विन्ञापन॥ : 





.` . भ्रकटहो कि यहुषेयक्वियाकः अपूवेग्रंथ निघणटरलाकरनामकजो ` 
कि परथमसंस्कृतमेथाईइसकारण उसकोकेवल सस्कृतहकिपठनपाठन ~ 
कृत्तो पुरुष पदसक्तेथे खरौर उसके याथतसथ्य मतल्षबको समभसंक्ते ` 
-ये-परन्तु भाषाक पठनपाठनकत्तोपुरुषौ को उसको अवज्ञोकनकर ` 
` उससे अपना तथा दूसरोका हितकरना अ्यंतकठिन था इसकारण ` 
सव्व साधारणके उपकारा्थं यन्त्रालयाध्यक्ष श्रीमान्‌ मृंशी नवल 
किशोर ( सी...) ने.रोहतक प्रदेशान्तम्गत वेरीय्राम निवासि 
 परिडितः रविदत्त वेदयसे रलोकर का पराउस्था संस्कृतसे देशमषा 
मे.कराय स्वयन्त्रालयमें मृद्रित कराय प्रकाशित किया इसपुस्तंक 
में नाडी परीक्षा से ललकर रोगी परीक्षा ओषध परीक्षा ओषधगुए 
-रोग.निदानादि वेयकरसंबेधी यावत्‌ युक्तियां हं चे सब षिस्तारसहि- 
त कहीग्है-हमयह कहसक्तेह कि वैद्यकी सीखनेके लियेतो यह्‌ 
पुस्तक अहि तीयहे एेसीबात कोडेनहीं है जोदसमे न हो केवलदसी 
पुस्तकके देखनेसे मनष्य वेदेकी म कुशल होसक्ताहै आशाहैकि जो 
पुरुष-इसका अवल्लोकन करेगे षरसन्नतासे य्रहए करे इसके सिव्‌ 
य इस यन्त्राल्ञयाधिपने अपनेही व्यय ओर परिश्चरमसेखरमभी 
वहुतसी व्यक व पुराण स्प़रति उपनिषद्‌ खर चित्र विचिन्न कान्य 
की पुस्तक उल्था कराकर स्वर्यत्रालयमे छपवादं है खर नवीन २ . 
उल्थाहोकर छपतीजाती हं वह प्रव्येकमहाशयोके दष्टिगोचरदहीगी ॥ ` 


मेनेजर खवध समाचार 
"पादक लखनऊ हुजरतर्गज 


<“ ¢ 
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मिधणएरलाकर भाषा फे प्रथमखणड के 
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त्र्ंयानी बषासीर प्रकार 


प्रकरण का स॒चीपत्र ॥ 
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इति निघण्टरत्नाकर माषा प्रथमसशड फ प्रकरणोका 
सुचीपत्र समाप्त हुखा ॥ 


तिघण्टरल्लाकर भांषा के प्रथमखणड का 


[1 = ६ 


1 
'"॥तणणषिश्ण्कवश् का व काः 


३, ----न~~--~---~-~------~~~-~~~-------~--------~------------- --~---~ ~~~ 
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 निहुबापरीचा 

. शब्दपरये्ा 

- स्पथपरीचा 

नेत्रपरीचा 

मुखपरीक्ता ,- `, 
-खष्पपरोचा “ , 
`-आययुविवार . , . 

` श्वल्यायुःलचण 


सूचापन्न ॥ 


दापापुरुपलकण , 
चिक्रत्षालक्षणे 

च £ 

वेयभव्य 


4 € 
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घरमनबिधि 
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१६ | रेचनमंद्र्यप्रकार 





अपदयौप्रधरेवनपर 
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रेचनसषमयसाधना 
पद्रव 
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बिशेषविधान 
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° निर्ध॑ररत्ाकर भषाके प्रथमष्ण्डका सुचीपत्र ॥. 
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,` ददिक्षकानिदान 


` संप्राप -.. ध ॥ ९२ । 
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दतपरीकषाः॥ दतकीचेष्टसे साध्यः व अंसाध्यःरोगीको वैद्यजनं 
करते है तसे. 9. ॥-दतसंकषणं ॥ रोगीकी जातिकाया । सफ्रेदंवच पहने 
टये 1 क्ुकदव्यःहाथमेलिये 1 अथवा व्राह्मण याक्षत्रिधंनतिहो। 
धानखातहिष्या+ शीलस्वभाववाला। शुभवचन मुखसेबोलतीहुश्ौ 
हेसादरतःवेय व्रलावनजायं तो .शरष्ठहे २ ॥ दतर दूतलक्षण 1 जो. 
विक वलनेफो जाय॑ तिस दतफे लक्सं कहते हू ( सेगीकीजाति 
टे१काएीःअन्धा; लला गडा नदीहीय + चत॒रहोय ।सफेदंकः 
पदटे.पहनेहयेःघोद याँ रथकी -सवारीपर सवारहौ । फलादिकहाथ 
मंलिये पसा दत तरेर है २.॥ भवोग्यदूत.॥:जो दूत वे वुल्लवन 
को.जाय कालःय लालंकपडेःपहनेहुये । हाथमे लकदीलिये। जटा 
वरती कीःशिरपर धाररकरे । अधवा मड .मृडयिहुये । तेलम  मीजे 
कपे प्हुमेहये।मयकरारी वचस कहताहष्या । दरिदरी।रोबताह्ा। 
राखःकोदलाः अगार; खोपरी, फांसी, मुशलहाथमे लियेहये। सूये 
रस्तसमयजाय। चपटोकैर वेयकेप्रासं बेरुजाय । एसादूतं यमस्पः 
ट. वैय वलावनको खीं श्रष्ठनही । दो २ मटृष्य वेधं बुलावनको 
श्री रयमहीन व रोमीश्रिष्वहयी । शोकयाला.व रवताईच्चा। 
शद व्मगेसंव्रचन कहता पेसादूतश्रष्ठनंहीं । जोदूत्‌ वे 
से दक्निणदि शमे, खंजलि््धदरद्रेठजाय। ब.एकपेर्से खड्रहे 1 








रेसादत म्ेष्ठनहीं ७ ) दतशष्न ॥ शकुन शम्युम्‌ साध्व्‌ च्‌ ् 
। ० को अनवत है ८ वैय्रूलावन्‌ को दूतक. चलते 
` सौम्यशकृन बाजादिक अच्छेनहीं अगारादिक भरदीप्तकुनयच्चे. 
 . हैँ ९ ॥ द्यादिक दिरालजञ रुमाठुम ॥ सुध्यं की त्यागी दिशादग्धा, 
` हे । सभ्यं जिसदिश्नेजायगा वह.धूमिताननाहै । सूभ्यैजिसदिशा 
.. नँ हे वहःदीषाहे । शरमाने देशानी दण्धादे। पोदौ । अग्न 
` धुमिताननां है बाकी पाच॑दिशा शान्ताहं । आट्रहुर म सूय्धक्रम्‌ 
: सै आषिदिशा्मों का मोमै दे शान्ता दिशा्योमे मधुरवोलतेहये 
पीठपीते बाम दक्षिण शकुन श्रेष्ठ ह । दग्धादिकमेगोलेहुयशतकुन 
तेषठं १४ ॥ दूतके कदेहुधे ज्र शुभाञुम ॥ दृ दके -भुखसे निकसे 

` अक्षर दुगनेकर तीन ३ का भागदेकर शुन्यवचे तौ रोगीमरं खक 
` , बचै तो आरोभ्यहोय १५॥ दूष शुभाशुभ ॥ जोदृत वेके पृददिशा 
` ` वे उत्तर पर्चिम इंशानदिशाये वैठे तो छार । खोर दिशामि 
-वेढेतोनेष्ठहै। जो दृत ठृण राख कोडलादिक किये वेटजाय.तो 
अच्छानहीं । लालमालाःलालवखःदण, लाटी दलकाटताःकीच 
तेलमेभीजा \ चुची, नाक, माथाङपर हाथ रक्ते व वालखीडयेख 
एेसादूत नेहे ॥ दूत लक्षण ॥ रोगीकीजातिका अच्छीचे्ठावाला- 
जीवसंज्ञक दिशामेवेखाहुा । अच्छेसमयमेश्ाया दूतरोगीकोसु. 

` हेतुहे । जिस दिशामें प्राण पवन जाय वहः दिशा जीव संज्ञक 
 -अथौत्‌ तरयके सन्मुख दूत शरेष्ठ है २० ॥ दूतकदे अक्षर शुभाशुभ । 
"दूतक गुखसे निकसे अक्षर तीनगुणेकर = ठका भागदेय . ` 
-बरचेतो सत्युहोय । विषमबचे तो आरोग्यहोय २१॥ रोगी प.. ` 

; य वैय र शुभाशुभ ॥ रोभीकी चिष्षिता फरनेको चलतेहये + 
म सोम्य जथोत्‌ वाजावभेरह्‌ शुम । दीप यने अंगारादिकः. 
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नहीं २२ बेदयके गमनमें हस्ती, ब्राह्यण.धोडा तैल, फल चत्र, ^ 
जलकुम्भ, खी पुत्रवतीगौबलासहित.खंनरीपक्षीसिदान्च \ , ` 
पृष्वश्या.चन्दनादिक शुभदि २४ हरिए.काकवामे चेयगमन 
शुभ ह कुताःसप्यैमूषाः नङृल,सासं.दहीःदृधःरूपा.गीदड) . ` ` 
्रर्दासेदन वर्जितः अम्त प्रकाशित, सकद स. ्वजा चित्त ~ 


# 


.. ... : निघरएटरननाकरंमप्रा। .  ई.:. 
-आनन्दुःयहशकुन वैयको शुम ओर शकरनोसे कादि २६॥सेगी “ ` 
पासजाते वरन. उन्र,ओो, वराय, कन्या, मासु, सदिरीःवेश्या ` 
गोरोचन.्मगलशच्द, राजा, अर्व हर्ती, दहीस्तोत्रपाठसंगीत, ` 
: भयानक करुणा विहीन शब्दकरतेहुये क्रीडा सूप मनोहरं मृख॑से 
कहते हये वालंकादिक शभुम ह २८ पुरूष नामक पक्षी वामं शुभ 
हस्ती खचर धिनाश्ली नामकपक्षी दक्षिरशयुम भौ गाद्दीबिना२९॥ 
. अधवेयव्ये अपशकुन ॥ विल्ाव, गोह्‌, कीरसीया, वार्चर येःजीवेमामै. ` 
छेदक तो अशुभ । रोगी दइस्पे्सगल अर्भृगलूप जानो ३०॥ 
देयं गमन निषिद्काल ॥ सन्ध्याकाले, राति भै, स्नान, भोजनं 
. समय से, विपरीत सलविषे वुद्धिमान्‌ गसन करे नहीं २१ ॥ वेद्य 
रोगीविपयकनियम ॥ वैद रोगीके मकान मे शयनकरे नहीं \ रेगी 
कै रका भोजन रे नहीं । भिनावरललाये जाय नहीं \ वेय रोगी क 
मुखरपर शरलयु प्रकृटकरे नहीं ६२ चिकित्साकरे तिसे येय कहते . 
हं { तिसके लक्षण कहते हँ २६ वैयगुरू सकाश्ते शाख्ाऽथैजान्‌- 
ताहो । सम्पू कस्त क्रिया जनताहो । अपने हाथसे षध करने 
वाला । हलक हाथकाहो । शु, शुीर, सम्पृणे रसादिकं पास ` 
हीथ! चंचलाजस्द वुद्धिवाल । उद्यमी । तरियुकरचन बीलनवाला। 
सत्यधम्धयाला। देविय शुभे श्रष्ठहे २५ शरेष्टयेय महूच्यतताध्य 
रोणीकी चिकित्ाकरे नही । चतुरो) गुरु मुखसे पठनकियाहय। 
स्वं कम्मं चिरा कै देखेहये ! पवित्र हो बहवे उत्तमहे २६॥ 
भगनिपिद्धैय ॥ .पुरानेकपडे पहुनेहये। क्रोधी । अल्यन्तगवेवाला 
म्रामग्ाममे जनिवाला। विनावुलाया रेगीके पास अवि । से पाच ` 
प्रकार के वेय धन्वन्तरि समानभी धरशसाको भा्तनही हाते ३५॥ 
 पेथकरैव्य ॥ रोगका निद्चथकर पीडाकी शतिकरना यहं वेका 
वयल है उमरकामालिक वैव नही है ३८ मनुष्य २ १०१ द 
हतन मे १ लु कालसंगुक्तं है बाकी सब रोग स्प साध्य ह। | 
` काल सवीको यसता है महागयकतो दूर्करनेको कोद रसायन्‌ नह ` 
` ३.४० रोमी रोग शादिके ष षेयको द्न्यदेके पूजा नही करता ` 
" सेगीका सुत पुय किया अधा वेयक्त मिलता ह ४१ ॥ रोगीके 
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लक्षण ॥ धन वाला । वेद्‌ । वशीभूत । अपनी प्रकृति जाननेवाला।. . 
धै्यवाला । प्रकृतिजाननेवाला । वेयशाखविपे निशूचयताला चद 
कृत उपकारको जाननेवाला । पथ्य करने बाला । निज प्दृतिवणे 
युक्त। सत्वगुण वाला वेयकमक्त । जितेन्द्रिय । देसारोगी चिकित्सा 
करनेयोग्यै ४३ रोगीसे आदिस्मी दरव्यकी पक्नाक्रते ईंद्रव्य ` 
विना चिकित्सा होती नहीं इसकारणधन चिकित्सांगंहे ४४॥ परि- 
वारकलक्षण. ॥ स्नेहुयाला । निन्दारहित ! बलवान्‌ रोगी की रक्नमे | 
निपुण । वेदय बचने निर्चयवाला। परिश्रमनही माननेवाला। दया 
वान्‌} पवित । चतुर । बुद्धिमान्‌ । एसा रोगीके समीप रहनेबाला 
मनुष्य श्रेष्ठै ९६॥ ओषयलक्षण ॥ वेय जिसटरव्यसे रोगको हरतेहं 
वृह्रव्य ओषधे वह्जिसतरहसे रोगनाशकहो तिसैकहते हँ बहुत 
रोगउपरञआरामकारक वहुतगुणयुक्तरेसा सरषधशरेष्हे ४ ग्रोपध 
आवश्यकता रोगीकीरमर बाकीहो तो पीड़युक्त्ोषध विनाभी जी- 
वेदे ओषध से पीडा दूर होती है ४८ उमर वाकीहो तव्रमी छोषध 
बिना रोगीकी पीडा दूर नही होती दात चैते हस्ती कीचडमेखडा 
द्श्मा उपाय विना निकस नी सक्ता तैते € उमर वाकी हो खरु 
चिकित्सा नहीं करे तो मरसक्तहै जैसे दीपकमें तेलवाती तेभी 
प्वनसे दीपक नष्टहोता है तेसे ५० साभ्यरोगी चिकित्सा नही करे 
तो स्वस्पासाध्य हो स्वस्पासाध्य चिकित्सा नही करे तो असाध्यहो ` 
असाभ्यकी चिकिसा नही करे तो व्यो ५१ जवतक र्यास्तच्मवि ` 
त्तकं चिकित्सा करनी चाष्िये कोड समयमे विदित्सासे मरस- 
भायभ जीवताहे ५२ आदिं रोगीकी परीक्षाकर पत्रे ओषधकी 
परा्षाङर पीठ्ओोषधरोगीको देवे सम माकर ५३ ।निपिद्रोगी"जार्‌ 
चार्‌, म्लेच्छ, ्हमह्यावाला, मच्छीमारनेवाला, वैरी, ्राममे कपर 
रवनेवाला ५४ जीवदिसाकरनेवाला, मासव्रेचनेवाला।रेसेजनरोभी 
ही तो इन्हौकचिषिसा वैयकरेनहं इन्होकी चिकित्साकरनेसेवैद्य 
| ९ चि।कृत्साकं चार्यंगहं वैय १ दव्य २ परिचा-. 


कि 


सकं ३ रोगी ¢ इतसंबकी तेयारीमे चिकित्सा ्रषठे ५७-६।३। 


,  . - निघण्टरताकरभाषा।, ` ५: 
: २11७1 ६।४।२। १।१०।९। सव शक या प्रमाएकलिसै 
कोष्ट ११ मे अकारे अन्त फ़ कोष्ट 9१ मे लिखे क अक्षरे ह्‌ तक 
, कोष्ट ३२ मेलिखे-षं ए ओ ख अःये पाचञमक्षरोबिना, दूतक अस 
` -रोगीके नाम अक्षर कष्ट क अक्षरे संस्याकर ८ का भाग देकर 

अधिकवचे तोरोगीजीवेकिम्रचेतोरोगीकीमल्युसमवचेतो कष्ट ६२ 
. , | (4 ८1 रों 
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२७ नक्षत्र कोट २७ में लिखे ८ कोटमे शून्य लिखे रेसेचक तेयार 
कर करमसे बाल, कुमार, युवा ख, त संज्ञके । वालककुक लाम- ` 
कारी । कुमार अद्दैलामकारी । युवा सिदिदेनेवाला । टहानिका- 
रक । सृत .सल्युदेनेवाला । दृतकेवचनके अक्षर जिस कोष्मे मिले 
वह्‌ वालसंज्ञकहै अक्षरभी उसीकोटमे वही तिथि हो तो कुमारबार 
भी मिले तो युवाहै नक्षत्रादि सबमिले ते शतै एेसे विचारलेवे ` 
६९ ॥ ख्व्नाघ्याय || शुभाशुभ माविरज मनुरप्योका कहते ह । योग्य 
स्वप्रा कहते हैँ ७१ रात्रिका पिला प्रहरमे स्वभा आवि तो फल 
१ वेम कर २ प्रहर आये तो ६ महीने मे एलकर २ भरहरमं 
स्वप्ना अवै तो ३ महीने मे फलंकरे ¢ प्रहर मे आवे तो सवघा 
१ महीनेमेफलकरे भातःकालमे स्वना चावे तो 9 ° दिनमे फलक 
७ स्वपे गौ, बल, हस्तीपर सवारहेवे कं रोवताहुख क अपन 
को मराहुश्माजाने केच्चयोग्यल्रीसे मोगकर-एसे स्वभरागाका अच्च 
है जोस्वभरामेराजाको के हस्ती के ख्व के सोना केबेलके.गो नको 
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देवे तो कुटुम्धसहित आप .्नन्दित होवे ७५ स्वनाम दवेली 
ऊपर अग्रमागसें बैठकर अन्न मोजनकरे व्‌ समूद्रको तिर । एसा 
स्वघ्रावि तो दासकुल जन्माइच्माभी राजाहाव्‌ ७६ दप, फला 
ह्या दक्ष, कन्या, चक्र, ध्वजा, रथ स्वना मे मिल तो मनुष्य क | 
अवश्य राज्यमिले ७७ जो स्वधमे मनुष्यका मास कचा भोऽ 
करे तो याको फलसुनो ७८ पेरकामांस भोजनकरे तो ५००)र० 
लामो । दाहिनेदाथका मांस मोजनकरेतो १०००) रु ° कालाम्‌ . 
हो मस्तककां मांस मोजनकरे तो राज्यतिलै हदयका सांस भोजन . 
करे तो राज्य दिवानहो ७९ स्वधमे जुतीजोडा व ध्वजा चक्मिले 
पीठे जगे तो वं नि्थल यानीपद्नी तलवार मिले तो परदेशगमनः 
हो ८० स्वप्रा्ने जहाज व.नाव उपर सवारहो .विस्तारवाली नदी 
करो तरै तो कहीं गसदहो पीने जल्दी आगमनभी हौ ८१ स्वाम 
दांतगिरपड.व केशकटिजवें तो धननाशहोकर पीडा =२ स्वघ्ना 
मे जिसके सामने श्रगवाला पशु व शूर व वानर व सपौदिक्‌ दो- 
इते आवें तो राजासे मयजानो ८३ स्वधाम धूलिसे या तेलसे या 
घृतसे या-ओर सचिकण स्तुते चपनेकौ भीजाहृच्या देखे तोरोग 
्ायाजानो ८४ लालकपडे पहरेहुये ब ज्लालचन्दन धारएकरे जे ` 
` नारी स्व्रासे पृरुषंको ्रा्षहो तो रद हृत्या वन्वे. ८५ काले 
कपडे पहुनहुये कालातिलक लगयेहुये स्वप्नमें नारी प्राप्तो तो 
म्युकर ८६ सकषेदक्प्डे प्हनेषये सपरेद फूलोकीमाला धारएकरे 
हुये नारी पुरुषको मिले तो चारों तरफसे लक्ष्मी की भ्रा्िहो २७ 
जो स्वाम अपना शिरमुयि देखे व अपना विवाहदेखे वपने ` 
ध्रमं नाच भानादिक देखे तो शल्युजानो स्प जोस्वघ्ामें नमे 
व.मृडमृडायेव्‌ कालेकपडे पहनेहुये लंगडे'लृजेष्यन्धे,काणेवकाला 
रग शरीरवाले, फासीहाथमें लिये व शस हाथमेलिचे वांधतेमारते 
= दक्षिणदिशामे हो भसा, ऊट.गधापर सवारहये दिखादेषै तो 
तो नर्त त्या € ¶जोस्वपमे उचेस्थानसे नीचेगिरपडे व जलें 
वनाय ज्नम्‌.जलजावे व सिंहादिक मारे या जलजीव .नि- 
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-गलजाय जिसके नेत्र जातेरहँ व.दीपक बरु भजाय वर तैल्ञ वदिरा 
श्वे या लोह तिल मिले पक्षा्नमिले व भोजनकरे ष कुमे गिर 
` पडे-व्‌ पातालम चसाजाय रेसे स्वत्न बुरे ह .अश्े मनुष्यको तो 
वीमारी अवि रोगीको आवेतो खट्युहो ९४ ब्ररस्वप्रा्वेतोकिसी 
से करै नहीं प्रातःकालमे स्नानकर सोना श्योर. तिलका दानकरे 
देवतांश्रोके स्तोत्रका पाठकरे रात्री मे देवता के मन्दिरमे बासकरे 
'तीनदिनतक.इसक्मसे दुःस्वप्न दोष दूरहो ९६ स्वक देवता-व 
राजा व जीघतेहुये मित्र व व्राह्मण व गो जलतीहई अग्नि वःतीथ 
इनको देखे तो सुख प्राघ्हो ९७ स्वघमे अशुद्ध जलकी नंदी; को 
तिरके पारजाय तो शुभ वैरिथोको जीतले तो शुभं बैल;हस्ती 
घोडा पर सवार ह तो शुभ €द स्वप्ना मे अयोग्य नारी भोग च 
विष्ठा लेपन व रोवना व पनी सदय बकञ्चामांसका मोजन्‌ य संब्र 
धन सुखका देनेवाले हँ ९९ स्वघामें जोक व मकड़ी व सपै.व 
माखी जिसको काट्लेवे रोगी.हो तों वीमार हो अच्छा तो.धन 
मिले १०० स्वघ्रामे सफ़ेद फूल घ कपडे व मांस व मच्छीफलंजो 
रोगीको मिल्तेतो अच्छे हं १९३ स्वश्रामे सूष्येका मण्डल व चन्द्र 
मण्डलदीते तो येगीको आशम्‌ अन्यको धनमिल्ञे १०२ स्वघामें . 
जिसके दाहिनेहाथको सकद सप्पंडसलेषे तिसको १००१) सु° 
का लाम दशदिन.भीतरहो १०३ स्वपरामें वेड़ी जापदेःव फांसी 
गलमे वधे तो सुख हो पतिष्ठा प्रात हो १०९ स्वरा मे रुधिर 
को षीवैया मदिराको पीवे तो ब्राह्मणको विया प्राप्तो अन्यको 
धनमिले १०५ स्वघ्रामे दूध पीवे भाग सहित बत्तेनमं धराह्रा 
तो दिन १०. तक्र धनमिले कष सन्देह नहीं १०६ न॑वीनचावल 
का खाना व दूधषीना सफेद कदेव माला धारण करना स्वभे 
शर धनदायक 4०७ स्वघरामे आसन व शय्या घ रथ पालकी 
ब शरीर व अषरवादिक ये सव अग्निसे जलत हये देखे फिरजागे ` 
दसा स्व्र खयि तो लक्ष्मी चारो तरफ़्रसे आवे १०८ जी स्वक्न.१ 
तालात्रमे.दही दूषका भोजन कमल्‌ के पत्ताभेः कुरेतो च्रकरवर्ती ` 
राजाहो १०९ श्वकषम जिसके. शरीर से सोह निकसे या स्नानकरे 
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था शिरं कादाजोवि तिसको राज्यमिले ११० गधा, उट, भसा इन 
ङ जडेहये रथयै सवारहो देसास्वपरा आवे तो जानो १११.॥ . 
रोमीकी अ्टस्थानपरीक्ा ॥ रोगीके आठस्थान देखे नादी भमूत्रर्‌ 
मल ३ जिका 9 शब्द ५ स्पशै.६ नेत्र 9 शरारक्नकार=-११२ 

रोगीकी पहले नादीदेखे दोषकोपन्यादाहो याकृमहो नादीकी आदि . 
मे व अन्तम स्थिरतदिखे वैयजन ११३ दृष्टान्त जसे वाएामप्राप्त 
तन्त्री याने स्वर सम्पूीरोगोको प्रकाशकरे दै तेसे ५५ मीवेय 
हाथमे प्राहु सवरोगोंको प्रकाश करे है ११५ सवरोगोका का- 

रण कोपको ब्राप्तहये मल मल कोप कारण नाना प्रकारके अ- 
पथ्यवस्तु भोजनादिक है ११७ स.रोगोके खादिमं नादी व मूत्र 
व जिङ्का इनकी परीक्षा करै पीठे रोगीकी चिकित्सा. करे ११८ 

जो वेद मूत्रका व जिङ्ना के लक्षएको नहीं जाने सो वेय मनुष्य 
कों मरेहे यशको प्राप्त नही होवे ११९ वैय देशकाल व रोगीका 

बलाबल देखके चिकित्सा करे तौ यश कीर्ति को प्राप्तो १२०॥ 

नाडीपरीक्षा ॥ वेय दाहिने हाथ सेः रोगीके अगुष्ठमूल के नीचे 
नाडीका स्पश करे रोगकी परोक्षा के वास्ते १२१ वेच स्थिरचित्त .. 
च. शान्त मनवाला मनसे .सबहाल जानकर अपनी तीनञ्चगुलियो 
से रोगीके दाहिनेहाथ की नादी को स्पशे करे १२२ पुरुष रोगी ` 
की नाड. पहले दाहिनेहाथ की देखे तिसमे सबहाल देखे वेग 

वाली खीकी नाड़ी पहले यें हाथ की देखे तिससे सवहालजने 
परुष नादी मुख्य दाहिनी खी की नादी बामी १२३ वेयजनं - 
एसे नाडीदिखे रोगीकाहाथ लम्बाकरावे कलुकटेदाहाथकी मंगली 
सब पसारके हाथको न हलावे न करड़ाकरे रेसीविधि कराय के 
वमल प नादी भ्रभात॒समथमे १२९ .तीनवार नाडीपरीक्षा 
करे धारणकरे फिर खोढदे एेसे २ बार परोक्षाकर बु्धिसे : विचार 
कर रोगकोनाङीद्ारापकरटकरे १२५ वेदय ३ अंगुलीकरके २ दोषं 
क, नाडौ कमसे देखे गति मन्द्‌ व.मध्य व तीक्ष्ण तीनदोषों की दसै 
` १२७.बात पित्त कफ़ व वातपित्त व बातकफ़ व.सनिपात व साध्य 
4 शलान्य सनको नाडो कहदेवेहे१रे८नाङ़ीनाम स्नायु १ नाडीः र 
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` डीखाः२ धमनी ¢ धारिणी ५ धश ६.तन्तुक्षी ७. जीवनन्ञाना 
ये नाडीके नामं २६. स्वान करे परीमे व. भोजन करे पीठे.तेख 
` लगाये पीडे भृखाव प्यासाकी नाडी जांनीजवेनहीं १२० अंग 
मूलमधसनीनामनाडी जीव सक्षिणी है तिसकी चास सुखहुःखं 
 शरीरका सब वैय जानते १३१ बेयनारीकी नाडी बोयांहाथकी ' 
व वायांपैरकी देखे नाडीज्ञान अभ्याससे होताहै ३३२ बातनादी 
क देवता-व्रह्माहे पि्तनाडीका महादेव है कफनाडी का बिष्ए है 
१३३.अयभागमें वातनाीहै मध्यमेपि्तनाडीहे खन्तमेकफनाडी 
है १२४.बातकीनाडी ककरगतिहे पित्तकी उक्नलती हुदै है कफ की 
मन्दगतिहं सन्निपातकी अव्यत जस्दी चलतीहै १३५.बाठनादी 
सपे व जोककी गति. चलतीहै पित्तकी नाडी .काक मंडककी गति 
चलती है कफकी नादी हंस व मयूर व कपोत व म॒र॑गाकी गतिच 
हे वातखधिकमे तजनी अगली के नीचे प्रकटो है १२८ बरवार 
सषगति च वारतरार मीडकगति तजेनीके व मध्यमाकेर्बाचमें अधिक 
प्रकर॑हृषहे टेदी चलतीहै धमनी नाडी बातपित्तसे १२९ सपं ह॑स 
गति. नादी बातकषएकी.होहै अनामिकामे व तजनी परे भरकः होहै 
, वातकफ.अधिकसे.मन्द्‌ व वक्रगतिहोहं १०१ सिंह हसगतिनादी 
पित्तकफकीहोहै पित्तकेफ जो अधिक तो मध्यमा व अनामिकामें 
रहे प्रकष्टोहै व पित्तकफखधिकसेनाडी कृद ती.व उकलतीहुद्धैवलै 
है १७२ नेसे काष्ट खोदनेवल्लापक्षी विशेष याने खाती चिडक्ट 
को. कटि है वेगसे हर २ तसे स्चिपात नाडी ठहर २ चलेहै सनि 
- पातते प्रकट २ अगृह्ियीमं २६ ४४ जीनाडी एकजगह अपनाः 
स्थानमें २.०.वार एकहीमतिशरो्े तो रोगी जीवे व ठहर एचज्तेतो 
रोगीको मार १५५ मन्द्‌, २ नाडी य शिथिल २ चले तो.व्‌ ठहर 
चज्ञे तो अतिसध्म कभी -अणृष्ठमसये कमी कन्धामे जाबोले एसी 
नाडी सन्निपातकी असाध्यहै सनष्यकीरल्युकरैः १५८ पहिलेनाडौ 
पित्तगति पीठे बततगति पीके ककगतिको धारएकरं अपनास्थानं 
भ्रमएकरे चक्रादिवत्‌; मयानकता को धारणक कः सु्ष्मताकरो 
धारणक देसी नादीक्रो अंसाष्यकहतेरै वेयजन १५.०जो नाडी 
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मस्मीरहो वह मांससे वहनेवाली है ज्वरवेगसे नाड़गरम व्‌ वम्‌ 
वाली होती है १५१ काम क्रोधवाललाकी नाड वेगवा हाती ह्‌ 
चिन्ता मयवाल्ञा की नाडी क्षीण अस्पहाता हं मन्दागन व धातू 
` क्षयवालाकी नादी अतिमन्दहोती हं १५२ रु।धरकरकपूजानाडा 
हैसो गरम व मारी व सम व हल्कीचलंहं दात्ताग्निवालाक वग 
से चकते हे १५३ मखाकी नाडी चपला चसह ठप्तका नाडीस्थिर 
चैह रत्यसे १ दिन पहलनाडाडखूक चकार हजाता ई १५४ 
जो नाडी कपे अत्यन्त अंगल्ियों म स्पशकरेतो वारर असाध्य 
जानकर देसे बीसारको वेयजन त्वाग देवं १५१ जिसकी नाडी 
स्थिरहो कीरे बिजलीकी तरह चमके रेसावीमार 9 दिनम मरे 
१५६ जिसकी नाडी जल्दी चल्ले मले भरी शीतलहोवे तिसकी 
दोदिनसं श्त्यजानो १५५ जिसकी बात नाड जस्दीचले मीर 
शीतलो सचिक्ए पसीनाश्चवे रेसामनप्य ७ दिन भीतर श्य्‌ 
क ब्राप्तहवे १५८ देहुमे शीतलता हौ वास रोगहो नाडी शीघ्र 
चलं तिस्रकीं य्य १५ दिन भीतर हो १५९ जिंसके वात नाडी . 
दोनी शरीर शीतलो भीतरसेवाहर ग्लानिहो मन्द रनाडी चले 
तिघक्मे तीनदेनभीतर शस्यजानो १६० जिसकीनाडी खतिसष्मा 
हय व अतिवेगवालीहौ व शीतला तिसकी थोदीरस कहो १६१ ` 
जस रागाका नाड विजलीकौतरह्‌. कमीचले कभी वन्दहोवै एेसा 
राग सरं १६२ जिसकी तिरी व सपगति व गरम द तिवेग- 
यला व कठमं कफहा तिसका जीवना दुस्लमृह खवर्यमरे१६२. 
'जंसक्य नाड! अतिवेगवाली हो शीतल हो या च॑ चलहो नासिका 
क धार्‌ तके चलती दासं तो 3 पहर भीतर सत्यटोवे १ ६४ 
जिसकी नाड़ी मलयुक्त जस्दीचलैव पहर म अग्नि समान ज्वर 
ह! रसा मनुष्य १ दिन जीकर टृसरे दिन मे १६५ जिसकेहाथ 
च नाड) वयको मिल नहीं पैरमे.नाडी दीखे मुख प्रकाशमान हो 
<स रगाक् दूर सं त्याग देवे १६६ वात पित्त कफ ये तीसलिस 
“म ह्‌। ।तसक कृष साध्य व असाध्य कहौ १६७ बातन्वरमेः 
"ङ वक्रग।ते व चपला वं शीतलाहो है खरुपि्त्वरसे नाड क- 
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मल व .राघ्रगति लम्बीहोहे १६८ कफन्वरमें नाडी मन्द्‌ व शीतलं 
वःस्थिरा च स्निग्धाहो है बातपित्तज्वरमे नादी यकमति वकक 
चपल करद होवे हे १६९ वातपित्त ज्वरमेनादी द्म ोदी दौ 
अतिमन्द्‌ होवे पित्तकफन्वरमें नादी सुक््मा शीतला व स्थिरा ह 
१७० जिसकीनाडी हसगति व हस्तीकीगतिहो अरुमृखप्रसंघहो 
तिसको ारोग्य जानो १७१ जोरोगीकाहाथ स्पशेकरे पीते जक्ष 
से धोवं तो जस्दीरोग नाशको पराप्त दान्त जैसे जक्षपते धोषते 
 सै.पक यनेगारां नाश होती हेतेसे १७२ ॥ सूत्रपसीक्ष ॥ व भत्र 
परीक्षा कै हँ जिसके जानने सै रोग चिह जानाजाय .१७३ रत्र 
का अन्तक चारघडीरहं तिसससयते वेदय रोगीको जगाय कौचके . 
पान्न मे मूत्र करवाये तिसकी सूर्योदय में परीक्षा करे अश्‌ सृत्की 
स्रादिकी धारा एधिवी में करति मभ्यधारा कांचपात्रमे करयं शं 
देवे फिर विचारकर चिकित्सां करे १७६ बातका रोगि सफरेदमूत्रं 
जानो कफका रोगमे मागसहितहौ पित्तकां रोगसे मूत्र क्ष॑लवणं 
जानो बातपित्तमं व बातकफ मेमूत्रमिलाहुखजानो अतेकरगमत्र 
होः १७७ सन्निपात रोगमें मूत्रं कृष्एवरे जानो यह्‌ भूत्र लक्षण 


१.७८ वेदय मूत्रकी परीक्षा विधिसेकर सूत्र पात्रमे तेलक वृद ठणं 
सेगेरे हलका हाथसे १७९ जोतेलर्वृद सूत्रम प्रकाशमानं फेलजायं 
तोरोगीको साध्यजानो जो फले नहीं तो कष्टसाध्य जानो वदं तली 
म बेटजाय तो असाध्य यहपरीक्षा नागाञ्जुतकेमतकीहै १८० वातं 
कोपने मूत्र नीला व रुक्ष पित्तकोपतं पीला वल्ल ब तेलसमानं 
 कफकोप मेँ चिकना व परवलके जलके समान रुधिरकोप मं भूत 
सचिक्षण च गरम व लालंहो है १८२ जिस रोगीके अचतपाकहुव 
नहीं तिसकामूच् ्रिजोरारस समान व काजी सम व जलसमी 
है १८३ ्जीएंमे मूत्र चावलकापानी सम दोहे नवच्वरमे धूमं 
सम होहै व ज्यादा मूत्र हो है १८४ वातपित्त ज्वरमे धूमाका जज्ञ 
सम गरम दोष जीणैस्वर मे मूत्र रुधिर सम लाल व पीला हें 
पित्तकफच्चरपे मूत्र मेला व लालहोवे है यरु बातकफम सूत्र स्‌- 
पेद" वुतवुलावाला होये है व सन्निपाते भूत्र अनेकं वणे हेव है 


१२ निधर्टरलाकर भाषा । दामि देत ॥ 
येय विचारलेवे १८६ जो सुतपा तलबिन्ु ७ ० 
रोगीजल्दी अच्छाहोवे जो वद्‌ दक्षिण दिशम बद तो च्वर अवे 
उत्तरदिशामे बे तो आरोग्यदोवे पचम दिशमिं वदे तो सुख व ` 
आरोग्यहोवे १८८ देशान दिशामे जवि तो एक मासम शलयदेवि 
अग्नि दिशा मे या नेछति सै जाय तो शयुहो वद मेजे क्षि्रहो- - 
जवि तोभी ष्युहोवे १९० जो वदकारूप फैलाइच्मा व हेल च क 
व्रा व गैंडा व करण्ड याने वंशादिकृतभांडविशेषः। व मण्डल व 
स्तक रहित मर व खण्डितगात च तलवार व हथियार व मुशल 
व पष्िश शख विशेषः। च तीर व्‌ लाटी व चुराहा व॒ त्रिराहा एेसे 
रूप वद्‌ के तैलंपात्र मे होजें तो तिस्र षीमारकी चिकित्सा वैय 
क्रेनहीं १९३ जो हंस व तालाब व कमल व गज व चमरे व छतर ` 
व तोरण व हवेली अच्छी एेसारूप वृंढका मूत्रमे हौजवे तो रोगी. 
` अरोग्यहोवे वेय चिकितसाकरे १९४ तैरतवूद मूत्र मे चालनी सम 
विद्रवाली होवे तो प्रेतदोष जानो १९५ तेल्ंड मूचे नरफे श्या 
कारवे तो व दोमरतक होजवे तौ भूतदोष जानो वहां भूत विया 
करे १९६ रोगी का मूत्र सजिष्ठरह तुर्य घ ध्रूमवरौ च नीला व ` 
चिकणा व पानी सम व शीत देसे रूप जालकर वैय सोप टेकर 
मूत्र बदले १९८ तेलवूद घाताधिकसे सर्पाकार होती हे पित्तसे्र 
चाकार होवे है कफसे सोतीके खाकारटोवै एेसेमूत्रलक्षरहै १९९॥ 
मलपा ॥ वातकोप से मलं टृूदाहुखा चरू फागवाल्ला व रश्च व. 
धूमवण हैव हैवातकफ् से मल पील्लारंग होहै २०० वातपिततफोप 
6 सत्रधाइुन्ना व टूटा व पीलाव कालहेवेहे पित्तकफक्ेप ` 
स॑ भल स्याम व कटुक गोला च चिकणा हवे है २०१ त्रिटोप से 
मल काला व नटित व धौला व धाह होवे जोमलद्गैधयुक्त 
च शिथिलहोवे तो अजीएरोग जानो २०२ क्षथीरोगमें रयामसल 
दवेहे मन्तम्‌ सल पीला दस्तसमय कटिपें पीडाहवि हे ति 
हेप्ण च अतिसुफेद ब अतिपीत व अतिलाल घ अतिगरम ेसा 
. ५ दयक २०१ वातमे मलक पित्तमषीला कमला 
" "कव मलाहुचा प्रलहोहै २९५ वातपित्तं घ वातकफसेमल 


अगसप ह नि्रण्टरलाकर. भाषा  -१३ 
अमरूप होवे वा. सफरेद.मिशिंतरग हेवेदै जीं मे.मलकचा 
हो वेदे अरु अच्यामनुप्य का मस पकाहुञओआ होवे २०६ दीतता- 
ग्निवाला का मल शुष्कं व न्थीवाला होयेहे मन्दाग्नि वाला की 
मृलपतला होवे है जिसकामलं दुधि युक्त व चमकताहओआहोतिसं 
को असाध्य कहै २०७बात कोपे मलवद व कालाहोवेहै पित्तफोष 
मे पीला कफकेपमे पानीके सम व -भांगसहित वर गीला व सक्ेद 
रंग होवे है २०८ रुधिरकोपसे रक्तसम घ जजसम मलहोवैरोदोष 
काकोपमे मल २ रगहोवे सव दोषोके कोपे मल अनेक रंगहोधै 
२०९. जिसरोगीके दुभैधयुक्तःव कालारंग व लालरगःव सपफरेदरग 
व करग मिजेहुये मांस सम रसां जिसयेगी का मलहो .तिसकी 
 मल्यहोये २१ ०नरुटित व शिथिल बारम्बार निकसे.देसा मल अ- 
जीणेम हावेहे यह्‌ दिशामान्रमलप्रकरसकहाहै २११॥ जिह्वापरोक्षा॥ 
वात अधिक मे.जिक्वा शीतल बर खरखरी व्र स्फुटिता हवे.हैःपित्त 
कोपे ल्लाज्ल व काली होवे. है कफके कोप मे. सफ़ेद वःचिकनी 
होवेहे २१२ संन्निपातमे कालीःव कटेवाल्ली व सूखी दो २ दोषे 
कोपमे मिभितरूपाजानो २१२ अरूयह अन्यग्रन्थकामतहे बातमें 
शाकपत्र समानं जिह्वा होवे है. रुक्षा पित्तमे लाल व कालीहोषेहै 
कृफसे सेद व चिकणी होवेहै सन्निपात मे जिङ्ना. दग्धसूप्रा 
 खरधरी व.काटिवाली होवे है दो २ दोषे करदर्की मिली इद होवे 
ह २१४॥९ब्दपरीक्षा॥ मेटेस्वरसे बोले तो कफदोष जानो स्पष्टबोजे 
तो पित्तकोप जानो पूरवो दोन तरह रहित बोले तो. बातकोपजानो 
२१५.॥ स्पैपरीक्षापित्तकोपमे गरमशरीरजानो बातक्रोपमे.शीतल 
शरीरजानो.कश्षकोष मे चिक्रण शरीरजानो सबही: चिहृ मिले तो 
सन्निपात जानो कफरोगवाला गीलासमरैद २१६ ॥ नत्रपराक्षा 
नेररुक्ष व ध्ृख्वणै.व लाल किञ्चित्‌. व गोलक मे भराषेषट गचवाला 
` मनुप्यकी तरह देखना रेसे लक्नए बातकोपके दै ९१७ पिततसेनेत् 
 हृ्दी समान पीले ब लोलं व हरे च दीपकक न देलसकं.व, दाह्‌ 
सहित रेसेनेत्र पितकोपसे कहै २१८ विकणे व जलयुक्त व सुद 
घौ व व्योतिरहित कफयुकत रेसेनेत्र कफकरोपते हो २१९ द २ 
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दष कोषे दोर दोषके तेलो है त्रिदोष कोपे निदापः र 
वाले नेत्रनानो २२० त्रिदोष दूषित जो ने सो गोलक मे गड, 
हये व जले भरेहये व वरावरसे खुलेहये पसेनत्र जिसरोगीके ` 
तिसवो सन्निपात य्रस्तजानोः२२१ जिसरोगीका एकनेतर भयानक 
खुलाइच्ा दुसरा मिचाहु खा व नेचका तारा कषटुकटाख चरुश्चम 
ुक्त ऊप्रफो देखे रेस रोगीको त्यसाध्य जानो व कम्पाग्रमानहोकं ` 
दसै सोभीं असाध्य २९२ जो एक नेत्रसे देखे चेतना जातीरहं 
अशधिकातारा श्रमण लगजवि वहःएक राधरिमे मरे २२४ वात कोष 
सेनेत्ररुक्ष ब धूमवणं व चन्तदाहुयुक्त व्‌ चञ्चल ' दोषे दै पित्तकौप' 
से पीला ब हरा व दीपकको नही देखसके अर दाह्वाला दह्‌ कफ 
कोपसे तेनसफरेद ब जलभरे व कन्तिरहित.हेवे दै २ दोषम्‌ दो 
चिहुःजानो सन्निपानसे नेत्र भयानक गोलक मे गडेहये कालेहर्ह 
२२७यह्‌ परर अ्रन्थकामतद टडदोषसे एवणैमिलेनेत्रजानोधिदोष 
से कालेवणे मयान तन्द्र मोहयुत लालवणे होवे २२८ जिस्‌ - 
रोगीका एकनेत्र भयानकटो दुसरा मिचारहे तिसकी तीन दिनं ` 
म्यहोः २२९९ जिसके नेत्र ज्योतिरहितहौ कटुककाले रंग्दा ति 
सकी .मत्युहो २६० जिसकेनेत्र लाल व कलेरगहौ भयानकी 
तो अवश्य मरे २३१ ॥ सुखपरी्ा. ॥ वातकोपें मृखमीटा रहे दु 
पित्तकोप मुखकड्वा रहे है कफदोषमे मृखमीटा.व खन्न रहे हं 
त्िदोषमे ुखसवैरस्‌ करके युतरहे दै २६२ जीणे मृखघृतसे 
की समरदेहे अग्नमंदमे मुखकास्वादं कैला रहै हं २३३ ॥ 
स्वरूपपराा ॥ वायुसव्‌ दोषों म भ्रवलहे कारणसमथहोने व वेगवान 
होनेसे ब बलवान्‌ हीनेसे व अन्यके कोपकराने वालाहेने से स्व्‌- ` 
तत्रसे व.व्याधिकारकसे इनकारणोसे प्रवल २२० वहत. करके 
पतरनयुत मनुष्य स्फुटित गातहोबे ह शीतलताका वेरीचलायमान 
दधिवास व स्मरण पूर्ववातोका व मित्र दष्ट व ज्यादाप्रलापकरने ` 
याला हवे है २२६ पित्त अग्निकारूपहै पित्तकोपसे ठपाच्यस मूख 
न्यादालगे है .सफरेद्रेग शरीर व गरमहाथ व पेरगरम व मखत 
सम्‌ शूरवीरसम अभिमानीकी सम पीलेकेशहेवे है नपतो 
स पाकर सम पलेकेशहवे ह अलपरोमावली 


_ _ .. _ ` निषर्टरलाकरभषरा।  , अभ्‌ 
. यह्‌ पित्तकप्रके लक्षणे. २२७ ककफ्द्रूपट इस वास्तिकफवाला 
सौम्यहो है कपडे पहने .चिक्रणाशरीरदीषे हाथमांस संरिमिलीहई 
रहै-भूखं व प्यास वशोके वैः ेशसें रहितः वुदिमान्‌ सतोगणीसत्य- 
वादी है २२८॥ श्चु्िचार 1 वेययदिमे आयुःपरीक्षामनुष्यवीं 
` करे मायु वाकीहो तो चिकित्सा-सफलहे है २६९ जिसकी सोम्य 
` ष्िहोवेसोम्य नासिका व मुखहो स्वादुः व मन्धक्रो जाने तिसंकरो 

साध्यजानो हाथ ब पैर जिसके गरम हं स्वस्पदाहहो जिक्का.को 

मलहोय, ठेसरोगी ` अवरयजीवेः २४१. पसीनो , रहित वर. होवे 

नासिकाद्यरा इ्वासलेवे कफदीनकंठहो रेसारोभी निर्चयजीव २४२ 

कालज्ञान विधिसे पात्र मे जलभरेके पूणंचंद्रमा व सुर्यैकोदेखेजो 
प्रदिशमें िद्रदीखे तो ६-मासतक दक्षिएमे -छिद्र दीस तो. 
मासतक.पर्चिममे २ मासतक उत्तर दिशमि-१ मासतकः सृव्यहो 

र्‌ परिचममें धूषाशृतिवाला अग्नि दीखे तो दशदिनतक मरेयह्‌ 

कालज्ञान्‌ वालोका मतै. २७०.जिसंकी आयुवाक्गी नहीहो अरुः 
धतीव ध्रुव व विष्णुके तीनपेर ब चौथा माठमंडल दीखतानहीं २४५ 

परुधती जिह्यहो हे भ्रुव नासिकाका अग्रभागो है दोनोभूकृव्यिों 
के मध्यमं विष्णु है खरूदोनों भूकुटी मातर्मडलहे २९६. नासयःव 
दोन मकरी वमृख जिसको दीखेनहीं कानसेसुनेनंहीवह अवर्यमरे 
२०७ तोनो भृकृटी पाचनेत्र सातकणे तीननासिका तीनजिङ्नएेसे 
निसकोदीखे वह्‌ अवर्यमरे २४८ जोपुरुष आपष्ीमोरोहोजवें वा 
श्यरापही कृशहोजावे अन्यभावको प्राप्तौ एेसापुर्‌ षर महीनिमेमर 
२४९ जिसकौजिङ्का फलीहो  मुखलालहो जिङ्ञा स्यशेको जाने 
नहीं वह अव्यमरे. २५० रोगीपास जने मे लग्नशुदि सूकद्रमे 
होतो ज्वरघनाहो चंद्रमा कंद होतो -शीत॒व्रातहो भोम कदरमेहो तो ` 
रक्तविकारहो बुध टदस्पतिं शुक केदरमेः दौ तो जल्दी. अरम हो 
२५१. शतिकैदरमेहो तो शिथिलहोके मर गह्केवरम होतो जलदी मरे 
ठेसेरकार वैयलग्न देखकेचलेः२५२.रत्रिमेदाह दिनमरातलता 

` कैठमैकफः मुखना स्वादु रहैनदीं लासनेत्रहीं जिकर व नाद्‌ 
सक्षमा व भरी देसे सनुष्यको रामनाम जपना चाहिये -न्‌र्चय 
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र २५२ सोम्य दृष्िहे.यथाथं बोल हाथ पर गरमा ॥ ह॒ ` 
हो मखे स्वाहे कोमल जिज्गाहो नातिका कमलं ह. 
पसीना रहित ज्वरहौ रेसासाध्यहं वयक चाक्त्सा कतरि य. | 
३.२५४ मुख सुखारहं कालदाग हो सफ्रद रंगरहिते दातपेक्तिटी ` 
शौतलः नासिकषाहो लालनेतरह एक नेत्रसे देसं हाथ धर उ नहा : 
बघरिरहोजावेश्वासशीतल व अव्यन्तगरमदीदूवासकाउदयलमति- . 
शरीर ब कवेरटेगसरहित च कत्तव्य अकततव्यरदितदोजवेएसा ` 
लक्षण गर्यसमय पे होवे है २५५ शरीर शीतल ब चिकणहोजापे 
माथामें पसीना अवि कंठमे कफस्थितहो अरुकफहदयम जावेनह 
ठेसामन्‌ष्य निरचयमरे २५६ जिसको निद्रा चच्छी चवे सुखसे 
शरीर उदयम सहितहो इन्दिय प्रसन्न हो वं एेसारोगी जीव २५७ ` 
स्वस्पायुः लक्षण ॥ जिसकाशरीर व शीतलताकी प्रकृति पिति दो 
जावै बह अरिषिहो है विस्तारसे सुनो २५८ जो नानाभ्रकार शब्दा 
को स॒मे व पिपरीति शब्दसुने व शब्दवोला सुने नही एसे नरक 
स्वल्पं उमरजानो जो नर गरम को शीतलसमान अरहुएकरं व शा~ 
तल्षको गरमसमान य्रहणकरे कषक गरमशरीरहो सरु शीतलता 
करके शरीर कपे उपाय कष्जाने नहीं व घवराय जावै व पने ` 
अरगोको धूलसेभरे माने जिसका शरीर वएं बदला जा व शरीरं 
पक्तिपडजावे स्नानकरेषीठे तिसकोनीलमक्षिका सेवनकर विपरीत 
रसो को अगीकार करे रसस्वाद्‌ जाने नहीं एसे नर की उख कम 
जानो २६१ सुगन्ध को दुर्भधजाने व दुगैधकषो सुगन्धजनिव वि. 
प्रीत प्रकारसे गन्ध अ्रहएकरे वह्‌ अवर्यमरे २६२ रातिम सयं ` 
अकाश देखे दिनमे चन्द्रप्रकाश देखे अरु दिनमे तरे प्रकाशमान 
देखं अर्‌ विमान. व यान व मकानादियते काशक देखे व पवन 
रूपका शरीर आकाशम देखे धूम व स व वख्ादिकोसे टकी 
भामेकोदेखससारकोजलताहश्रा व जलमेंडवाहुदेसे अरुभ्‌मिं ` 
की ऋष्टदलसम रखायुत देखे अरुनक्षत्र देखनहीं सप्ररुञपरुधती 
च धुव व काशगगा न दीखे एसे मन्‌ष्य की गद्य जल्दी जानो 
२६६ दपएमं व जले बर धूमे अपनी काया दीस नहीं वं छायाः 


[ निघण्टरत्नाकर भाषा\ : १७ 
` एक अग हीन दीखे व विकारवाली दीखे ब चौर जीवको दीखेव ` 
कत्ता.व काक व ककप्क्षी विशेष व गीघ व॒ त्रेत व राक्षसादिक.की 
बायादीखे. तो रोगीमरे स्वस्थमनुष्य का रोग अगे २६८ लाज व ` 
शोभा जातीरहे आपही अप तेन अर्‌ बल अर्‌ पिल बात का 
स्मरणएहोजा तिसकी खत्युजानो २६९ जिसका तरला पतितः 
होजावे उपरला ओष्ठ उर्ध्वगतहा अथवा दोनों ज्रष्ठ जामनफलः 
 संमहोजावे तो जस्दीमरे २७० दांत लाल्ञ होजवि व काले व गिर 
, पडे वृ ` खंजनपक्षी समान होनें तो जस्दी मेरे २७१ जिसकी 
जिक्वा काली व कफे लिप्त होजावे व शुन्यं व खरधरी होवे तो 
जर्दीमरे २७२ जिसकी नासिका कुटिला व दूरीहोजवि व सूखी व. 
ज्या दहफुरे व खंडित होजाय एेसा मनुष्य जस्दी मरे २७२ जिस ` 
की पलक न्यादह्‌ फरके वहुभी जल्दी मरे २७४ जो रोगी मुखे 
अन्नद्रयो से खविनहीं व.शिरको कपवे एकर हो मृदसम हो वह. 
` जल्दीमरे २७५ बहुत प्रकार उठायाभी रोगी मोहकोप्रा्षद व्रल- 
वानूहो वह्‌ इबेलहो तिस्तरोगीकोरोग पकाहुखा जानो २७६ जिस 
शेगी को निरन्तर निद्रावि व निरन्तरं जागे व बोलनेकी इच्छा 
करे मोहम प्रात. हों देसे रोगीको वेय व्याग देवे २७७ जो रोगी 
` दोनों ओष्ठको जिङ्कासेचषे व हाथ उपरफो करे व रात्रीमे प्रेतो के 
संग भाषणकर तो जर्दी मरे २७८ जिस रोगीके रोमप्रसे रुधिर 
भिरे शरु जहर आदि कतुखाये बिना तो वह्‌ रोगी अवदय मर 
२७६ जिस रोगीकी अच्छीतरह चिकित्सा हो खरु विकारबदैबल 
व मांस. शरीर मे होवे नहीं वह्‌ रौगी मरे २८० मूत व प्रेत व पि- 
शाच च राक्षस नानाप्रकार मरनेवाला रोगीको भाद २८१॥ 
छायापुरुष लक्षण.॥ च्यव्रायापुरुष लक्षण कहते द जिसके जानन 
से मरत्रिकालक्ञदोतीह, २८२ दूरस्थितपुरुष का जिसतरहं 1 
से कराल, जानाजववे वरह विस्तारपूर्वक. कहते है .यद. शिवकाशाखम 
` ल्लिखाहि २८२ पुरुष एंकाम्तं बनने जायक्र सू्को्षीिकरकं 
. श्पनीलाया कौ देख कण्ठदेशं से सावधानहोकं तिस क्रा 


को देखे तिसपीे बहुतदेरतकगङ्करदेखै फिर । अटरपखरह्मशेनमः। 
॥ 4 (५ „~ ३ र 


(न निघण्टरलाकर भाषा. _ ._ ध 
यह मन््र १०८ बार जये तिसकेपी् उस परप को म | 
२८५ शुदस्फटिक समान्‌ कान्तिवाला नानायकार्‌ का सप र 
करेहये महदिवको बःमहीनेतक अभ्याससे देखकर वह्‌ नर मय 
पति यने अत्यन्त धनवाला होवे २८६ एेसा अभ्यास ५६ ॥ 
वतक करे.वो क्त व हत्ती व सामध्यैवाला च त्रिकालज्ञ होक 
परमानन्द्‌ को भ्हो २८७ निरन्तर चभ्यास से कलदुरलंभनही 
वह आकाश मे जव टष्णवैदीखै निर्मल आक्र ने तव जानले 
की घः मासतक सत्यो तिसयोगी की संशयनही २८९ वहीरूप 
आकाश तै पीलादीखे तो रोगव्यापरे लासदीखे तो भयहो नीलबीखे 
तो हत्या घरा्तहो करण दीखे तो उदग्‌ -होजावे, २९० पैर गुल्फ 
` दांकणां ब पेट खणि्डितदीखे तो शल्युजानो यह कःमदहीने च १ पष, 
व २ वषै अभ्यासकरने से सिदहोहै २९ -९ शिर वः दाहिनी भुजा ` 
बिनादीखे तो शत्युजानो व विना भिरदीदीखे तो 9. महीनां मरं 
व्‌ जोधक्रिना दीखे तो १.दितयेमरे थरीवा विना दीखे'तो द दिने 
भरे अपनी लाया नहीदीखे से उसीवक्त मेश. २९३ दोपकी विषम- 
ताको रोगकरै है दोषसमताको आरोग्यकटहँ रोगढुःख के दायक 
है वही रोगज्वर से आदिहोत है २९५ जो मतुष्य दिनचच्या के 
अनुसार वर्तेनहीं वह रोगको प्राप्तहो उरीरोग के लक्षण.कटहूते हे 
जीव व आत्माको इुःखकारी व्याधि हवे है.तिसके भेद ज्वरादिकं 
बहुतहे अन्धेमिं कहे है २९६ बह्रोग स्वाभाविकं कोडक आगेतुक 
कितनेक मानस कितनेक कायिकहो है २९७ व्याधि तीनप्रकार 
की हाहे कमज व दोषज व कषदोषज एसे जानो २९८ वैदयरोग 
फो चिकित्सा अच्छीकरे शासप्रमाण रोग शान्त न हो बहकम्मज 
भ्याधि जानो २९६ कर्मक्षय से कर्मजन्याधि नाशहोरहै षध से 
दोपजव्यापि नागहोदै कम॑दोषन व्याधि कम्मदोष क्षयसे नाशहो 
६२०० रेग साध्य व जाप्य. व असाध्य ३ तीनभकार क होतेह 
साध्य दो प्रकार हो हे सुखसाध्य १ वटस्य २ -पेसेजानो ३०१ ` 
जिसको वरियाभारणः कर याने यतक इतने तो रोग शांतरहै-खक्‌ ` 
जिवः यक्ततहीहे जिवक्षिररोग बदन सोजाप्यकहिये.२०२ सखीः 


. . __ _ _ निषण्ट्रत्लाकर माषा , १६. 
जप्यच्रातुरकोओोषधरन्तमहेजेपेस्तंमयतनसेलगाथहु गिरता 
मकानको मिहे तेसे २०३ साघ्यरोग जाप्यहोजां जाप्य असभ्य 
दोजाअसाध्य प्राणोकोहरेहे जो चिकितसानष्टकरावै २०४ उपद्रवं ` 
` लक्षण रोगकरनेवाला दोषका रोपे अन्य उपद्रव यनि विकरे 
उसको उपद्रव अरिष्टे लक्षष रोगी का सरण निक्ष्चय जिससे 
दिखनं्रःउसे अरिष्ट ब रिक ह ३०५ ॥ विक्त लक्षणं ॥ जं 
क्रिया व्याधिहरतीह पिसे चिकित्सा कैं दोष धातमस्षोको राति 
कुरे वहीरोमको हर निन्ियाव्यो करके शरीरम धातुसमहो विसे 
चिकिंतसाकैह यष्टीयेयकर्षहै २०६ रोगजन्मतेक्ी तिसकीविकित्या 
करे कमजानकर त्यागेनहीं खग्िविष शत्रुम रेगहोहे स्वस्प भी 
"बदकर दुःख देह देसे जानो ३०७ वेयं कव्य रोग की खादिरे 
परक्षाकरे पीढरे खोप खम भे पी ज्ञानपू्ेक रोगीको देवैः ३०६ 
जो वेयरोग निदान जनेनहीं खौषधीटवे ओषधकस्मं मे निपृएहें 
तोभी रेसतरेयकी सिद्धि प्रार्धवशसे जानो ६०९ षध बनानी 
जनि रेगको जानेनहीं वेययकमेकरे वहु शस्यसे दण्डयोश्यहै २१० 
जो वेद्य केवल रोगजाननेगालाद्ो ओषधकरने मे सिपएनरींहीतेो 
तिस वैको श्राघ्षहुख्ा रोभी को दुःखो इ्टान्त जैसे नाव सलञाह्‌ 
विनां जलम अरमतीरिरे तैसे २११ जो वेय केवल शाष्चही जानने 
वरालाहो किये निपुण तहो व्ह रोगीक प्राक्षहुखा मोहको रक्त : 
होजाय ट्टान्त युद्धमे रोक मनुष्य जैसे ३१२ जो षेय रोग व 
श्मौषध जाने देशकाल क भी जनै तिसको सिषे इसमे सन्द 
नहीं २१३ आदिमे ब अन्तम रोगकतो जाने पीके ओषधजाने पीले 


कर्मैके ३१५ कुशल वैय विकार जानकर लंज्जाकरे नहीं सम्पू 
विकार कारण से आति है १५ टोष चिना रोग नर्हीहता जीं 
अनुक्तदोष चिह्न करमभी रोगनिद्ानकेरे ३१६ अच्छे वेद्य असाध्य 
रोमी फी चिकित्सा नहीं केरे इखीवास्ते आदि मं सीध्य असाध्य 
की परीक्षा मे. यत्क २१७ शीत में शीतमाशकं ओषध ररम 
मै गरम नाशक रौषध करे क्रिया लोपकरे नही वेध अनं २१८ 
अप्राप्त काल से याने जिस वक्त किया न बनसके अ प्रि कालं 


२० निघण्टरत्नाकर भापा। | + ॥. | 
त यानि क्रिया बलन के समय अर हीनक्रिया अर त्या द क्या 
रे सव साध्य रोगी को भी सिद्धिन देव ३१६ 9 विकारम्‌. 
ये सव साध्य रोगी का भ 1 ५ 
वडा कस्म करना क्डा विका स्वस्पककरना यह्‌ 6 
शलता नही है युक्त क॑ करना तिसे वेदय कुशला कट्‌ ततिति 2 ` > | 
क्रियाका गुण हीह २ क्रियाकरे पहलीक्रिया का ० | 
तवकरे दो २ क्रियार््रोको मिलते नही २२१ एकरूपक। म | 
मेलन करेनदीं अर्‌ भिर्घरूपकी व्रियास्रीका मेलनसे साकस्यदोष ` 
है नहीं ३२२ लधन व बालूरेत का पसीना द्ूलास व ५ व 
अवलेह्‌ व श्॑जनये सव सन्निपातमे पहिलदव्‌ २२२ वद्य एकान्त 
भे शाक्ञकी लिखीहुद करियाको विचारे कटु तकणाभीकर्‌ं २२४ जो 
अवस्था ब देशकाल व बलदेखिकं करैव्य कत्तव्य वेद्यजन कर 
३२५ चिकिस्साफस की चिकित्सा सेद्रन्यकी प्रा्ीहो ह की 
भित्रताहो कहीं धमैहो कीं शह कहीं कमाभ्यास्‌ हो चिकित्सा 
निष्फलहोवे नदीं २२६ चिकित्सा पुर्वका विक्रयकरे नहीं लोभसे 
धनवाजेसे आजीवन वासते द्रव्यलेवे गरीवोको सैरात व पुण्यहेतु ` 
आओषधदेवे ३२८ जो रोगी आरोग्यहोक वेयको दरव्यादिकदैके पूजें 
नही त अपना पृख्यकिया वेयकोमिले २२९ वडा रोगग्ररत्‌ व्राह्मण 
व गोको मागमे देखके वेयचलाजाय तो वैयको ०५-५७ गे ३३. 
रोगी १दूत्‌र वैय दीधे्ायुः दव्य सुसेवक६ शरेष्टुखोपधऽयह्‌ 
चिकित्ाके अगहुं २३१ जिसके रोगहो उसे रेगीकरहह जिसतरह्‌ 
के रोभीका वैय चिकित्साकरे वहकहते है २३२ अपनी प्रकृतिव 
याने स्वरूपको रोमी यथाथ धारण करेहये हो अर्‌ सत्वगुणवाले 
नेत्रयुतही अर्‌ वेय भक्तिरखनेवाला च जितेन्द्रिय रेसारोगी वेय . 
को चिकिमायोग्य हे ३२३ व्यु घाकीयाला सतोगणवाला साध्य 
व द्रन्यवान्‌ व मित्रोगला व वेद्यवाक्य माननेबाला शास्मि ठेस 
रोगी वे्दल।जयोग्यहै ३४कूर व हठवालाव भयवाला व कृतघ्न 
च दं व शाकवाला व मृण व सरनेकी इच्छाकेरे व इन्दरियरहित ` 
५ ५९।च्‌ जाप वय च श्द्ाहीन घ शंका करनेवाला वे्योकरके व्यागा 
ह्या एेसेरोगियों की चिकित करे सही करे तो ुःखपवे जो वैय 


५ कः  निघण्टरलनाकरमाषा।  . २ 
 रोगीके घरमे पूना न जा क ्रनयसे तो तिडि नहो २३७ व्याधि 
तंसवे जानना पीडाका निग्रहकरना यदी वेयका. वेयलहे श्रं वेय 
आयुपति नही ३२८ मनुष्यकी १०१ ख्य जिनमे १०० यु । 
तो गंतुकः है ञ कालत ३३६ चिकित्सा विना गं नतुक 
भयुंमी मारदेहै जेसे तेल अरं बत्ती होतसन्ते भी वायु दीपकको 
[भदिहे तैसे २४० दोष व आगन्तुक ग्यते रसर्म जाननेवाले 
यर पुरोहित राजाकी रक्षा निरंतर ` कर-२४१ अथ देश 
तान ॥ जिसतजगह्‌ स्पजल अलप ठ्न अस्पं पवेत वह्‌ जांगल 
शै स्थर्परोगवहांहोै इससे विपरीत अनूपदेश है-जी समहं ` 
धनि जांगल अनुप से अन्य सो साधारण है ३४२्‌जांगल मे बात 
वनोद अनूपम कफघना साधारण में सममलहोदे तीनप्रकीरमू 
देशहोदै २४६ दूसरामत जिसजगह ज्यादेजल व ज्यदेटक्षहो तहां 
वातं कफकी बहुत व्याधिहा विसे अनूप कै द २४९ अस्पजल 
व अट्परक्न जदह तहां पित्त रुधिर्की व्याधिहोहै विसे जांगलदेशं 
कहे दोनुसि अन्य साधारण देश है २४५ मार्मशिर १ पोषं २ 
माघ ३ षाद ¢ श्रावण ५ नाष्रपद ६ दनमहीनेमिं बातकाराज्यहे , 
२४६ ्मश्चिन १ कार्तिक २ वेशाख २ च्यष्ठ  इनमास मे पित्त : 
राजष २४७ पाल्गृन १ चेत्र २ मे शातल जल्से उपजा इश्च 
पीडाकारंक कफराजा है ३४८ दसरा मत्‌ हेम॑त व वषो व शिंशिर 
इन तीनऋतुखोमे वातप्रधानहै शरद्‌ व भीष्मऋतुमे पित्तप्रधानहे 
वसतचछतु तै कफभधान हे जेसा योग्यौ तसा वेयकरे २४९ वंत 
करके कफ पु्ीहमे व प्रदोष समयमे देहं पित मध्याहुमे व चदध- 
रान र ब बायुपरायता से परार मे व अर्दरतरी पिरदे है ` 
२५० कफको तीक्ष्ण ओषध से बैरीसमान दूरकरे अरु बातक स- 
चिक्रस ओषध से मित्रसमून जीते पित्तको जमाह समन मधुर व 
शीतले जीते २५१ कफकोपमे बमन व हुलासं देव पित्तकोप ि- 
सेवन-करे बातको शाधनकरे सवके मिलाप संबर्क कर ३५२ 
वातकोप कारण-दिव्यचावल चणा शामक रवार मोठतुर धान्य 
टर मसूर रनमूग .रनउवृद कोड. हरितक ब ड तुरट 


विघर्टरत्नाकर भाषा ॥ 
| स रक्ष सघुभोजन विषमुभोजन भोजननहीकरना अंजी. 
र भोजन्‌ परासीवस्तु मोजनज्यादै परिश्रमगतीदिकः याने गरदाक 
उह्लघनःजलें तिरना छसे पडना पेरे मागमे चलना लाटी की. 
चोट उच्चप्रकार पडना धरातुक्षय रात्रिम जागरण व | 
अति बमन उअतिषिरेवन अतिफस्त अधिक सीगी वगैरह्रु धिर 
मांसके अति कामदेव चिता रोक भये १ ट्वा 
शिश्िरःदिन रात्रिका तीसरा .पहरमे मेघमे पूत्रवायुसे शीतलता य॑ 
समशरर बाधके कोप कारणं ३४८ दूसरा यंथमत मूत्रोदि वेग 
धारण भोजनपरः भोजन जागरण ज्यादामाषण उच्रस्वरस-व्यार्‌ 
याम, गपनकट खद्न.कंसेला.रुक्षःपदाथैःमोजनःविता, मैथुन, भय, 
लधनःशीतशोकं मेघञ्ागमन इन्हौसे वातकोपहीहे २६० अंगका 
खरधरापना व श्ंगका संकोचन व अरंगमे शूल ब र्यामरगेहेजा व 
पीडा व॒ चेष्टामगरसीवना समानहोजा शीतलता रूखापन शोष यं 
वायुको कोप्‌ केरेह २६१ सचिक्ण व गरम च स्थिर बलवालव्ी- 
येवाला लवण स्वादरस खन्न तैल ध्रपरनान, उवटना मसलन 
वृस्तिकम करना मांस मदिरासेवन, मदेनकरना। पसीना, निरूहण 
कम्‌, हुलासनल्तेनी शयन अच्छा पान विहार आहार शरीर बंधन 
इतनेकमं वातकोप शांतिकं २६३ कट्‌ अम्ल मदिरा लवण दाह 
करनेवाला तीक्ष्पकरोधशरूप, अग्नि, भय, परिश्रम, शुप्कशाक, खाय : 
्जीएमे मोजन व विप्रन भोजन अस्‌ मेघ रहितसमय इनकरमंसि . 
पितिकोपहोषे हैः २६४ दो भकार उदयं तिल व कुलथी च मच्छ 
वमेषरमांस व गोका ददी व तक्रसे इन्हसे न रोक पित्तकोपहवेहै 
३६५ तीसरे प्रकार कडा गरम दोहे करनेवाला तीक्ष्ण लवंए 
बृतःकरनते शपते; मैथन, ठषा भूखका रोकना दंड कुरत मदिरा 
जीप 4 भोजन शरद्‌ ये ग्रीष्पं ऋते अर्‌ मध्याहून पद्ध 
यात मितशपको परादै २६७ परिश्रम पसीना दाद्‌, अति 
इन वआलस्य मृलपाक व खं चिह्न व परलापरव मृच्छौभरमः 
१ {पत्दाह्‌येसबर पित्ते केह २६८ कटृस्वादु व कसला व शीः 
तलः च पवनं च ज्नाया च रात्री व पाणी. व चांदनी एथिवीमे शयना 


~ निधर्टरलाकरभष्राः .. -.र६. 
फुहाराः कमल व खी से शरीरस्पशीःघुतं वं दृधं विरेचनव सेचनं 
फस्त व चद्नादिलेपं अच्छापानं करना: भोजनं वे. कीड़ा यह्‌ 
सव पित्तको शांतकर २७०. कफोप- के कारणं गृरक्षार मा च 
अम्ल वु सचिकंणःउंडदं ब तिल वं द्रवपदार्थं घ दही वं दिनमेशथनं 
शीतलताश्रर्‌ चेष इन्दे व दिवस्केपहिलेभागमे वं रात्रिकेषरथमे 
भागने कफकोपको प्राहः २७२ दूसरेप्रकारं दिनेमेशयनं मीवां 
शीतल.मच्छे व मांस भोजन अर्ल व चिकना तिल व ईषे जलका 
विकार बरपीगेरंह्‌ अतिभोजनंखारजलपानं लाराभश्यद्हसे कफ 
कोपको. प्रादे २७४ सकफेदपना वं शीतलता. भारीपन, खोज 
चिकनदेह अँधेरी ` कफसे मुखलिपाहुा सूजना; देरमे कामं कैरे 
ये कफके कमह २.७५ सखा; खार.कसेला, कंटु, वीक्ष, दंड वैरैतीं 
वमन.खीगमनःमाम्भमेचलंना, जागरण, जलंकीडा;पेररगडने ३७६ 
धूमपानः तापःभ्मस्तकरेवन; मुखस कना, पसीना रीरीरं बन्धं 
अच्छापानीभो्जन कीडयेसपरकफको शन्तंकरेहै २,०१.० अभिन्यधिं 
लक्षणः आलस्यः वःतंद्रा वः ्दयमे. मल, मर्लमतर बेगसेकंना, पटं 
भारीरुचि;सोयाइ खा संग येलक्षण जिसशेगीकेहो तिसुके च्भाम 
व्थीधिःजानो २३७८ लंघन वं कलुकं मरमद्रन्यपान व हलकी 
रखा, ओदन व्र कंडुञ्रारसवं भंगरसः ब निषेहंएवस्ति वं पतीनां 
व.प्राचन व रेचन व बमनःये सत्र आमन्याधिको जीते २७६१ 
, १६ 'पर्वयैतं बारथावस्थाहै वषै: प्यतं मध्यहेः तिससे उपनतं 
ठदहै २८३. मगलादिक्रिसे युक्तहो कुटुम्बसहितं रोगी-भंदाब्लिं 
वैक अनुदूलहोवे बहुतद्रव्यके बरख व मूषणं धीरणकरे सतोगुणी 
वेयः वं ब्राह्मणौ मक्तिहो चिकितसामे कोड सन्देहे करे नही पीडा 
रहितहो ये सब लक्षण असिम्यकेह २६३ अतिमोर्य व अतिरृ 
दोनों अच्छ नहीं मध्यं शरीरवाला शरेष्ठ है क्षीएंपुंरषं मोटा अच्छा 
नही: धसे मोटाको -कलुक. रृशकरे हृशंकी वक सोया 
करे मध्यं शंरीरषालेः क ३८५. जिसके समदोषः ही 
समःअग्निहो सूमधातु मलक्रियाहो धसस्चःजकिच्ात्पाः वमन: ईः 
न्दियंहोः वाको स्वस्थकहैषं २२६ दाषोका संमानपनाः वेको नि 


२४ । १ माषा। टचि 
रवय कराय वह स्वस्थतात्रिना नहीदोसक्ता २८७ वात टद 
मनष्य इश्व. खरधराहोये गरमवस्तुकी इच्छक मलगादा रहं 
अल्पवलहो गात्रफुरे निद्रा अवनदीं २८८ पित्तरद्धि मं मल मूत्र ` 
त्र शरीर लर इन्द्रिय ्षीणहोजायै शीतलकी इच्छारह ताप व 
मच्छ रहे कम निद्रास्मावै ९८९ कृफटदिभे मलमूत्रसफेदुरे जाड. 
लामे शरीर भारीरदै अति निद्रा संधि शिथिल रहे व ग्लानि ` 
रहैसुखसे जल व कफपदे २९० रसटद्धिमे न्नमेरु चिनहीहोशरीर 
भारे मुखसे जलपडे छदि आवे व मूच्छ व ग्लानि श्रम्‌ कफ 
होवेहे २९१ रक्तटद्धिमे रुधिर ज्याददृहौ शरीर लालरग हो नेत्र 
लालर नाडियेमें रुधिर परारहे रक्तवैधाहु म विसधरोग च रह 
रोग व विद्रधिरोग को करे. हे ओर कुष्ठरोग व बरात्तरक्त व गुम 
शिरापृणै, पीलिया इनको करेहै शरीर मारी व निद्रा आवे मद्‌ ब 
दाहरहे अगविकला व अग्निमन्द्‌ व मोह्‌ व लाललचा लाल नेत्र 
लालमूत्ररहे गुदा व लिंग व मुख पकजवि बवासीर एनसी व मस्सा 
होजायि बर बालउडजविं खग ट्टे व घदररोग ह व हाधपेरमन्वरहेवि 
ये लक्षणएःरक्तटदिसि उप्रजँ रै अस्‌ रक्तटद्धि से उपजेहुये रोगोको 
फस्तःच षिरेचनसे शांतकरे९० मांसख्दिमे कपोल व र्ठ व कटि 
णषठरलिग व जघ हाथ वे गोड़ येसु मेटिरदह अरु शरीर भारी 
रहे २९५ मेद्की दद्धि पेट व पांशुरवैधजायखांसी व स्वासरहैदुर्भध 
आवे शरीरम चिकनापन कम कामकरने मे भी ज्यादह परिश्रम हो 
ठषालगे पसीना अवे गमे व श्यो मे प्रमेह दोजयि कटि एषठ ` 
व पेटव गरीवा स्तन इन्दोमं पीडारहे ३९७ स्थी बदीहु्यस्थी 
मे अस्थियोकोपेदाकरेहे अरु दातत्डे विकट होजायिं ३९ मग्जां 
दधे सारा्ग अरु नेत्र भारीरहँ ३९९ बीर््य॑टदधिमे पथरीहोवे 
व वीय्यं इन्धियसे निकसाकरे ४०० स्वेद्टृदधिमे दुभेध शरीर में 
` आवि त्वचामे. खाजचले आतव यनि खीधम्यै रजश्वला ताकीटद्ि 
मे खक रुधिर मे दुर्ध ० दुध ज्यादह्‌ निकसे अग 
न ददिम च मोटाहोजविं दूधगिराकरे वारः 
| तर वम्‌ पादे ४९२ उद्धम पेटमोदारहे अरु उद्र 


न निघणटरलाकरं मषा। ; ` २५ 
दधि गर्भटदि हयेपीते हयै. गर्भवतीखीये पसीना्ावे बालकं 
होनेकेसमय दुःख ज्यादहहोवे है ४०३ दोष व धातु मलोका दरस 
नाम कशकरना अस्‌ कृश करनेवाला ओषध व आहार घ कडा 
वैय यथायोग्य करवाव ० कमसे दोषसे धातुबेहै धातुसे मलं 
बे इसतरहं मलदद्धिहोयहे ९०५ अयोग्यंखानेसे व अतिकोधसे 
व.शोकसे व्‌ चिन्ता व मय ब परिशरंमसे अति मेथुनसे भोजननहीं 
करनेसे व रचनमूत्रादि वेगधारण से चोट से हसे इन्हो से.बात 
पित्त कफ तीनोदोष व धातु-व मल इन्हका नाशहोवे है ४०६बातं 
नाशमं अस्पचे्टाहो मन्दबोलै संज्ञाजातीरहै पित्तनाशमे कफअधिक 
रवे अग्नि मन्दरहे कांतिजातीरहै 9०७ कफनाशमेसधिशिथिल 
रहे मच्छ व रूखापन व दाहरहै रसनाशमे हदयमे पीडाक॑ठसोख 
 शन्य चा अर्‌ ठषारहै% ° ८रक्तनाशमे नाडीशिधिल व शीतल 
रहै घ तिरी च खाल खरधरीहोवे है ७०€ मांसनाशमे कपोल 
ऋ, ग्रीवा, कंधे, छाती, उदर, संधि, लिंग नासिका पुर पिण्डी 
दन अगो मे सृखापन शरीर रक्नरहे पीडारहै नाडी शिथिलहोयहै 
४१० मेदनाशमे छहदि व संधि शुन्य शरीररुश्च सचिकंणमांस 
खनेकीडच्छाहोयहे ४११ अस्थिनाशम्‌ हाडमं. गूलशरीररुक्षनख 
व दन्तद्टहे९१२ मज्जानाशमें 1 व रूट 
रहं हाद मे शुन्यतारहे ४१३ वीय्यैनाशमे सीभोगमे इच्छा नहीं 
अरुलिङ्गव अण्डकोशमेपीडा व बहुतदेरमे शुक्रसेकहो बीथ्य्नरप 
व रुधिरथुतदों ९१९ बलनाशमे करोधशनुधाः चिन्ताशोक, परिश्रम 
रुक्ष, तीक्ष्णगरम,कटकइन्होसेभयकरे निब॑लहो अस्यन्तदन्िया मे 
पीडारहै. कान्ति जातीरहे मन विगडजाव शूखा शरीरवृशृहोजावि 
१६ पुरीष यने विष्ठा नाश मे पसली व ददयमें पीड़रहैबोलते 
हुये वायुशरीरंमे उपरो जवियाने.उकारश्चवि कुक्षिभारीरदे १७ 
मूत्रनाशमे अट्पम्‌त्रता वस्तिमे षीडारहस्वदनाशगत्वचा रुक्रह 
नैर रकरै शेमाबली. खदीरदैपसीना अविनी ४१६ आतव 
याने सीधमनारमें योभ्यकालमें खीधमेयानेरजस्वलाहेवेनर्हदिवे ` 
तो श्वरप्॑भातैवहो.योनिमे पीडाहो ४२० स्तन्य नाशं चूची होवे 
¢ < 


२६  .. निदण्टरललाकर भाषा _  _. 
नही अरुहोतो सवसय व शिधिल्ये ह ४२१ गभक्षयमं वक्ि 
ऊैवीनहो ग्ैपिरेनदीं रेसेजानो ४२२ यथायोग्यच्यापथ च हार 
` वविहारादिकं सेवनसे सवेक्षयादिकः दूरहोय हं २२ सचिक्रणव 
सवापदार्ेसे व वीय्यैवान्‌ पदार्थं व पृष्ठ पदाथ व्‌ दू व मासिरसाः 
दिके भनुष्यके बलदद्दिहोवि है २४ दोष व धात मलकरकक्षीए 
-नर बलक्षीणमी अन्नपानकरी इच्छाकरे तो धीरेधीरे अरोग्यहो ४२५ 
क्षीएप्रुष जिस जिस आहारकी इच्छाकरे यथायोग्य वहीव्ाहार 
मिलने क्षयादिक दृरहोय है ४२६ दातक्नयवाला पुरुप इन्द की 
-इच्छाकरे है कसेला व कडवा व अतिकदु, रक्ष, शीतल हलका यच 
मग, कागनी इन्हे बातक्षय दृरहोयह ९ २७ पित्तक्षयवाज्ञेको ये 
पदार्थयोग्यरै उडद, कलथी, पीसाहु्ाच्यन्न व पीरठीकेपरदाथं मस्तु 
सक्त, अम्ल, तक, काजी.दही, कट्‌, गरम, तीक्ष्, कोध, विदाहीमगः 
रमदेश व गरमसमय चाहे दन्हसे पित्क्षय दूरहोयरै ४२८ कफ 
क्षयवालेको ये वस्तुहितहँ शीतलजल मधुर, सचिकए, लए, य- 
म्ल, मारीपदा्थै, दही, दध, दिनमैशयन २६ रसक्चयवाल्ञेको ये 
पदाथेहित शीतलजल रात्रीमेनिद्रा जाडा चांदनी मीठारसभोजन 
४२० रक्तक्षययाल्ेको ये पदाथेहितहै दैखरस, मांसरस, मन्थ, खंड 
घृत; गुडः, शरषत, दाखरस, जनाररस, सचिकए, लवण, काजी, म- 
-दिरा, कन्दमूल, फल, रुधिरमे भिदहु्मापदाथं ४३२ मांसक्षयवाजञ 
करैःहित, दहीमे सिद्धखन्, सिखरण, कद प्रकारके मोटेजीचकामांस 
इहो इच्छाकरे ४२३ मेदक्षय वालको ये पदाथ हित सिखरण 
मधुर, अम्लरस, संयोगे पकाहा पदाथ, मेदपिद्ध, मांस ४३४ 
अस्थक्षयवालेको ये पदाथ हितदं मांस, मन्न, हाडस्नेहयुत अ- 
ज्नादिकर ॥ मन्जाक्षयवालेको ये हितं स्वादु अम्लरसयुतश्रषठ 
। ९३५ शुक्रक्षयवाले को मयूरके व मुरगाके ण्डे हस व सारा 
क, जलज. स्थलज जीवोकामांसहित दे ४३६. मलक्षयवाले को 
` शदथ दितं यव, पीठी; शाकं नानाभ्रकारके मसूर, उडदका यूष 
३१ मृन्रक्षयवाले को अच्छी दैखरस दृध गुड सहित, वेरजल 
पेया; काकडी ये हित हे ४३८ .स्वेदक्षयवाले को ये पदा हिता 


„ ... निषण्टर्लाकरप्नाषा।. . ` २७ 
सरार मर्दन व उवटंना, मदिरा व पवन रहित स्थानम: शयन वं 
भोजन, भारीवरख धारण करनी ४३९.आरसव क्षयवालीः को ये ` 
पदाथ हैतं कडुवी, अस्लं, गरम, विदाहि भारीफल, शाक, पनं 
पदाथ ९४० स्तनक्षयवालीको ये पदूथेहितह मदिर, चावलसादी 
भास्‌, गोदुग्ध, खंड आसव, दही यपदाथ .४४१ गरभक्षय॑वालीं 
को ये पदाथहितंहै ग व वकरी व॒ मेद्‌ व सूरी इन्दो ममपकाये 
इये वं इनजीरवोकी वसाव शूस्यकामास ४४२ रससे आदिलेशुक् 
पय्यनत धातुको पुष्टकरनेवाला चेमेचतुर तिसे बलकरै है ४ 
चोटसे व भयसे वं कोधसे व चिन्तासने व परिश्रमसे व धातुक्षेयेसे 
वलक्षयको प्राक्षहोयहे ४०९ शरीरभाररहे अजड वत्रहै रलानि 
होय शरीरवएं बदलजाय तन्द्रहे निद्रा्वि बातसूजाहो ये बलः 
क्षथके लक्षणएहै ९०५ वलक्यवालेको ये हितहै दोषसाम्यकरनेवाला 
वर धातुपृष्टि करनेवाला व अग्निसाम्य करनेबलि ये सब्व्यं बल 
को वदवि ५४६ केर कृशभी बलवान्‌ हयै कोई स्थूलंभीनि- 
, वैलहोयहै तिसकारण चेष्टे कुशक्लद्य ` तिसेवल्षवानके है ९४७ 
ओओषधमान तोल चिनाद्रग्यकीःयुक्ति जानीजातीनही प्रयोगसांधंन 
अथेनानःयाने तोलकटै ह ५४८ मागधतोल कहै है तीसपरमाणु 
का बसरेणु होयहे चसरेणकानंमं बंशीमीकहे ह ४४९ भरोखा के 
वीचमे सु दीखंतसन्ते जी सक्ष्पदीखेहे तिसका तीस्षवामाग्‌ प्रर 
 मापुहोयहे ४५० उ्वंशियोकी .१ मरीविहोयै ६ मरीचिरयाकी 9: 
रद्होये तीनरादयोका १ सषपहोयहै ८ सषणोका 4 यवहोयहः४ 
यवका १ गुंजाहोये यानेविरमदी तिसेरंतीकहते हँ ४५२ रत्ती 
का. माशाहयहे उसीकोदेम व ध्रान्यक कंदे &.माशाकोः शाणीं 
उसीको धरण व टंककैरै २ टकका कोलहोयरे ४५२ दो कोलका 
कर्होयद उसीको पाणिमानिकाकरै है योर अक्ष 9 पिचु रपाणेतलं 
३.िंचित्पाति 9 तिंहुक ५ धिडालपद £ पोडाभिकरा ५ करमध्य =! 
हंसपद € सुवणं १ °कवलग्रह 9 १ऊर्द॑र्‌१२ये सवक्षेकेप्यीयहं 
यानेनामै५५७दोकर्प क चरदपल होय उसीकोशुक्ति अष्टम 
काक्र खरु दशुक्तिकापलहोयदै उसीकोगुषटि आम्लं रचत 
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त ्रकैच ¢ षोडशी ५ विल्व ६ कद हं स्वपलके पय्यायर्ह १५६. 


द पलका परति हेवि दै उसीको भ्रघत के ईँ धे भसति का , 


अंजली होये उसीको कुडव कहै है व अदू्रावरक व यषटूमान ` 


के हे सव अंजली के पय्यौय हैँ ४६० दो कुडव की मानिका 


लय है उसीको सरावक कै ह वयो के जानने योग्य हे ९६१ दो 


सरावक का प्रस्थ होय है धपरस्थका एक अदृक्‌ होय हे उसी को ` 


माजन 9 कांस पात्र २ चतुःषष्टिपल ३ कहते है सव श्रदक के 
पर्याय हँ ९६२ चार आदकका प्रोणएहोय ह उसीको कलश .१ 


नलव्रण २ उन्मन ३ घट राशि ५. कै ह ये सव द्रोएके प्रव्याय 
ह ४६२ दो द्रोएका शूषैहोय है उसीको कम १ चतुःषष्टिस्रावक 


करै है ये श्षपय्योय ह दो शुैका द्रोरीहोय दै उसीको बाहगो- ` 


(५ 


णीकै है ६४ चारि द्रोणीकोखारी कहै है सृक्ष्मदशियाने पंडित 
लोग कहे हँ चारहजारछानतेपलकीखारीहोयहैदोहजारपलको भार 
` करैं सो पलकी तलाक यहनिदचय हे ५६६ माशा टंक विस्व 
कुडव प्रस्थ आढक राशि गोणी खारी येसवः क्रमसे चार चारगुणे 
होते है ४६७ रचसे लेकर कुडव तक्द्रव व्द्रैव शुष्कद्रव्योका 


तोल.समहोयह ४६८ परस्थसेलेकरट्रव आद्रवका हिगणा होय हे 


तुललाका .मानहिगुणा नहीं होता ७६९ वांशका व लोहक पात्र ४ 


अगुल विस्तार 9 अंगुल ङंचाहो अरुपात्रकोमल हो वह्‌ मानकुडव. 
. 'होयहे ७० जो ओषध प्रथम जिसयोगकी कटी है तिसीनामसेवह्‌ ` 


योगं कहते ह ५७१. जहां ओषधकी मात्रा नहीं कही हे तहदिशकाल 
अवस्थाबलप्कृतिदोष देखकरमात्रा देवे ७७२ कलियुगमेमदाग्नि 


हृस्वयाने टीगनेश्रल रहित नर है इवास्ते इन्दं के योग्य मात्रा 
वेयकहते ह ७७२ करसिंगमान । सफ़ेद १२ सष॑पका यव होय है 


दरो यवकी चिरमदी होय तीनिविरमटीकावस्लहोयरै = गुंजायनि. 


विरमटी का माशा होयहे कहीं ७ गूजा.का माशा होयहं ४ माशाः 
का.शाण होयहे उसे निष्क घ टक कहैं ६ माशाकागयानहोयहै 


9० माशाका कषहोयहे ४ कषैका पलहोये ¢ पलक कुडव होये 
स्यसे आदि पूजे तोलकी सम जानौ ¢७७ ओषधं युक्तायुक्तः 


५ 


1 
४ 
1 
१ 


निघरएटरलाकर भाषा । , "२६ 
विचार. अषध सब नवीत युक्तकरे व.बतते सवकर्म मे बायनिडग 


 पीपलरीःगृड घृत शहत धनियां इनको बज॑करं यने इनबिना ७७६ 


` बासानीव्प्ररोलपत्र.केतक कोहला शतावर सा ठी कडा खर्वगंध 
` बावरचीजंटामासी; मैगेरनकी्ालःपीयाबासा, सौफ, हींग, अदरख 


ईंखं इनको संरस.याने आलीग्रहण करे इनकोःहिगणी. नहीं ब्रते 


क्रियाःम ४.७६ -ताप्रूल, काजी प्राने अच्छे होय है सखा नवीनं 
द्रज्यः सब क्रियां मे. ब्त ४८९ गीला द्रव्य स्त्र दिगृणा. गरे 


` क्रियामेः.जहां काल नहीं लिखाहो तहां भ्रभात.जनो,.जहां ओषध 


का-अंग नही लिखाहो वहां जड .जानो.४८१ जहां खपसमे ओ 
षधो का भाग नहीःलिखाहो वहां बरावर जनो जहां पात्रका निः 


-एेयं नहीं हो वहां मद्रीका पात्र जानो ४८२ जो ओषध जिस तस्सा 


` में दोबार लिखीहुद हा वहां उसको हिगणी ब्त ३. वषे उपरांत 


परोषध्‌ गंणहीनं होवे ५८३ दो माससे उपरत चएेमेपराक्रम नहीं 
रहै है १ व्षसे उपरांत गोली व अवलेह कामके नहीं रहै हँ ९८४ 


, चारमाससे उपरांत धत तेल काम के नहीं अर्‌ ओषध व हलक 


पाक यनेमेथी पाकांदिक्‌ १ वषे उपरांत कामके नही ९८५ आसः 
वं व धातु भस्म व रसंप्राने अच्छ हीयं जो द्रव्य व्याधिको दूर 
करने वाला नही हो वर न॒स्खामे हो उसे दूरकरं ४८६ जो दव्य 
ज्याधि दरकरनेयोग्यहो नुस्तराने लिखा न हो तत्रभी अंगीकारकरे 
८.७ विभ्याचज्ञ आदि दक्स के पवेत अग्निरूप हे हिमाचल 
आदि उत्तरकफे पवेत सौम्यहे इसवास्ते रोगके.खनुरूप व बात.पित्त 
के अनुरूप ओषध हण करो अरु अन्य बनो कीमी ओषध गरम 
व शीतल-यथा्ोग्य ग्रहण करो ४८८ प्रातःकाल म प्रशस्त. मन 
वाली पवित्र वेय ओषध प्रहस करे आदिमे सूय्य॑के सम्मखं हैके 
मोनःह्रा शित्र को; हदु में नमस्कार करे £२<& एक सी थवी 


- महसे द्भ्य उत्तर की तरफ ङ्के ग्रहण करे सपिको चंबी व कस्सित 


देश अन्‌पःवःऊुखर देश व इमशान इन जगह का-अआत्रन्‌ नह्य 


लेव-जहांजीवज॑त. घने वसे वहां कीं आध व ` रन का दाह 
से दग्ध वं जाडा की दग्ध हुईं ओषध .ये सव कामकनहा < 


छ निधणटरलनाकर भाषा ॥ ., _ 
शरद्‌ ऋशतुमे सम्पण काये के अथेरस सहित ओषध यद्ण करं 
विरेवनवमन वस्ते वसं तछतुके तमेवे ओषध यह एकर ४९२ 
अतिस्थलःजटवलिदक्षा की मूलत्वचा रहण करं अथवा सुक्ष्म 
टश्रमात्के सकषमजडग्रहंएकरे ४९२ वड्से आदि दक्नाकी वेस 
वरिजोरादिक ठक्षका सारलेवे तालीसादिक दक्षा की पत्ती लीजे 
त्रिंफलादिकटक्षका फललीजे धव्यादि दक्कपुष्पलीजं स्नुदी याने 
शहर आदि रक्षका दृधलीजे ६५ कहीं जड कहीं कंद कहीं पाती 
कहीं प्ल कदी सम्पण क्च कहीगोद कहींडाल पेसे वेयवतैहं ४९६ 
चीताजमीकन्दं नीनबांसा त्रिपला धव कटेली खदिर वड येसवेकम 
से जानोः9९७ घृत तेल व जल च काढा च व्यञ्जनादिक ये सव 
पकायके शीतलकरि पीडे गरम करे तो विष समान जानो ९६६ 
सक्षम व जलमेगेरीडूवजायदेसीहरितकी व भिलावा येश्र्ठहँ ४९९ 
ब्रराह के मस्तकसमानहो उसे वाराहीकन्द कहते जोकांचसमान 
हो उसे सोवर्ब॑लल लवणएकहै हं जो स्फटिक समानहो उत्ते सैंधव 
लवण कहै ५० ° सुव्ण॑सम कांतिवाली सोनमाखी श्रे चन्द्र 
मास्मान रूपामाखी श्रेष्ठ है ५२१ जो जल पणे कासे के पत्रमे 
गेराहुआआ विखरेनहीं भरतानकरि बदे वहं शिलाजीत श्रेष्ठ है ५०२ 
स्विकण कपृरशरषठहोयह सूष्ष्म बीजवाली इलायचीश्रेठदोयदेति 
सुगन्धवाला व भारी सषफठेदं चन्दन श्रेष्ठै ५०२ लालचन्दन अ- 
स्न्तललाल शष्ठ काकतुण्ड समान सचिकण व मारी अगर रष 
होयहे ५०० सुगन्धवाला. हलक्रा व सूक्ष्म देवदारु श्रष्ठहोय हैव 
सचिकण व सक्षम व सुगन्धि व कोमल देवदारु गणएदायकेहै५०५ 
अत्यन्त पीली दरु हस्दी शरषठहोयहेः भारी ब सचिकण व सफेद व 
सुधित कोमल अन्यरद्वाला जायपल श्रेष्ठ होये ५०६ भोके 
ग्रनप॒मान मुनक्षा दख श्रेष्ठ होयहे करवन्दी. समान.दाख मध्यमा 
होपहे ५०७ मलतरहित चन्दरकांति समान खांड श्रेष्ठ होयहे गोके 
धृत. समान व रुचिकारक सुगन्धवाला शहत श्रेष्ठ होयहे ५०८ 
(“टवं सू अन्नोमे यव व गू श्रेष्ठहोयहे ५०९ शिवि अन्नोमे 


त ` निषर्टरलाकर्‌.भाषा। ` --2१. 
मग वमसूर वतूरधान्य ओष्ठ है रसो मे मधुर र शेषे. लवणो मे 

संधव लवण श्ष्ठहै५१ अनार मला ब दाख व.खजूर व फालसा 
च्‌ःच्मांव व बिजोरा येफ़लीं भ.ओष्ठःहें ५११ पत्रशाकोमें बथुखा.व 
जीवन्ती व पोतिकाशरष्ठहौयहै फलशाकेोमें परवल शरेष्ठे कंदशोको 
मे जमींकन्दं शरेष्ठै ५१२ जंघाल याने मोटीपीडियोवाज्ञेपश् मे 
राण कुर्क हरिण श्रषठहे पक्षियों मे तीतर लवां मत्स्यो म लोहित 
मर्स्य श्रेष्ठे ५१३ ताबेके समान बरवाला हरिण  होयहै काला 
रङ्काराण होय हे कह्ुकःलालरज्क व हरिएकी आकृतिवाला मो 
कुरंगहोयहे ५१० जलेमिं आकाशे यषाहुखा जलशरेषठहै दृधोमे ` 
गौकादूध ्रेष्ठहे घुतोमें गोकाघुत शरेष्ठै तैलोमि तिलकतिलश्रषठे 
देखकेविकारमें मिश्रीशरेष्.५१५ यीष्मऋतुमे रिति मे उइदं 
कोव्यागदेवे लवणोमें ऊख लवणएकोस्यागे फलेमे लकुच यानि होरे 
चडरहंलकाफलत्यागे शाकोमे शिरसमके.शाकको त्यागे५१.६ ्राममें 
रहनेवालेपशुज्ेमिगेकेमांसकोत्यागे महिषीकीवसाकोञ्वर्यत्याग 
भेडकादुध ब कुसुम्भतेल व माणितकोत्याभे ५ १७दखकारसपकाया 
हंश्राधाकटटुाहुा प्राणितहोयहे५ १८मच्छिव अनूपदेशे जीव 
कां मांस दूधसहित खवेनहीं कंबूतरका मांसं सषेप तेले मूनकर 
खापरेनही१€मदल्लीको खांड व शंक्रशसहित खवेनहीतथाशहतसे 
खवेनहीं सत्तूमांसरससेखावेनहीं दही गरम्न्नसे खविनरही५२० 
दीक गरमपदाव्थै सद्ग व्यागदेवेजलसे. मिलाय शहेतं पीवेनही 
दूध खिचड़ी मिलायके खव. नहीं केलाका फल तक्रसद्ग खावरनही 
बिस्वफल-दहीसङ्चं खावे नहीं ५२१. कांसेके पान्रमे दश दिनं तकं 
धरे घुत व.शहतः तो विषसमहोयह तिनको व्यागदेवे पकाहुश्ाच्चस्न 
व कषाये फिर गरमकरेहये को त्याग. देवे ५२२ एक जंगहः बहुतः 
मांस विरोधके भराप्तहोय है अरु :शहत व धृतःव बसा. व. तेलभी 
शआभप्रसमे एकजगह विरोधी है ५२३ जहां लवणएशम्दह वहांसंश्रव 
लवणज्ानों जहां चन्दन शब्दः हो वहां लालचन्दरन. जानी, चूण वर 
अवज्ञेहःवः तेल व आसव. इन्होमे सफेदचन्द्नका ग्रहण. हे कषाय 
व लेपमे बहुतकरके लालचन्दनःयुक्तहोयहे मीतरकी शुदि अज 


२२ `  निधण्टरलाकर माषा + - ॥ त 
मोदं व अजवाइन होय है वदीः बाहरी .शुद्धि म. जनना दृध 
चतक शब्दम गोकादुध व घृतयक्त होये नहां शक्तरसहोय वहां 
. भौका गोबरजानेो मूत्र शब्दहौ तहां गोमूत्र जानी ५२६. बहुत . 
करके षध. प्रातःकाल मे ग्रहृण, कर व॒. कपरायादक्‌ च भात 
समय ्रहएकरे जो समय ओषध यहण करनेका है सो -आगे' 
कहता दूरं ५२७ ओषध खानेके पांच समय हं भथम्‌ काल सूरयो 
दय दूसरा कालं भोजन समय तीसरा सन्ध्या कौ ^ रात्री 
मे मोजनके समय में पांचवां सोने के समयमे ५२८ जिस मनुष्य 
को पित्त व कफका बेगहों उसे रेचन ब वमन व लेखन करिया प्रतः ` 
कालकरे लेखन याने चमडेकी पटी माथे पर्‌ बाधक्र ओषधं भरे 
पित्तके अधिकार मन बमन करके अधिकार मे रेच॑न व लेखन यह ` 
आषध्‌ करनेका प्रथमकाल बोधा.५३० अपान वायुके बिगडे भो- 
जनके प्रथम ओषधखिलयिव अरुचिमे विचित्र भोजनक्रेसेगरुचि- 
कार ओओषधखिलये अच्छा वेय समान बायु अरु मंदाग्निमें अग्नि 
ज्वलित कारक द्रव्यभोजनके मध्यमेदेवे व्यानवाथुके.कोपमे भोजन 
के अन्तमेखववे यर्‌ हचकी्पिक्षक कंपावांयुमे. भोजनके आदि 
 अतमेदेवे यहु र काल ५२४ स्वरभंगक्रनेवाली उदानवायुके कोप 
मे धासभासके अन्तमं ओषधदेवे संभ्यासमय्र अर प्राणवायुके कोप 
मे सां भके भोजनके अन्तम देवे यहठतीयकाल र्बोध्रा अस्‌ व्रारार 
प्यास छदि हिचकी र्वासमे अरु विषपीडितको अन्तकेसंग ओषध 
देवे यह चोथाःकाल बधा गले क ऊपर कणे रोग मुख नासिका 
रोगमें लेखनके निमित्तःरात्रीको बिना ओषध पाचन शमन षध ` 
देवे यह पाचयां काल्वाधा ५३८परोषध प्रतिनिधि कहते चीता 
केअभावमे जमालगोटाकी जड अषधमे मिलावः अथवा शिखरिज 
याने शिलाजीत -मिलवे धमासा के-भाव मे तांबडा धमासा 
प्रते ५२३९ तगरके अमावमे कुवरते मोहवाके अभावमे निष्ट 
व्रते ५५० अहिंखोके अमावमे मानकन्द वरते लक्ष्मणंके अभावमे ` 
मोरशिखावरते ५४१ बलसरीकेन्ममावमे लालकमलवरपे नीलकः 
मलके्भावरमःकमोदनीवरते ५४२ पुष्करमलकेच्भावमें व यथि- 


का निघण्टरत्नाकर माषा। ` .. ३२. 
पशिकेखभावमे व जलपीपलीके खभावमे कुलिंजनवरते५४३चबि- ` 
कावगजपीपलीकेञ्ममावमेपीपलामूलवरतेबावचीकेश्भावमेपुा- ` 
इकावीजवरते५.४जावितीकेमावेलवेगवरते आककेदूधके 
भावतेस्माकेकारसवरते५४५दारु हरस्दीकेञभावमेहलदवरतैरसोत्‌ 
 केखभावमे दारुहव्दीवरते ५४६ सोरी माटीके चमावमे फटकडी 

व्रते ताललीसपत्रके अभाव में स्वणताली वरते ५४७ मारंगी के 
अरमावमे ताजीसव कटेलीकीजडवरते सं चरलवणकेभावमे सादा 
लवणएधूलसहितवरते ५४८ मुलहठीकेशमायमे घवके व्रते अम्ल- 
वतक अमायमे चकावरते ५४६ मुनक्षा दाखके अभावमे कास्मर 
फल वरते दोनुोके अमावमें मधूक यनि महचापुष्प वरते ५५० 
नख व्योषधके अभावमे सवेमपुष्पवरते कस्तूरीके अभावपे कंकाल 
वरते ५५१ कर के अमावमे भन्थिपणीवरते केर के अमावमे ` 
नवीन. पष्य सुसुम्मा के वरते ४५२ कंकोल के अमाव म जाती 
पुष्य वरते कपूर के अमावमे सुगन्धवाला नागरमोथा वरते १५२ 
चन्दन के अभाव में कपूर वरते दोतुच्ो के अमाव मे लालच 
न्दन बरसे ५५९ लालचन्दलके अमावमे नवीनबाला वरते अतीस्‌ 
के अभावमें नागरमोथावरते शोयीहर्देके अमाव मै आंवला वर्ते 
१५५५ नागकेसर के अमावस पदमकेसरवरते मेदाके अभावमे शता. 
व॒रिवरते जीवक काकोली के अभावे विदारीकंद वरते ऋद्धि १ 


अभावे व्ासरमध वरते दषे अमावमें बारहीकंद वरते बाराटी 
के अभायमे चभकराल को वरते वाशीक॑द पश्िमदेशमें गृ्टिसं- 
कर होय है अूपदेश में बाराहसमान रोमहोयहै ओषधके ५५९ 
भिलावा के अमाव स्कचन्दन च चीता वरते देख के अभावम्‌ 
-नल-यनि नड वरते ५६० सुवणंके अभावमे सोनामाली बरते चांदी 
के अंभावसे छपामाखी वरते ५६१ सीनामाखी के अभावभं सुतरण 
. समगेर वरत सुवणभ॑स्म च चादी मस्मके अमावमे लोह भसमसे | 
-कराम कवे ५६२ कन्त सोकं पभावमें तीक्ष्ण लोह वरते 
-मरम के अमावते मोतीसीषी बरते ५६२ शदतकेखभावम्‌ पुरान, 
-गुडधवरते राघके अमावमे सकेद्खोड वरते ४६५ मिश्री क अभव 
५ 


+) 


"का 
व तते भे मावते सुरस मभस वरत ५९४ ` 
जनो ओषध जिस निर ओषध के अमाव भे लिखि वहं उती . 
तरह वेथवरयै ५६६ रसनीयं विधां करिकर दर्व्यकोविचर ओः 
पथं युक्तकरे ५६७ द्रव्येन पांच पदाथहीतिहै गुणं परस रवीय्य ३ . 
वेवाकःशक्ति५ एेसेजानो ६८ षटव्य अश्रित रस कमसेवंल- ` 
वयक्तम १ अन्त रसवणर तिता 
यमधूररस एवौ जलसेहोयहे अम्लरस प्व तेजसे हीषहे ल 
वण जंलतैजंसे उपनेहै तिक्त आकाशवायुसरपमहे उष्एंवायु तेजसे 
उपजहे कषायं एथ्वी वायुस उपजहे ५७० स्वंदु व अम्लं च लवण 
 वार्ुको दूरके है.तिक्तं व उष्ण व कषाय कंफकोदूरकरेहे कषायवं ` 
तिक्तमधरपित्तको दूरके ओर रंसविपरीतं फएलदेयहे ५७१. जारं ` 
` बातनाशकहे वह जो रुक्ष व हलकाप्रन व शीतंलतायुक्तहौ तो.बौतं : 
-नाशकरेनहीं ५७२ जो .रस पि्तनाशंकर वेजोतेज व गरम्‌ घ हलके , 
हों तो पिततनाशकरेनहीं ५.५३ जोरस कफनाशकहतरे जो चिकना व. 
भरी व शीतल हो तो कफनाशक्शेनहीं ५७० मधुर रस शीत॑लहे 
धतुवस्तन्यकोबलदेयहे व ने्रको्ितहै व वातपित्तं नाशकरहै मुपा 
वमस वशमिको पेदाकेरहै बाल खड व क्षीण वं विवण्यै व केशरहितं 
च शिथिल इन्दियवाला पेते मनुभ्यों को रेष्ठ है वीच्यै पेदारकर है 
"अर्‌ मधुर रसं कं .खुशकीको दूरकरेहे विषहरेहैःसचिकणदे आ- ` 
यु की हितहे ५७०.अस्यन्त मधुर रख भोजनः कियाहुचखा ज्वर.व 
वासं गलंडःव मलावैद्‌ व कृमि व मोटापन व खग्निमन्द.व प्रमेह ` 
वे कंफके रोग इनरोगीकरो पेदाकरेहै ५.७८ खट्मरस पचने व रूचि 
कोरे अर पित्तकफच रुधिर रोग पेदाकरेहै व दलका लेखने 
व गर्म बाहरसे. शीतलहै.ग्लानिकारकदे घातनाशकहे सचिकण . 
है.तेजन है सर याने शरीर मे प्रवेश रनेबाला दै. वीय्यै वंघेज व 
अनीह्‌ व ट्टका. नाश करे है रोम व दांतौ.को खडेकरे है नेत 


'वभृषुटियकोसंकोचकेरेदे ५८०.अ्य॑ते खट्मरसभोजन कियाहुञ्ा 
"छ च दह्‌ अंधेरी बर ज्वर व खाज व॒ पीलिया व षिसप्यं व शोथ ` 
व विस्फोटक च कुः इतने रोगोको इरे ५८१.लवएरस शुदधिकरे 
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है व रंचिउपजातर है पाचने घ कफपित् नारके पुरुषादो 
व्रातो हहे शरीरकोकीमल. ब शिथिल करे लहै मुखमेः 
जल पेदा करेहं कपोल व. कंठे दाहकरेहै ५८२. लवएरस्त्यतः 
भाजन कियाहरा नेत्रपाक वे रक्तपिति च फोढरोग व क्षयीरोग व. 
वलीपलित व कुष्ठ तर विसुप्पै ब तषा इन रोगो पेदाकरैहे ५८९. 
तिक्तरस कड्या है गरम तेज है निरंतर वातपित्त को पैदाकरे ह 
कको हरेह हूलका है कीड़े ब खाज ब बिताक्षो हरेह रूखापन 
च स्तन्यको रहै मेदश्डिवाे पुसुपको ढेशकेरेहे अशरुपातकोदेयः 
हे नासिकानत्र.मृख व जिङ्वा दन्हीको उदगकरेहे वीपनहे व पाचनः , 
है रुचि उपंजावेहे नाक का शोष पैदा कर है छेद मेद बसा.सभ्जा,. 
मलं भत्र इनको शोरवेहे श्रोत्रना्ीको प्रकाश करे है रूखारै वुद्धि 
्रदवरेहै मल्वधकरेहै अग्निका अंशरूपै दसंबासतेवुदिफोहितर ` ` 
-तिक्तरस अत्यंत भोजनकियाइु्ा भम व दाह मुख तालु चओ्न्हो 
मे शोषकरेहे कंठमे पीडा व मृच्छ एषा कंषा व बल वीय्यैको ददै 
कटुरस शीत ठषा सूच्छी.ज्यरःपित्त कफ दनक दुरषरेहे कमि.कुषठ, 
परिप.ग्लानिःदाह.र्तविकार द्रनकोहरेहै ₹विउपजवे है अापरुचि 
हीन कंठ व स्तन मुखको शुकरेहै बातवाललहि अग्नि पेदाकरेदै 
नासिकामे शोषकरे रूला व हलकाहै५९.१ कटुरस अर््य॑तभोजम्‌ 
कियाहु्ा शिरमे शूल्ञ व मन्यास्तंम ष पीडकरे है केप व मृच्छ 
वे तषां पेदाकरेहै बलषीर्थयको हरेह ५९२ कषायरस धावको पुरंस 
करेदे व पराह व स्तंभन व शोधन है व लेखन व पीडन है व 
सोस्य व शोषणएषै व षातको कोपकरहे कफ वे रुधिर घ पिस इमः 
को हेहै रूखादै शीतले दलका शरीरके स्वृच्छकरेहे आसको 
स्त॑मनकरैहै जिष्ाको जडकरेहे कंठ व सूत्रक्लोतको बधंकरं ह ५९४ 
कपायरस रस्येत मोर्जनकियाह्ा यहं यनि वेध वं खाप्मानव हदय 
मे पीदाकरेदै व अग्र्षप्रकरोग करै ५९५ भधुर शसकले पदाथ 
सवं कफकारी है इनके विना पुराना चावलव मूग ब गेव शतं 
मिश्री ब जांगलदेश के जीवकामांसं ५९६ खष्मरसवाले पदरथ 
` प्रायतासे पित्तकारीहे दन्दो केरकरि बला ब अनार लवर पराय- 
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तासेनेत्रक वशे सेधव लवण पिना ५९७ तिक्तरस प्रायताते कडु 
आपत होनेसे बातको कोषकरदे व वीय्यहीन है सोहि व पिप्पली व ` 
ल्लवण ब परवल व गिल्ोय इनको बजैकरि ५९९ पिप्पली व सोठि- 
वं नागरमोथा ब कटुकधातुनाशकहोयहे प्रायतासे कपायरस स्तमन 
होये हसतकीविना ६०० संक्षिपसे ६ श्रःरसोके गुएकह रसादकं 
योगसे तो शौरही गुणका उदयहोयह ६०१ पृथ्वीका भारी गुणहं 
आकाशका हलकागुण हे जलका सचिक्रए गुणएहे वायुका रक्षगृण 
है तेजका तीकष्णगृण है ६०२ गवोदिकगुष पृथिव्यादिकः्‌ रहते हं 
साहवय से रसम भी रह्तेहे ६०३ भारीगुण वायक हरहं परिव 

` कफको पेदाकहे देरमेपकेहे स्िग्धगृण बातकोट कफपेदाकरह्‌ ` 

 धातुवीस्यं वदावहै ६०9 लघुगुण पल्थये कफकोहरे है जस्दीपर्वहे 
` ६०५ शक्षगुण बातयेदाकरे हे ककोहरेरे तीक्ष्ण पित्तको करदे 
लेखनगुए कफवातकोहरहे ६०६ सुश्रुतथन्धमें २० गुण लिखि हं 
तिनको कहते गुरु १ लघु २ स्तिग्ध ३ रुक्ष ४ तीण रलक्ष्ण ६. 
स्थिर ७ सर ८ पिच्छल ९ विशद १० शीत ११ इषं १२ गहु १३. 
ककेश १५ स्थूल १५ सूक्ष्म १६ द्रव १७ शुष्क १८ आगु १९ ` 
सन्द्‌ २० ेसे जानो ६०८ तीक्ष्ण गुण भारीहीय है लबुगुण रुक्ष ` 
होये रलक्ष्णस्नेहषिनाभी होये कठिन चिकणारूप्होय हं ६०६ ` 
वातं व मलकस्तमन.करनेवाल्ा स्थिरगुएहोय है वातं सल्लका भर- ` 
यतेन करनेवाला सगुरहोय है ६१५ .पिच्छलगुण वलकरै हे टय ` 
हुक जोड्देयदे कफकारी है व भारी विशद गुर धावक भरे 
है ग्लानि के दूरकरे है ६११ शीतगुण आनन्दं करनेवाला है ` 
व स्तम्भन कर मृच्छा व दाह व तृषा पसीना को हरे है उष्रगृण ` 
शीत से ब्रिपरीतहय दे अरु पाचनहोयहै ६१२ स्थूलगुण रीरको 
भाटा क ६ घत का अवरोधक है देह के स्म द्रो मे जो ` 
भगा करह-बह्‌ सध्महोयहे ६१३ प्रवगण ग्लानिकरर स्वैशरीर ` 
1 व इससे वरिपरीत शुष्क होय है च्शुरुए शर मे 
म ततन त ६१४ 
सरत्कमन्‌ ज) व्विरकारीहो तिस मेद्‌ व शिथिल कहतेहं ६११. 
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दापन.पाचन आमक पकवे अरुः अग्नि्लित करे तिसः दी- 
पन्‌ कहते हु यथा सोफ रु -आमंको पक अरु ग्ब 
उसे पाचन.कह हँ यथा नागकेसर चीता दीपन पाचन है.६१७ 
जो.द्रव्य कोटेको.शुद्धकरे मल न बाधे ओर वरदे दोषो शमनकर 
उसे शमन कहते ट यथा गिलोय ६१८ जो द्रव्य मलको पकाय 
भेदनकर गिरावे उसे अमुलोमन .कहते हैः यथा हरड ६१६ जो 
वस्तु पकने योग्य.अनपची होड कोठेमे लिपटि के रहगहई हो तिमे 
अधमाम. से गिरावे उसे खंसन कहते है. यथा .अमतास ६२० 
जो मलवातादिः दोष से. विशेष .पकगयाहो अपकहो उसे प्रतला 
करववे उसे रेचन कहते हँ यथा निशोथ ` ६२१. जो-मलबाताद्रि 
दोषते वंधाहो वा-नर्वैधा हो वां गेटे परगयेहो उतेफोर्कि.अधो- 
माग से गिरवि.उसे मेदन. कते हं यथा कुटकी: ६२२ जो द्रव्य 
कृञ्च पित्त कचा कफ उष्वेमागे से गिराव उसे बमनकहूते.हे यथा 
मेनफल ६२३. जो द्रव्यदुष्ट मल वा पिति कफ स्थान द्ुटादरके उर्व 
मागे या खधोमागे से.गिरवि उसे शरीरशोधनकहते है यथा बन- 
तोरी ६२४ जो वैधेहुये कफादिकको सुशक्तिकर निकार उसेकेदन 
कहते ह यथा.यवाखार श्चुठी मिरच पीपरि शिलाजीत आदि ६२५ 
रसादिधातु अरु शरीरके तिन्ह -स॒खाके देहके दुबल करे उसेलेखन 
कहते ह यथा शहतःच.गरम जल यव बच ६२६ जो.दीप्रनकरे व 
पाचनकर व गरमीकरके कफ़ धातु मल इनके रसक्रो सुखावे तिसे 
यही कहते हँ यथा सेटि श्वेतजीरा. गजपीप्ररि '६२७..ज "द्रव्य 
रुक्ष हो अस्शीतल'हो कषाय ह अर्‌ पाचन शक्तिक्षीणहो सो 
वातङ्ृत उन्यको स्तंभन कहते हं यथा करेया. लीहनपत्ती ६२८ 
जो द्रव्य.जराश्मवस्था के रोगनको .दूरकरे उसे रसायन, कहते 
य॒था गिज्ञोय वगुग्गुल ६२९. जिस्रन्यसे मेथुन मे विशेष सुख 
हो. तिसे वाजीकरण कहते हैँ यथा बरिप्रारा व .कचवीज ६३० 
जो घातुको वढावरै उसे शुककहते द यथा असभेध -मुंशली-शताः 
वरि ६३१ शोर धातुको टद्धिकरे उसे रेतजन्य कहते ह यथा दूष 
उदं आंवला ६.२२ शुक्रकीः प्रकट करनेवाली. खीरी धातुक स्वन 
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कूलनाती बडी मयकय पृतह र वी्य्तमी जायपतलो 
श्र वीेशोपकरड ततन दे ६२३ जो व्रतु रोमांस गीर 
म पवेश तिसे सू्मकहिये यथा सैथव शुत चरणी तेल नवर 
६२९ प्रथमं शरीर मे व्यपित्‌ ही क्षिरपच उस व्याक कत 
य॒था मांग अफीम ६२५ देहके वरधन दीलेकरं रसादि धातु चर्‌ 
 शुक्रणो क्षीएकेरे विसे व्िकासीकहते ह्‌ यरा सुपारी किव, ६३६ 
जोबरतु वुदधिको सभूमकरे ओर मदकरे वःगरमह सो तमोगुण ह 
यथामदिरा ६३० व्यवारपि अर्‌ विकासी सुष्ष्मण्दनङ्रत मदञ्त्‌ ` 
अग्निवदधैन मृ्युकारक येसवद्रन्य जिस्मोषधिकेसंगपीये तंसागुण . 
करे एेसाविषहोताहे ६२२ जेद्रव्य अपने पराक्रमसे संचित दोषो : 
को निकारडारे उसे श्रमाथी कहते मरीच व वच ६३९ जपदराथे 
आपस में स्निग्धता गुण करके रसवाहिनी नाडयोका निरोधकरे 
अस शरीरको जडकरे उसे अमिष्दी कहते हं यथादही ६४०. 
दादि्न्य इतने अवगुण करे टे खडकर तषा सदयम्‌ दाहं अरिं 
देरसेपकैहै ६४१ योग वािद्रम्य ससगजवस्तु के गणको ग्रहण, 
करेह यथा.शहत जल तेल पारा सोह येपदार्थ दुसराके गृएसरीखे 
पने गणकरैहं ६४२ गरम व शीतंल गुणकरके वीयं दप्रकारकाः 
हे तिभुवनमे वीयं अग्नि व सोमरूपे ६४२. गरम पदार्थ वातक्रफ 
कोहरेहे पित्तकी ठद्धिकरे है शीतलपदारथं पित्तकोहर टै वातकफंको 
क्रे. ह ६९४ गरमपदाथं भ्रम, तषा, ग्लानि, पसीना, दाह, जस्दी 
परकेहे वातकफको हरेह शीतलवात कफ्पेदांकरेहे अरं अआनन्दशूप' 
हे व जीवन व स्तंभन .व रक्त पिको स्वच्छकरे हे ६५५. उदरकी 
मग्न सयोगसे जो अन्यरस पेदा रसक। परिणामका अन्तमें उसे 
विपाकः कहते ६४६ मधुररस मधुरको पेदाकरे खम्लरस व्यम्न 
कोपकावरहे कटु व तिक्त व कषाय इन्होकारसप्रायतासे कडुाहोये 
रमकापाकं तीनभकारकाहोय सत्रा ब अम्ल व कपायहौयदै६४६ 
मधुरपाक कफकरेहै ५ खद्रारस पित्तपेदाकेरेहै वातत. 
, करहरहे कंडुआरस वातकोकरदे पित्तकफको हरेह रसे रस विपाक 
जाना ६५१ आपसमे ओषधरसादि साम्यहोते भी जिसका विशेष 


1 निघण्टरत्नाकर भाषा _ ‰ .` ३९ 
› गुणहोवहकहतेहैः जमालगो्टा कीज .चीतासमानह रसादिषकरिकै ` 
¦ पर॑ रेचन गुएक्ररनेवाली हे महुखाक्री समान मुनकादाखहे प्रच 
 ू्ुरेचन गरणकरेहे दृधके समान .भी घते परव धृतंदीपनहे -आ* ` 
¦ पररैकारसं गएवीर्यं विपाक. अधिकारे समीनगुणएहे यद्यपि दलका 
हे तोभी ५ हरेहे ओर वडहलकागुण बीयैविपाक त्रिदोष 
¦ रकरै जोदोनो मिलाइकेदे तोभी आंव्रा.अपने .प्रभावसे त्रिदोष 
¦ माशकहे कोद कोद द्रव्य केवल प्रमावसेही रोगद्रहो ताहे जेसे सह्‌- 
! देदैकी जड.माथाप्रर वांधनेसे ज्वर॑को .दूरकरे हे ६५५.जोञ्रौषधि 
, स्वमाव्रसे ध्रसिखहै वह्‌ वैय चितमृन करनेके योग्यनहीं जो स्वभोव 
¦ से श्रसिद्ध ओषधिनहीं वह्‌ वे ्चितमन्‌ करनेयोग्यहे ६५६ जेप्र- 
¦ त्यक्ष फलदेतिवाली षधि वहस्वभावसे प्रसिद्हे कारएतिश्रोषधिं 
: परीक्षा वैद्य न केरे ६५,७॥ अयदिनचग्रौ ॥ मनुष्यजिसविधि करिके 
आरोग्यरहै तिसविधिकेवेय करवाव ६५८ जो पुरुष दिनचया वा 
रात्रिचयौ.वा.-ऋतुचयाजेसे अन्थमिं लिखी है विनके समान हार 
विहीरादिकरे वह सदाारोग्यरहै ६५९ स्वस्थ .यनिआाराग्यवान्‌ 
लक्षण कहते ह समदेोषरहे वा सम्ग्नि जिसकी समृधातु बल्ल 
` क्रियाहो प्रसन्न आात्ाहो इन्दिय मनवाला स्वस्थ पावर ६६० 
समःदोष स्वस्थ याने आरोग्य वाल्ला पुरेष बिना नहीहोते ६६१ 
मनुष्यं अपनी उस रक्षके अथं ्राह्ली सुहृत्तम जामे स्वस्थपुरुष 
सम्पू पाप शांति के अथे परमेश्वर का स्मरण करं षीद दही व 
धत वर दण सदान व. विस्वपत्र व गोरोचन्‌ व.माला पुष्पी की 
इनका दशैन व स्पशे न करे जो ज्यादह जीवने की इच्छा करे तो 
अपना मुख धृत मे देखे. ६६२. प्रभात म मलादि विस्न, सै 
वयु बदै है रुः अत्र कूजन व्‌ आध्मान च उदर भारीपन य 
रीमनहीं होते हँ ६६४ मलेवेग रोकने से आले .पवाग्रूल चपरि. 
कसिं मलरोध व उकार जादे अवि अथवाः सुखदयारा मल नि- ` 
कंसे इतने रोग मनुष्यके होते ई ६६५ वात्का गोकनासे बात मूत 
मलरोधहे बा आभ्मानहो वा चदि वा उद्र भं बातरोगहोदं ६९६ 
मते, रोके मँ वस्ति च लिगम शूलचले व पूत्र्ृहो व शिर 
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न षीडाहो बन्धन. व आनाहरोगदोहे ६६७ वेग रोकरिकर अन्य 
कायै न करे अररु वलसे वेगधारण न करे काम व शोक भव केषर 
से मनकेवेगोको धारएकरे ६६८ गुदाले्ादिं मलच्नाकामानन 
कान्ति वलदे दै व पवित्रके है आयुः व तरिता व कलियां 
हे ६६९. मदलगाय हाथपैरका धोवना गुरं दं मल व परिश्रम 
को हर है नेतरौ मे गुणकरेहै राक्षस दोषकरोहरहं ६७० द्रत वार्ह 
१२ अगुल की लम्बी मुखमेकरे कनिष्टिकाशगुलीसे मोटीकोमल 
ग्रथि वन्रएवाली न हो एकएकदांतक्रोघपएकरं कोमलहाधसे अर 
दन्त शोधनचूलगायश्रस्‌दांतके म॒गुदेको दृन्तनसेघनेनर्ह पी 
शहत व शुण्ठं व मिरच पिप्पलयुत तेल ब संधव लवृणचृएसे व 
तेजवलके चरणं से निव्य.दांताकी शोधनकरं मधुरक्नामंते देतन 
महुवाकीकर कटुकरक् म करंजवाकी दन्तनकर तिक्तट्षोमनिम्ब 
की दन्तनकरे कषायदक्नो मे खदिरकी दन्तन कर समय व द्रीपव 
प्रकृति देखकरि यथोचित द्रव्यसे दन्तनकरं ६७५ मुष भक्षालन 
से मुख कफ़.व वैरस्य गन्धजावे जिक्ता व मुख के रोगजवें रुचिः 
हलकापनप्राघठहो ६७६ ्माककीदन्तनकरं तो कीयैभपे वटकीरदतनं 
करे तो कान्तिवधे करंजकी दन्तनकरं तो जीतहो रुश्नदर्कीरदतन 
करे तो धनप्र्षिहो बदरीकी दन्तनकरे तौ मधुर्वनिहौ खदिरकी 
दन्तनकरं तो मुखमे सुगन्ध्रावे विस्व की दन्तनकरे तो धीरजता 
वे बुद्धिबधे चम्बेली की करे तो श्रवणेन्डिय बलवानूहो सिरस की 
-दृन्तनकरे तो कीतिं सोभाग्य य आयुधे उंगा की दन्तन करे तो 
धीरजंतां वुद्धि शक्ते व स्थरघधं अनार की दन्तनकरे तो रूपत्रधे व 
श्रय अजुन व्‌ कुडादक्षकी न्तन से रूप्मच्छाहो तगर व मेदार 
यृक्षे दुःखमरगटे ६१ कणठ तालु ओष्ट जका दन्त इनमे रोगहो 
तो दन्तन करे नहीं अरु मुखपाकमे ब शोषे व ठ्वास व कास 
उल्वाला दन्तन्‌ म कर अर्‌ दुबल व अजीरमे भोजन करनेवाला 
अदि व मृच्छ मदवाला शिर रोग दषावाला परिशरमबाला व 
-गलानवाला-वं अदितरोग व करैशूलरोग च नेत्ररोग च नवीन 
'वग्वाला चर हदय रोगवाला दन्तन कभी करे नहीं ६८९ जिया 
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` साफकरनेको सुनाकी सलाई या चांदीकी.या तांबाकी या वीच से 

पटीकाष्ठकी कोमलशूप कोमल पत्रवाली चाहिये.६-५ दशश्गुल 
की. कोमल व सचिक्तण'दन्तन तिससे जिका लेखनकर' परह कम्मै 
जिङ्का मल ब मुख बैरख व दुगेन्ध ब जडता तिसेहरेहै ६२६ दैतन 
पीड शीतलजल से गेडूष याने कुरलेकरे बाररार गेड्ष क़ तुषा 
मलहर मुखकी शुद्धिकरतहे कघरुक गरमजल का गंडूष.केफ़ अरे 
मलकेोहरे है दन्तजाख को हरेहे मृखहलकाकरेहे ६८८ विषमच्छौ 
मदवाला व शोषरक्त पित्तवालला घ नेत्ररोगवाला क्षीण व रुश्चवाला 
इनको गष यच्छानहीं शीतलजलसेमुख प्रक्षालन रक्तपित्तकोहेरेडै 
मुखकीपीडा का याने कील.व शोष व नीलापन व व्यैग इनको.हरे 
इ ६९० अर्‌ कष्ुक गरमजल से मुखका प्रक्षालन मृखको शृद्धकर 
है व मुखम्ूजन व कफ़ वातकोहरे है व मुख सचिक्रणकरेहै ६९१ 
कड्वे तेल्ल खि द्रस्यन को नित्य योजा करे कंफको यने प्रभात 
` कालमे पित्तकोपमे बातकोपमें सामकाल मे लवे ६९२ सुगन्ध्रता 
मुख मे घ चिकणापन व इन्द्रिय प्रकाश व श्रेष्ठध्वनि व पलिरोग 


क 


नाशस्प लेनेवाले को प्रा होयै.है ६९२ सुरमा नित्यनेत्रो मैं 
जनके तो मतुष्य को श्रेष्ठ है अंजन से नेत्र शुद्ध व सुक्ष्मवस्त 
देखने मे कुशल रहत ६९४ अंजन नेत्र मल व खाजकोहुरेहे ब 
"नेवदाहव षीड्हरदैनेत्रकोरूपवधावहै अरुपवन व धूपकोश्जन 
युत तेत्रसहते हँ सव नेत्र के रोरगोको अजनहरे है ६९६ रात्र 
मे जागाहुत्मा ब परिश्रमवाला व छदिवाला व मोजनकरे परि ष 
सवरवाल्ला व शिरधेोवि वादेत अंजन अजेनहीं ६९७ पुरुषनख 
व कैश्‌ इमश्रुयाने दादी पाचदिनसेजादे न रक्सं इन्टीकोदूरकरनादी 
शरीरको व्यारोग्ध है ६६८ हजामत करात्रनी पृष्िकरं है व रूप 
वृधविहै व उमरको ददिकरेह 4.५ शुके नासिका वजेकरि 
अन्यश्गोके रोमयाड नासिकाके शेमपाइनसि नेतरष्ट दुबेलहोये 
` हे अरुकेश कष्ुशिरपै व मुखपेशोभावालारक्ेतेो कंघों वा आदिसे 
शोधन नित्यकरे केशका प्रसाधन केशाकिरज व जुम व मलदूरिकर 
` है ७०० दुैण देखना मंगले ब कातित्रधावेहे, पृष्ट. व. आयु 
छ र ६ 
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अल वदेहे ७०१ एषव अलक्ष्मी यान दररुरकर ह तनरका 
लकाकरै कमम समच्यदेहं शरीरक मटाकह्‌ ००२ व्याव 

मयने करतत दद कोपना व अग्निटादधहू्वहं व्यायाम्‌करन ` 
बह परोको रोग कंभी नर्हहिता ७०२ अर्‌ विरुद्धव॒ विदग्ध . 
मोजर क्रियाहुआ जल्दी पहं व्यायामवलका शरार ज्वा शि 
धिल्ल द केश स्येद द शरीरम व्ली नहत ७०४ व्यायामदृल 
कतो ्रायते वरदापा जल्दी नहीं प्र्ठहोता व्यायाम समान मार 
पत्‌ दरकरमेवाला केर उपायनहीहं ७०५ बलवाल पुरुषा क व. 
स्विः मोन करेबालोको सपरं कलमे गणएदं हं वसतकऋतु व 
शीतक्षल्मे हिदकरनेवला हे व्यायाम आर कालम्‌ थोड द्रकर 
वलार्भकेयोम्य रेसेजानो ७०७ हयस्थितं वायु जीमुखमेप्रा्तहय 
 अस्म॒ख शोषको प्रातहोयहै बलाक लक्षणएहे ७०८ यथवाकटि 
व मापिका व संधि बर कोष इन्दे पसीनाञ्राये तिसवलाधकदतह्‌ 
७०९ भोजनी ठ सथुनपीटे व कस व श्वास्वाला द कु य क्न- 
वीरोगवाला व रतपितवाला ष क्षत व भोषवाला व्यायामकभीमी 
नकर७१ ० अतिन्यायामसे कस्त व ज्वरय ठदिं व श्रम द ग्लानिव्‌ 
ठेषा व भ्रु तमक व रकपित्त ये रोगहो ह 9३१ संप अगो ध म 
अभ्यंग तेवमलाना नित्यक्र खर्‌ शिर व्‌ कान व पैरडन्दोमेविभेषं 
करमर ७१२ शिरसमतेल व गन्धय॒ततेल व एलोकातेल्त व अन्य 
द्रम्ययुनतेल कमी वीदूषितनहोवं ७१२ अभ्य॑गमरना बातकफह्रे ` 
ह्‌ श्रम घ शांतिव वरल मुद रिदखच्छाह्य च कोमलपन व आयु 
बृं इन्हाकोकरहं ७4११ स्तक अभ्यगङियाहुपर सपं इदिय 
दक्‌ नत्र चष पष्टकरहं २ शिरकरोगोकोह्रहं अर्‌ केशद्दि वः 
च्ठत्‌। व्‌ कमलयन व्‌ लग्रापन व्‌ कालाप केशफोकरहं व शिरको 
पष्क ७१६ कानमेतेल चोवनसे इतनेरोगनर्हीहोते कनरोग व ` 
 करनममलवे मन्यूस्त॒सवूलुय्हुः उचामुनना द धरिपना देसेनानो 

१ 0्सादकनमं माननसयहुलेघाल अर्‌ तेलकानर सायंकाल 
म घञं ७१८ पूरेतेलंलावनः पैशफोषटदकर निद्र च शेक 
६ अरुपादसोनावश्रम ्स्तंभवसंकोचव फोठनाइनकोहुरह'9 
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 कसरतचाले पुरुषरको अरु परम तेलमलनेवाले पुरुषको रोग 
भापतनरहहीते दृष्टान्त जैसे गरुडको सपेनहीं प्रा्तहोते तैसे ७२० 
तेलमलनेसे रोगसमूह्‌ व नाड़ी समूहदारा शरीरसहोहे बलवधेद 
शरीरम दृष्टात जसे जलसेसींचीं दक्षकीजडको तो दक्षकेपत्ते ली 
हरीहोतीहै तेते तेलसेसीची धातुबधेहे ७९२ नवीन ऽ्वरवाला व 
अजीएेवाला तेलम्‌लेनहीं अर्‌ रेचनवाला वं बमतलेनेवाला व नि- 
` एण वस्तिवाल्ला तेल मलेनहीं ५२२ नवीन उवरवाला ब अजीषं 
वाला तेलमले तो कष्ट साध्यहोजावे अरुः रेचनवाला व बमनवाला 
व बस्तिवाला तेलमक् तो अग्निमंद्खरादि रोगरउपनजे ७२ध्उबटना 
मलनाकफहरेह व मेदरोगको हरे. व घीय॑बधावेहै व बल बधार 
रुधिरदद्धिः व काति त्र लचाद्रद्धि व कोमरलताकरैहैऽ२५मुखलेपसे 
. नेत्रपुष्होषे व मुखकपोलपुष्ठहोवेहे व प्रकाशमान खंचाकमलसमान 
` मुखहोवेहं १२६ स्नानकरना अग्निदीपनकरेहे खय च बरीय ष बल 
बधाय ह खरु खाज व मल्ल व श्रम व पसीना व्‌ तन्द्रा व तृषा ष 
दाह व पापं इनकोहरेहे ७२७ शरीरके ऊपर शीतल जलसे शरीर .. 
की गरमा शरीरके भीतरचल्लीजातीरैदसवास्ते स्नानपीठे भ्न 
दीव ७२८ शीतलजलसे स्नानकरना रंक्तपित्तकोहरेहे गरम 
जलसे स्नान बलवधवेहै खरु बातकफकोहरेह ७२९ मरमजलस 
शिरस्नान नेत्र दषटिहरेहे बातकफकोप मे हितकारीहै गरम जलसे 
शिरस्नाम७३ ° गरमजलसे स्नान अरु दुग्धकापीवना अरुनबीन्‌ 
सखी अरु संचिक्रण मोजन घ अस्पमोजन ये सव मनुष्यो के पध्ये 
७३१ जो मनुष्य आमला से जलयुत स्नानकरे उसके बाल सेद्‌ 
महीं वहवषं १०० जीवे ७३२ ज्यरवाला व अतीसारवाला नत्र 
रोग करीरोग वं बातन्याधि व्राला व पीनसरोगवाला व अजीए 
वाल्ला व मोजन से षक्र मनुष्य स्नान कर नहीं ७३३ स्नान क्रे 
धीते वशम शरीर माजन करना कति देनेवाला है शरीर कौ खाज 
ब चारोग नाश करै है ७३४ रेशमी व पीताम्बर वञ्च ब लास 
बं विचित्र घ धारण करना शीत काल मे श्रष्ठ दै अरु बात्रः 
को हरे है ७२५ कषायं रंग क बरख धारण करना गरम समन 
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म धारण करै शुद्ध है पिक्तको ह्र है मरम काल मी कषाय ५५ | 
बखहलका धारणक ५३६ जो व॒खशीतल जाद नह घ ० र 
द नहो वह्‌ वर्षाकाल में धारणकर २७ नवान्‌ खी धारणा करना 
यह सब कामना व आयु इनको वधाव है लक्ष्मी ब व्यानन्ददध हं 
स्वचा के रोगहरं हे .मनुष्यन का वशकरर हं व्‌ र उपजव ह 
७३८ किसीकालमे मी मलीन वखधारण न कर मलानव्रह्घरारस 
से खाज व कमिउपजे ह ग्लानि व दर्रिता प्राप्त होवे हं ७३९ 
केसर का तिलक व चन्दन का तिलक व अगर मिलादु्ा गरमहे 
बातकफ़ नाशकर है शीतकाल में श्रष्ठ ह ७४ कपुर व वाला 
सिला चन्दन गरम समय मे श्रे सुगन्ध ह हे व शीतलो ह 
चन्दन कस्तूरीयुत न गरम वं शीतल वषौ समय मे श्रेष्ठ धारण ` 
करना ७४१ चन्दन्‌ लेपन से दषामृच्छा दुर्गधि श्रम दादूर हो 
है सौभाग्यं कांति खचा रूपवलवधावेह ७२ स्नानके अयोग्य 
पुरुषों फो चन्दनादिलेप अखच्छानहीं खर पुष्प सुगन्धितवेपत्रतो 
धारण भी श्रष्ठहै ७४३ भूषणोते अगको मूषणएकरं विधान से यथा- 
योभ्य सुवे का गहना धारण करना पवित्र हे अरु सोभाग्य व 
सन्तोष. करे है ७४० रलयुत. गहना धारण करना महौ की कूु- - 
दषिद्रे है व पुष्टिकर हे व दुःस्व्ननशे है व पाप व्‌ निभोगपना 
को हरेह ७४५ सूयं रलमाणिक्यहे मोती रलं चन्दरमाकहैः विष्टुमः- 
रत मगलका है पन्ना रल धृधका हे पृष्पराज गृरुका है वज रतन ` 
शुक्रका है नीलमणि रतन शनिका है गोमेदरल राहुकहि वैडुयकेतु 
मन नवीनवख वं सुगन्धित पुष्पमाला रन्न धारणं प्रीति 
वधाव हे राक्षस दोषहरे है घन सोमाग्यकरहै ७४८ सिद्धमन्न 
व महापधीं ब गोरोचन व सषैप व मगलवस्तु इन्होकाधारण आयु: 
यसको वधाने है स॒ रक्षस दोषकोहरेहे शुमदायकं है अरु वेर 
गहर है व वशकेरे है ७४९ देव व्‌ गौ घ प्रह्मस द बद व गुरु ` 
नको पूजन -अायुवधाव है पित्र है दर्ता व पाप ह ७५० 
सत चायु १ हे ७५१ ससार सें खाट पदाथ यगल्रूपः 
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हं ब्राह्मणं १ गा २अग्नि ३ सुवणं 9 धृत ५.सुयः६ जल ७ राजां = 
रेसे जानो ७५२. पादक याने खडाऊं भोजनं से पहिले. षीति 
धारण कर तो पैर रोग जाय वीरज व नेत्रको हित है ७५३ मनष्य 
मात्रको शरीर मे ४ परकारपी इच्छ रहै खाने की १ पीने २ 
सोयनेकी ९ मेथुनकी 9 पेसेजाना ७५९ मोजनकी इच्ाके षिघात 
से इतने रोगहीर्वहे गमदं १ अरुचि २ श्रम ३ तंद्रा एनेत्ररेगप्‌ 
धदुक्षय ६ दाह ७ बलनाश्‌ रसे जानो ७५५ प्यासके परिघात से 
ये रोगहेवेह कंठव मुखमोशोष कान शोष रक्तशोषर हदयमेरोगं 
हो है निद्रावरिधात से जमाई शिर व ेत्रभारीरहै है अग टै तदा 
अन्नपकेनहीं ७५६ मूखकेवक्तजोभोजनं न मिले तो जठराग्नि मन्द्‌ 
हो है आहार जठराग्नि का दैन रूप है जैसेहैधन वर्जित अग्नि 
मन्द तैसे भोजन विना जठराग्नि मन्द्‌ अरु जटठराग्निको भोजन 
समययेनमिन्ञे तो बात पित्तको नाशकरे है दोषनाश पीते धातु 
को सुखावे हे पैषेष्ाणो को खि है ७५८ भोजन करना.शशर 
को पुष्टरे है.व॒वलकरे हे स्ति व उमर व शक्तिशोभा को 
धावे है ७५९ गुणएथुत अन्न को भोजन करे अरु देशकाल को 
परिचारकर दोनी वक्त मोजन करं ७६० शासको व प्रभातमे दो 
भार मनुष्यों .को भोजन वेद्‌ कहता है बीच. ३ बार भोजन करे 
नहीं अग्निहोत्र समान भोजन काल है ७६१ एक पहर के मध्य 
मे मोजनकर नहीं २ पहर मोजन को होने न दे 9 पहर बीच में 
भोजन से रस पैदाहौ ह २ पहर भोजनहुये पीवरे बल ` नाशहो है 
७६२ रस व दोष मलपके पीत भूख उपज हे कालम व अकालं 
म ते्ेजानो ७६३ जिससम्‌य डकार्रावे नह शरीर भ अरनद्‌ 
हो यथोचित मूत्र मलवेगहोवे शरीर हलक मृखलगे व प्यास 
लमे हकाल भोजनकाहै ५६९ भोजन व मलोस्सगे याने पाखने 
जाना एकत जगह मे करे तो लकष्मीवधे अर एकौत मे न क्रतो 
दरि होवे ७६५ मोजन व मलोत्सगे व खी गमन्‌ ये एकत्‌ गु 
करनेहितर ७६६ अगहीन व दरिद्र की व भूख की व पापी 
व पाखण्डी की व रोमी की व मुगौकी व सरपं की व कुत्ता दृष्टि 
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सोजन समयघुरी है ७६७ पिताकी व माताक मित्रक व चय. 
वी पाककत्तौ यनि रसो पाकी षि ९ मोरकी व सारस्की 
वःचकोर की दृष्टि मोजन संमय मे अच्छी ह ७६८ अलनतरह्या हं ` 
रसबिषणु है मोजन करनेवाला महदिव रसे चितवन करिभाजनं ` 
करै तो दुष्ट दृष्टिदोष लगेनहीं ७६९ अजनी के पुत्रकूमार्‌ बरहम 
चारी जो हनुमान्‌जी हँ उनका स्मरण करि भोजन करे तोद्ष्ठि 
दोष लगेनही ७७० सुबणएपात्र मे भोजन्‌ करना. दोष कोह्रहं 
व दृष्टि को बधे दै अरु पथ्य दै चादी के पात्र मे भोजन्‌ करना | 
नेघ्रकोहितहेव्‌पित्तिकोहरे है अरु क्‌ वातपैदाकरंहे ५७.७१ 
कासी के पातर में मोजन्‌ करता बुद्धि वधावंहं व रुचि उपजावं हं 
रर्‌ रक्त पित्त को साफ़करे है पीतल के पात्रमे भोजन करनत्राय्‌ 
को पैदाकरे हैव शरीरके रक्षके शलव कफ कृमिको ह्रं हं 
७७२ लोहे के पात्र मेँ भोजन करना सिद्धि भर्त कर हे सोजा व 
पाणडु .को हरे हे बल देहै कामला रोग को हरे ह ७७३ पत्थर कै 
व मह्टी के पात्र मे भोजन करनेसे दणिरहौ है का के पात्र 
म मोजनकरना रुचि उपजवि हे रु कफ पेदा करेहे ७.५० पत्तो 
की पत्त मे भोजन करना रुचि उपजवे है व दीपनहे विषव ` 
पापको ह्रे हे तांवा के पात्र म .जलपीवे या मीके में पीवे हित : 
हे स्फटिक का पात्र शीतल व पवि हो है अर्‌ कांच-का पात्रव . 
वेदूयै"का पात्रमी शीतल व पवित्र हो है ७५६ मोजनके गाडी ` 
लवण सहित अद्रक भोजन पथ्यहै अरु अग्नि दीपनकरेहे अरु. 
रुविको उपजा है व कण्ठ को शु केरे है ७७७ लवण सैधवसे 
भानो चन्दन करि रक्तचन्दन. 1 सेंधव लवण स्वाद है दीपन है ` 
पाचभ्‌ है हलक है चिकना है रुचिकारकरै शीतलै बलदायक , 
द नेत्रोको हित है सूक्ष्म हे त्रिदोष हरे है ७७९ दरक भेदनी 
है मारीहे तीकएहे गरमहै दीपनहै कडधीहे पाके मीरीहे बातककफ 
क्‌ हरे ६ ७८० एकाग्रचित्त हके भोजन समय में पटले मीटारस 
माननकर मध्यम सद ब लवणं सहित भोजन करे अन्त मे कटु ` 


(तक्तं कषाय भोजन करे ७८१ अनारआदिः फलश्प्रादि मे भोजन 
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; कर परंच केला की घड़ व काकडी वजैकर ७८२ मृणाल कंद्र दषते 


आदि रसभोजनकी दिमे.मोजन करे भोजनकरेषीते नहीं ७८२ 
भारी अलपीटा कमल व चावल के पदात्थं व खोहा अदिमोजन 


; केरे पीले खयिनहीं मृखांमी थोड़ा भोजन करं इनपदार्थो को ७४ 
¦ कठिन पदाथ धरत सहितखीवे पहिले तिसपीतरे कोमल पदाथ खे 


४] 


¦ में द्रवपदथेखवि तैं 


¦ -अन्तमेद्रवपदाथेखविरेसापुरष्ोरोग्य व बलवान्रहे७८५ आदि 


भ, अ 


¡ ज्यादह जजपीवे नहीं मोजनके मध्यमे कठिन 


¦ -पदाथखायके-पीत्रे जलंपीवे ७८६ भोजनमे जो स्वादहो वहीकरमसे 
¦ भोजन करे भोजनकेरे पलि.निसेम फेरइच्छारहे उसे स्वादं कहते 
| है ७८७ स्वाद याने मधुर अन्न सुनक भसनन करद बल पुष्टि व 
: उत्साह व जिहूवा का स्वाद्‌ उपजावि है अस्वाद्‌ अन्नविपरीत फल 


केरेहे ७८९ गति गरमश्मन्न बलकोहरेहै शीतल व शकाञ्न्न पकः 


ता नहह अत्यन्त चिकणा अन्न ग्लानि करे युक्तिसे करा भोजन 


हितहैः७९० जल्दी कियाभोजन गृण व अवगुणको पराप्तनहीहोहे 
शीतल्ल व-अन्न देरसे भोजनकरनेसे अन्न अतिप्रियहोहे ७९१ म- 
न्दागनिवाल्ञा बहुत्ज्न भोजन करे नही मारी स्वभावसेभी हो है 
पर्‌ संस्कारसेभीहोषहै ७९२ मुंगञ्ादिककी ज्यादामात्राले तोभारी 
है उडद ्ादिक आदिसिही भारीहै पिसाहुखाखन्न संस्कारसेभारी 
होहे ७९३ हारं ६ प्रकारका हे चोष्य याने चूषणा द्रम्यका १ 
चेय याने द्रव्यंकापीना २ लेह्य थाने चाटना ३ भोभ्य याने खाना 
¢ भक्ष्य याने कोमल खता ५ चल्य याने चाबणा ६ ये उत्तरोत्तर 
कमसे मारं ७९9 भारीपदा्थं कमभोजन करे हलका दतिपये- 
न्त भोजनकरे द्रवकीात्रा भारीहै नहीं क्योकि भोजन पीठी द्रव 


, को पीव हँ ७९५ पेयजल भक्ष्य इन्होमि उत्तरोत्तर करमसे मारी है 


द्रवपदाथं सहित शुष्कमी भोजन हिते ७९६ गुकाञन्न यार॑बार 
भोजनकरिया पकता नहीं शुका व विदध च विष्ट॑भ करनेहारा पदा- 
थै अग्नि को मन्दकरेहे ७९७ मनुष्योकी अग्नशप्रकारकीहं मद 9 


= तीक्ष्ण २. विषम ६ सम. मंदाग्निवालला दलका मोजन्‌ करे 


तीक्ष् अग्निबाल्ला भारी भोजन करे विषमाग्निबालाः सचिक्षण 


८ ` , निघण्टरत्नाकर माषा। 

मोजनकरे समाग्निवाला. समान भोजनकरे ७९८ भोजन करता 
हा बोले नदी किसीकी भी निन्दा न कर्‌ 9 म व 
नहीं अरु न कटै ७६६ सतक मोजन दंतोसे काटरुनाजनकरनहः 
व रात्रिम सत्तभोजनकरेनरी खर्‌ बहुतभा सप्रखाव नद्‌ व जलकं 
संग सन्तखावे नही व २ बार खावेनदीं व केवल सतलन ९० 
ज्यादा संतत मक्षण करे नही १ सतूमक्षशकर दूधधान्‌ क्र ५) 
मांससन् सदनी 9 ३. रप्रम सनखविनही ¢ जल्सग खानः 
५ सत्नखाकर दातिंको चवरनहीं ६ सनको ध एसे 
रकार सतनमक्षएते बदेवे ८०१ अकाले भोजन व स्वरपभोजन 
इसे भिषममोजन केह ८०२ अल्प भोजन करनेसे ख्रालस्य पटा 
हेहै व भारी शरीरहोदै व शरीर जडहोहै व गड्गड शब्द पेट म 
हो बारबार शरीर शहा बलका नाश कट्‌ ८०२ समवयन 
मोजन मिलेनहीं शरीरमे बलहोनही तिसकेमनेकरोगउपहं अर्‌ 
प्युभी होजवि तोचखाइचय नहीं ८०४ समयभोजनक्र वरिताय्पीते 
भोजन मिले तो बायुकरि कर अग्निमन्द हाद तके अन्नकष्टसेपकर | 
हे रु केर खानेकीडच्छा नहीहोहै ८०५ भोजन दिनसमयमें कर ` 
केर सायंकाल बिना भोजन कर नष श्योकि जिहूा खच .रस्तने ` 
तप्तुं स्वादको प्रा्तनहीं होती ८०६ कृक्षिके 9 भाग सममः 
भागतो अन्नसे पूरणकरे २ भाग जले पूरलकरं ¢ भागकरो वायु. 
संचारवास्ते बाकारक्चे ८०६ अतिजल धीवतेसेखच्नप्केनहीं चह ` 
जलनहीषीवे तोभीञन्रपकेनही तिसकारणएसे चभग्निव्रधावनकेव्यरथ. 
बार २ जलल थोडा २ पीये ८०८ सोजनकी आदिमं जल पीवै तो ` 
शरीर हृशहो व मन्दाग्नि व दोषकोपहौ भोजनमध्यमें जलर्पीवैतो ` 
अग्निदीपन हौ भीजन अन्तमे जसपवे तो मोटाशरीरहो .व कफः ; 
वधे ८०९ ठषितहुओ भोजन करे नहीं अरुभृखापुरुष जलय ` 
नही ठषित भोजनकरे तो गुर्सरोगहो व मखाजल् पीव तोजल- ` 
दर रागा ८१० भोजन कालके द सागरं प्रथम कालल बातक् 
२ भाग ॥त्तका.२ भाग कफका है इस प्रकार पहिले मधुर रस ` 
भोजन कियाहुता वायुशमनकहे मध्यमे सोजनकिये अम्ललवण 


भ 


` विघरटरलाक्रर भाषाः. ` | ४९ 


¦ मजने पित्तीशय मेः अग्नि दद्धि है. तमे कटु तिक्त कषायरस 


भोजनःकियि कैफको शांत करे है ८१३ दूध स्वाद सचिकषणटेःव 


, कफपेदकररे है शीतलं व भारी है रेसादृध कफपेदाकरनेहीराःतिसे 


; भोजन अन्तमे केसषीवे ८१४ उत्तर-जो दाह करनेवाले पदाथ ` , 
, भोजन क्यिजवेहं तिससे दाहशांति करनिवास्ते -मोजनके्न्ते 


, दधकी पीवे ८१५.लवण अम्लं कटु ब गरम पदाथैकोमोजनकरेहे 


तिन्हीका दोषं हरनेवास्ते, मोजनकरा मधर खके.समांन करै ८१६ 


. भोजन कियेहयेरस बलवानरस्‌ रे बशहोतेहै रषटात जैसे स्रदोष 
 केपिर्तहुये बलवानदोष के बशष्टोतेह तसे १ पेसापकारभोजनं 


: करि गुली दतिंपरफेर जल से.आआचमक्रै.ज्यश दात ते लगे 


, अतिकादकर सलक्ासे फेरे आचमनकरे शररुदातोर्केवीचने राप 
` अन्न शोधन द्रव्ये शनेः २ हरे रेतेपरकार नही करते पुैहुमैष 
पैदकिरेहे अरु्दंत उपर लगाहा.लेपको खुरचकरदरकरनहीं 


र्‌ न =१९.कुरलाकरि जलयुतहाथसे नेत्रो 
कौ स्पशैकेरतो नेत्र शुर ८ २०.भोजन.करि हाथ जलसे धोवे 
अस्‌ दाथके तलमाग घसकरि नेतरोसे स्पशैःकरे तो बहुत. जर्दी 
नैत्रकी.अधेरीफो दुरकरे है ८२१.भोजन करिकर छगस्त्यादिक 


` क्रो. स्मरण करे पेसीः घ्राथना, करैःकषि विष्णु मगवान्‌ जीणे षप 


अघ्नको भोजनकरो एेसे सत्यप्रकार से. भोजनःकिंया अच्छी तरह 
पर्ठो देसी प्राथनाहै.८ २२ अगस्त्य व अग्नि वःवंडवानज्त भोजन 
किथाअन्नोको जरा अरुः प्रिणाम-सेःउपनासुखं प्र्षहोःरेसी 
प्राना मेरीदेहङ़ रोग नाशको `्रा्घहये ८२३.मगल व अगस्त्य 
व अभि वंसुथ्ये वखशिनीकुमार ईनोका मोजनकेः्नतमेस्मरण 
करे तो अजीफेकभी देवि नदीः २४ तमस्य मंगलदिक इनोका 
उच्ारएकरि अपना हाथः उद्रको. मले पीते आलय रहित है 
-अनायासदेनेले'्म्मैकरे ८२५ जागताहञ्या भोजनपीहे वेठा- ` 
रहै.लो मोजनकसिसोवे उस अग्निक कफ़कीपको.प्रात हीःनारा 
करै. ; मोजनक्रर पीते कफ. वधेः जीणे याने. पुराना. भाजन 
होते वाथ बरधेहेश्रिदग्धःरत्होते पित्त्रधेहे ८६ भज्‌ क्ारकप 


५२ निघ्रणटरलकिर भि! । गकतिक्तं 
को रेसे हह धूमासे यनेः इकापीवे व रमंणीक 4 कत 
रसे घ सुपारी कपूर करी लवंग जात 
फलते व ताम्बूलादिकवे एसेजानोर र७मेधुन पीत्रे व साक जाग 
तव च स्नानपीते व.भोजन पीते वं वमन पीठ व युद्धपच्र व समाः 
धडितोकी मे व रजा मे ताभ्ूल चरणके = २८ तामदूलती- 
हेव गरम वरचि.उपजवि है ब सरह व तिक्तदेवक्षरहं ब उष 
काम व रक्तपित्तको यैदाकरे हैव हलका है ८२६ वशीकर्‌ व कफ 
व मृखकीदुर्ध व मल व्‌ बात व श्रमहनको हरेह मुखमं स्वाद ब 
सुगन्ध य तेज इनको करद ८२१ हु याने टोदी व द॑त.वे मलको 
हरेह ब जिक्नाको शुके मृखकापानी व कंटरोग इनको.भी हर 
है ८२१ नवीन तम्बूल मीठा व कलुकुरकपायहे वं भारी हैव करको | 
पैदाकरेहे पत्ता शाक्केसमानगुंएंकरे हे र्पुरानाताम्बरूलकडवा 
नहींहै ब पतलाहोहै व कर्ठुकसफेदाद लियेहो है यहवहुतगुणएदेहे 
इससेश्चन्वताम्बूलहीनगुणहो दै८२ दसुपारीफल भारी हैव शीतल 
है ब कषाय रसहे व कफपित्तको हरेह मोहनहै य दीपनहै व रुचि 
कंरैहे व मुखकीडगधः को हरेह ८२४ जो सुपारी .वीचमे करो 
वहुत्रिदोषको हरै है उसकारसं भारीहे व खभिर्यदि ह्‌ व खग्निको 
सदकरेहै ८२५. खदिर कर्फपित्तको हरेह च॒ना.वात कफको हरे हे 
ओरको संयोगे त्रिदोषको हरेह व भनको प्रसर कर है मृखस्वाद 
व सुगन्ध.व कंतिःव अच्छा व वएंकरे है ८३६ पानका अयभाग 
मे आआयुबलहमूलमें यशहे बीच्मे लक्ष्मी बसे है इसवास्ते श्य्रभाग 
व जड व मध्य पानकाबजैदे वै ८३७ पानकीजड खपरेतो रोगहोपान 
का-अग्रभाग खे तो पापलगे.पानका चूणैकर खावै तो उमरघेरै 
पनकी नाडी.खवि तोबुदिका नाशकरे है ८२८ पानं का पहिला 
पाकविषसाह है पानका २ पीक रेचक च दुजैरहोहे पानका २ पीक 
भनि योग्यहे लर ५ रसायन होहै २ पीक .त्याभें २ पीक पीवे 
८३.९.जुलावलेकरि व मूखापुरुषभ्यादापान खवेनहीं ज्यादापान 
` खायादेह्‌ दृष्टि ब केश दन्त वं अग्नि-व कानश्रवए व वल इनका 

नागाकर दै अति पान खानासे शोष व वातरक्तहो है दंत रोगवाला 


। ,. ,.  „.: निधण्टरलकिरेःभाषा। १ 
चा.दुधरलः वां नेत्र्‌ रोगार्ता वाविर्वा मृच्छ सदनस पीडित ` , 
` पुरुष को वकषुधरोगवाल्ा व रक्तपित्तवालो इनकोषान लानो िच्छा 
` आरट ८४ भोजन करि शतपेर तक्‌ चले शनैः २ तिसचलैनाःसे 
अन्न पचेकंठ वा जानु वां कटिद्नोमे सुखहो ४१. मोजन्‌ करियेठ 
` -जवें तोपिट ठमाहौ रु मोजनकरि सोवे तो शरीर पृष्टही भोजनं 
करि 'चंहुलकदमी करे तो.आयुबधे भोजनकरि .ज्यादोः मनिःतो 
अतयुहो =४२.सोवने; समय सुधाः सोके. रवासलेवे पीने दहनी 
करवट : लंकर २.पवास लवे पीठे बामपार्षै कडोठ केके ¢ श्वास 
 -लेकरि शयनकरे ८४२.नाभिसे ऊपर वाम्‌ पैव मं अग्नि रहै 
इस. वास्ते.मोजनकियाका अच्छा.पाक होरनके अत्थ बामी पारूवैसे 
-शंयनकर भोजन पीठे. ८४. खाट यनि पलंग त्रिदोषं को हहे 
-निवारकीः वुनी शथ्या वात कफ को हरेह एथिवी म सेवे तो बल्ल ` 
-बीये बधे. तरूतपरःसोवे तोःवात वधै ८४५.अन्य मत मे एथिवी 
-का,सोना बातःकोःकरेह पित्त वा रुधिर को हरेह ८५६ सुन्दर 
पर्लगपर सोवे.तोःमन '्रसन्हो वुद्धि व.धीय्यैता व नीद अच्छी 
पवि्परु पास्थिम व ब्रातःनाशहोवेः चरुः बी्ये. वधे च साधारण 
-खाययेसेवे तो साधारण फलहे ८४७ .पेरोकरे दबावनेसे मांसःवा 
रुधिरः बा-सालंबधे निद्रा अच्छी आवे कफ बात वा परिश्रम हर 
८ 9८.पवन रूखाप्रन ब विवी रूपको.पेदा करेहै अस्‌ दाह या 
पित्तको हरेहे पसीना वा मूच्छो वा प्यास इनकोहरेहे ॥ सेवनप्रना। 
वीजनाकींकसरनी विपरीतफलदेहै ८४९ ग्ीष्म॑ऋछतुसे शर्दऋतुतक 
` "पवन सेवे बाकी. ऋतु्ोम पवन सेवन, अच्छी नही. ५८०पृतरदि- 
शाकी.वायु मारीहैः अरु गरमहे श्रु सचिक्घणह पित्त र्रर को 
कोप करैः दाह करेह बातदोषःपेदा करहे कर वा शोष रोगवीला ` 
कोटितंहै स्वादुहै अरु अभिष्यंदी है तचादोष वा बवासीर ब्रामुल 
मे कीडेवसन्निपातन्यर .व सवास ब आम॑बात. इन रो को कोप 
करवावहै. ८५२ दक्षिण दिंशाकी बायुस्वादहैःपित्त वा रक्तको. हरं 
है बा हलकी बरीथैवरि शीतलहे बा बलदायकहे वा नत्रोकीदित ` 
है बातल नहि. २५३. परिचिमदिशाकी बायु. तीके वा शोषण 


५९  “ निघरटरलाकर्‌ भाषा । न कको 
हेवा वतको हे वीः दुलकीहे अरु भेद बा पित्त वाकफकोह्रेहे 
शरी पवनको बधावैहै =५४ उत्तरः दिशाकी वायु शीतल दैवा 
स्निग्धै दोषोको चोपकरावेहै वा ग्लानिधेदाकरेदे व बलवि 
मधुरे बा कोमल ५५ -अग्ति विशाकी वायुर दे वाःदाह 
को परह अरःनेऋत्यःदिशाकीः पवन दाहको करेहे ८५६ वराय. 
वय दिशाकी पवन तिक्त देशान दिशाकीे पवन _ कोटूवीह =५७ . 
चारो तर्षकी पवन आयुनाशकरेदै वा अनेक रोग चैदाश्रह इस ` 
वास्त शुरु सेवी सेवे तो.सुख मिले नर्ही- ८५८ विजना की 
ववन.दाह बा पसीना वा मृच्छौ रवा श्रम इनको हरेह ताडकी पर्ता ` 
का कौजनाकीं पवनःतिंदोषको. हरे. ८५९; वंशके ब्ीजनाकीवायु 
गरम होहै. खक रत पित्तकोकोयवरे है चमर की पवन वा ब्रक्षके ' 
वीजनाकी वा मयुर के पंखों कै बीजनाकी वा वेत के वीजना\की 
पवने -सचिकण हहे त्रिदोषको दरे ८६१ दविनमे शयन.करे नैरी 
शयनसे क पेदाहोहे भीष्म यजित कालम ८६२ जिन पुरु षो 


दिनम शयन करनेका नित्य अभ्यास है जो वह शयन न करेक्नो | 
बातादिकःकोपको परह ८६२ कसरतवालाः वा नशव्राला ष 
यमसे आया.ह्मा वा बंमनबाला.वा दस्तकराः रोगबाला वा शब 
रोगवाला वा इवास -रोगवाला हिचकी वा वायुका, रोगवाला [६॥ 
्षयीरोगवाला व्रा कफवाला वा मदसे क्षीए टद्‌ वा अजीएावाक ब्र 
या रातेः जागाहुश्ा वा उपवासवाला इनकोदिनमे यथेच्छशच् ३ 
करवानि ८६६ जिनको निद्रावशं करस्क्सीहै तिनके विनमेसोब ष 
वा रातिधेःजागना धुरा नही =६७.मोजन पत्रे निद्रा जो द वाद्ग 
छो हरे अरु पिंत्तको दा करदे वा कको करद शरीर को पु 
कहै वरा सुरद. ६= पित्त नाश वास्ते शयन है वातं नाश कु 
अथैःशरीर मदेनंहे कपनाशके अथं वमनहे ज्व्रनाशकेच्थंघन्‌ 
भेदै २६६. भोजन्‌.क्रि बैठजने से पुष्टिहो हे मोजनकरि पठन 
पने से शरीर दद्‌ होःहैः ८७० भोजन करिकै सुन्दर शब्द्‌ योल 
सुद्र पदाथ स्यशे कृ सुन्दर रूपं वां सुन्दरःरस पदाथ को सेवे 
घा मनक क्रिय पदां को सेवे तिसकरके ` अन्न अच्छी तरह्‌ परं 


क निघणएटरलक्रर.भाषापः ` ५३ ` 
है 5.9: निन्दित "चनव स्पशः वा रूप वा-रस गन्ध : मोजन 
पीठेसेवे तो न्मन्नः पचे नही -भोजिनकरि ज्यादा, हसे तो. उदिते 
५२ अति शयम-नःकरेः त्राति भोजनःनः करं वाःअति द्ध्य 
पदाथ भोजनःन करैः अग्निमेःतेपनःकरे नहीं धृपमे बेटे ही 
जलमें तिरे नही पेरसे ज्यादाःगमनकरे नहीं ज्यादाःसवारीःैचह 
नरी ७२ कंसरतःवा मेथुन वा धावन वागम्े वा यदवा-गनिवा 
पाठ मोजन करि २.घटीतक करे नरी; -ज्यादाजलपामसे तरा 
पिषम्र.भरोजनसे.वा मल. म॒त्रारि वेगं धास्एसेः सोनेकेसमय.जाग॑ने 
से समयम मी हलंकामोजनकियाहुआ मनुष्यकेश्च्चकोःपश्विनहीं 
पर्‌ दषरासे बा भयसे वा क्रोधसेर्बाज्ञोभसे वा रेगसे षाःदीतनतास्ेवा 

वैरभावसे वा सेव्यमांन खन्न पाककोषाक्तवहीं हो ताहे ८4 स्जीषै 
मे जो-भोजनकियाजाय उसे तो-अर््यासिन कहै है रात्रिक भोजनक 
अरजीणं होतो २ वक्त भोजनकरे नहीं दिनम भरोजनकाश्नीणैहो 
तो रात्रि. मोजन.वुरा नही ८७९ रातरि.काःमोजनः-विद्रधः मँःजो 
भोजनकरे तो अग्निमन्दहो-खररात्रिकाजीपेमे -धप्तकाज्ञो 
ज्नःपिषसमहो है << .जो ब्राप्तःकालमे.अ्ीणकीःशंकरो तोः 
माश संहि ५ मारो हरड' सोधानिमकं मिलाय शींतलंजल्सेःखविं 

प्रे निःशंकहोकेःभोजन करे ८८१ दिनमें छी .भोगकरमे सेःउमरं 
ष्यटेहे जो नहिं सरे तो बरत व यीष्मऋतुमेदोषनहीः ८८२ बरसंतादि 

।ऋतमे दिनमें स्लीमोगसे मखवणे ब कफ़ व मयपर वा कमारवस्था ` 
सुख मिल्ेहै < भाम, मेःगमनकरनेसे वणे वःकफःवःमुरापी वा 
वनाशो ८=४.जो -वहलकदभी करे तो आयु बःबल वृ वुद्धि 
व आग्निव्रधेहे आरु इन्धियजोभे है ८८५.उष्णीषथीमेप्रगडीवोधने 

से तेजप्राप्षहोहै बाकेशवधैहै व रज बात व रफ इनको हिरे है खर 
पगडी हलकी भाररपगङडी पित्तरोगतरनेतरहेग पेदाकरं है 
जतीःजोडापहरनेसे तेत्रमेःसुखहो घ तेजवधे व दंमरुव्रथेःव पेर॑कौ 

रोगजत्रे व वल्ल .बधे.व पष्टिहो ८७ जूती: पहने विनोःमागे मर 
चले से आय वां इन्द्रियनाशदहो व नेत्ररोग.उपजे ८नप.न्रीकां 
धारण वषो व पथते व धूप वरजं दनो हरे है. शीतलता को दूर 


ष, . ` निन षा 
करे हैनेत्री की गुणे हैश्रमंगल'शूपःहं ८८्< जला क्‌ । धरण | 
के से सतोगुएा व आनन्दवल स्थिरता व धीव्यैत वीय इनको 
दचिहोरेर आाभमस्पदे मरु भयको ८९ ०उपराच्- 

दुन धत पालकीमे सवारहोने से भिदोष नाशको भह दै ८९१ 
नीकं वं जहाज की सरी बात कफरोगवाले को अच्छ्ीनहीं व धरम 
करे है८९२ हस्तीपै सवार कषेनेसेधात पित वेदाहो है अरुधनेवा 
आओयु.वधतीहै ८९३ श्व पैःसवारहोनेसे वात व पित्त.व अभिनि 
वापरिश्रम पेद है अरु मेदरोग वा कफ़ इनका नाशो हेयहू 
बलवानोको संवारी श्र. हे ९9 शूष सेत्रन से पसीना च मृच्छौ 
वार्त पित्तःठेषाव उर्दि वःपरिभ्रम व दाह्‌व विबैताहेोरैभर्‌ 
खयो इन्दोको दूरके ६.९५ मेघनरपणासे वीये वा शीतलता धी - 
नीदःवी आलकरस.वधे'ह.दष्टिभयदेहे वा मोहको करेहैव कफवाति ` 
रोगकरेहै<९६ अग्नि बातकफ स्तम शीतलताकम्पन इनकोहरहे ` 
अरुः अमिष्यदंनेपररोगको दरद अरु रक्त पित्तकरहे ८९७ धमा ` 
जरदी केकरे हे नेत्र नाशकर है शिरको-मारीकर है वात च पितत 
को कोपकरोव है ६८. सवसे मत्री सम्प नरौसे करे सन्ननों से 
तो्व्यहीकरेःतपुरुषो से सत्संग कै दुष्ठसगको त्यागे अर्‌ 

देव व ब्रह्म वाद पुरुष बे वेय .व ' राजा इनको सेवे ८<& 

या्िनवाले पुरुषों कोःविमृख न"करे अरु गुरु की समीयमे बास 
नभरतापूवक कर ९5० गुरुके र्थानप्र व समीप म पेरहाथपसारे 
नह| अनुचितःकामकरे नहीं ९5१ जोपनीगेल पुरोडंकरिचका 

इ! तस भी उपकार करे अपनी समान सम्प मनुष्यो को से 

वरति दरश म वसे ९१्‌-न किसीको अप्रना वेर कायक न 
न किपीको वैरी भरकाश केरे र अप्रना अपमान को भक 

करनी तनी न किसीको दुःख देवे ९५२ नलम अपने शरीर को 
जानन नाहारो जतं भवे करे नह भिस जलकी याह 


नति समयमेउन्ततेकाव हितं वसत्य व प्रियथचनकै बह 
करे मधुररसं भोजनक व.संचिक्षण अत्तलावरै ९०५ रात्री मेदही 


२न निच्रण्टरतेकिर माषा: `  - - प्रभः 

परोजन कनही अरु दिनमे दही लंबणएत्रिनां खोविरनही व बरहुतर्मृग 
कीःदाल .सविनही व शंहतं अकरेलाःखाति नरी वः डः घतं विना 

ववेनहीः ९ ०६ दुसरापरप्रका आशक देखेःजेसे वह्‌ प्रसहे ` 

वसेः विसकोबरतेःतिसे परिंतंकहतेह ९ %७ अक्रेलासुखमानेनहीं 

अरुसघरका विवास करेनदी अरुःशंकायमान .दोवेनर्हीमशउयमे 

रहित होवैनहीं कारएमें इषोकरे फलमेनहीं ९५६ म॒त्रादिवेगो को 

प्ारणकरे नहीं अरु.मनके वेगकरोःधारणकरे अरु इन्दरियोकोपीदा 
देवेनहीं अर्‌ इन्दियोको अतिलडवैनहीं ९ १९ वषो वशरूपादिकमें 
त्रत्री.धारएकरे रात्रिःव बनादिकमेःलादी हाथमे रखे-जरती.जोडा 
पहनेहुये आवि व -एषपीते देखतोहुश्राषिचरे.& १५ नंदीकोहाथोसे 
तिरेनहीं अग्निः बनमे वं भ्राम मे लगीहुद के मध्यमे जव्रेनही्टी 
माव पै वेठं जल मे पारहोनरी सन्दरह्ाला रपत पैः चदे नदीं इष्ट 
अरवादिक पैःसवार होवै नही6११.सभी मे .जायःमुलफाड हसे 
नहीं द-कासःवं डकार व जभादे.व्‌वीक्‌ सभाम सेवे्नही ९१२ 
ताक गुलीदेकरि फेरेनही, मयंकर रासन बेठेनहीउध्वेजातु यानि 
उकदहोके देरतंक वेठेनरीं खरु नखंसेध्रतीमे लेखनकरेनर्ही ९.१२ 
बुहारीकी धूल शरीरपेःध नहीं नलसेःदएकोः कटेनहीं उच्छिष्ट 
हा ्राह्मएको स्पश करै नही. ९.१9, सूर्य उदयः से. पहले लाल 
जो-आकाश हयै तिसे.देखे दीं ब सूर द्योता अर्तहोता 
को देखे नहीं बःसुयैका प्रतिबिम्ब नलम, देखे" नहीं ९.३१ सूक्ष्म. 
पदाधेको नित्यदरेसेनंहीं दीघं व अशृदध व अप्रिय पदाथको देखेनही ` 
अरु.आकराशमें इन्द्रधनुष किसीको.दिखत्र व्र देखेनहीं९9दबलः 
वाके तंग यद करे नही प्याद्हमाररिरपःउविनही ब शरीर 
ताडनादे नदी. केरोको हासे नही <१७पुजनक्रसेहय 
के .वीचमेःजविनही खी परुषके बीच्ेगमनर्करे नही परवेरीकामन् ` 
भोजन करैः नहीं व वेश्याःका अन्न भोजन करे नदी परौरी ` 
का प्रतिमूथाने जामिनिःन दैत्रः्रोर थास हवे ९१ ८भि्या 
यान बो नही तये जवाली ऋअरलियकवरिवास 
कहीं अरुखीजनः सतंतरिचरेनही 69 € सीजन किरकषाकरन 
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५६ तिला रधा 
चाहिय अरु यौवने विोषदरि राकस चाग भदा 
वे सव तह व अनेक विदवाली लाटपे मा तावन ५९० भर 
अकेला षदेवतामन्दिम शयनकरैनही अस रानिमअकला शः 
नकन असु कषतले अकेला सोवेनहीं ९२१. एसेभकार.दिन 
को व्यतीतरि.अरुःसदातनकरम कतारहे तिस्ीघर' राति निषय 
क्मदरे € २२ यहा चरविरतारसे कहाहमको.जोअच्छेभरकारसे 
करे विकी आरोग्यमिल वधनपरधनव्रदं € २३ संध्याकालं 
सःपाचक्रमैःवसनेचदिये आहार 9 मेथुन २.निद्रा ३ उच्‌ भ्रकारसे 
पाः मारमिं ममन रेसोजानो.€ २४. स्यामे .भोजनसे व्याधिं 
होष्यामि मेधुनसे गभेव्यंगहोयहे सायंकालमे निद्रसे दरी - 
होरे अरुपाठ करलेसे आरायुघटेहे गमनसे भयहोयहे.€ २५११ ' 
रात्ित्रयौ त्नांदनीचादकरी ठदींहै फामदेवको चनन्ददेहेत्यरुंतषा . 
ब्र पत्तको-व्‌.दाहको हरेह ९२६ दिनमेज्यादहजाङ वातवे कफको ` 
करै हे अप्रराभय. वमोह व्र. दिशाश्रमको करे ह पित्तको.हरे हैव 
कफ़को करे. कामको बधवि हे बग्लानि पेदाकरे है ९२७ राच 
भोजर्नःरातिका पिला परम .करेःकलुक अत्पःभौजन.करं अर्‌ 
दुजर मोजनको.बजेदेवेः शद नित्य मनुष्यकी शरीरभकामदेवेकी 
दच्छारहे हे मेथुनका रोकनासे मेह. व मेदक `ठंदिहोयह व शरीरं 
शिथिलदहोयहे ९२९ खी १६.वषेकीहोः तवतक बालानामहेखरू ३.२ ` 
व्रपैतक्‌ खीक्रीत्र एीसंजञादे.<.२२ श्रु ५२ वषैतकेकी अधिरूढा 
सज्नाहः५९ ष उपरान्तःरदासंज्ञाहै खद्धको कामदेव सुखनहीं 
होताः९२१ षं ब रदच्तृम बालास अच्छी दै विषयीपुरुष 
कोशीतत्मंगरमेःतर णी शरेष्ठ वपो वे वसते परोढाश्रषठ है९.३२ 
नित्य बालाखीकोमोगेःतो वलत्रधेनित्यतरुणिखीक् भोगै तो शाक्तिं 
को-कमकर हे श्ररप्ोढा भोगे तो नित्य जक ध्राप्तकर हे ९२२ 
सतिन मसि 9व नवीन अन्न २ वालाखी २.टृध मोजनं 9 
दत ^ गरमरनलसस्नान ये बहपदाथै प्राणो हितकारी है. ९ २४ 
जायी 9 मात 
~ =^ ^ च श्रतम. नद्रान्य ठः प्रदाथज्दी.भाणोको हरतेः 


ओ . , निषर्टरलकरभषा।  - .५७ 
` इं९३५्धपुर षं भी तरुणीस्ीको नित्यभोगकरनेसै तरुणहो ओर 
` खदधालीके भोगसे तरु एपुरुषभी खदहोयरे ९.२६ अच्छीउमरवजे 
व मंद्जरावाले व शरीरबणं अच्छे वाले . चं स्थिर चित्तवाले मांसं 
खवालेरेसेपुरु ष खीभोगकेयोग्यदः २७देमेतचऋतुमे बाज्ञीकरणं 
अषधिसके खी मोगकरे कामदेवजनि तवन्रुशिंशिर ऋतमेमे- 
थुन नित्यकरे दरच्छाहौ तववसन्त व शरदऋतु मे दिनेमे मैथुन 
करे अरु यीष्म्‌ वं वषोच्छतुमे मेथुन १५ दिनम कर.९३८ सुश्रुत 
येथकासार भ्रमाणएकंहते है संपणंऋतुखमिं ६ दिनमे मेथुनकैर अरु 
यीष्मऋतु मे १५ दिनमे मेथुनकरे ९२९ शीतंल संमयमे रात्रिम 
मेथुन करे यीष्मऋतुमे दिनमेकर मेथुन बसंतन्छतुमे दिनमे वरत्रि ` 
मे मेधुनकरे बषौऋतुमे मेवगर्जन समयमे मेथुनकर. शरदऋतु मे 
जल व वगीचाके समीपमें मेथुनकरे कामदेवक्रमसे ऋतु्ोमे एसे 
स्थानो परैवसेहै ९९ ° मेथुन सन्ध्या प्रातं सर्वसमयमे व सवे कलमे 
अमावास्या पूणिमामे न केरे मौके समीपे मेथुन नकरे व.आधी 
रात्िव इपहर दिनम मेथुन याने खी भो न.करे ९४१ खीमोग 
एकान्त स्थानमे करे जहां ियोका गानसुनै.देसेस्थान मं मेथुन 
वासाः अतिश्रषठहै.९५२ जिसजगहं गुरुबसे वहां मेथुन करे नदी 
निस स्थानम. कपाट न हौं वहा मेथुनकर नहीं जदं लज्जाअविं 
वहां न करै जहां मेथुन विषय वचनादि खरोके सुने वहां मथुन्‌ 
न कैर ६५६ जिसे पुत्रकी इच्छाहो वहरेतेप्रकार हके मेथुन करे 
स्नानकिया व चन्दन शसैर मे लगायकै. सुगन्ध शरीरमे लगायके 
पुष्पमाला धारण करिके पुष्टपदाथलाके नवीन बृख पटनके मूषण 
धारण करके ताम्बूल खोताह्ा रेसाहो खी भोगकर तौ कामदेव 
` चटताहेसुन्दरपलँगपेकरं ९४५१९ ४६ क्षुधावाल वेअजीपो बालां 
श्वीथ्यैतारहित व शरीर पीड़ा वाला व ठषावालाव बालक व रद व्‌ 
सेगभेथुनंको त्यागदेवे € ७७ मृखावप्यासा व चिचमै्धीयवाला 
जोमेथुनकरेतो बलनाशदो क्षयीवाला मोगकरेतो बीयैनाशंदो अरु 
वायु कोपो रोगी मेथुनकरे तौ हायन तापतिर्सी हो व सूची 
गत्यमी दोजाये ९४८. अच्छा रप वं युएवाली व शील स्वभाव 
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वाली. व अच्छे कुलकी जन्मी इदे व कामदेव धकट वाली व्‌ नसत 
चित्तवाली व नवीन बखं व मूषर श्ारणवाली एस का कामद 
नकट वाल्ला व्र सन्न चित्तवाला व ब्राजीकरण॒ पध खनवाला 
परुषसेवे €४९।६५१.रजस्क्ला व कामदेव रहित्त जो व मलिन खी 
व॒ अप्रिथवचन बोलती इ आपसे उ्चेवरण वाला व छद्धा वराज 
वाली ब अंगहीन व गथैवाली व्‌ वैरवालीः व योनि रोगवाली व 
पते गोत्र की व ग्रूकी खी व. संन्यास धरण करसवाला एसा 
खीसे गणएवान्‌ पुरूष मोगकरे नही ९४५२९५४ गभवाली कौ ७ 
सात महीना उपरांत सोगै नदीं चर्‌ =.महीनासे तो विलकुल भागं 
नही ९१५ रजस्वला लवी सेमोगकरे तो नेत्र घ खायु व काति वधम्‌ 
इनका नाशहेयहे ९५६ किरती व्‌ गुरुकी खी.व-खपन्‌ गोत्र की 
व छदा इन्होसे व पवैकाल ब संध्या ससय मं भोगकर" ता सत्यु 
जस्दी.९५७ गभवालीसे मोग करे तो गभको पीडा रोग वाली 
से मोगकरै तो बल्लनाश हो हीन अंगवाली व मलीन च वैरवाल्ती 
व॒ ्ृश.व वध्या इनसे मोगकर ब प्रकट स्थानसें तों वीयक्षीए हो 
व्‌ सनत ग्लानि उपने ९५२८९५९ तदी के तीरपे जाना व गंगाचम्‌- 
लादिनदी जल वसेथुन व खतत्रत्छा ख्जी से सम्भाषण व भोजन द- 
वृ यात्रुवबागवनदीदेखनाव पुरूषो स॑ देना इतनेकमे गभ॑वाल्ञी 
खरी पुं्तवन क्सपीडेत्याभे ९६०।९ ६१ भरमातव व्ाधरिात्रिके कल्ल 
से वातपित्त कोपको भ्रप्तहोय है विर्टी योनिवाल्ीके उपदेश रोग 
पदहयहं अशु योनिवालीके चायुकोप व दुएवोनि वीय व स॒खं 
नाशय है ९६२ मलं व म॒त्र व नीरज इनके वेगको धारण करे 
२६! अर्‌ वश धारण कर तो पथरारोगं ठे धातुका क्षयहोयह्‌ ९६३ 
वायका कमी मी धारण कर नहीं रेसेजानो. ९६४ मेथुन के अंतमे 
स्तात्‌ च भिश्नी सहितं ुगधपान्‌ व ईष रससिद पदाथ च शीतल 
पवन व मासरस व.शयन ये हितं ९६५ ज्यादह्‌ मैथन से कास व 
हाहे ॥ न्वर्‌ व्‌ सपना वं पाड्रोय च क्षयी व आाक्षेपकरोग पदा 
रोमन ।९.द७रात्रिम जागना शरीरके रूखाकरेहे कफ़ व विषके 
। हर ह €६८ कलमे तीदये धातसम ९६९६ द्‌ तन्द्रा नाश 
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वै पुष्टिःवे.वशे व बेलकी उहि व अग्नितेज होयहे 5६६ जौ शः 
-यनसर्मयंमे हतम विनेरा्दलचुरंण मिल्लायपनकरतौ पीडाकरं 
वाला बातकां निरोधकरं सुख ववेक सोवेहैः<७० सर्यउदयसे फः . 
हले जलकी द चुरलुषीये तो शेगःव जराकौ जीतके वष १०० वं 
१२० तक जीवेः ९७9. बवासीरः वं घुजन-व संग्रहणी व ज्धरं , 
उर्दररोभं; जररकोषठरोगं, सन्दरोगं मन्राधात, रुधिररोगः -पिरोमं 
कानरोग,कठरोग; शिररोभे;कूटिरोग, नेत्ररोग, वातरोग रकपित्त 
क्षयीरोगं, ककयेग इतने रगो. को ब्रभातं समथ. जलका .धीबनो 
हरे है ९७६ श्र॑भातमे जो निव्यनांसिकासे जलपीवे तो बद्धिमानंहों 
नेत्रःगंरुड पक्षीकेनेत्र समहीःसपेदबालष् नहीं शीरसेषल्ली पड 
नही वं सम्पृरो रोगनांशंहोवै € ७& तीन भरसृति जलीय तो ब्म 
वं वेलीपलितः रोगं व कास स्वरयद्‌ सोजा"दन स्वको हरे हैःर- 
सौते समयस जल्लनस्यसे दष्ट. वधे है < ७५ रनेहके पीने यं वक्त 
रोगमेव फस्तंलिये के वक्त उची रोगं से खाध्मान शेगये अभि 
मन्दमे च-कफवांत रोग मे जमात नासिकसि .जलपवे नहीं ९७६ 
ऋतुचथौदोषोकाः संचय वं कोपजिसमेलसे होयहै सो ऋतद होय 
सयकी राशिकां कमते जानो ९.७७ मेषसे इष संक्रान्तितक भीष्य 
होये मिथर्नसे ककरसकातितक प्रा्टटृहीयहै सहसे कन्यास क्रति 
तंकवषौहोथंहै तलासे उशिविकं संक्ातिततक शश्ट्हायहैधनसेमकर 
संक्रांतितकछ हेमतहोयहे कस्भसे मीनरसन्नतितक वसतहोयहं &५९ 

ऋप्रारिकी तीनऋछत््परोको उंत्तरथणं कहे है अतकीतीनक्छतुोकि 

` दक्षिणायन कहते है € ८० हेम॑तक्रतं शीतलहै सचिकएहे स्वाहे 
उदरकी अग्निको वधविहै शिशिश्छतु र््यन्तशीतलंह व रुक 
वात व अग्निको बघोवहै € ८१ व्ंन्त ऋष भुर है सचिक्रणह 
कफटदि कर हे धीष्म ऋत्‌ अतिकड्खाहै पिसपेदाकरं है वकफको 
हरे है ९८२ वषाक्तुशीतलहै व दीषहपदाकरहं आनमदकृरह वायु 
को वैदाकरेहे शरद ऋतं गरमहे पि्तपेदाकरेहे मध्यमबलदेहै&८२ 
वायका संचथःव. कोप भीष्यादिकं तीन जधतुखोमेहोयंे अरु षौ 
 दिकमे पित्तकासचय कोपहोयह शिशिसादक चधतुच्जमकफकलच- 
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थ व कोपहोयहै € ८४ हलकेव र्खे पाच वातच्छ रातह ह 
हलकावरुक्षशरीरमे गरमकाल होनेसे कपकात्रातनदहाता ९ = ५ 
अम्लपाकवलि शोष निम्वजससे वषोदिऋतुं भ पि्तसंचय 
हेय है शीतलकाल होनेसे कोप को भरा नही होती ९८६ सचि 
कषण व शीतल अौषथ व जलतेक शिशिरादिच्छतुमे कठकासचय 
होये तुल्य काल हौनेसे व स्कन्दनपनासं कफ कोपको प्रात्‌ नहु 
होये ९७ हेमन्तंऋतुमे पित्तनाशहोयहे वातकफकासचयहायह्‌ 
वाय॒ शिशिरकऋछतुमे कोपहो व कपनाश होयहे ९८८ देमन्तमे संचय 
कप शिशिरे अतिसवितहोयदै शीतसचिकए भारी्रषध दव्य 
से स्कन्दहुा कोपको प्राच हो नहीं € ८ भोजनादि के वशसे 
यह्‌ कालस्वभाव होये भोजनसे जल्दीभी संचयहोयहे कोपकाल . 
मे विरोषकरि होये ९९० चयकोप व दोष अच्छे विहार आहार 
सेवनसे शान्तहोय है समान विहारादिका सेचनकाल मे सम कोष 
करे है विपरीत हौ तो विपरीत जानो &€१ अपने स्थाने दोष 
वट्नेसे कोठाकडा रहै पीला वशे अग्निमन्दहो अगभारीरहे व 
'प्रालस्यहो खन्न हेष ९९२ संचयमे दोषो का उपाय नही तो 
"त्यन्त बधकरि अनेक रोगोको पेदाकरं हे ९€३ वषौऋतुमेवायु 
बलवान्‌ होय है इस बासते सधररादि तीनरस सेवन करे वायु की 
शन्तिवास्ते ९९९ अर्‌ बषौन्छतु मे शरीर गीला समहोयहे तिसे 
हेशदुर करनेवास्ते तीन कटादि रसभी सेवन करे ९९४ पसी- 
नाव मदेन करावे गरम दही व जांगलदेश का मांस व गोहर व 
1 साठी ष उड़द व जल कूपका ये सव वर्षाऋतु मे हित ह 
&९६ वषा जलं व पूल्वेपवेन व दृष्टि व धूप व ठण्ड व परि. 
शरम व नदी नीरं व दिने शयन च रूखापदार्थं व नित्यखी भोग 
 यनषन्ऋतुन त्यागदेवे ६6७ घृतस्वादु कषाय तिक्त रस व शीतल 
न्य वं हुलक भाजन व दुग्ध स्वच्छ रस व मिश्री व दैषरस 
ष्ट रस स्वस्य भोजन जागलदेश मांस गेहं यव भगः चावल 
नदजल अशदकजल चन्दन चन्दनकपूर माला पुष्पकी निल 
शल. पदत्थ शरद्‌ ऋतुते हित ९९९ मिन्नके स्थान में यसन 
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` मीटीषाणी जलमे कीडाकरना पित्िका विरेचन जुर्लाब घलवानको 


` फर्त येशरद्‌ऋतुमे अच्छे १ ५०दही भोजन अतिन्थायामः याने 
 द्रण्डकुस्तीकरना म्ल व्रःकटुव.गरम तीक्ष्ण रस दिन मे शयन 


शीतलता धूप ये शरद्ऋतुमे अपथ्य 9.दिनमें सूय्यैकी किरणो. 


से गरमदो रात्रि मे चनरमाकी किरणों से शीतलंहे उसे ्ंशुदक 
कै'हं यह सचिकण हे श्रिदोषको' हर है -२ ईषका रस, चावल 
मृग, तालावकाजल ओर दृप्रदोषे चन्द्रमाकीकिरण शरद्‌ ऋत्‌ 


मे येभी पथ्य ३ प्रभात भोजन ष खद्न च पिष्ट च लवण भोजन व 


तेलमरदेन, धूपपस्परिमरोहईैषरस"्चावल;उरदःपिसाहसराअन्न व 
नवाखन्नतेल.करत्री.च्छीकेसर, अगर, गरमजल, धूमरहित्त्. 
ग्न्चिकना पदाथ, ज्लीमोगमारी व्र गरस इनको हेमन्त ऋतु 
मे सेवे शिशिरचऋतु ठण्टाहोयहै खर्‌ रुक्षहोयरै इसवास्ते हेमन्तमे 
कटे सवपदाथ सेवे वंदि, नस्य! शहदयुत हड व व्यायाम व्‌ उ. 
वटना ये पदाथ कफनाशक पदाथे, स्वच्छ पदाथ व जां गलदेशका, 
मासगेदुःखनेकघ्रकारकेचावलम्भुग.यव,चन्दन^अगर केसर कालि- 


, पन वे कटु व गरम च हलका येषदाथे बसन्ततुम सेवनेयोग्येह॥ 


वज्येपदाव } मीठारंस, खद्यरस,ददही, चिकनारसःदिनमेशयनः;इजर 
पदार्थ, शीतलता ये सव वसन्तमे सेवेनहीं । गरीषमच्छतुमे मधुर चि- 
कना, दलका, द्रवरूप, कांजी, मिश्री, सन्न, दूध, शालिचावल रस 
मांसरस, चन्द्रमाकिरण, दिनकाशयन, मल्लयागिरिचन्दन, शीतलं 
जल ये.सव शरीष्ममे सेवे । अरुः कटुःक्षार, अस्ल.धुप, श्रम ये सवर 
गरीष्म बन्यैदेवे । इनऋतुखमे इन षिधियोसे जो सेवनकरे वह्‌ 
ऋतुजनित दोषोकोपराप्तहोवेनदहीं १ २॥इतिदिनरातरिचछतुचयौ समाता 
प्रथम स्नेदपानक्रिया -॥ स्नेहः चारिभांति किये धृत 3 तेल र वसा 
कहेमांस मे मिलीचरघी २ हाडके भीतरकीमन्जा ए येचारोस्नेहः 


वैद सू्योदयहीते मनुष्य पिलावे 1 ते स्नेहं दोभ्रकारके हं स्थावरे 


मोर ज्मः स्थावर किये अचर जहां उपने वहीं स्थिररद एसे 
स्नेह अनेकभरकारके हँ तिनमे तिलकातेल शरेष्ठै जंगमकडे चर जो 
श्वाससहित तिनसेऽस्पत्ति घृतादि अनेकनमे धृतश्षठे ॥ भर्ने 


दर्‌ .  -निघण्टरन्नाकरभाषा। _ 
मद धी तेल मिले तिसे पक्के घी तेल बसामिलवि तो त्रि 
ठतकहोयहै। घी तेल बसा मन्जासहितहो तो महानकहं ॥ चपस्नेद 
पानक्रम॥ घुतं रोगीकेो तीनिदिन पिव तेल चारिदिन वसारपाच 
दिन मम्जा बदिन घृतादिस्नेह सारतदिनसे अधिके अधिक पान 
करनेसे आहार्‌ होजातहि ओषधि सदश गुणन करताह ॥ त्ष. 
स्नेह मात्रप्रकार ॥ वातादि दोष ऋतुकालं जठराग्नि अवस्था आर्‌ 
निल सवरल समबरलविचारिं अटपमध्य ज्यषटमात्रा यथोचितरोगी ` 
के घुतस्नेहषी मात्रादेना ओर मात्राप्रमाण सौर विना दोषंसममे 
बिना बलाबल जाने न्यूनाधिक ः मात्रा अकाल वं विपरीत भोजन ` 
` ओर विहारकरनेसे सूजन व ववासीर घनीनिद्रा सावधानता ये 
रोगहोते है धिना समय घटवद विना उचितदेशकाल विरु ह पदां 
खाना यह्‌ मिथ्याहार हे असमस्थं कम्मं करना आकाल परिश्रमं 
करना ऋतुसेविपरीतयथा गरमीभे धूपखोना शरदीमे वहुत जला- 
भ्यास षिनाःवच् इत्यादि विहार मिथ्याह ॥ चय माव्राप्रमाण॥ दी 
पतग्निवालेको मात्रा घृतादि स्नेह पलभरदेना मध्यमाग्निमनुष्य 
को तीनकषे प्रमाण देना मन्दाग्नि मनुष्यको दो कषे प्रमाण देना 
ओर्‌ इसी घृतादिपान की सामान्य मात्रा कहते ह तेमीर्तीनहँ जो 
मात्रा आदप्हुर भे पचे सो महती दिनभरमे पचे चहं मध्यमाह 
दोपहर्‌ मे पचे वह अल्पाहै इनतीनों मात्रामें तोलकाघ्रमाण नहीं 
जेसापचैःखरीर महती मध्यमा से अपा सुखदायी है व्यल्पमात्रादो 
केकी अग्नि द्ीक्षकरे खी प्रसंग की इच्छाकरे जो थोरे वातादिक 
` कुपितहो तिन्ह शान्तकरे मध्यसमात्रा कषे तीन की. शरीरपषटधातु 
पुष्ट अमशान्तिकर ज्येष्ठ मात्रा पलंभरकी कुष्ठरोग, विषविकार, उ- 
न्माद, मूत, नेतवाधा, मिरगीये रोगद्रकरती है॥रोषोितमेनापन॥ 
पित्तकोपम्‌ केवल धृत वायुकोप में संव संयुक्त घृत कफकोपमे 
.: “< ॥ ₹ खा अरुक्षत्‌, विषात्ति, वात पित्तदोष, हीनवदि 
यु्भूलना इनमच्वद्य घृतपिलावे ॥ तेलयोन्यरोगी ॥ कमिरिकार 
दु कगार कफ र मेद शरीर दनम तेल पल्लवे जो तेल 
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-उसःस्वाभावकः.अहितहो.नहीं तो खग्निदीप्तः करेगी जो मनष्य 
परिश्रमकार दुषेल अर पीडि तहो धातिक्षीरी शुष्करक्तःशरीरषीडा 
भस्म, च्ाक्षेपक्रादि.वायुः बलिषटवायु इनमे त्सीपरिलाना योग्यहे 
-दुष्टठकोष्टको;षिशितको,वायपीडितकोःप्रधलाग्निकोमन्जापिलना 
योग्यहे ओर घत संवेशरीरको हिते शीतकालमे दिनकोपिल 
रमकालमें रात्निकोः पिज्लवेःवात. पित्त अधिकवालेको रात्रिक 1 
-बात्तःकफ धिक्वाललेको दिनमें पिलावै। नसाकरे कारण, मर्देनको 
` कुरलेकी,मस्तकमे दाबनेको करान आंखमेःडासनेको, चत च तैल 
बरातादिदोष सबल निवल बिचारयुक्तकरै घत गरमजल संग -पीवे 
 तेलःयुषरसयुरतपीवे चरी हाड मन्ना. सांडयंक्तप्रीवे,तो सृखदायी 
-द य॒षृमांडविधि गे कहे +स्तेहदेषी कहे जिसे स्नेहं मावेनहीं 
तिसे अधकेसंग्देनाः ओर बालकः; ठः सुकुमार, दुवेलः तषायक्त 
-एेसे मनुष्यतको भातकरेःसाथः गरमीमेदना तिलमल्ेभकार कृटि 
थोरासाउनकाःच्रणडरिथोराघतःखओर जलदेकरपंतलापकादले . 
तवर. गुनगना गनगुनाखाई तो तरतःधातु.उस्पन्नकरे शरीरचिकना 
करे 1 द्रोहनीकेभीतर मिश्रीषीति घतमिलाइ लिक्तकरे तिसमे दघ 
मोका-दहादई तुरन्त भस्म. गरमपिये तो "तुरन्त धातु उत्प्नहोई \ 
स्तेहपिये पर. परिश्रमकरने व कफकरृत.पदाव्थखानेसे स्नह न पचा 
` 'होःव्रमलयरोधःकिया हो तो गरमजल से बमन.करावे.तो खजीएं 
मिटै 1-जोःस्नेहं अजीणं शंकाहो  तो-गरमजल प्यावे जब शुद ड- 
रविं अन्नपरःइच्छाउपजे. तव्रजनि अजीणो शांतिभया पित्तप्र 
-कृतिको.स्नेहपानसे गरमीहोती है प्यास बिशेषलगती हउसे शीतल 
जलपिल्लावमनकरावै.तो प्यापस्की 'गरमरी शान्ति.होवे अजीणे म. 
-उद्ररोगमें तरु एन्वरमे दुत्रैलको अरुचिको अतिस्थूलकोमूृच्छाम 
-मदातिको वस्तिकर्म भयेको विरेचन भयेको वम्ीको परिश्रमीको 
गरगिरी श्रीक इनसबको स्नेह स.प्यवि अषधःदेजिसे स्वेदनि- 
काह रेचन करायाहो मदय. पीनेवलिको मेथुन श्रमीको. बाल 
को .रुक्षशरीरीको रक्त.धातु क्षीएको बातरोभीकेो घरतादिःस्नेहपि- 
-लानो-योभ्य हैः जो स्नेह पानसे. गुएमयाहोः तो आरोग्य शर भर 
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तेज चिकना ग्लानि रहित स्नेहसेवी ममुष्य एेसा होजाताहि | 

उपद्रव बिना. शरीर दलका इन्द्री निमेल ये लक्षण अच्छे स्नेहभये ` 

के ओर ख्खेके लक्षणतो स्नेहुपान विपरीतमया समना 

न भावे मुखमेःपानीवूटे मलमागै म जलनरदे अरु मलवहै तनद्रा 

` अतीसारं शरीरण्डं ये लक्षए.अतिर्नेहपनिके द सक्षमगुष्यकरोः 

बिना मलनिकरा.मटूठा तिलका क्रसकं यवकरेसत्‌ सिल स्निग्धः 
करे स्निग्धको सामाकेमवलः चनादिखिलाद रूलाकरे अग्निदीत 
शक्राय धातुपृष् द्य दद्‌ जरारहित बलकान्ति यक्त लक्ष 
स्नेह सेवनवालेके होते दँ ॥ स्नेद सेवीको वर्जित पदाथ ॥ भ्रूमन करे 

?ढे पदाथते बहुत्‌ न जगे न दिनमे सोवे कफकृत्‌ पदार्थं सु्षात् 

न खाय ३३.॥ भयस्वदननिधिः॥ स्वेदन चारि तिनकेनाम' 

तापकं सेकना 9. उर्मकरैँ बफारा २ उपनाहकह पौटरीसे सेकः 

ना २ दरक कादादिकं बैठना ये चारो वायु पीडाको हरते ह ॥ 
स्वः विेपकरैव्य॥ तापवेद ओर उष्ण स्वेदत्रिधि सो कफनाशकं 
हे उपनाह सयेदिधि वायु नाशक है द्रवसतरेदविधि पिततव्ात ना. 
शक हे\ बलवान्‌ शुरीरीकर वायुका बडायेग हो तो भ्वेद अथिकं 
करना उचितहे इतके शरीरमे हलका स्वेद उचितहे मध्यम रोग 
वालको मध्यत सरद उत्रितहै।.कफदोषमे सक्षपदार्थ रेएुकरादि 
` से स्वेदकरे कफात सेगमे रक्ष स्निग्ध पदाथ से सैककरे कपमें 
बायुयुकत सोगमे मरम स्थानम बैटाय सेद करै व धूपे वैठादकैकर 
इतस च म्य वर मागं चलाव ब भारे वस उदग्र च चिन्ता 
उपनादइके च परिश्रम कराय बोभः उठाई एेसीयुक्तिसे कफमेदयुक्त 


बायुरोग दूरहोताहे सोर नाशयोग्य वरितियोग्य रेचनयोग्य भ्यम्‌ 
०१८।नकराय उपाय करेनिसल्ी के पेटके भीतर गभे का जालहे 
बामदं गमो इनदोका गम जववाहिर शोजाय तवस्वेदकरे जिस 
मुष्यकर जहा भगन्द्र अशे अर्मरी, इन. रोगवाजलेनक्ते प्रथम 
= दनमर शाख. उपाय करना उचित है । वेदकस करनेका समय 


(० 


स्मान आहार परचनेके अनेतर निसस्थाने पवनका भरवेशनहोसके 
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तहा बेटे व परत्र तेलमरि 
वैराः तो वातादिक.दोष अर ससादि सत धिके विकार.मलको , 
परतलाकरिःउसके साधःनिकलः जाति ।सवेदीक वित्त्वारथ्य करने ` 
करा यत्न.जिंसखका स्वेदकरि पसीना निकालनेसे मलःप्रतलाहो चित्त 
सव्रघान नहो तो ऊंवीपरःचदरनः्लगानेसे सावधानहोगी जिसका 
शर तेल भिजोय गया हे चओरःमलःपतलाःगिरता हैःसकीं 
खपर कंदली.ब्‌ के्रडाकिजल मे बस भिजोयःकेःधरने सेःचित् 
स्वस्थहोगा ॥ स्वेद भ्पेर्यः॥ जीपी दुत्ेलः ममेही,उरस्नतं :पी- "` 
डित प्यासातुर च्तीसीरयुक्त शछपित्तरोगी पाण्डुशीरी उदरो मी 
रेसंजानोमदातीं गभैवराली शी रेसेको स्वेदन न कर जो अव्य 
करनाहो तो सूक्ष्म समेदले ॥ भवपस्ेवन त्िषिः हदय .अण्डटदधि 
तेत्ररेग.इन रोगन मे: थोर स्वेदलः।"ति स्वेदोपद्रवेसंधिः पीडा 
दाहं ठषा-ग्लानि भ्रमस्त पितसे फुनसी इनके शमनाय ीतोपः 
चारक शांतिहोईं ॥ तापसवेव 1 बाल कडा दाथ कपड़ा कपडःका 
भदनाके रःग्नियेःखःमतिके तापस्ेदहै जसा जहा ःयोग्थ . 
तैसांकरेः॥ -भपरडंस्माधिषिः॥-पस्थरादि' तप्तकरि सेकनेकरो :उष्मक है 
लोहके गोला व.दैट व पत्थर तपाद उसपरखद्न पदाथ धोडाश्नि 
डक सुखोषणमरा लेके कैल उदा स्वेदन कर दुसरा अतदहारी 
कहे दशमूलादि कथि च रत .गरमे' करि घुम भरि मुंलमदि 
व गल्ल ेदिःघातुःव काकी व बांसक्री हाः लस्बीः तंलबनि | 
गौ पू की सूरतिःतिसेः तीन खण्ड करे एकःवः अंगुल वकीकेदा 
समानःपर्तली तरते उस. अगुलके टकंडे का मोटा. सलं भ 
त्रदे प्रवेश उसमे मध्यलण्ड .ऊंचाकरि जारे ५७ 
सीधालगाई गजशुडी साकरी तीनो सन्धिमूदिःतव. रः चम धीवर 
तेलसंगाड व लेपकरि कैवलउदाद सवर्मोरसे ठक निर॑सम्धितकार 
तव उस गनश का मुखः कम्बल क भीतरखेलि स्येदन कर १ 
पसतीनानिकंसे ततीयरगी क शरीरे वीताभर अधिक लम्बा 
गदाोटि ्ादशांगुल गहिरा सेरकी लकड़ी मरि पूकि भार १४ 
गेम दुधवं कौज व मद्रा ठिडके वायुहारी एरण्डपत्राषिग रोर 
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को सुल मारीरबख् उदव तो पसीना निकरे । चौथा `पृत्वे रकार 
, गदातपाई उदं अरि पानीले लिड़कि एरंड बडपत्तादि शय्या रचि 
पूर्ववत्‌ स्वेदनक्रे ॥-श्रथोपनदक्रिया ॥. दशमूल द व्रात. स्त. दन्य 
` ज्ञे चणकरि दध व सगकी चरवीमिलाद तप्तकरि बातपीडत अग 
को पटली ते सेके च. बायुहत दन्य काजी मे पीपि सेधानोन वे 
तिलतेल्ल यक्त तक्तकरि वायुपीडित अंग पोटलीकरि सेकं ॥ भ्धोपः 
नाह -महासाल्वणक्रिया॥ ग्रामीमांस, जलचरमांस, जीवनीयगणए द्रव्य 
गोंदही;सञ्जी, यवाखार, खारीनोन, वीरतवीदि गण, कुलथी, उडद 
गेहं भरसी; तिल्‌, सरसे, सींफ, देवदारु, निभण्डी, मगरेला, एरंड 
भली रासनमल.संहिंजना, सोञखाधीज, पीपरि, नाजवोद, पाच 
नोन. अनार कठसरेया असगन्ध, वरियारा, दशमलः; गिलोय,को च 
वीज इनमे जितनी मिज तिन्ह नलमें पीस तपाद पोटलीवधिसेकै 
टण्दीप्ररे गरम तवेषर तपाथ तपाय सेके इस महाशल्वण प्रयोग 
से सबःवायु पीडा दूरहोती ह.॥ अथ द्रवस्वेदविधिः ॥.दुश॒म्‌लादि . 
वायुहतं द्रभ्यो.का क्राथवनाई रोगीको काइ -ऊचा चौकोन कोटर ` 
सोने व चांदी व लोहा. ब.काठका व्रत्तीस्चंगृल ऊचावनाई्‌ वेराद्‌ 
वह काठाले रोगीके ऊपर पतलीधार से गरं नाभी के छः अगल 
ऊँचञ्मावे तव हाथको हटावे इसीप्रकार एक च दोदिन वरारकरे 
इसीमाति तेल दूध घृत द्रव स्वेदन भी करै फिर पवन को पचे ` 
` एसे दोतीनघार घृत व तेल लगाकर सव नसे अरु रोमों का मख 
प्लजाताहे जो पवन भवेश न करनेपायै तो उनके सुखे स्नेहादिं ` 
पदाथ भ्रवेश क वायुकरो निकारदेते है शरीर को वक्त ओर बलवान्‌ः 
करत्‌ है रृ्टान्त॥ जेसे.जलसे कुर की जडे जल सीं चनेसे क्षवे 
पष्ट तेसे दरव .संज्ञक स्वेद से मनुष्य क्रा रोग नाशहा उमर कंधे 
तेसेदी रसादि सप्तधातु मे बातदोष बदनेसे पेट व मल मामे भर. ` 
मराहटहोतो तेलस्वेदकरे इससे परे बातनाशक शौर यत नहीं जब 
ताद स्वेदकरे किं वायु शल देह जकड़ना भारीपन दूरहोद अग्नि 
वत ही तथं न करै । स्वद्‌ करे प्र तेल लगाई ` 
हाद कफ़कृत भोजन नकर । एक महत्ते से चार 
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सुहसेतकः कंरवाद आरोग्यहोने तकः २७.॥ भय बमन विधिः॥ शुरद्‌ 
वसन्त .प्राटट्काल गं चतुर वेयः बमन विरेचन करिः दतसेःमर्नष्य 
की परकृतिःशुद्धहोतीहे ॥ बमनयेोग्य || जिसेःवर्मनं करने की सामभ्य 
हो कफ व्यापतहो मुखस. लार वहतीह जिस वरमेनहितंहो धीर चित्त 
हो तिसे बमनकरावे। विषरोग, स्तन्यरोग, मन्दाग्नि, रलीपद अ 
वदु स्दरोगकुषठ, बिसप, भमेह' अजीर, घमःबिदारी अपची, कास 


द्वस, पीनस, अपस्मारःज्वर,उन्माद्‌, रक्तातीसार, नौसा योष्ठता- 
लुपाककणं्ताव.दिजिक्नक.गलगण्डअतीसारःपित्तःकक मेद; व 
₹चिःइनरोगो मे वे .बमनःबतावि ||: वमन अयोरय' | तिमंरी, गर्म 
रोगी,उदररोगी.कृशःइबेल;अतिरद, गरभिणीमोटाक्षतरोगी; मद- 
पीडित. बालकःर्‌क्षदेहीःमूखां निरूहणं बस्ती किया{उदावसीं उदः 
रक्ती उदिरोगी, केवलः वातरोगी, पाणडरोगी छमिरोगी; बहुषाक्य 
श्रम॑से स्वर्भगी रेसेरोगियो को बमन न करावै रौर अजीणे युक्त 
विषपीडित; कफव्याप्त इन मनुष्यों को मुरेदी महु की बाल का 
काथपिलाद््‌ बमन करव । ओर सुकुमारः दुधाः बालकःबुदा,भंय- . 
भीतः इनको कभी वमन्‌ न करावे ॥ वमनके पुवधै"ङधचार |. जिसे 
वमन कराना उसे पिले पेटभर यवाग्‌ दूध मदु। दही चर अन 
भावन प्रदार्थे ओर कफक्तपदास्थं इनके खनेसं दोषःउप्रर उभर 
श्यति तवं बमन की अषधदेइ तो बमन अच्छेघ्रकीर होताहे अ 
स्नेह पानकियेको अच्रेभ्रकारहोताहै ।। बमतथोम्य पदाथ ॥ सरवमन 
प्रयोगमें संधव व शहतयुत ओषधं हितकारक .हीताहै जो तृतिया 
व ता्रा.घुतयुत वमन देते वह-भयानकं बमनहे \ जिसे भयानकं 
वमन्‌ दियेपर स्वनदेना हो तो घी न खानेदेय ॥ परमन भे ओषध 
काथका प्रमाण ॥ क्राथकी द्रव्य कुड्वभरि कटिकं आदकभ्र्‌ जल 
म ओटाय आधा जल्लजाय तब्र उतारिलेय `फिर्‌ बमन. करनेवाले 
मतुभ्यकोःपिलाये ॥ बनं कियाका काथ ॥नवधरस्थ पिलावे सो च्य 
मत्रा हे । छ्रस्थ.पिलंव्रे सो-मध्यम मात्रा. सीनभस्थ.पिलाये 
सो दोीमात्रा है! बमनम कर्क -चूरण अवलेह तीनतीन पलरदेना 
सो बडीमात्राहे ददो पलकी स्यम मात्राहै एक एकं एलकी लघु 


= जिस षद उसके सातेमार 
मात्रा जानना । जिस मनुष्यकोःवम्‌रनकरी, षदे उसकै साततनार 
दोष गिरि चरता. पिततडै वह मध्यमःवेग दै; तीन -बार.मं सम 
दोषं गिरि बार पितिगिरे वह. कनि तरेग है ।, यमन अर 
रेचन ओर स्त लेनेमे भरः सादेतरह पलक्ना जानना । कटुतीकष 
गरम पदां से बमनकरयते पातीं कफनाश होति मधर शौ. 
तू पदाथैकरि बमन॑कराये पित्त नाशहोतादि.मधुर क्षारः खटाव 
गरम्‌ पदी से,कयुक्त त्रात नाश दोताहं साठ मिरच पीपरिये 
तीक्ष्णै मुक्ना अपनारादिः मधुरे ।:कफ़ प्रकृतिको परिपरी मनफल 
सैव च्करिःगरमःजलमे शिलनिः से बरि २कफःगिरेगा :।.पितते 
भरकतीको.पयोल नीम्‌ च्रषैकरिःंे-पानी मै परिलान से वार? 
पित्त गिरेगाकरबात्‌ पीडित को.मेनफल दूध मे मिलाय पिलाने 
सेककबातःदूरहीः चर सैधघर.गरम जल मे. पिलाने से जीं 
मिटै ॥ बमन कृरने की सतिः ॥ वसन ऋौषधर्पीके दोनों धुण्ने तोरि 
बेटे. रौर एरण्डपत्रकीं उणएडी शुधकरि गलेमे प्रवेश करे तो वमन 
होगी आखरः बमन करनेवाले का मस्तक ओर दोना रकी .पस्ली 
सहशताजायं इसरीति से वेयलोग बमन कराते हे ॥ बमनकोपल. 
सण ॥जो मन्‌ अच्छीतरहं न होड तो रोगी केमुखसे लारषहै हदय 
म -पीडारहे केठिमेःखलुरीःये उपद्रव दे (अति वमनसे ठषा स: 
धिक हुचकी उकारऽ्खरज्ञानता जीम निकलना नेत्र च॑ चलता सभ्रम 
चितं टोडौ जकरना मुखसेऽरधिर पडना बारप्रार थृक्रना कैटषीडा 
ये अति बमन से हहं जोत्रमनःप्रयोगं से बमन अधिकहोतो उसे 
शदुरेचन कर ।अति.उवकाई अति आते जीभ ैटीजाती ह उसे 
जो पदाधे अच्छा. लगताहो चिकना.व खद्रा व सलोना सो धीयुक्त 
ऋ.बन उसकमखमे रखरदेना व दुध दही धुत इनम कोेसानि 
मृखमे रासे ओर उसके सन्मुख-खेकेली दिखलमे तो उसे.देखने 
; स ्रमनवलि की जीभ मै पानीवूटे जीभ कोमल होजाती है ओर 
भतिस्वस्थ होतीहे । जोग्यादह्‌ वमनसे जीभनिकलपरावै तोति 
ओर दार पीसि जीमंपर लेपकरि बैटायदेय ओर जांसि चच 


^ ^ ^ ५ 
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॥ ध 'घीःलगीद-घीरे र्‌ सहरायदेद) जो वमन के 
अतमःलोहीःजकडजाईं तो सेकस मर कफ वातःहारी रम्य सुघने 
| मे.खुलतीद वंमनके तमं ःरुधिर््मानेलमे तोःरक्तपित्तकाःउपाय 
कर । जो.ठषाबधै तोवरेक्रोरसरसोत धानकीखील लालचैदन्‌ 
खस ये पांचो प्रलर्भर  चारपलः ठे परानीमे मथिकेगहतं घृतः सयुक्त 
मिश्री उरिके पिलवि तो प्यास शांतहोवै।दार्हलदी , काथकरि 
 तिसके समान बकरीक्रादुषमिलं द्र खोरि मादाकरिसुखादलेद उसे 
रसांजन. कहते ॥ वमन उततम होनिका-लक्षणः| जो बमन सम्यकरहो 
तो हदय कंट-मस्तक्के कंफादिकको दोष नरह अग्निदीतहो ग 
हेलंकाहोकफापत'जनित,,व्रिकारःनाशदोदं ॥ प्रमनपरः पथ्य प मुग्‌ 
प्र सांटीः चव्रल.कायूषःदेना च जागलदेशःखंगःमांसक्रा युषे 
सम्यक्‌ वमनहये ये रोगःनही रहते नहते हे तन्द्रा निद्रा अति 
मुमेंदुगेन्ध.खाज : संग्रहणी : विषदोष भारी .अरु ,गरिषठं पदार्थं 
ठंडाजलं परिश्रम मेथुन तेलमदेनः कोध जिसदिनं बमनकरैःतो इन ` 
से्वचारह २ २।॥रमनतिविरेचनः.॥प्रथममनुष्य स्नहपानादि. कभकरिं 
दिर वमन करः तवःरेचन उत्तम भ्रकार हौ । चौर प्रथम कम्हीन 
रेचनकरेःकफ़ः नीचेन यहीकहे परि्तधरा अग्निधरा इनकोखाइ 
लेताैःश्सीकारणःसे.खग्नि मद. देहभारी दे्‌ जकड़ना भ्रवाहिका 
कहे अतिदारुणं श्रतिसार ये रोग उत्पत्नहोतेहै जो कमैटीन्‌ रेचनं 
शीध्र.दिया चाह तो .सीचेःगिरनेवाला कफ आर. अंब ःतिसे सूखे 
एरडकीं जड दि सेवन कराद्रपंचादरेचनं कर । रेचन कादोप्रकारं 
जेदूधंधृतंकरि स्निग्ध मनुष्य वा मादीके गोला व हैटकरि स्वेदित ` 
मनुष्य तिसे रेवन खरी बमनदे-खो कार्‌ कत्तिक चैत बेशाखमेरेचन 
कर्मक देहुदिहोनातीरै+ ओर वैय रोगीकूरोग भिचार तिस 
निवारणाथैश्मनुक्तकाले विरेचनकरीविरोष रेचनयोग्य पित्तबिकार 
` उद्ररोग-आध्मान वायु कोष्ठवदं इनरोगों को.विशेषःशुकारकये 
परमौषधं कमसे जानना चस्तिकंम = घमनकम तेलधुत 
शहत यथारोग यत्न कर †-दोष निवारण में उत्कमं रेचन वातादि 
दोष लघन पाचन करै दबजातेहै परन्तु थोरेकुपभ्यकरे उभरं अतं 
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ह रर जो रेवन करि वातादि दोषसि शकि शरीरम ग नह 
उत्ते ।रेवनके योगय बालक ठं अतिसनह पानक उरी 

क्षीर मनुष्य मययुत शमित तपित स्थूलशरीर गर्भिणी नवज्वरी 
तरत पत्र जनितां खी मन्दाग्नि अति 1 शरविदधित क्षत 
रमे निरतेजं मलु्य इनको रेचन नह देना! रेचन वोभय 

जीरैववरी विष पीडित. वातं रक्त मगन्द्र रोगी अंशी रोगी पड 
रेगी ददर रोगी भ्रन्धिरोगी हदयरोगीं योनिरोगः प्रमेह गुरमछहा. 
तरी -विद्रपि छदि विस्फोटक. विसूची कुष्ठः कानरोग नाकरोग 

मस्तकः रोग .मृख रोग.गुद रोग .गरमी यछत सूजन! नेत्ररोग 
कृमि रोग :सोम॑लादिः रोगः शूलः मूत्रघात . इन. रोगनकर पीडित, 
मनुष्य कोरेचन दीजे। रेवन: तीन श्रकार. का है कोमल मध्यम 
ती नितःमतुष्यं की.केवल `पित्त धकृति हौ उसका कठा 

हे जिसकी केवल कफ प्रकृति हो उसका कोटामध्यमहं जिसकी 
केवल बोतभ्रशति होःउसका कोटा कठोर है सो कड़े कोटे बाला 
सेचनमे दुःख .पाताहैःउतसे रेवन करने मे मलद्रावशीघ्र नय होता 
कोमल कोटा सममः खदु रेचन करावे 1 मध्यम कोठावाले को म्‌- 
ध्यम्‌ मात्राद्‌ रेचन.करावेः कठोरे को्ठको करडी मात्रादे रेचनकरवे 
मृदु मध्यमादि कोषठीको खदु मध्यमादि. खौषधदे कोमल कोष्ठी को, 
दाल दृं रेडी तेलं युक्तकरि रेचनदे मध्यम केोष्ठीको निशोथकटूकी 
अमलतास इनका रेचनदे "कूर कोष्ठी को थूहर दृधं चोक जमाल- 
गोटा इन करिके रेचनदे। मल गिरते गिरते न्तम कफगिरे रेसे 
तीस वेग आवे सोःउत्तमःमात्राहैः॥ वेग दस्त ॥ जिसमे बीसवेग 
तक अन्तम कफिरे वह मध्यमहे जिसमे द्शवेगतक कफगिरे वह्‌ 
हीन रेचन मातरा हे ॥ र्वनकाथादि्रमाण.॥ रेचनमे कादाकी मात्रा 
दोपल क मध्यम आधापंल. कनिष्ठ मात्रहे ॥ सेवनमें 

क्क.मोदक चूरण तीनोका ॥ क्षै कहे दश.दश मारो प्रमाएहे ओर 
गहत धुत युक्त रेचन देद वा रोगीकां अवस्था बल देखि दोकषसे 
पलमर.तक यथोचित मत्रा देना ॥ र्चनमें द्रव्य भकार ॥ पित्तम नि- . 
| य चूरण दाख क्राथ मेवा गुलकंन्द गुलाब फूलवडी सोरे कदि ` 
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मदद कफकोपमे सठि मिरच पीपल-चूएं त्रिफला क्राथ पिलाये 
कफदोष दृस्टोईद वात *कोपमें निशोध..सोटि सेधवचपी -नीव॒रस 
` व्‌ कांजी व जंगली जानवरके मांसकायषःयुक्तदेदतो रेचन अच्छा 
होःवायु कोप. शान्तिहो .॥ भपर भप र्चनपर 11 .रेंडी तेलसे दूना 
त्रिफलाः काथ ःप्यघरेःव 'दूनाः दूध युक्त प्यार तो दस्त जस्दःहोः॥ 
 रेचनेचछतुभेद ॥ निंशोथ इन्द्रयव. पीपरिःसोठि दाख शहत `डरि 
वषीमेःप्यवि.1. शरदमें निशोथ जवास मोथां :सुगन्धबाला मिश्री 
र्रेतचन्दन.मुरेटीः दाख.कोधमेःप्याचे तो रेचनहो हेमन्तमे निशोध 
 चीता.पाढा-जीराः देवदार व्रचःइनका-चुस्णं शरमःजल साथ. पीव 
ते रे्चनहो । शिशिर ब्रसन्तमे परपरि सोढि सेधवं विधारा निभो 
इनका चूएं शदहतयुक्त चटिः तो रेच॑नहो ` ्ीष्ममे निशोथःका चुरण 
शक्कर. समभागः युक्तकरि फके तो रेवनहोः॥ .सेवनपर भभया्विक 
मोदक, ॥.हड्मिच॑; सोटि, विडंग, पंवलाः; पीपर, पीपरामूल, तज 
पत्रज; मोथा येसं समभागे जमालगोटाकी जड त्रिगुण निंशोथ 
अहगणीशकर छःगृणी शहतमें सलि.कषैरेभरकी गोलीवांधे प्रमात 
एक-खाय..शीतलजल पीवरे तो िषमज्वर, मन्दाग्नि, पांडु, कास, 
भर्गदरदुनोमकुष्ट, गट्मःखशे, गलगंड; जम;उद्ररोग, दाह; छह 
प्रमेहः यक्ष्मा, नेत्ररोग, बातरोग, पेटफूलना; मृत्रच्छू, पथरी; पीठ 
पुरी, छाती; जांच; कटि, पेट इनके रागः दृरहो इस अभयामोदक , 
सेवनसे तुर॑तही बाल ` सक्रेदपना मिटे “यह्‌ रसायन ्रषठहैः॥ रचनं 
भन्ठेप्रकार होनेका य्न ॥ रेचनोषध ` पीके -टण्ठे.जलसे . अखि मुख ` 
पेनरःसुगन्धादि फूल मूधे.पान खायाकरे इसयोगके करनेसै चित्त 
स्वास्थ्य रहता है अच्छीतरह वेग आते हे ॥ रेवन समय साधन.॥ 
पवन-मल मूत्र न रके न अधे ठर्ठाजलं न दुवे व्या २ वेगहोय 
त्यो स्‌.बार २ गरमपानी षीवे इससे खुलके मल गिरंगा + सम्यक्‌ 
, रेचनमें नेसे सम्यक्‌ बमनमे कफ खरौर खादहद षधि पित्तवायुसब ` 
दोष मखसे.गिरते है तेसेही ये संब मंल मग्ग से गिरते है ॥.स्वन 
देनेपरःवेग न होय तिसके उपद्रव ॥ जिस मनुष्यक्रोः रेचन देने से 
वेग न आवि व्‌.खंच्छी तरह न आवे उसकी नाभिके नीचे कड़ापन 
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ओर शेल्ूलः मलम वायुधिलजास स्री, मलः देहनकना 
दाहः अरुचिःपेःफलेना,ःभ्रमकदिं ये उपद्रव होते हे ॥ श्रगुदर्चन 
दाह, असर्‌ (चः < <; ते 
1 निस सचन्त न हता उतरत्र ममलतास 
का पाचनदेः1 फिर स्नेह. बिधिसे घृत पिलाय कोटा चिकनाकृरिं 
रेवनदेनेसे शुदरचन होगा स्‌ उपद्रव शान्तहग र जठराग्नि 
दीपतहो देह हलकी .#रतिषिरेक मुच्छ, काच निकर 
पेट शूलःकफ अधिक गिरना, मासधोबन समगिरना; चरवीसी प 
पानीसागिरे॥भतिविरेचन उप्ठ्रन॥ ठणडेजलसेरीरीरपोडवगुलाब 
कैव विके वससे पोचःव तावल का घोवन शदतयुक्तपीवे ओर 
शहतं ओप्रथद बमन कंरवि इससे उपशमन होताहे च्ाखकीटाल 
गोदधि सोबीर प्रीपिः कर्फकरि नाभिपर लगावै तो वेग बन्दहो 
सोवीरक्रिया अगे करगे दस्त बन्द करनेके वकरीका दूध शकुनी 
चिदया क्रा मास वः खगः मासका यूषं भात ख्य व मसूरी युष 
संद ्ावलकी भातखाय अर अनार सेवन करेये टण्डेपदाथको 
सेवन. करे वेग अन्दं हो. ॥ स्प्विरेक लक्षण ॥ शरीर लका, प्रसन्ने . 
चित्त, स्वस्थगमेनः बायु रेतसे लक्षण देखि राधिको पाचन ठेना व ` 
पाचनाथः प्रण्ठमूलः सोठि; धनियां काथदेय । रेचन सेवने इ~ | 
दिया बलवान्‌ धुदि भसन्न.रहे अग्निदो धातुप्टि यत्स्था ` 
बहे स्थिर हाती है ॥-सेवनपर मजित} प्रतापे, टण्ठाजलः तेल स्पश . 
अजीणएं श्रममेथुन इनसेवचे 1 रेचनपरपर्य | चावल, मूगकायवाग्‌ 
वहरिणादिनांसका यूष व लवा बटेर तीतर मांसका यूष मातमेदे 
&.5भरिथवस्तिकमीगुंदाकेमीतर अडकोशकीजडताई दन्यभरिषिच- ` 
कायो देनको बस्तिकमं कहते हं सोःदोपरकारहे अनुवासन १ निरू 
हए २ भिसमेन्धीं तेलादि चिकनी वस्तु रिदीजे उसे भनुवासन 
रति क चओरंकादा तेल दृं मिश्रितं परिचकारीमरि पीदतकरे 
यह निरुहण.बस्तरै थम अनुवासन वस्ति पीठे निरूहएै। 
, ५ स (नरूहएको उत्तरः बस्तिभी कहते हे -अनुभासनं की दरव्यका 
अमाण र्नहािःरपलःब १. पल प्रमाण जानना देसे पिचकारी . 
, ‰ भद्‌ ह ॥ अनुवासन योग] सक्ष प्रतीको व स्नेहपान रहित फो 
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च.अग्निदीप्‌ करनेको केवल बातरोगीको अवय अनुवासन योग्य 
डेः॥ अधानुवासनभयोग्य.॥ निषूहएयोग्य कुष्ठी; भमेही, मोटाशरीरी 
-उदररोगी ये अनुवासन योग्य नहीं ओरं अजीर्णी उन्मादी. ठषी 
शोक, मूच्छ, अरुचि, भय, श्वास, कास, क्षय इनसे. पीडित को 
-निरूहण बस्ति अयोग्य हे परन्तु अनुवासन योग्यैः बस्ति कहे 
पिचकारी निमीणविषिः.॥ नेत्र कहे . पिचकारी की. नल जो गदां 
वेशी जाद सो सुवणौदि धातुकी बांस नरकुल गजदन्त सृगसीग 
कम आर्‌ अग्रभाग पन्ना विद्र की बनावे ॥. नलीयोग्य अवस्था ॥ 
जो वषे एकसे छःवषे ताईं बालकके बस्तीकी नली छभ्ंगुल बनाय 
आर छःवषेसे बारहवष ताकी आठ अरंगुलकी बनव अर बारह 
वषे ऊप्रवालेकी नली वारह्‌ अंगुलकी.वनावे ॥ नलीकषिद्रभमाण 
अर निमाणषरिधि ॥ ठः अंगुल्लकी नली का भ्रवेश करनेवाला मख 
मूग समानकरे नीचेका लोदी अंगुली समान ओखर आठ अगुलवा- 
ली कामटर सा दूसरा मध्य अंगुलीसा बारह्‌ अंगुलवालीका भर 
वेरीके बेरसमान दूसरा अंगूढासमान्‌ राखे नली बहुतचिकनी रहै 
गोपुच्छ सदश एकश्योरपतली दृसरीच्रमोटी मोटीओ्ोरके चौथा 
भागे दोल्ञेनडेहों तिमे थेली हरिणादिकेम्‌तनेकी चदाई परवा 
छल्ञोका मध्यमथेली समेत पुष्ट बहुत करे जिस थेलीकी ओषध न्‌ 
परर राहसे निसरे तवपिचकारी ठीकजानो थेली निमितजातिहरि 
ण, राग, वराह बेल, भसा इनके मूत्र की थेली उसनलीमे लगि 
जो रानमिल तो इनकेचमडेको कमलपत्र समकाटि दोनों खोर बीलि 
साफःकरि थली समान बनाय नलीपर चदव ॥ रणाद पिचकारी 
भमाण ॥ "घाव फोड़ नासूरादि पिचकारी ठ अंगुल लंबी शृंग 
पेठिनि माफिक ठेदरहे गृदके पक्ष सदश मोरी अतिविकनो पतली 

छोटी नीसुरव्रणयोग्यहे।। वस्तिगुण ॥ वस्ति अच्छेभ्रकार होतोशरीर 
पुष्टकरांति बल्ारोग्य स्प्रायुठद्िकरे ॥वस्तिसेवनकाल॥ वसंतच्तुमं 
संभ्यासमय स्नेहवस्तिकहै अनुवासन वस्तिक्रनाः धीष्मवषा शर 
दमे रातको करना ेगी. कौ गरम चिकना भोजन.रातको सिलाड 
अनुवासन करनेसेमद वर मूच्छ उसन्नहोताद च्ररर्खेमोजनसेबस 


र नि ॥वस्तिकमम 
. होय ये दोनोंतरह्‌ वरि | 
. १५०५५. ॥ अनुवासन व निरूहणएमं हीनं मघा देनेसे रोग 
नहीनाता अतिमात्र दैनेसे आनाह, ग्लानि, अतीसार ये उपजते 
है॥वसितिङत्म मातरा | उत्तममात्रा पलक्रीबलीको अनुवासनेदेना 
मध्यमवल्लीको तीनपलकी बलहीनको हीनमात्रा डेदपलदेना† से. 
दमे ओर ्यमत्रा॥ शतावरि सेधवका चरः भाशेकीउत्तममात्राहै 
चारिमिशेकी मध्यम्‌ दोमाशेकी कनिष्ठ जानना ॥ विरेचनप्र वस्त 
 कार॥ विरेवनक्रियेको सातदिन विताय बलानि पर भोर्जनकरायं 
अनुवासन बस्तिकरना ॥ पिचकारी पीटन प्रकार ॥ चैवासनं कर्मके 
भरथमतेललगाद गरमपानी स नहवादं यथालिंखितं भोजनकराह 
कृ टहलादर पवनमलमूत्र शंकामिटा वाकरवट पदाद्‌ दाहिनां 
गोडा तिकोडबायां बगारि मलमामं मे घीलगविः तेवःपिचकारीकी 
थीम यथालिखित स्तेहमात्रामरिवेयंवरवस्तिमख बौधकेखिीयं 
करधारि.धीरे धीरे मलमागं में दोगृली प्रवरौ तबदहिनेहाथते 
र्यभरी थलीले मन्द २ पीडित करं जिस्से धीतरं पिचकारी 
वेशकी चोट न तमे रेस पिचकारी देते है उसंसमयःउवोसी श्रीक 
ख न आय। रागीको बस्तिपरद समय पिचकारीदे तीसमातराताई 
रोके इतनी वेर स्नेहादिकं अन्दर भवेश हीनादगा-रिर सौतकं 
सीधामसुवाये मात्रा प्रमाण जंघमडलं कहे .कटिसे घुटनी. पे््यन्त 
तिपतके चा्ँशओर चयकी बजाता हथधूम अवि तो एकमीत्राहोय 
हतव्रथः निरचर्यहैः बस्तिके ीठे कत्य भरस्तपीडितंकरि.रोगीके 
वहाथ. गरीरण्लाद लम्बाकरदे इससे सातो धातु पने अपने 
स्थानम फैलजाती है तव हाथ पावके हथर।तरवा जोधकृटि नितम्ब 
1 बररथपकीदे. संहराङदे .तवरोमीफो राथ्यापर्‌ स्वंस्थकंर पोदाद 
निद्रीकरवयैपरवस्तिगणं नलाशयम स्नेहादि पहुचमेसे वाथ मरमल 
ये. कट करि जल्दी बाहर नकारदेदं तो जोनियेकि बस्ति 
ने बरय वरटी बरिथां दिनदिन पिचकारी याति दवागुणकियां 
वार्त विकार निटेत्त वाग।अनुवासनान्त. जव स्तेहादि अन. 
भतन बरतिसे शह है. उनका रकार रहय अरः परमै 
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चावसक्राः भातः खिलावे.। बातादि दोष, बस्ति प्रम्राण ूर्वोक्तवत्‌ 
पिचकारी वनाद सात या आह या नवं वेगताई देना अते निरू. 
हण पिचकारी देना । प्रथम बस्ति वेग होनेसेःवेक्षणदारा -शरीर 
मेचिकनाद आती है अथौत्‌ धातु बदती है दुसरीमे मस्तकं बायुद्र 
जाय तीसरीसेःशीरमे बलहोताहे । -चोथी .पांच्र्वीसि रसरक्तं बढ- 
ताहे बठीःसातवींसे मांसमेदा चिकने होते हैँ आठवी नवर्धसि शुक 
धातुःस्निग्ध होते है अठारह वेगदेनेसे शुक्धातुका दोष नाश हो 
जिस छत्तीसं वेगहों तिसे हाथी घोडे सटश वलहोय नौर देवतास- 
मानकांति होय र्खे मनुष्यको स्नेह बस्ति हलकीहलकी निस्यप्रति 
दे रर जो रोग चिरंकालका होड तो निरूहए बस्ति हलकी २ 
नित्यप्रतिदेद। जो सक्षवांतकरि अधिक पीडितहोय उसेमनुधास्षन 
घस्ति जवप्रेयोजनजाने तवदेड ओशचिकने व मेटे मनुष्यंको जबर 
उचितजने तब २ सिरूहए बस्तिदे् तो रोग नाशहोता है स्ने 
शीघ्र निकलनेपर जब स्तेहादि शीघ्रनिकलपरे तब निरूहं षस्ति 
करे इसीरीतिसे जितने वेगदेइ सवके अन्तमं निश्हण देताजाय। 
.जो पिरेवन. वमनं करि श्रुड न किया बस्ति कस्मै किया तिसे 
स्तेहादिरूकनेसेयेउपद्ष्होते ह शिथिलगाच्र^ाध्माम, पेटफूलना 
शूल, श्वास सौर भटी कठोर इनउपद्रवन के दूरकरते को तीक्ष्ण 
मिरूहएदेना तीक्ष्स खोषधयुक्तं फलवती जिससे वायु अधोगामी 
हयं मलयुक्त स्नेहको गिराव तिसतीक्ष्ण रचन तीक्ष्य नासदेनेसे. 
शमन.हीतें है जे स्नेह बस्ति रुकनेसे कों उपद्रव न हौयं आर 
स्तेहादि भीतरशूखे कोके कारणस टकर शमर शूलादि उप- 
द्वं न करे तो उसेदीधैकालसक रहुनेदेय। बस्ति ओषधगिराने कायते 
जो पिचकारी का दिया स्त्रेह न गिरे तो दसरायके िर प्रचा 
सै स्नेह गिराव व स्नेह रप्तमर दस रै त सवेरे स्वन दे गिर- 
चै येद प्रकार.करि स्मेह गिशवै अनुवासन स्ने, गुचैरण्डः 
की जड, करंजकीच्ाल, मागील, रसा अंगियाखेर्‌, शतावरि 
कंटसरेया.कोच्या, टोदी वे पलपसमरडरदयवच्मरसी वेर्मा 
कुरथी ये दोदो पल ये सप्त अधपिसरी चारिद्रिए जलमे-यद द्रौण 
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६ निघण्टरलाकर भाषा। , „ ॥ 
ध रह तवं कानि श्यादकभर तिलका तेल मिलाके वनीगणं - 
मूं करि उस डरा, म मरि काथ =नद्तार्‌ 
ब्ोनरलने इसे अनुवासन कहतेहं पिचकारी म भरते टव त 
` उलटाहोनेसे वियत्तर रोग होते है तिसकी चिकित्सा सुश्चुत 

करना ३२ दस्तिकर् में पथ्य.पान्‌ आहार विहारादिकं आचरण ` 
पक्त स्नेहपान सदश देना इसमे भी चाहिये ३१ ॥ भवानस्द 
ब्तिविषिः ॥ निरूहण बस्ति का कारण के रोगानुसार करिके 
अनेके है जहाजेसा करना चाहिये तहां मुनीदवरो ने वेसाही : 
नामधराहे यथा शन बस्ती दो हृदवस्ती यह नामधरकारजानना 3." 
निरूहका दृसरानीम स्थापनवस्ती कहते ह इेसकारणएस उत्पत्य 
, दोष संयुक्त रसादिक धातु अपने स्थानमें प्राप्त उनके वातादिक , 
देष वा रोगोको दूरकरि शुदधातोंको स्थितक्रती हे निरूहमेकाथ' 
प्रमाणं निरूह सवाउ प्रस्थकी उत्तम सात्राहे प्रस्थभरकी मध्यम 

कुडवकी कनिष्ठमात्राहै २ निरूहमे योग्य खतिस्तिग्ध कोटेवाला 
उट्‌ध्वेगत दोषवाला उरुक्षती व कृश्पाध्सानी ददी दिक्ती,च्यशीं, 
श्वासी, काशाच्ती रेसेमनुष्य गुदके निकटपीडित शोधी अतिसारी. 
शीतरक्ती कृष्टी गभिंसी मधुप्रमेह जज्लोदरी इनरोगिनको निरूहण .. 
देना योभ्यनहीं ¢ निषरूहवस्ती योग्य बात उदावत्ते वातरक्त विष. 
भन्वर मृच्छ ठष्ला उद्रानाह सूत्रङृच्छर पथरी पुराना रक्तस्ाव 
मन्दाग्नि प्रमेह शूल अम्लपित्त हृदयरोग इनरोगिनको निरूददेना.. 
योग्ये ५॥ निरूदवस्ती विधान ॥ जिसे निरूहबस्ती देनीहो तिसेमल्ल ` 
मत्क शृङ्कानिवारण करां पन चूटनेकी शङ्गा मिटा कोष्ठ शद 

करे देहमे तेल लगा तंघनलसे अल्पोठ नाभिततरे पोटरीसेथोरा 
सकं दोपहर्‌ प्रथमसे.योजनत्यागि जिसे जैसा दोष देसे तिसे तैसी 

षध पिचकारीमे भरि पू्योकते अनुवासन बस्ति विधानसै निरू. 
ईए बस्तीकर फर ओषधं बाह्रं निकसनेके कारणं मृहृसैकहे दो 
घडी कवी ऊकरु चैटवे इतने ओषध गिरे तो अच्छा न गिरे तो. 
शोधनकरि गिराव शोधनकहे रेचन योभी न्‌ भिरे तो यवाखार मो 
4 लहर सथवमिलाई किर पिचकारी देनेसे गिरेगी ॥ अच्छी | 


 निधघण्टरलोकर.भाषा। ` ७७ 
निरुूदलक्षणं ॥ निरूह अच्छीहोय तो कमसे मलः पित्त वायगिरे 
परर शरीर हलकाहोय तो निरूह सष्टजानिये ॥ अशरदबस्तीलक्षणं || ` 
जिसे वस्ती कम्मेसे त्रिदोष जन्यवेकार ओर मलनरीं निकलगया 
उसके सृत्रमागे मे.पीडा शरीर जडता अरुचिहोडइ ॥ निरूदस्नेयु- 
इवस्तालक्षण ॥ देहहलकी मनसन्तोष स्वेदचिकना रोगनाश ये ख- 
च्छीवस्तीके लक्षणं ज चतुरबस्तीकम्मे जाननेवाजेवेय यो निरूह 
वस्तीकरं नहीं तो बस्ती विरुदहोतीहै १०॥ निरूदवस्ती.दानघ्रमाण॥ 
निरूहवस्ती एक व दो व तीन व चारबार जेसा दोषदेखे तेसीषदे 
चातरोगमं स्नेहयुक्त निरूह एकवारदे पित्तमे दृधयुक्त. दोबारदेःकफ 
मे कषाय कटु रुक्षादियुक्त सुखोष्एकरि तीनिबारदे व्रिदोषमें दूध 
कषाय मांसरसयुक्त मसे चारवारदेना तिस्ीत स्नेह बस्तीदेनो 
११ सुकुमार व वालक व ठदहो. तो हलकी निरूहदेना सुकमारादि 
को तीक्ष्ण वस्ती से बल ओर यु घटतीहै हड.व आंवरादि-क- - 
पाये त्रिकृटादि कट है कुरथी यवादि रक्ष है १२ ये द्रब्य आदि 
मध्यान्त कमसे देना प्रथमदोष.उभरन मध्यमे दोष नाशन न्त 
भ-टोष क्षीणकरि शमनकरि देना १३ दोष उभारणएद्रंब्य.रेडीबीज ` 
महच्या श्ाज्ञ पीपर सैंधव वच हाञवेर इनकी पिचकारी से दीष 
उभरता हे १४ ॥ दोष नारक द्रव्य ॥ शतावरि मुरेटी वेलं इन्द्रयव 
काजी मे पीस गोमृत्र यक्त पिचकारी रोग हारक देना -१५ व दोष 
शमन ओषध निशत आदिक शोधन द्रव्य का क्राथकरि तेल व 
संधवडरि मथिकै दोष शोधन निमित्त इसीका अथवा ओरद्रन्यका 
कर्कं भी मथिकै पिचकारी देना १६ मकरामल.महु खा खाज्ञ मोथा 
रसोत ये सव समान द्धम पीस दोष शमनाथं देना १७ लेखन. 
वस्ती चिफल्ला क्राथ मे गोम॒त्र शहत यवाखार ये द्रव्य सम 
भागक्ञेवे.उषादिगण द्रव्य मिश्रित करि लेख न बस्ती देनालेखन 
कहे जो मेद दूषित तिन्‌ रोगन को द्रवसाकरे १८ ठंहणबस्ती 
मशली मोखरू कोंचवीज इत्यादि ठंहणएद्रव्यहे सो घातुको ब्रहती 
टे इनका करंथकरि महा. की छाल दाख .अनारादि मधुर द्रन्यका 
कर्क रो धत मांसरस ये सव पर्वोक्तं क्राथ मं उरि धातुः बदानं 


७६ निघण्टरलाकर माषा, ॥ । 
को पिचकारी देह १९ पिच्छिल बस्ती र फी आल इलावी तः 
सेदेकीःआल सेम॑रं जवसा, मोथा घे सव सम्‌ भाग ल दृधम 
परसि शतं त्राग मेदा रिपु दलका रुधिर मिधितकरि चतुरे 
दोष पिचलात क पि्छल बरत वेते ह इसी माना का भमा 
बारह पल दै २० ॥निरुदण वस्ती प्माणिभिः .॥ अक्ष ८०५ 
एकहीसंज्ञाे सैव क भर शाहत चारिपलं दनक छप षी 
दे एकत्र इसमें दोपल पूवयी्कल्कं रव्यमिला अथवा पोह 
कतक द्रव्यका काथ कहे काठाकरि लीनिये व आठपल्‌ भरम 
कुशलंबेय इक करि मथिनिरुह वस्तीदेय निरुटथस्तीकी सं 
रण प्रिधिजांनो ॥ विरोष.विथान ॥ बातमे ¢ पल मधु £ स्नेह इक्र 
करि पिचकारीदेना पित्तम ४ पल मधु २ ले स्नेह्‌ खटुफररिषिक 
कारी देके ६ पलं मधु £ पल स्नेह एककपरे दना-२१ मु 
, तेलबस्ती रण्डमूल क्राथ ८ पल शहत तेलचारिचारिपल वदी 
सैधव आधाञ्ाधापज येसव एककरि क्षणभर मथि यह मधि. 
ब्रस्तहे इसकेदेनेसे मेदरोगगुर्म ह्‌, कृमिमल व उदात्त य , 
` नाश्यं बलकन्ति खीदच्छा धातु अग्निदीतदोद ररव 
बरती शहत घी दृध तेल दोदोपल हारं सेधव कपकषं सोप 
पीसिःसत्रमिला््‌ः पिचकारी देद.अग्निदी्होद २२य॒क्त रथ्स्त 
 शणडमूल क्राथ शृहत तेलमे सेधववचर, पीपर मेनफलं चरि सष 
-भाग चूएकरि मिलाय पिचकारी देय. यह्‌ उक्त सतीत 
रोगो पर दीनाती है २४; सिद वरती पञ्चमूल. काथ तौ 
महु मरेदीकाथमे पीपर सेधव मिलोयदेय यह्‌ सिद्व 
रोगनपर देते है २४॥ अ्योलरवसतीविथान ॥ उत्तर वरती (ह शं 
मामग्गमे.परिचकारी देनेकी विधि तिसरे प्माए बारह गुल), ल 
` 'तिसके मृष्ये परुं चमेलीपुष्प सदेश ओर चमेसीपष्पकी शष 
समान.मोटीह १८॥.मा्रा प्रमाण ॥ मनुष्य २५ वषत ह ॥ 
दाकषका द पचीस्‌ के.उपरात पलमर्‌ देनाः२.॥ अय स्य " 
स्थापन कहे उत्तर सेवक फो शुदधस्नान कराय रटने टिका" 
5८८. यहा रदे तव ऋटम्लाका चादीका १२ गुलम 
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मुराद अगुलः सीधा सरसों निकलजानि माक्षिकेद होता हैःउसं' 
मेश्वीवते लःलमायःमूर्माग्मेमे धीरे २.छ'तेथा आठ अगुलभ- 
वेशकरे थत्‌ पृष्व जिसमे पीड़ाःन-करे' जव मूत्र थेलीतके प्रह 
खट सखशवजै तो जानो इसके पथरी हे इसी, शलाकासेबन्द मत्र भीं - 
सलजाताहै'शलोकीविद्रसे बहिजाताहे ओरःजोपिचंकारीदेनाहीहो 
तोशलाकोष पेदीपर थेलीचहाय-अओषधि भरि पुवयैवत्‌ पीदित 
करे दसते सूनरृच्चादिकेदरहोते है यह.उनत्तर बस्ती क्रमेहे २ च 
सत उ वत्ती विधान सी की योनिम दो द्र हेते दै एकं मत्र 
मोग्गेष्दु्रौ भन्भिमाग्गं योनि,वहीहैः उसकीशलाका दैगुनियां की 
मई दशागुलकीः मग निकलने भाकिकलेदरालिचारिश्गुलयोनि 
मे-ध्रवेशःपिचकरी देअर मूत्रमाग्यं मे सुक्ष्म शेलाकादोश्चगुल 
प्रवेश बल्ञिकके एकंश्चगुलं शलाक प्रवेशे चतुरषेय्तिमहीन 
रसायनते दद पिचकारी"पीडनि मे 'होथ नं कैप ५॥ सतियोकीवस्ती 
कीमात्रप्रमणे [योनिमा पिचक्रारी देनेकी मात्रा दोपल, आओष- 
धि लेना मूत्रमाम्गकी मीरा रकपलदे बालकं बस्तीकीदोकषहे नि- 
पुएवेदय खीकोःउतानापोदायः पिचकारी पीडितकरे फिरउट्कुरु बि- 
ठा दियाहुश्चास्निहः गिराव ६ ` शोधनद्रव्य मूत्रङृच्छादिमं शोधन 
द्रव्ये ेदीं तेल्लादि दंन्यभरि पिचकायी देदः अथवा"फलवंती.'रंड 
बीजोदि सूतवे वश्चकीः कंडीरवत्ती बना रंड ` तेलादिमे ` तत्त करि 
भिज उरसषरं रंडी पीतिं चुपरे योनिमे रासे जो बरतीकियि नाभि 
तरे वस्तीस्थानिं अधिके उष्णहोह तो बरटगूलरकी छालके काथकी 
पिचकारीदेनाःचं कण्डे दूधकी इनसे बस्ती शुदं होती है ओर शुक 
सम्बन्धी पीड ओर खीके आतत सम्वन्धीरोग पीडा दूरय 
मेहकी उत्तमेवस्ती कृभी अयुक्तनही 9 ॥ उत्तम बस्तीलक्षणा ॥ उत्तर 
वस्ती मेसनेहवस्तीह तवं शुक्सम्बन्धी श्रमेहादि पीडा दूरहीतीषहे 
उसकेये लक्ष = फलवस्ती मलंमागभ मे घी लगाद्र मल गिराने 
के कारणं रेचन: दन्य रेड वीजीदि कदीवर्तीपर लेपि गुदा धरे इसे 
फलवती कं 9 ॥ अयनस्य कमे ॥ नाककीराहं ओषधिदेनेको नास 
कंते ह दसके दो नमै नाबन १न॑स्य २ नस्यरीति दोविधि ह एक 
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रेचन दस स्नेहन ओर रेवनको कषणमी कहियेसो वातादिदोप- 
नित कएवालीहै ओर स्नेहन नस्य घातुको ` ददि करतीं इस्‌ 


् 


तंह हिय २ नसयकम सम कमत को भात्‌ नस्य देना 
पितदरषित कर मध्यान्‌ म देना -वायदूषित को सन्धयाकेमीतरदेना 
चीरं जे अति पीडितो तो रात्रिक देना ॥ भ्रथनस्थनषः ॥ नस्य 
करम पसे को वर्जितं है भोजनं करचुकेपर तुरतही नं दे दुर्दिन कदे 
अधी व खतिपवन व मेवादितहों ओर लंघनीको पीनसकेच्यारम्मः 
मे गन्भिणीको विकारीको अजीएंपर बस्तीङृतको स्नेहपीतकेपानी 
चं संयपीको तपैएक्ृतको कोध शोकार्त तषीके खद ओर बालकं 
कोमंलम्‌त्रवायुखरोधीको तुरितं स्नानाकं्षी को एेसे मनुष्यनको 
र इनकम्य॑कियेपर नस्यकमैनकरेव नस्यकमे योग्यायोग्य्माठ 
वष उपरातरस्सी वपर्प्यतनासकरमकरना५॥रेचन नपसविधि।रेचन्‌ 
कारकद्रन्थकी नास्देनाचाहै तौ राई व सरसौकातेलतीक्ष्एहे. तिस 
कीनासदेना व तीक््एद्रव्यमे सिदकिया तेल व तीक्ष्णद्रन्यका काथ ` 
व तीक्ष्णं रय का स्वरसज्ञे तेल घृत सिद्धकरि नासदेना ॥ रेचनस्य 
ममाणः॥ रेचन संबन्धी -ओओषधकी आ्ाटवरूद दोनों नकुनामे नासदेइं 
सो उत्तमं मात्र बहवदकी मध्यम चाखिंदकी कनिष्ठ माच्रहि ७ 
नस्य प्रमाणम्‌॥ नासदेनेके तेलादि सिद्ध करनेमें तीक्ष्ण खोष- ` 
धि एकशाण्देना हग यवभरि सैंधव माषभरि दूध आठशाण पानी ` 
तीनकषं मधुर द्रन्य कृषे कष भ्रमाणएदेना ८॥ मस्तकरेवनविधि ॥ म्‌. 
स्तक रेचन दौप्रकार है एक. अवपीडन दूसरा प्रधमन ये मस्तक. 
रेचन-जाननी 8.1 अवपीडन -वा प्रथमन विधान ॥ तीक्षण दरन्यपीसिके. 
स्परसलतेनेको अवपीडन कहते है 9 दूसरी छः्गुल प्रमाण नली 
दोमुखकी बनाई एकमुखपर तीक्ष्ण द्रन्यका चृणधरि नाकमे प्रवेश ` 
करि १ त मुखलगाई शूकं उसे भरधमन कहते तीक्ष्ण द्रव्य सोटि 
मिच पीपरि इसे त्रिकट कहते है.० रेचन व स्नेहन नासयेोग्य ` 
उष्वगतकहमृकीःमस्तंक,कपाल,दृशमद्रारपर्यैत.गतरोग,कफजन्य ` 
५४५५ टपकना'माथकी पीडा पीनसं.सूजन, गी, ` 
ठ इनमर्चवन उचित हे भयाकुल खी दुषैल बालकं दन स्नेहन - 
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उचितैः ११ अवपीडन योग्य कंठरोग, सन्निपात, तंद्रा विषमं ज्वर 


मनोविकारः मि इनमे -खवपीडनः नासयेग्य हे 3 २अधमनयीग्य 


मुच्छ अपस्मार संन्यासादिः अचेतन रोगमे रस्यन्त तीण .चूएौ- 


दिकरि नासंदेनां, २ ॥ भषरेवन रौजञक नस्य ॥ गड सीटि ओटिके व 
 अद्रकरस गडधोलि.नासंदे पीपरिसेधा ओटिकैदे तिस्से कान्‌, नाक 


माथा लद. कंध. गल, हाथ. पायैकीषीर अच्छीहोड्‌ १४॥ पुनः प्रकार ॥ 


महयेकी ऋलका.गामा पीपरि वच मिरचः दन्द पीस तस जलसे 
नासदेद तो खगीःउन्माद्‌ सन्निपात अपतेत्र-अज्ञान ये सत्ररोगभिर 
शंरीरहलकाहे बुद्धिसावधानहोती जानना १४.॥ एनः वृतीयम्रकारः ॥ 
सधष्वेत मस्व सरसों कूटः ये सतर छाग मूतरमे `पीसिनासदेते 
सेतन््रा नेत्राज्स्य.दुरटोड्‌ १६॥ अ प्रमनस्य ॥ सैधव.त्च.षीपरिः 
 मर्चिर्ककोलःलहसुन.मगुल, कायफर्‌ इमके चूरण रोहित . मरी 
के पित्ते पुदेद एकनलीके गुहमर्धरि . दूसरा मुखः नाके प्रवेश 
आओषधकीच्ोर से पुक्देद तो तनदरादि अचेतनरोग नाशहो इसचूएं ` 
का प्रधमननाम. हे १७. ॥ भ देणनस्य विधान ॥ -दृहृएकटे धात्‌ 
को पुषटकर पौर बदावे इस दैहएनास कौ मात्रा ठहएनस्यके.दो 
भेद एकमशे 9. दुसरा प्रतिमे २ येदोनों ण ह इनकेयोग्य 
मरे त्री नस्यकीमात्रा अष्टशाणएकी मुख्य नरमाप चरिशाण 
मध्यम मात्राक प्रमाणे एकशाणएहीन मात्राका जमाह ये तीन ` 
मात्राविषे ओौर बातादि. दोषका ब्रललाबल विचरिकै रोगीकोबेशई 
वख उदायनाकमे नासदेद दो व तीनवार एकः दिनकाञ्चतरदेकेदे 
व्‌ दोदिनका अन्तरदेकेदेड व तीनदिनका तरदेकेदेद व पांच दिन 


करा अन्तरेकेदे व सातदिनका अन्तर नस्यकमे विचक्षण लै्यकर 
वख जो मशैसन्ञक नासे व रेचन संन्ञक नासते कोद उपद्रव ब्द 
उसकायल कहते मश नासम मात्रा अधिकृ -दीजाय्‌ व्‌ रचनाः 
` समारा श्रधिक दीजाय तो मेदादिक धतु घटिजाती-है तोकं 
उपद्रव उन्न होत इस कारण से जो उवकाद दती ओरं क्षया 


दविम्याधिं हो तो टेहण किये जो. धातु बदवि सो-जाकर्मे दे व 


 लिलंवि १९. दहनस्य योग्य .मस्तकं शेम घण, रोग, नेत्ररोग 


८२ ` निधणटरलाकर भाषो । _ _  , , 
सर्वत्रगः सूर्यकेचदतेवदे अर सूक उतर आधारा शा 
दीतरोगं दुषैलंता कंटि पीडा बाहु. कन्ध पीडां मुखशोषं कएीनाद 
वातपित्तं विकारं अकाल केशपाक ओर बालन का गिरजाना व 
ृदरलच इन रोगिन मे घृतादि स्निग्ध पदाथ व शकंरादि मधुर 
इनकरिके वंहएमास्‌ देना २ पक्षाघातादि परनास उडद किमांच 
बीच भीगी रासनं बरियारां परंड की जड रोहिष तंण आरूवगन्ध 
इनका क्राथ करि मुनीं हीम सैंधव इरि तत्त नसदेय तो पक्षा- 
घात कपवाय समेतं अदिंतंवाय भन्यास्तभ -अपवाहुक इंतनेवात 
रोगशमनहो २१ प्रतिमंशं - नासकी मात्रा दोविन्दुरूपहे घुतादि 
स्निग्धपदार्थ द्शवुन्द एंकएकनथनामेदे& इते प्रतिमं नास कहते 
हैँ २२ विन्दुसंज्ञा पिघल्लाघी व तेलमे शोदीञ्गुरीवोरिके उठानेसें 
जितना बुन्द टपकताहै उसेविन्दु कहतेहं रं आसबिन्दुकों शाण 
कहते सोशएमशेनं सकी मात्रा ओर प्रतिमशैकी दोविन्दुकी 
मात्रा है २६३ प्रतिमशंकाल संबेरे दीतनक॑रके चरसे निकसतेपरि- ` 
शरम पर्‌ राहचलके मेथुन करके मृत्रमल त्यागं के जनं करके 
भोजनक्यि पर सूथे निकरते बमनात मे स्या समयये प्रतिम 
देने के समय है २४ प्रतिमरोनसे.ठक्तलक्षण.नासदेनेसे व्ीकथेोरी 
अवि ओर स्नेह धृक माहा मुहसे. गिरषदे तो शुमजानिये २५ 
| भतिम्योगय ॥ क्षीण धातु षित शुष्क मुख वालक. वृढा इनको 
भतिमशंउचितदे ओर गलेके उध्वैरोगमें शिथिलको तचाकीमुर 
पृडनेपर पलित इनरोगान कोः प्रतिमशंनास दूरके इन्द्रियनमेवल 
ह्य २६ अकालेकंशयाकपरनास ॥ वहेडा, नीव, खभारी.हरं, ल- 
डा, काकतुडी इनके धीजनका तेल भिन्न २ काहि नासदेड तो वार 
पालहाव्‌ २७॥ नस्यवथि || पवनं ओओ धूरि बजित-स्थानमे मनुष्य 
चि सा भसत कर पाम्‌ उतने थ 
महीन धारंसे ए मरना ह ० 1 वय 
वा ति ररह दीव 
नास दे&२= नाग द -सीपापत्र,द्रोए वा कपडे की पृटरी से 
"^ ९ नत्त लेनेवालां माथा नरकैपवि क्रोध न करे बो 
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नहा माला मच्छ पटूकीडादि काटने न पावै हसे नही ठेते सेयम 
विना नस्यद्रवय प्रवेश नहीं होता.खांसी-अजाती है तो खरां हो 

मस्तकमं अखिनमे कैटमे पाडाउत्पनचकरतीरे ॥ नस्परताधारणपकार 

नासदेनेसे श्वगारकमे ओषधि ्रवेशनाथे पांच व सातुच दशमात्रा 
ताद नास धारएकरे. जघ मू्मि उतरे. तपरे २.दहिमैाय थक 

समुलधृकने से. ओषधि गिरजातीदै गारक उसे कहते ह जो 

नके दोनोकेदु मोंहतक  प्हैचे “दो ` गलेको -चलेगये है एकं 

दाहिनी एक बाई: भुकुटी के नीचेहो कथालको चकतेगये हैः ३० 

नस्येवजित ॥ नासललेके सताप.नं करे धूरि .कोध बैठना: निद्रा सौ 
मात्रा तार इनसे बचे उतानापरारहे धुवां न षीवेधुक न लीलै २१. 
नस्येरुदभाक्िद ॥. नास विषे, तीनलक्षण शाखः कहते. हँ शुदधहीन 
अतियोग सो मे संक्षेपकहताहँ २२उत्तम शुदधयोग भयेसेदेह हल- 
की मनशुद्ध मुख नाक रघ शुद्ध शिररोग रहित चित्त ईद्रिय अरस 
ये शुद्धयोग लक्षण है २३ .हीनयोगलघुयोगभये देह मे ` खसुरी 
गुरुत्व मृख नाकसे कर गिरे .राहान्‌ योग लक्षण है ॥ अतियोगं 
लक्षण ॥ मस्तककी मज्जा नाक्रसे. गिरे. वायु एदि इन्द्री जम माथ 
पाली हीन टदि योग यत्न कफ वायु हारक द्रव्यकी भली भाति 
नासे किर घीका नासदेद्‌ अतिस्निग्धलक्षए जोनस्थकमंसे स्नि- 
ग्धता अधिकौ कफ अधिकमिरे माथाभारी उन्द्रियभ्नम मनुष्य 
को सक्षनास देना नासमे पथ्य खमिष्पदयात्न कहे दध्यादि भक्षण 


त्यागे सृष्ट आचारकरे पूर्वोक्त पैचेकर्मसख्याबमन विरेक नस्य नि- 
रूहवस्ती अनुवासनवस्ती येपैचकेमं हु अथधूमपानतप्रकारके हं 
शमन हण विरेच कासहर वामन व्रणधूपन ये बश्रकार ज्‌- 
नना शमन. धूमपानकीः पस्येयसज्ञा मध्यप्रयोगिक दहएपय्याय 
स्नेहन चौ खु रेचनपयोय शोधन. ओ तीक धूमे अयाग्यथकित 
भयभीत दुःखपीडित वस्ती किया दुस्त अतिक रातजगेको प्यास 
कर मुखं सृखनेवाले को उदर रोगी को शिर तपनेवालिको मिररी 


रोगीको उबकी रोगीको' अध्मान. रोगीको पेटफूलने को उसुक्षत 
को पाडु रोगीको ग्भिणीको.रक्नके क्षीणः को दूध्रदही सहत धृत 
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स्वरस मयं मरी. इनके भोजन कििको वालक दद इनक धूमः - 
पान योग नं ओर असमं धरूमपान करनेसे उपद्रव उत्तर हाते । 
ह धरमपानातिकलेषरत. उपद्रवं की विन र 
द्वैधी पिलंवि नासे खंजनकर तपन कर अथीत्‌ शरीर ठति ` 
करे को दापकजसदे भृत डपरसं दधमि थलि पिलति व, , 
इनका रसं सहतं युक्त पिलावे व आर मधुर बरत व खट नदा 
पदाथ दे तो धूम उपद्रव. शातिहो प्रूमपानावस्था.समय धूम सवन ˆ 
बारहैसे अस्सीव पयैन्तके मनुष्यको करावि जो धूमपान अच्छा ` 
बन तो इवास कांस नाक बहना गले मथिकी पीर वात कफ जन्य ` 
विकारे ये. सब दुरो धूमान्‌ विषे उपयोगीकी धरद्ति अच्छे ` 
धूमपानमये चक्षरादि इन्द्रिय ओर अन्तःकरण वात ये ्रसतन्रहोती. 

हे ओर केश दन्त लोदी ये द होती हैः॥ धूमनल्तिकाविधान ॥ धूम्‌- ` 
पानेनलि के तीन खंडं होई व तीनछेरं टेदी हो कगृनियासी मोदी ` 
मटरसा व्रेदंहो शमंनधूमपानकी नली ० श्॑गुल. लम्वीलेद खु `: 
संज्ञक की २२ अंगुलः लम्बी तीक्ष्ण. संज्ञक की २० अअगलं की, : 
कासिष्न की १६ अगल लंम्बी व मनी संज्ञककी'१० अगल लंबी ` 
आरी त्रणकहे घाव मे धूनी देनेकी १ ° अंगुलं लंबी परन्तुजण की ` 
नली पूर्वोक्त नलियोसे महीन हो ओ छेद : कुलृथी धरवेश करने : 
माफिक करहोः तो. ्रणधूमि होयगा ॥ धूम पान इषक विधान ॥. | 
दादश ञंगुलकी सीक विलके समेत परद्रव्य कलक चटाई त्राह ` 
मे सुखा सीक निकर बकले कल्कं लित्त रहिजाई उसके वेद मे 
छ भ्रवेशि जलाई देह दृसरां छोर मुह्‌ मे ले 

धवा खीच आओ मुहसे धुरो छोडे रौर नाकसेपी मुहसे दोडे बुद्धिः 
मान्‌ धूनी विधान दो सरेज्ते एक सम्पुट करे. उपर छेद रहै ` 
उस वेदत सम्पुटे अग्नि धरि कसक सुखगाये तव दुमहीनसीले 

लः 
दिह र म शान रसादि गणकाः कसक दुमे धृता- ` 
करिये कसम तरतो मधुवादि करक 

त चमं कलक करिदेदई बमन हेत च~ ` 
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मोदिका धूर्व देना रणम नीवे षचादि कर्क -करिदेई वाग्भद्रोक्त 
एलादि'गण उभय इलायची : शिला रसकूट कसेरू मल मकरा 
जटामासी. खंसंरोहिष. तण व अगिंयां खेर कंप्र कचरी किमानी 
अजवाइन तज. तमालपत्र नागरमोथा चमेली केशर सीषी.वाधनखं 
देवदारु अगर केसर किंमाच मूलं गग्गल रोलं कपुर चम्पा पष्प 
ये एलादि गण हँ ॥ बालेयह निवारणधूप ॥.मोरप॑ख निम्बपत्र भर- 
कटेया मरिच हग जटामासी विनवरः च्रागरेम केरी विलारीर 
हाथीदांत इन. ग्यारहोफे. च्रणमे धतं मिला धर धपान्त करेसे 
सव वालयह्‌ पिशाच राक्षसं उपद्रव ओर इन सम्बन्धी ज्वरनाश 
होई ॥ धूमेषरिहीर ॥ धूमपानसे परिहार रेचन नेस्यसदशकरना धवो 
पीनेकी नली धातुमयं व बांसकी मे पिये .११ ॥ गेदूषकवल पतिसार 
विधिः ॥ मडूष ° प्रकर स्नेहीकं शमन शोधनं रोपण योही ¢ .. 
प्रकार कवलभी हँ १ स्नेहिके गंडष मेद्‌ चिकना.उस प्रदात्थे स्ने-. 
हिक वायु प्रव्रलता में दीजे 8णढा पदाथ शमने पित्तं बिकारमे 
कडवा खट्म उष्ण शोधनमे कफ विकारमें २.कषाये कट मधुर तप्त 
करी रोपएमे देना त्रणोदिमं पेसेही कवलम जनावा २ गंड्ष क 
वरल रीति जो मीलाकादा दे मुरहमिमरि खब गंलंगुलावे उसे ग॑डष 
करं जो कर्ककरि मुर्हूमे धरं फेराकरे सो कवल हे ३ ॥ उभयोद्रव्य 
परमाण ॥ ँड्षके कशरमे द्रव्य कोल २ कवलम कषर देना  गंडष 
क्वल्ल योग्य अवस्था पांचवधेके उप्र सार्वधानकरि रोग निवार- 
णां कपालंगला मख कठसेकं तीन व पाच व.सात दोषनाशतंक 
गडषकरे ५ ॥ पुनि प्रमाण ॥ जव मृखमें कफ भेरप्ावे व तीनों दोष 
शांतितक व नेत्रनाकते जलं टपकनेतक गंड्षकरे ६ ॥वातरोगेस्नेद॥ 
गंडष तिल करक पानी दूधं वा तैलादि स्तिग्ध येदनापितते शमन 
गडष तिल नीलकमल घृत खांड दध शहवयुक्त कुरलकरे से पित्त 
ज्यादह्‌ ठोडी ओर मुखस दुरहोय ब्रणादिपर गडष शहद कुसल 
करने ते मख क्षतरस अज्ञान चटकना दाह प्यास ये उपद्रव दृहा 
मृख शद्धहो € विषादिपरः मंडष घत वं दूध के कुञ्च करन्‌ स 
विषिकोरं चने से फटा खग्नि ते जराम॒ख.अच्छही १० दतलण 
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प्र तिल तेल से सेधव युक्त कुल्ञे करने स दात हलना, त (५ | 
सोल परामुख सखन ओ फीका रहना कांजी के कुले से. शाति 

हो कफ़ दोष पर अदरख केःरसमे संधव तरिकृटा राड स । मलादि. 
कुत्ते करने से कफ दोषमिटे कफ रक्त पित्त पर तिफला चरण गहत 

नँ डाल कतरे करे से कफ़ रक्त पित्त दोष मुख मे न रहे मृख.पाक 
प्र दारुहरदी, मुच, त्रिफला, दाष; चमेली पत्र; जवासा, समानले | 

क्राथ करि छठवां माग `शहत दे. ठंडे कुल्ञे कह ०४१ सुखपाक , 

मिष मडष करने .वाल्ली द्रव्य . परतिसारणः अक ` कवल [भी देना 

कवल विधान ॥ केशर विजोरादिःघवःविकुया इन सवका कोरवनाद्‌ 
मुखमे विललोवे तो सुखकी कटोरता रौ कफ वातकी अरु चि दूरहो 
रतिसारणपकार ॥ प्रतिसारण मे तीन अकार ऋौषधीदेनेकेह कर्क ` 
अवलेह चरण जेसा मुखमे दोषदेखे तेसी ओषधिं अंगुली के अथर 
मागमे सेमुखके भीतर मले॥ भतिसारण वूरण ॥ कूट, दारु हर्द धृव- 
पुष्पादाकुटकी,हरीं तेजबल, मोथाःलोघ्‌ इनका, चूरण.जीम ओर 
दांतकी. जदमे बाररार मल लार गिरवि तौ इस प्रतिसारणएमें दात 
पीड़ा स्तगिरनरा मसृदा,सूजनः दाह ये रोग दूरहौं ॥ गेडृपादिदीन 
हद्‌ भये से उपद्रव के लक्षण ॥ हीनभये कफं अधिक्‌ आस्वाद अज्ञा 
नता होती अन्नपते अरुचि अरति योगसे मुखपकना पिरिकाहोना 
मृखशोष ग्लानिं ये उपद्रव होय ॥ समगमंदूषलक्षण ॥ मुखस्या- 

नाश चितग्रख मुख निमल हलका जीभको स्वाद पसा जानना 
थलतेपविधानम्‌॥ लेपके तीन . नामंहं लिप्त लेप लेपेन लेप दोः 
भष्नहे वरिषष्नहे वगेघ्रद है मुख लेपुकटे मुखलेप सो तीन प्रकार 
है उसका प्र॑माण तीन भांति है जो अंगुलल भर मोटा लेपंहो सो 
दोषष्नहे पोन अगल मोटा लेप चावे सो विषष्न हे अर गुलं 
लेपः वृण्यहे देसे तीन रमाण ओदाजेप .सेग हरताहै स॒खाक्राति 
हरता दापनं लेप गदुपुराना; देवदार, सो, सिरस; सहज 

९ प्र समभाग काजीमपीसि सूजनपर लेपकरे नवोसूजनदृरदो 

बहढ तर मागके लेपसे दाह पीडा नाशो ॥ वागरतप॥ सरसो;मरेरी, 

तलालचन्दन.दलायची, मासीहर्वी,दारुहदीं कट नेत्रवाला ये 
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दशो समभाग चरण करि पचमांशं घृतः मिला पानी मै .पीमि ` 
लेपं केः संवरिसपैविषदोष' विफोटक सजनं दु्टफुडा ये संब पराः 
जयःहो -इसकां दशोग ज्ञेपनाम है :॥ ` विषघ्नलेप. बकरी; का दृ 
तिल पीति माखंनं युक्त लेपकरे व.कारीमादी तिलका लेपकरे विष 
सम्भव सूजन भिलोध सूजनदूरहो ॥ पनल ॥ करियारी अतीस,कट्‌ 
दधिया.कटुतुरदै मूरी तीनेके बीज पचो समानं काजी मे पीसिके 


> 


कौटेदंशपर विस्फीटेपरलगये'दोषमिंरे. ॥ करतिकारकलेप ॥ रक्तचंदन 
मंजीठ.कूटमालकांगनी, बदा कुरस, सूर ये.सब समान जलमे पीति 
लेपकरव्यंगरोगमिरे कंतिवदै ॥पुनभौबीजपुरकी जड घृत मेनशिसं 
गोमयरस मिल्लाई लेपे कोतिबदे मुहासाःव्यंगरोग ये सव दरहोरथ 
तरूख पिरिकापर लेप जो तरुणमनुभ्यके सुपर शरोरी ञी पिर 
की. मेरे वहतरुए पिटिका ॥ लेप ॥ लोध्‌ धनियां तीनो सममाग 
पीसि ज्ेपकरे वैसे गोरोचन मिरच पानीमे पीसि। लगवे वे सरसों 
वच ल्लोधसैधव समभाग जल पीसि लेपे यतीनभरकार लेपलगाये 
से हप्र की तरु एपनः की पिटिका अच्छी हीय ॥ व्यंगरोगधैलेप॥ 
्॑ज्जनकीछालव मजीठवश्चेत घोडेके नखकी भस्मी तीनेमे कोई 
रव्यं शत संयुक्त लेपके व्य॑गरोग मिटे ॥ स॒खपरकी मेप ॥ 
मदार के दध हदीं .धिस लगाव, तो बहुतदिन की भद मुखपर की 
माक निचय दृरहोय .॥ तारुफ्येपिटिकपरलेप ॥ बट्‌ का पीला पत्र 
नमेत स्चन्दन कूट दारुहरदी लोध स्‌ एकमे पीिशिपैतो 
तरुएपिटिकाव्य॑ग म्प दूर्‌ हूय स्षीपरलतेप ॥ पुरानि.तिल च 
उसकी लकडी कृकुटीट दोनों गोमूत्रमपीसि लेपकं तो क्षी दूर 
होय ॥ पुनः्रकारः॥ खैर नीव जामुन तीनो ब्राल गोमूत्र म पी 
जेपकर रूषानाशहो ॥ दारुणरोगपरलेप ॥ चिरौजी,मुरेटी,कृटमाख- 
पध ये पायो समभावगपीसि शहतः युक्त लेपक्रर दारण रोगमिट 
` युनरतेप । खसखस पीस दूध सै लेपकरे व आमक बिजुरी छ्ोीहड 
दधसे पसि लयै तोदारुणरोग नाशो इन्द्रत च लेपन करूरं 
सरवर की.पती कारस तीनदिनलेष तो बादषोरा-दूरहोद ॥ एनः ॥ 
भवेया शात लपक व धुधुची के पत्र व फलका स्स शत च " 


१  निघण्टरलाकर भाषा । = _ ` _. . 
करव मलावा पत्र का रस शहत लेप करे तो वाद्षोरा दूर होड 
 केशवदैनलप ॥ गुखुरू तिल पुष्य समान चूरण .करि समान घृत : 
शहत मे फेटि लगाव तौ बारबाद बरजमेपर हाथीदातके जरा 
रसौत ओ बकरीके दधे पीपिलिपकरे. जहां बार न होयथा हथरी 
नतं तो बारजमे तो. ओर अगम क्या न जमेगे रसोत ति 
वस्पीभिकरीहिः॥इन्दलसपरलप ॥ मुरेटी, कमल, दाख तीनाधूत तल 
गऊके दृधमेपीसि लेपेकरे बादषोरा दूरहोद्‌॥ पूनः ॥ चतुष्पद चमे 
रोम,नख.सीग,हाड इनकीभस्म .तिलतेल केट लेपकरे तो नष्टवार 
जमे॥ रेशच्ष्णकरण ।न्द्रायन के बीज .का तेल पाताल. यन्त्र से 
-निकारि सफेदवारपरलंगावे तो कालेहोजा्वं ।पुन॥ लोहनून भगरा 
त्रिफला, कालामाटी,ये छवो समान चूरणकरि ऊख रस में सानि 
मासमर राखि कुतर दिनों लपकरे तो अकालके श्वेत बाल कालिहेर् 
ठेतीय | आवैरा तीनहड-दोबहेर एकंञरामकी विजरी पांच लोहचन - 
एक कष ६ कडा अतिसूष्ष्म घोटिके उसीमे दिनरात्रि रहनेदेफिर 
लेपकरेतोेतकेशकालेहो ॥चतुधे ॥ त्रिफंलातिलपत्रलोहचुषभगरा ` 
येसं समभाग॑से छगरीके मूत्रमे पीसि पकेव्ारपरं लगाये करिह 
पचमलेप ॥ त्रिफला, लाह चन, अनारंकी अल कमलनील येर्पाचो 
ओओषधपांचपल ओभभगरेकारसलछःप्रस्थनिचोरपू्बोक्तद्रन्य एकत्रकरि 
लेकीःकदाम सृक्ष्मकरिघोट एकमासभररासे | तिस्ीते निकार 
वकरीके दुधंम धिसं श्वेत बारनपर लिपकरे जो सेण्डपत्तावांधेराति 
भर बधिरहे ्रभात स्नानकरते समय घोयडारे यही, तीनदिन ज्ञेष ` 
करनेसे सपेदबार करेय ॥श्थलोमशातनप्रकार ॥ बारगिरानेकालेप ॥ 
शङ्धचूरनदो . भाग, हरिताल एकमागं, मेनशिलद्धैभाग, सज्जी 
एकभाग्‌ ये सव द्वाद पानीमें पीसि जहकेवार गिरानेहौ तहालेप 
कर बाकी बारनको कपडेसे ठाकेराखे लेपके पटिले बार दुररिके . 
तव उसलोरमें यहलपकरे सातत्रारकरे सववारगिरे फिरन हेो्ैजेसे 
वार कनवायेपर यह्रोम शातन अतिरउत्तमहै ॥ पुनः॥ हरतालशंख 
च्रणपलासक्षारदोदे शाण केलेके दण्डका पानी व्राकपन्रके 
रसम पास साततरीर लेपकरेसे बांरगिरंजा बारगिरानेको यहल्ञेप 
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“उत्तमे ॥ सपेदकुएपरलेप ॥ पीरीचमेली, गजकी्परे कसीस विडंग 
भनसिल, गोरोचन, सेधव. छवो समभाम गोमन्न म पीसि जञेपकरे 
रवेतकुए दूरहोय ॥ एनः ॥ काकंटोदी कट पीपर, सष समान खी 
मूत्रम पसि लेपकरे श्वेतकुष्ठ दृरहोड ॥ सेहुधापर लेप ॥ -आंविरा 
रालं.जवाखार ये तीनो सोवीरतामः कांजीमे पीसि लपकरे सेहं . 
दुरहीय॥ पन#दारुहर्दी,मरीकेवीज, हरताल देवदार पान येखब 
फषकषभर शखचरप.शाएभर सव पानी पसि लिपकरे सिधमन 
जो सेहुश्यां सो दूरहोई्‌ ॥ नेत्रलेप ॥ इड, सैधव गेषू.रसोतःचारौस- 
मान पानी मे पीसि पलक्पे ज्पकरे सव -नेत्ररोग ज्य ॥ पुनः॥ 
रसत, सोहि मिच षीपरि,चरोसमान पानीये धीसि गोसीबनाई्‌ प- 
लकृपर लेपकरे इसच्जन नामिका लेपसे नेत्र कोरनिकी खसशै शं 
गुहाजनी जो पलककी कोरपर छोरी ओरी टिकी होती है सोदर 
हदं २६.॥ खज्ुरीपरलेप ॥ चकोड, विपात, कद्रीसरसो, तिल; कट 
ह्रदी,.दारूहरदी,मोथा ये खाली सम्मा मदमे पीपि जेपकरे ख- 
जुरी दाद विचचिक्ा पायेफूटना येयेग न रह ३७ ॥ ूखीखाजपर 
लेप ॥ चोक.विरईग.सिंगरफ.गधक.चंकोड षियाकट सेदुर ये सातोस- 
मानल्ञे नीमपत्र धत्रापघ्र पान.तीनोरसनिकार जदेजदे परवोकतद्रव्य 
रसमेपीसिलेपकरे सखी खाज दाद बिचचिका पदफूटना खाजस्क् 
कु ये संव नाशहोर्ध पुनः ।कोरीहंड संघव चके।डविया, कटसरेया 
पचो मदमे पीसिं लेपकिये खजुरी दाद दूरहौय ॥ रकूपित्तपरलेप ॥ 
लालचन्दन खस मरेटी. बरिया, व्याप्रनख.,कमलये उही सममाग 
धर्येरीसि ललेपकरे ते स््तसम्बन्धी शिर के रोगमिटै ॥\ उदर्योगपर 
तिप \ सरसों हरदी कटं चकोडणिया तिलः येसव समान कंडवेतेल्ल 
मे .पीसि लेपकरे शीत पित्तसम्बन्धी उदरयेग रहो 9१ ॥ बाति 
सैपर ॥ वीलक्रमल्ल देवदास स्तचन्दन मुरली बरियिया येसमभाग 
धरपीसि घत भिलाई लेपकिये बातविसपं दुरहौइ ॥ पित्तविसपपर ॥ 
कमलनाल रक्तचन्दन लोध खसं कमज्ञ कोकाबेलो सरवन चआषवरा 
लंगीहङ्‌ येसंव सममाग पानी मे पीसि क्तेपकरिये पित्तिबि सय हान 
करवेत्रिसपेपर त्रिफला पद्मक खस धीवपुष्पं कवेर नररमूल 


€८ निणंटरत्नाकर माषाः। 
जाया येद समाने जलम पीसे लेपकिये कफात्रसंपे ह्रे पित्त 
वतर्पर ॥ संरोरपफली नीलकमल पदाकः-सरसोएलः इनकाचरंण 
सवार धोया घतयें एटि लेप्य पित्त वातरक्त दाचि ॥ नाकूरक्त 
आदपर ॥ विरा घीष मंज काजी पी. लेपस्ियि नाकसेरुधिर 
गिरता दरण ॥ बतजदिरोपीडापः ॥ कूट. व मृचकृन्दप्रष्प क्रीजी में 
पीसि रर्डतेलय॒क्त मस्तकपरं लेपक्षिये कतजन्य शिरोपीडामिरै॥ 
युनलेदः ॥ देवदास तगरं कट सुगन्धा पांव समान कांजीःें 
पपि रद्डतेलभिलाद-साथेपर लेपकिये बातसतस्भव शिरोपीरसीथ 
होय॥पि्तसम्भव शिरोरोगपर लेप | अवरा केसे सुर्गधबाला कमल 
पद्याक्‌ रक्तचन्दनं द्व्जंड खस नरकट जड ये. नवो द्रव्य: समं 
से पानी मे पीति साथेपर लेपे पित्त सम्बन्धी ओ रक्तपित्तस- ` 
भ्वन्धी मस्तकपीडा दरहोयं ॥.करकसम्भव.शिरोपीरंयर ॥ मेवडधीज 
तुरण शलकंड सोथाद्लायची अगर देवदारु जवमाश्ीःरासनरंड 
गूलय दशुद्रव्य पानीमेर्षीसि गरंसरकैरिभाथेपरलेयेतो कफसम्बन्धी 
पाडादूरहीय ॥ पुनः ॥ सहि कूट चकोंडवीज देवदारु शेहिषक्रिना ` 
अआगयाखर यपाचाद्रव्य सानं गोमत्रसे पीसि सखोष्स माथेपरं 


त नि 


# 


पस कफजन्यपीर 'दूरहोयं # सूर््यादतते आधारीरीपर ॥ ससिविन 
कट मुरली पाप्‌रि नीलकमल येका जीमेपीसि रण्डतेलयक्त जेपकिये 


भ्ये 
९ €= 


वत्तं -आधशश्ा दरहीयं ६ शखक अनन्त सरवक्षिरोरोगपर ॥ 
द्रि नीलकमल दव करितिल गदापुरैना पांच समानानि 
लेपकियि शंखक्नन्त वातस्षव शिरकेमिनपएनःविथान।) ज्ञानीं 
५८५५ सगत रूपका दूसरा विधान कहताहं एक `प्रंलेपाख्य 
हक ४ इनकी-उचदिकेधमाण येदोनोजेष भेके गीज्ञेचमडे 
भव्वर्ह स शणिदायक है शीतवीय्यै सष प्रवेश वाधारदहित 
= कन लप जाना उस्स प्रदेहुक $ वात हरताहै येदोनों 
सप रामतूरकरइकै लगवि रोमदृरहोनेसे रोम अखं पुलके अच्छी 
तरह सपरं र वेश करताहे ॥ लेपनिरेथ॥ रातिको लेप न करै य - 
वत क लप सुखं नपान क्योकि सुखने से रोम उखेे-तो देहे 
जाक पड्क्‌र क्त्िलेयनिवेषन्मरण  रात्रिकोतम्‌ वेते शरीर 


2 
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क उष्णता उका रोम मुखपर आद रहती है विना ज्ञे निकर 
, जात्‌ हं इसकारणसःरात्रिको -लेपनकरे ॥ राक्िकेलेपकीषिधि ॥ रत्नि 
कौ लेप चतुरयेय नि्चयकरे जहां ब्रणपकता नही चिरकालतक 


त्मा गस्भीर शोथही वःरक्त ˆ कफ संस्भवहो ॥ त्रगोपचार्‌ लप्र ` 


लेपक्रम ॥ प्रथम लेप सृजनदूरकरनेको दसरा जमेरुषिस्को यथा- 
स्थान म पघल्लाक्‌ भलावने को तीसरा ्रणपरकी खालः को मू 
.्मरो पतलीकरने फो चोथ्रस प्रक बहानेको पाचयां -शृदकरमे 
को जो पीषन वाकी राखे ठठाघाबप्रते को सातय घाव द्वं 
यष शर स स्मत करन क चणवात्शोथानेवारणल्ेप ॥ विजौस्‌ 
मल, मासी, देवदारु, सोटि,.रास्न, खरनीमल सत . छमा एरी 
मे पीचेलेपकरं बातशोथ शातिहोय ॥पिच्योयपर।॥-सृन्ञेदी स्कर्ट 
मरा, नरक्टजड, पश्माक.खस, तेत्रदाला.रमल, आधे दनालफाती 
मपी लेपक्र प्रोथ दरटोया रुपयोधपरलेष: वीपरि; खष् 
लं, दाल, व.खांड हर येपां गोस॒त्रमे पसि गनगवान्ि जेष 
, करं यह्‌ देहुसंन्च लेप. कफशोथ द्रस्रता है. जातुकः बोरक्त- 
दोधपरतेप्र॥ हस्ती, दारुहस्दी, रक्त ब शवेतचन्दन, हड ए्वःगदा- 
 -पुरेना, खसः पञ्चा, लोध, गेरू श्सोत यसव सममागपानी्मीसि 
 प्रागंतकः स रक्तजशोथपर लेपकियेसे दरश जणपकालेपरलेप।) 


सनकी जड़, म्री; सहिंजनके चीज, तिल, सरसीः यवः लोह्भेट्‌ . 
-च्प्रररी चे सें समान्ते पानीर्भषीसि प्रदेहयंज्ञकल्ेपसे कए 


"गा तरण फोरने पर लेप 1 ` जहनीशकोजड; ` चतिष्णेजइ-व इलि 
 सेरड.मदारका दध, गड, भिक्लावा, कसीससधवःये - खाध्रःदू ना 
- दशमे परीं व्रणपर लपशषियेसे त्रणर्े ॥ पलः 4करंल मीगी, भि 
लावा, दैतत, मलकी्ाल, चीता, कनेर ये पचो एकष्य घट 
व्‌.कंजं बीट व गीदरमीर मे समान पिल्लाङ्कलेषं करडा ए 
तीता लेप ॥ दन्मीःजयाखार.सीनीं लेपकर व चोककजडक्छशाल 
` ज्ञे प्तोडाकेफरैमें परत्रल्ल-ह॥चणसोधनः सेष। तिलद्यगनमुर् 
-नीमपत्र, ह्दी, दारुहस्दी, निशेथं यस स्म माय चरस कम 
पी वेपि फटे एरियर समव द्वकेकस्कश्च (यक््याः दनाः 


॥  निधरटरतनाकर भाषा । 
धीम ्रोडि जलवे जवं टिकियां जलजा तब उतार घा राखिलाड 
यिक्िय पकिदे ये दोनौभरकारं बण करे ६९ ॥ ब्णदीधन ; रो". 
` प्रण प्रलेप ॥ तीमपत्र घतं, मधुः दारुहंस्दी, मुरटी तिल.ये संव 
` पीति केपि त्रणशदहोदंकेपूरंश्ावे७०॥ छभिनिवारण लप ॥ कर्‌ज 
नीम बक्ायन तीनों पीसिं कमि -स्थानमे भरं तो ङेमि मरजाय व 
लोहचमे व हीगंपीसि भरे व हीं नीमपत्रमरे तो छमिनाशे ७१ ॥) 
ब्रणक्षोधंन रोपण'पर लेपं ॥नीर्मपत्रं, विल, दतनिकी जड, .सधव ये 
सवसमान पासीभेपीसि शहतयक्तलेपकिये णशडहोदकं पूर्वं 
७२.॥ -पेतपीडपर नाभेलेषेन- ॥ मेनपल, कुटकीकाजीमं पीसि कुठ 
-गरमर्करि नाभिपर लेपकियेते पेटेशूत मिटे ॥ वातविद्रधीपर ॥सहि 
जनं खाल; बेकोादनपत्र, अरडमंल ये समपीति.सुखोष्णलेपकरे से 
वातदिद्रेधी दृरहोयं। पिततविद्रधीपर ॥ मिलावां.मुरेदी.शक्षर घीमेलेप 
किये व असर्मध, खस, रक्तचन्दन, दृशरमेषीसि लेपकियेसे पित्त 
विद्रधी इरहीयं ७५ ॥ कफविव्रधीपर ॥ दैः, बल्‌, लोह्‌ कीट, गोवर 
गोभूत्रमे पसि लेवक्ियिधं दरस भदेहलेयसे कंफविद्रधी दूरहोच५६॥ . 
आगन्तु विद्रीपर ॥ रक्तचंदन: मजीठ, हल्दी, म्रेटी ये सव समान 
दूधमेपीसिः चोट.वा रुधिर विकारपरल्ञेपकरे अच्छहोयः.9.७9॥ वात 
गलगडपरः ॥ बैत,साहजन बीजसमानले जलमे पीसिंशीतर्गरमप्रदेहं 
संज्ञकं संप्र तेसेही दशमूल पीसिनलेपकरे. ७८ ॥ कफेगलगंडपरं ॥ . 
दवदार इन्द्रायन दोनो षीसि प्रदेहकलेप कफ गडमाल्ाद्रकरे ॥ 
चप्च।पर ॥ सरसो, नीमपत्र, भिलावो तीनों संमभाग .राखिकरि 
मेषके मूत्रसे-लेपकरं अपची 'दूरंहोय ` ८०.॥ गंडमात्ता अ्दलगंड 
१ लप ॥ सरसो रौ सहिंजनकेवीज सनेहैकेवीज अ अरसी यंव 
शरक आनय सव पध समान. मागले खटयेभरा महम षीसि 
क लेपकरे तो गउमाला बुट्‌ गलगड य रोग दृूरहोय =१॥अप- 
बष्ट्कपर्‌ लप ॥ केवल बातंपीडतं.कोदेञ्गं . अधने सोभाषिदें कम 
म पराडक्‌र तह करोम दूरकरं धुधुती ' षीसि.संखोष्णलेष कियेसे 
"नह्‌ बाबु बगची.हाधको गुद्रसी जंघाकी वायं सम्भव पीडा. 
दृर्हुष्य ८२ ॥ प्लपर्विपरलेप ॥ धतरा अरंड मेवडी तीनोपत्ती गद्‌- 


२ 


 . निघण्टरत्नाकर भाषा । ६३ 
पुरेना, सहिजनल्ाल, सरसों ये छहोपीसि.तिकालके मये पलः ` 
पावपरलेपक्षियेखच्छाहोय ८२॥ अडरोगपर ॥ कालाजीय, हायर 
कूट परडमलः; वेरा ये पांचोसमान  कांजीनेपीसि अङ्कोशपर 
लपाकेये अच्छरेहोय ८९ ॥ उपदंशकदे गरमीपर लेप,॥ कनेरकी जड 


पानीमें पसि न्दरियपरं लेपे तो उपदेश सम्बन्धी असाध्य पीडा 
दुरहोय ८५.॥ पुनः| विफला कदम जराद राखकरि शहतमें फैटि 


लेपकरे गरमी के घाव शीध्रं परते है ॥ पुनः॥ रसीत.सरसोहड ` 


तीनो समानपीे शहतमे चेपि उपर्दश सम्बन्धी ये. दवहिते ्र॑ए 
प्रलेपकरे तोः उपदंशको हरिलेद् ८७॥ अग्निदग्धपरलेप ॥ बेशल्लो 
चनःपाकरिरक्तचन्दनमेरू-गचे ये पां चौषीति धीमेले जरेपैलगावे 
वा घी चौराईे कथम मिल्लाद्‌ सेपकरे जरेकीम्यथा शांतिहोय 

पुनः ॥ यवकीराख,तिल्लके तेजमे घेपिलगावे तौ दग्धत्रप प्रि्ये॥ 


 यानिसंकी्णलेप॥ पलाशफल, गलर्फलं, तिलके तेलमेपीसि शहतं 


मिलाइ योनिम लेपकरे दढ संकचितहो ॥ माज कपर षीसि शहतमें 
फंटि लेपकरे गिरीहोडई्‌ योनि तनि्पवि ॥ पुरुष इन्दियकठोर करनेका 
लेप ॥ मिरच सैधव.पीपरि, तगर भरकटेयाकेफलं लटजीरकेचिया 
कासेतिल.कट,यव उडद, सरसो, खरसंगन्धं ये सबसम पीसे शहत 


 मिश्रितकरि रिव्यद्वन्दियपर मलोके तो इन्द्रिथमोीहोड खीकेस्तन 


प्र लगायाकरे तौ कठोर परजाय ॥ अर पुरुषके मुजदण्डपर श्रौ 
कानप्र मदेन करनाभला ॥ पुनलेपः॥ श्वेतफूलका असर्गधःसंधव 
दोनों सक्षमपीसि चौगुना धत. धतक चोगुना भडाकादूध एकक 
व्मांचपर दधजराई घीश्ानि इन्दरीप्र लगाये इन्द्रीमायाहद ९२॥ 
योनिद्रवलेपं ॥ दन्दुरनधत्र का रसले, पारा, रक्तकनरके साट सघा. 
टि वार वार श्स डार डार जबकजरी षीटीसम हजाइं तब इन्द्रापं 

लेपि खी ्रसंम.केरे तौ खीसुखपावे पहिले वीयेपात केरे ॥ वदह- 


` अन्ध निवारनक्ेप ॥ पान.कृट.हड पानीमें पीसि लेपकं तो दुगन्धदूर 


होय €६॥ बरीफरनलेष ॥ वच, कालालोनेः. कूट, हरदी, दारु हर 
ठी, मिर्च ये सघ्समानपानीमेषीसि देहम लोकवश होनेके निमित्त ¦ 
लगावै तौ अच्छ ॥ सस्तकमे तेल लगन की विधि ॥.अन्वग.कह्‌ 


९ ` ' ` निघर्टरत्नाकर्भाषा। _ 
तेलभद्षन परितिककहे तेलचपरना पिचुं रुके पहलकतिलमेबोः 
रिमिथिमेव्रंधि वस्तीकरहं माथमेचीफेर च्मबाधितेलभरे येचारेप्रकार. 
है सो करमते उर्तरोत्तर बलवान है.शिरोवस्ती व्रिधानः अभ्यूगपार- 
सेक ःपिचि ये तीनो स्थेन-प्रसिदहें ओ. शियेवस्ती विधि आमात्रा 
दही नहीक्रही सो-खगल दलाकं क्रे ६ ६.॥ शिरोवस्तप्रशारःः | 
मरंतकपर ओषध धारणकरनी शिरोवरितकहतेः द बारह गुलं 
स्वोडीं हाथभरलम्ब्रीशिरके संम्रानःउफाकार हरिण चमरकीलं 
दोनौःश्रोर खली दील नहो सःमाथपरं चदा भीतरसे चारो्रोर 
उदैकी पषठीसे विस्धिकरे फिर तीर्चेचदेभयेःचसडको सखंगलभर 
षीटीसेचीरोररनिस्वधि.करि सखोष्णतेलं भर.3.००: “॥.शिरोवस्ति 
पमाणः॥ जवततकनाक सुख तेत्रसे.जलनवर्‌ बंभरस्तकःव्यथासमिटव ; 
सौमात्रातकवस्तीस्थितरहेमात्रीभमाए्नवासतवस्तीसेःकहिच्चयि. 
हैशिसोवरस्तीकालौपरोनर्तकेश्रथमपांच,व्र सातःदिनशिरोवस्तीकरे॥ 
शिरोवस्तीःपर्चात्‌ ताप्रलीः प्रस पूषेक्‌ करिकै उ तारि स॒खोष्स 
'जलसे माथाधोय नहा ,॥:शिरोवस्तीगुण ॥ घ्रात -जन्यं शिर कंपदि 
गर्गं दुजेयं दृश्दोता हे दर्ससे वेदसदा इसरोगमे.शिरोषेस्ती- क- 
:रावे ॥ -कणापचार 1 ्मनुष्याक्रोकु स्वेदकरि तरंग गोमन्न व तैल्ल.च 
स्वरसः सखीष्णी कानमेःप्रसी कणि दव्य धारण प्रमाण | कौनकंह शिर 
रोगेोके निवाणीथः सोमाप्तीःव पांचसो व हजार मीत्रातकःराखेः॥ 
` मत्राप्रमाण ॥ चुटनर पस्वको' वर्जति हाधघूमे चोफेर खोमात्राघ्रमाण ` 
 कणपरचार समथनकानमेःखरधः भोजन,के पथम्रादिक परे. 
तलाद्‌ सत्यीसमय -१०.द.: कप्र-व्यथोपर्‌ श्नोषध पारक छक्षमेःजे 
पत्त पीले.परजातेहं तिन्हैःखोजि.उनपरःघतलगवि तवधोरीन्खगमिं 
सकद जव गरहा तवर निचरोर. कानमे ओडेः तोसवकरगरलदृर ` 
हइ ॥ एनः.॥ काग मूर््रमं संघवडरि कल. तातं कटिकासन परेतो 
। कनकम्‌ तरक्ापीर्ल्क (त यावरत्पयमाण्न) न्नद्रकर्कारस.यरेटीःग- 
 दतसधव, आर तिकतप्री मे होती अगखरु कैसीसत्रसरति 
पत्तासम्रतकृला तिलं सर्टश्रहतीःहै वह्‌ !तेल्लप्रणा ह सरसेक्रातेलवं 
-वहागान्ावूकारसः ये सत्रपीसिःकानमै-रेः' तो कानक्ी षीडाद्र 


निघण्टरलकरमाषा्ः , ` ~ € 


होय. -चौपीओओःः. केथफलकारसःपरिजोरारस, अमलं बेतकेरस. ` 


, विनाचूकरस, अद्रकरस, ये चारो सुखोष्ए-कानमे रनेसे कणेशल 
नाशहोय पपचममो ०॥ मदोरका कोमल दिगस, नीररंसमें षीसिः 


तिलकाः तेल्ल, सेधालोनमिलाहदगोला.बां्धि संहदकै मोरेःखण्डमै 


५ 


` पोलाकरि'गोलाधरे चच्छीभातिःदाभिःउसीकेःपत्र लपेटि कपरीटि 


मादी चदाई-मन्द्याचरमेपकाई पुटपाक सदश पकजाय तबनिकरि 
माटी कपडाउतारिःकूरेकरसः निचोल फिरःउसररसकोः सखो 

एएकरि-कानमें डरे तो.कानकीः दारुण श्ल शांति होय ऽर ॥ कण 
शूल परा्ीपिकतेल -॥- महा्पचमलःःकी-जडःपठ अगल-रुईःवं 
वख; सपेट दीपमेवारिःचिमदीःसे पकरि कटोरी मे टपकावै वही 
गुनगुनः तिक्ते कान मे डरे से कानकी- तपकः ` दूरहोद्‌ ॥ महत 
पे्भरलः॥ वेला, रण्ड, टेदी;:शिव्रनी, पाटलःइनक्री. जइको कहते 
ह १४ ॥ पुनः॥ टेदतेलटिदमूल; पानीमें'पीसि कसक करि. दु 
गने तिल तेलभेले समजल दे.प्चाइ जल"जलाष्रःउतरि : स्ता 


संटता-कान मे उरे से विदोष जन्यं कणे. शल मिरे ॥ कणैनाद 


पररैल ॥ -मरेटी.माष, पसगन्ध, धनियां इन.चारोकाक्राथरोकस्क . 
शकरकी चर्वी मे पचाइ्‌ चरवी रहिजाद् तषकानं मे उरं तो कणं 
नादका निकार 1 कणनादपरशरषतेल ॥.सम्जी;सखी मरी, ` ागःप्री- 
परि सोफये पांचौः संम भागः चोगणे.तिलं तेलमे स्मान सूक्तम 
पचारे जवं. केवल तेलपावे तों कानमे चुवाबे.तो कणनदि शूलः ब्‌ ` 
धेरत्व कान . बहूव. इन रोगन. कोः नशविः॥॥बधिरसवे पर अपामा 
तार तेल ॥ लटजीरेकी राख चोगणेपानीमे ` घोलि -चनगोलः निशि ` 
भरधंरे रातत निमंलं जलल चोथार तेलदें पचाद्रप्रानी जरा कानमे 
डरे . तौ बधिरस्व मिरे: सुननेकल्लभेः॥: कणैणप्रसम्बुकतेल :॥'घोघे 


का मांस चौगृते तैलमे लालकरि पचीदले बह,तैल कानमे डरेतौ 


त्रएदरःकरै ॥ क्णननाव पर श्रोषि ॥ पचकपषायः-काःचुर्ण -कैथंरस ` 
परौ मधु मिला कानमे उरितोःःकान बहना-वदेहोय १२० पचः 


कषाय.टक्षतद्‌; :हडःलोध;; मठ, अवरा, हडः; व्राः एल 


वाक्ीकी ` हलः ॥ कर्णशरावपरपुनः ॥. सन्नी: षिजोय रसम -घोटि 


€्द ` ` निघण्टरलाकर भाषा | 
कानमे डरि कान ब्रहना वरदहीय ॥ एनः ॥आव्जामुनःमडवा तर्‌ 
मद. चारोकीकोपलंकी लुगदीः चौगणि: तेलमे .जराद तेल कानमे 
इरनेसे -धीव बहना - बन्दहोद ॥ करणेकीदपरतेल ॥ हरताल पीसि 
मम॒ व कटुतेल मँ मिला कानमे द्र तो कजन्त॒मिरे ॥.एनः॥ 
सरहिजन .मलका रसः सथेमुखीकारसः सेटि; मिरच, पीपर षीसि 
बनबिमाच की.जडकारसः, य.सव्‌ मिला केटि कानमे छोड तौ 
कृणौ कीटमिरे १२५ ॥:अयरुधिरमोकषप्रयल ॥ :मनुष्यके शरीरभेरक्त 
जन्य विकार से कुष्ठादि रोगजानि रुधिरनिकरायने का प्रमाएकट्‌- 
तेह प्रस्थमर व अ्प्रस्थ व चौथा प्स्थकं कुडव भर १॥ रुधिर 
मोक्षणकाल्त ॥ दहसे रुधिर निकासनेसे , चापर के: रोग फोड़ 
फस शोधादिक सेग दरहोदै। सकारण शरदकालम. मनुष्य को 
रुधिर निकसावना उचितद .२.॥.रुधिरयुणं ॥ सुधिर मधुरै लोल 
रौ कुगरमरपश गरुञखाचिकनादिसा प्रचगन्धी पित्तसमान उष्ण 
चहलोहका रूपगुएदै ओ रक्तपैचतवमयहे विसायधी भधण्थ्यीगुण 
गीलापन जलगुण उष्एपसै अग्नि गुण चलना वायुगुए लीनदहो- 
ना ओ श्यामता ललता आकाश. गुण ॥ रुधिर दटहोनेकलभण ॥ 


रुधिर दुष्टमय देहम षीडारक्त मण्डल खाज शोधदेहएकसादद्‌ ! 


॥ ९ 


रतवहनेका लक्षण ॥, सुधिरघदे तौ देह खर नेत्रलालरहं खारनसैं 
रक्तपूरितहे.फूलजाती है. देह गरूरहती है नीदविशेष मददाह ये 
उपद्रव होतेह ॥ कीणर लक्षण ॥ जिसके रुधिर शरीर प्रमाणएसे 
घट.जाताहे तिसंकीःरुविःसे ओभिहेपर्रधिकरह तीः रमृच्छौ 
तुंचारूखी शिथिलं शरीर त्राय उटूधैगामीरेसेरजानो ॥ वायुरुरि द 
रुलक्षण ॥ बायुुपित रुधिर लालरग फेनसहित रूखाककंसहलुः 
क.शीपरगामी पतला देहमे सुद. समान कोच ॥ . पितकरि दुक 
लण ॥पित्तकुपित्‌ रुधिरःपीला हरित नीला वृष्ण पके वकी 
गंधित॑त्ा धिरचीदीःमाखीं न. खोड़.॥ कणकरिडुछ रकतलक्नण 1 कृप 
"कुपित रक्तका पसं ठंढा: चिकना गरूकारंग , मांसपुटका मिभ 
गादा अथिर. होताः दो व तीन दोष पित रुधिर लक्षणः दधेदो 
षरि दूषित लोम दो दोष के लक्षएःपाये जातेहै त्रिदोष दूषि 


व निघण्टरलाकर भाषां । . ९७ 
,तेमे दुगेन्धहोती है ओरं सबलक्षपि त्रिदोषके पायेजाते है खौ काजी 
सटश रूपहोता है ॥ भंतिदृषटरक्तलक्षण | कालेरंग रक्तरपर चिदे 
` नाकके रोहगिंताहे आंबकीसी बासहयेती है कांजी सदश सबधात- 
निके बहुत  ुष्टकरती हे ॥'बुदर लक्षण ॥ शूदरक्त बीरबहू 
रंग ओर पतला होताहै पशमे उष्ण -शीघ्रंचारी ॥ स्कमोक्षणोन्य ॥ 
शोथमे दाहम -अंगपाकंमे रंक्तवणे अंगमे माकंते बहनेमे बातरक्त 
कुष्ठ कष्टसाध्य पीडा बात संयक्तमे .हाथरोगमं पीलपांड वा विषक- 
. रिगिररक्तमग्राथे अवेद गर्डमाला क्षद्ररोगं अपचि रक्ताधि्मथिः 
दारी कुचरोग देहजकडं रक्तामिष्यंदतन्दरा दुर्गन्ध यकृत छीह निस- 
पेविद्रधि ` पिढठिकां गात्र ओंह नाक मंख.कान पकेनेमे माथे पीडा 
उपर्दश रक्तपित्तं इनरोगनमे रुधिर निकारंना उचिते ॥ रक्तमोक्ष- 
णप्रकार॥ सीगी जोक तोवी फस्त इन चारि करिके रक्तनिकरावे १५॥ 
 शिराछेदन अयोग्य ॥ दुबल. विषयी तपंसक भीत गभिणी गोहं 
` बालकवाली पांडवीबमनादि पचकम कृती स्नेहादि कमेकृती अर्श 
` रोगी संव्रीग शोथी उदर इवासकासं उबाकी अतीसार अतिस्वेदी 
 सोक्लहफे भीतर सत्रहुके उपर अवस्थावालेको अकरंमात्‌ नाकसे ` 
रक्तं -गिरेको रेपे मनष्य अयोग्यहें कदाचित्‌ फोडा फुनसी हो ते 
जोकलमावें रसे रोगियोका विषादि संयोगसेःरक्त ` अतिदुष्हा तो 
शिरा मोक्सं केरे ॥ ोषादिकमं रक्तं निकारन विधान ॥ बाय दूषित 
रक्त सीगींसे लेह पित्त दुषित जोकसे लद कफदू षित ताबीसे लं 
ह व तीन दोषदूषित दुष्टरुधिर शिरेदन करिलेद॥ सिमी आदिल 
रुपिरससिचनेकाःप्रमाण} सिमी जिस लेरलमे तिस चारो आर दशं 
परगलताश््का रक्त सैचती है.जोक हाथमभर ताईं तोबी बारह अ 
गल्ल ताईं सक्ष्मशिर अगलमरका- ओरौ मोरीशिरा जो स नसोकी 
रक्तदेदं वह सवर शरीरके रुधिर को शुदकेरती है १६ .॥ शरारकतन 
 देनेका थल ॥ ज नसे त्रेदके रंधिर मल्ीभांति न द्रवे तौ कूट.चित्ता 
` सैघंव सपीति उस क्रेदपरं रगरनेसे अच्छरेषकार रक्तदेदगी २०५ 
रक्तमोक्षण्रकाल ॥-व-जाडही.न गरमा हा न स्वद्‌ क्का न्‌ चत 
उष्ण -शरीस्छो ओ रक्त निकारे वौ ब्रथम यवा गृदेः तकर, लो 


१३ 


प निधण्टरलञाकर.भषा। , _ .. 
निकरे२१ अतिरुधिर सावर जिसे स्वेदक्रिये व उष्मासे रथूलनस 
सेर अधिका बन्दनहो तिसंकेदित.यल अगिवाले उलोकम 
कहते ॥ रुर न भरमनेपरः॥ जो. शिरामोक्षसे रक्त न बन्दही ता 
लोध, राल,रसोततीनेंकाचूणै व चैव गोका चप वा धव जवास 
गरूकाचणं वसपकेचलिवरेशमी लत्ताका भस्मदनमे कोड बस्तुको 
सखपर बलकरि दाबदे.उसपर चन्दनादि शीतोपचार करे जो इस 
सै न ृल्दहो तो उसके कुल उपर बदिके फस्तदे व्‌ अग्निसमखार 
उसके महुपर लगावे व अग्निसे दागदे तो बन्दहोगा इसमे क्यों 
बन्दहो सो कहते सोधादिसे याव मख अमलातादे शीतल लेथ 
से रक्त थेमताहै क्षारादिपे क्षवः पचता है जलाने से नसका मुख. 
सिकुरतारै ॥ करते रोगशाति ॥ जिसका. हिना -अण्डकेोश `फूले 
उसके बामे.हाथके अगे की जड दागे २४ जो वाम अएडकोशा 
पूले तो दाहिनेहाथके ओअगठेकी मूलदागे जो गठच्यारम्भमेकरे तो . 
अवर्य अच्छाहोय ओर जिसे शीतरसहो उसके गोडेके तलके य~ .. 
तयन्तसेके तौ रसबाहनि ओ कफवाहनीके मखसिकजातेहं अग्नि ` ` 
दीप्तहोतीहै ॥ दुष्ठस्ता अशेष न होनेपर इष्ट रुधिर कादने मे कुट 
माकी रहिजाय तो रोगभी फोपको न करेगा खं अशेषहोने व ज्या- ,. 
दह निकसनेसे उपद्रव उत्पत्तिहोते हे अन्ध्यता आक्षेपक वाय तषा 
तिमिर माथेमे पीर पक्षाधात वायु वास कास हुचक्री जरन पाणडु 
ये रोगहोतेह ओ सब रुधिर निकसजनेसे मरनेका भी आष्चय्य . . 
नही ॥खीर रक्तसे शरीरकी उत्पत्ति अर देहके खआधारहै रक्तरहेन 
से जववतव हे इसीकारण वुद्धिमान्‌ वेय रक्षा रुधिरकी करते ह ॥ 
.रुषिरमो्षण पर दोषकोप ॥ रुधिरे निकरे पर. घावपर पित्तकोप दी- ` 
से तौ शीतल चन्दनादि लेपकरे वायु कोपःदीसे तौ वः घावप्र `` 
सूननहइ पीडाकर तौ सुखोष्ण घी लमा ॥ रुधिरमोक्षणपरपथ्य ॥ 
जा रक्तनिकासने पर निवल्ञ मयाहो तो हरिण खरगोस भंड कृष्य. , 
` शा छग दनक मांस ` सिलावै ब. साटीके चावर गौ.दूधमे खीर. : 
र ४ दष भात सिलवि ये. पश्य हितकारक हँ , 
, ^. प्ननण लक्षण ॥ पीडा.किगित शरीर हलका,उभरा 
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रोगदये प्रसन्नमनं ये संब लक्षणो तीं रक्तमोक्षणं अच्छा. मयौ ॥ 
रमो क्षणपरःनिषेध 1 परिशिम मेथनं कोषं .ठरटे पानीमें स्ननि बाः 
 हरजाना होर मोजन दिनम -निद्री यवाखारादि खार खर्ट क~ 
टकलत्यामे शक बकना अजीणे ओर जिस्म नोरपरता दीसैसो न 
करे .३० :॥ भ्रथनेत्रोपचार प्रकार ॥ नेत्र रोपर सात्रकारं ओषध 
कहतेह सेकं स्पचोतन पिरएदी विडाल तपे पुटपाकं अञ्चैनइति 
सेक विधान दध चृत रसादिकं रोगीकी अखि. मंदवाईं चार अ 
गल उपसे महीनधारःदे ओषध गिराव इसे सेक कदरे ॥ संक 
भेद 1 वात दूषित नेत्ररोगमें स्नेहनसेकदेद श्कपित्तपर रपण संक 
कफ़पर लेपन सेक दूध च घृतादि स्नेहनद्रव्यहे लोधमलधीरिक 
लादि रोपण द्रव्य. है इन्दं दृध मे -पीसितते सोटि भि पीर्परि 
लेखन द्ये खगे इन॑कीमान्रा कंहतेहै २ सनेरहनसेकेकी मात्रोः से 
रेण सेफकी चार्से लेखन तीनिसे मात्रात्‌ रसि ¢ ॥'बततानि- 
प्यदपरतेक ॥ अरण्ठकेपत्र खाल मूलं काथं बकरी दृध सुलभ 
, करि सेके तो बात्मिष्य॑द नेत्रसे दृरहोड ॥ ¶नः॥ ठंगर क दृध 
धव रि संखोष्रकरि सैके व हरदी देवदारु सेधंवंडारि छरी 
प्रयमे सेके तो अभिष्यंदवातं विप शुष्कीक्षि पाकंरोग दुरहई ॥ 
पिनरकपरं जीर अभिवातेषर सेक ॥ लोधं मृलेटी दोनी संमान धृतम 
मिला ततरि सेककरे तो पित्तस्क धिकार अभिघारतरजनित दोष 
द्रो ॥ रंतमिष्यन्दपरसेक ॥ त्रिफला, लोध, मुलेठी, गकर माच! 
ये सवं समानषीसि'टण्ठेानीमे सेककिये स्कामिष्यन्दु दूरा <। 
रकच्भिष्यन्दपर पुनः ॥ क्ताखं, सक्लेटी, संजीठ, लोधं, कृ सामा 
तकम ये सवं पीसि पानीमे. सैककरे तो. नेत्रनसि शका 
दर्द ॥ नैतरगूलप॑र ॥ सकफ्रदलोधं घृतम भून चएर्करि पोट्री मे 
बिं उष्एजलमे बेरि आंखिकीं पलक फर नत्र ९ दरद ॥ 
आोतनविषानः ।॥ अदिचोतन के बिन्दुं चुवाउनां च खस 
ध क्वोथ स्वरसदि रव पदाथ दो. अंगुलीं से बार चा 
अरय इसको अश्चोतन कहते ह सो लशा समय कय ल करं 
१२ ॥! लेखनादिंक्योतनमें विन्दुडारनेकध्रमाण ॥ हसन कम्‌. म जट 


1 पार त्व र शीत काल मे सु- 
न्द नेत्रम दे स्नेहन मे दशरोपण म . कलि मसु 
डद काल मैः शीतलं यह निश्चय हे ॥ बातादिम दचोतनयो- 
ब.॥ वातरोग मे तिक्त ओ स्निग्ध इचोतन करे पित्त रोगमं मधुर 

शीतल करे कफ रोग मे कटु उष्ण रुक्ष कर ठेसे अश्चोतन हित्‌-. 
कारकं हे ॥ भादचोतनःमात्रप्रमाण ॥ मनुष्य आसि खोलि बन्द करे 

व चरकी बजय व गुरु अक्षर उरे इतने काल .को वाद्मात्रा 

कहत सो सवत्र आर्चोतनमे हित मदर १५॥ नेतरे वात निष्यन्द 
प्र भादघोतन ॥ विस्वादि प॑चमृल मटकटेया रंडी सर्जन इनकी 
जड़का कथले नेतरनिमें बद चुवावनेते.अभिष्यंद दूरहोद्‌ । बात 

ओ रक्तपित्त पर नीमफी पत्ती पानी मे पीसिल्लोध कौ बालप्रलप 
करि आगमे सेकषीसिलेद.उसके रसकी वरद नेत्रम चुवावे तावात 
से रक्तपित्ते उत्पन्न अभिष्य -दूरंहोय' १७.॥ सवौनिष्यदं पर भाः 
रवोतन ॥ त्रिफला काथ सुखोष्मनत्रमे चुवावे तो सब यभिष्यददूः - 

रहो .१८.रक्तपित्ताभिष्यंदपर चोत्तस्री का दूध नेत्रम चुववे तौ 

बातरक्त पित्तजन्य नेत्रपीर -दूरहोय । दूध घत मिलाई व अकेला . 

घृतनेत्रमे चुवावे तौ बातरक्त.जनित नेत्रपीर दृरहो १९ ॥ ्ड ` 

विधान्‌ ॥ ोषध .वाटि.पिंडीकरि नेत्रनपरधरि पर्स वांधिदेड इसे ` 
पिंडी ओओ कबजलिका कहते है । सो अभिर्ष्यंद्‌ पर सओओक्षतपरवांधते . - 
हँ २२ नेत्रामिष्यंद पर शिरोरेचन- जिसेकफ कृत अभिष्यंद्‌ ओ ` ` 
अधिमन्थ.हो सो मस्तकमे तेललगाईइ पसीना निकराद नासलेद ` 
यह मस्तक शुदकरनेको नीकाहे ॥ सापि मन्यपर ॥ सव खधिर्मथ `` 
मे शिरकी फस्तले असैमन्थमे -मोंहदग्धकरे तो आरामहोड २२ ` 
अभिष्यंदादिपर सबाभिष्यदमे कदीव्यका कर्कनेत्रपर बाधे वाता ` 
भिष्यंदमे चिकनी खौ उष्णद्रव्यकी पिंडीवाधे । बात्त ओ पित्त अ- 


भिष्यंद्पर रंडमुल व ढाल व पत्रपीसि पिडीकरि नेत्रप्र वांधनेसे 
बाताभिष्यंद दूरहोड आंवरेकीपिंडी बांधनेसे पित्तामिष्येद दूरहोद॥ 
` एनः ॥ पित्ताभिष्यंदेपर बकाइनके फलकीपिंडी बधिसे पित्तामिष्यंद 
दरी । कफािष्यंद्‌ पर साहजन के पत्रकी ` पिण्डी बां कफा- 

भिष्यैद दूरहोद । कफ पित्तामिष्यंद्‌ प्र निम्ब.पत्र वा त्रिफलेकी 
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पिण्डीत्रांधेः से कफ पित्तामिष्यंद'दूरहोद २७ रक्तामिष्यदपूलोध 
कांजीमें वाटि घृतमेर्भूनिपिश्डीकरि ब्राधेसेरक्तामिष्यन्दंदूर २ ४ 
नेत्रशोथञओ खाजपर्‌ सोहि नीमपत्र थोरासासेधवमिलादः गनगतने - 
पिण्डी बाधे नेत्रसूजनं खजुरी दरदो `॥- बिडालं विधान ॥ आवि 
मदि तले ऊपरकी पलकपर सेपकरे बरुनी बराददेदं तिसे बिडाल ` 
कहं इसका मात्रा म॒खलेपसमान जाने ॥ सर्वाक्षीरगपर ॥ बिडाल 
मरेठी गुरु सेधव दारष्रदी खपरिया ये पाचों समान-पादीमेधी- 
सिलेपकरे तो सवनेत्र अभिर्ष्यंद्‌ जाद्‌ ॥ पुनः॥रसोत जलमेप्रीसि 
लेपकरे वा हृड़ सोटि रक्तकमल पत्र वा बच हरदी सोटि व धीक्रार 
चिता व अनारपत्र बा वच हरदी सोठि व सोहि गरू ये भिन्नमिन्न 
पानी मे पीति लेपकिये सवनेत्रोग दरो ॥ एनः ॥ .सैधवःलोध 
भजि मोम धीम रगड अंजनकरि लेप भी करे तो वेगही नेत्ररोग 
प्रच्छ होय ॥ पनः ॥ नीव्रस लोहपात्र से रगड गादाभये ज्ेपकिये 
नेत्रघाधा हतहोई ॥ भमेल्ेपः॥ भगरेकेरस मे मरिचकोरगड लेपकरे 
तो सत्र अर्मेरोग नाशकरे यह्‌ राजघ्रयोग है.॥.परतिसारण अंजनं 
नामिका पिटिकी पर यह आंखिनकी कोरपर होती हे इस पिर्की ` 
प्र बफारादे फोरि अंगुरीसे दाषः तिसपर मेनसिल इलायची तगर 
सैध्रव पीसिशहतमें रगड लावे तो पिटिकीको दूरकरं ३६ नेत्रसं- ` 
तृष करमेफो  तप्रेकह ॥ त्षणयोग ॥ जो नेत्र रूखे सखे कठोरता ग- 
रुता यक्तहौ भरित बरनी शिरउत्पाति कृच्छोन्मीलन कहे जस्दी 
पलक लगँ तिमिर खंजन्‌ फसली अभिष्यन्द खधिर्मथशुकराक्षिपाक 
सजन बातसम्बन्धी पोर व्यथा ये रोग दक्तयोगः है ३७॥ तपण 
वजित ॥ दुदिनमे अतिडष्णं कालमं अति शीत कालम चिन्तापर 

* श्रमयक्तको शो नेत्रउपद्रव शाति नहोय ये तपण ल्ायकनहीीतपण 
विधान ॥ निसस्थानमें वाय॒ गमी धरि न जाइ इनकेःबचाउका ठोर 
सेमी उतानापौदे तब उसके नेत्रफे चारों खर जो डीह तिसप॑र 

उरदकी पीटि ले मेडबापै जैसे कटोरी दिवाली होती हे तत्र असिं 
मंदवाय उसमें टिघल्ाघीःव आओषघनका मडकारे व्‌ सुखाष्यजलं 
सौवारकाधोयाधतं व दूधंकां फेन व नवनीत इनमेसे कोद मरे कुक 
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वेर भर ९ पलक मिलमिलाव जसम सूषम सी ष त्र 
मी जायः॥ र्षण सत्रा जो प्रलकेव पोटेक सगर तषी तोसो | 
 वामाघ्ाताई षं भरीसखै जो कफदिजन्य नेतरं कोद व्याधि 
होय तोयाचे मात्रापथत षध थिररहे सफेदीके गमे चरस 
काले डलके सेगमिं साते ताई रहै पुतरी सेगमे आठषे ताअ 
धिमेथं व बातसेगमः हजारमात्रा तई ओषध भरीरहे ॥ तपण 
फािकंरपायः॥:जो सनिग्ध तपैण से करफ.उतपन्नहो' तो यव षीसि 
धूमप्ाने करावै कफ शोधनं करैः ॥ तर्षणेदिनप्रमाण ! तपण एकं 
दिनः; व तीन 'दिन.वं पाच दिन करे ॥ सम्यक्‌ तपण. संषणं | 
तपर अच्छा हो तो सुख से सेविः जागे नेतर निमल `हो कन्तिबदै 
दि शद हीः रोग नाश.पल . हलकी ये. लक्षणं अच्छे तपैणं के 
हे ॥ अतित्ैणलक्षण॥ अति तपण से नेत्र पानी बहीविं मारी रहँ 
चिपविषद्॥ हीन तर्पणं लं्षण ॥ तेत्र निस्तेज ललं भाडायुक्त या 
रोग -शातिः ४४.॥नेभरु्रसिग्यले ॥ जो, नेत्र चिकनेहो तों रुक्ष 
उपायकेरे स्वो तो रिनग्ध उपायकरे ४६। पुटपाककी रीतिकंहंते 
ह+ हरिादिः मसर पल महीनकरि एकपल घृतादि सिन्धः 
लाद एूक.पल सूखी ओषध दुघ वदरन्यपदा्थं कुडवमर ये संवि 
लाइ गोलीबघ यथा कपपत्रसे.वेष्ठितकरि ` कपरोटी माही जरोइ 
पुटपाक करलेद तथ गोली निकास रस निचेरे नेत्रं मेषलाांधि 
रसभरे॥ नेत्रुटपीकसिधारफविधान `॥ पुरटपाकंरस व स्नेहलेख॑नं वं 
रोपण दरि ये तीनप्रकारद रोगीकोऽताना सुल नत्रखोलिंके 
मीतरडारै ४८ ॥ सेद्िमेवषुटपाककरिया रू खेेत्रपरेचिकृनाचिंने 
प्र रूवा पुटपाककरनयसव्रलःदृष्िपरं -रोमण "पुटपाक योग्ये जो 
त्रम दुष्टरो च श्तं पित्त जरण व वायु उपद्रव हो तो अनवंलि 
या लक हन पक तह 
वोता कोति प 
व 

४ मान्ातक्र रासे इस पुटपाककह्‌ ५ ० ¶ःसेलनपुटंयाकयंथोचितः। 
श नास लोह चून, तावा, शंख, मृगा; सेध, समद्पेन, कं 
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सीसः सुरमा. बकरीके.दहीका -पानीपू्वोक्तरीतिपुटेपाकरसंनेत्रदेः सौ 
मात्राताई रखे यहः लेखनपुटपाकरे ॥ रोपणपु>ः ॥ खीका दुधंसगः 
सास; मधुः घत, कुटकी.येःसव मिलादपुटपाकक्रिरसले आंसिमें 
देय यहरोप्रणं पुटपाक तीनिसैःमात्रातक्र सखे जो पुटपाक न्यूना- 
धिक होय तो नेत्र. भारी रहँ ओ निरतेर्जकी दष उत्पन्नः होय तवं 

कहेहये : संदृशःतपेण क्रिया. करे तो-पूल्वैवत्‌होय ५.२. सेपकदष 
भर्नन | जिसकी आंखिमें दोष मलीमांतिःपफ़चुकाःहो तो उसके 

नेत्रम अंजन लगाना .ङिर पौचवेदिनंः गवि साधारण मैः हेमन्त 
शिशिर ऋतुम्‌ मध्याहसे लमावे गरीष्म शरदमे पहरदिनचदे खोर 
पहरद्धिन रहे लगवे बषोमे बरसतां नहो वदरी.न हो उष्मा ख- 
धिक न हो तब लगवे बस्नन्तमे,सबस्मय जन लगानां.हितंहै॥ 
श्रंजनभेद नपिजन तीनं भ्रकारकाहे लेखन रोपण स्नेह सोतीक्ष्ण 
खद्म दौरसलेखन अजनजाननां कषायः कटु स्नेहयुक्तं दोरसरोपण 
जानो मधुररस स्नेहयुक्त प्रसाद न कहे स्नेह न जानो. ॥ ्रजनप्रकट 
` गोली॥ अंजनरस सजनचृणेच्ंजनमोलीसे रसां जनश्रेष्ठरसंतेच्‌णौ- 
जन श्रेष्ठ ये एकसे एक उत्तमे सोःसलाई च अँगुलीसे लगावे५५॥ 
ंजनश्रयोग्य ॥ थकित रोनेवाला भयभीतः मच पिये नवीनःज्वरी 
अजीएौ मूत्रादिरोधी इन्दं अंजन शअयोग्यहे :५६ ती्ष्णांजनकीवर्ती 
मेवडी बरीजसम मोदी बनावे मभ्यममेटेदीबीजसम खदुंमंदोबीजसम्‌ 
` गीक्ञे्रजनमें मात्रा तीन विडंग सम उत्तमहैदेविदगःसममध्यम है 


एकविदंग समान. सोरीमान्रा हे ॥ टुष्कवैरेवंनाजनं प्रमाण ॥ मैरेचन 
अंजनसलारईसे नेत्रे दोवारदेदः खु जनका चुरण .तीनवारपर 
 घुतादियुक्त चूएौ चरिवारदेद वैरेवनकहे तिके. लगानस ननन 
सै पानीगिरे ५९.॥ श्लाकघ्रमण ॥ पत्थर वा घातकी सलाई आट. . 
 ंगुलकी मदैगाकार मुख दोनों तिल समान महीन अति चिकने 
ज्ेखन शलाका प्रमाण लेखन सलाई तत्रि व लोहेकी बनावे स्नेह 
अंजनकी सोने व चांदीकी-बनावि रोषण खडुतासे ओअंगुलीवोरिनेत्र 
ते आंजै.६१ ॥ अंजन समय ॥-खंजनसन्ध्या व॒ 'प्रमातः काल कर 
सहजखमय न केरे न अतिशीत न उष्एकालमेःन अतिवायु म न 


१०४ `  निधण्टरलाकर भाषा [र 

बदरीम अजनः करे ओओ नेत्रम काले भागकेतरेकर॥ चन्द्ोदपावा॥ 
शंखयेदी, बहेरेकी मीगी, हुड; मेनसिल, पीपरि, मिचै, कूट, वच 
ये आह समभागले बकरीके दुधमें घोटि यव भेरि मेवडीवीजसंम 
बटी.बनाद पानीमें रगाडि नेत्रम आने तो तिमिर .मासटदिः काच 
पिट पटलयेग अगद रोधी वषेभर की षटु्ली ये सव दरद ॥ शुः 
कादिक परलेखनवरती ॥ ढांक के फूलकारसं, करंजकी्मीगी कड वारं 
धघोटि २ यव स्वरूपवततीं बनाई पानीमे रगडिनेत्रमे आजं तो फुर्ली 
मांसदष्ि इनको दुरकरतीरै जसे शखसे शुदहोजाती है ६४॥ पुनः 
समृद्रफेन, सेधव, शंख, मुगकेश्ंडे का लकां ` सहजन बीज ये 
पाचौ समान महीने जलें पपि गोलीबांधि सुखा पानी मे 
धिति अंजनकरे तो शखादिक का कुठकाम नहीरहता॥ लेखनी 
वर्ती हाथी.घोडा.ऊंट बराह बेल,वकराःखर इन सातीके दात शंखः 
` मोती समृद्रफेन इनसवको चृणोकरि जलम पीसि गोलीवांधि सु- 
खादःपानीमे धिपि अंजनकिये से फूली गिरिजा ॥ तनद्रानिवारण 
लेषनीमती ॥ नीलकंमलं, सहिनन बीज, नागकेसर ये तीनों सम 
अति महीन पानीमे पसि गोलीकरि सुखाद्‌ पानी मे धिसि आज 
ता तनद्रा दूरहोड ॥ रोपणीुसुमवसीं ॥ तिल, पुष्प, अरसी, पीपरि 
दानासाहि, चमेलीपुष्प ५० मिच॑ १६ इन्हे महीनपीसि डमे बडी 
मज तर्पव.बनादये इसे कुसुमिका वत्ती.कट इसे आजे तिमिर 
अगुन ` फली मांसटद्धि' सव दूरहोयै ॥ रतोयीपरवीं ॥ रसोत. 
हल्दी व दारुहल्दी; चमेलीपतन, नीमपत्र ये पांचौ समान गोचरके 
पानीमे गोली बंनादर आंजनेसे रती नाशो ॥ नेत्शरावपरसनेह 
२ ॥ अविरामीगी १ भाग्‌ बहेडामीगी २ माग हडमीगी इ 
. वरि जलम महीन पीसि दो मेवंडौबीज सम गोली करि पानी 
व जिसे पानी. बहुना ओ.बातरक्त जन्य षीडामिटे ७०॥ रत- 
| सम ॥ त्तया, सानामासी, संधव, मिश्री, शंख, मेनसिल, गेरू; 
| वपि ५५ गहत मिलद्‌ गोली ` 
छेष 99 मरय ग अच विन लौ येरोग ` 
न ` "रप ॥ बटदूघ,. शुद्ध, कपूर पसि खंजनं 


हि 


^, 


निघर्टरललाकर भाषा। । = १.०४. 


किये दोमासकी परी शूली दूरहो ७२॥ तन्द्र ज्ेखनी रस करिया ॥ 


शहत खौ घोडे की लारमे, मरिच घसि अञ्जनः क्षिये तन्दरौ दूर 
हो ७३ ॥ पुनराजनः ॥ चमेली, पुष्प, मगा; मरिच; कुटकी, बच स~ 
धव ये सब. सम्प्ननले छाग मूत्रमं गोलीं बाधि. लंगवे तो तन्दरनि-. 
वारल हो ७ ॥ सन्निपात पर लेखन रसक्रिया ॥ सिरस विया, पीपरि 
मरिच, सैधव, लहसुन, मेनशिल, बच सातो समान ले गोमूत्र 


म पीसि आजे तौ स्निपात शतिहो सावधान हो ॥ नेतरदाद प 


रसक्रिया ॥ दासुहस्दी, परवर, मुरेठी, नीवपन्नाष, कमल सातो सम 
भाग कटके चौगुनेपानी मे कराथकरि ` चौथादरहे उतारित्रानि फिर 
रोटाय गादा हो सिराय मधु मिश्री मिला अञ्जन करै तौ नेत्र 
जल बहना-रक्त विकार नेत्र के रोग दृरुहुदधं ७६ ॥ वदनि रोग पर 
रसक्रिया ॥ रसौत्त, राल, चमेलीपुष्प, भेनशिल, समुद्रफेन, सेधवं 
नेरू. सिच आदो समभाग शहतदैकै ऋजनकंरे तो बलकंरोगवम 
चिचियाहट खौ खाज ये सबदूरहो ॥ ओ पल भरता न हर फिर 
जम ७७ ॥ तिमिर रोगपर रोपनी रस क्रिया ॥ गुरुचका रस कषेभर, 
मधु. सैधव मासे मासे मर सव सूक्ष्म पसि अजन करतो पिल्लामे 


तिमिर काचबिन्दु खजुरी लिगनाश से पद्‌ वा कृषएडेले के सवर 
रोग दुरहौ ७८ ॥ भजनान्त भनोपान ॥ जो अजन करे खाज तौ 
गदपुं दृधे घसि सगावे तौ खजुरी मिटे शहतमं लवे तौ जल ` 
बहूना दूरौ ॥ घृतः युक्तसे फली दूरिहो तिलयुक्त लगायं से तिः. 
मिर -दुरहो कांजी मं लायेसे.रताध्र दूरह जैसेसूर्योदय से अन्ध. 
कार दूरहो तेस गदापुरेना से अनोप्रान सहाय से सब नेत्ररोग ` 
दूरिहो ॥ नेत्र स्वप्र रोपनी रसक्रिया ॥. बनृर्‌ पत्रकः काथ. पतिः 
गादामगरे हत मिला अजे तो निक्चय नेतरं पानीजानाबन्द्‌ 


गावि तो -तेतरसे, पानी बहना .बन्दहोय ॥ नेत्र शुखहोनेकेन्थस्नेह. 


की रसक्रिया निर्सी श्तमे घसि दिवित्‌ कंपूरामिलाह अजितौ: 
तेत्र अच्छरों ॥ धिरोसपात पर स्त क्रिया ॥ धुत गाहत मिला 
अजन करै. तो शिरोस्पात रोम दूरहोय ` ८२. धु्यपर.रलकवा ४ 


१०६ , - - , निर्ध्टरल्लकरं भव । + 
. सापकी चरी शंखः निमेलींये सवं खरलकरितांजै' तौ अधियारा 
दिखा देना दुरहोः॥ लेखन चूण नन ॥ मरगके ण्डका विलका 
सवेद कच. शंखः चन्दन, सैघव ये उयोसमान अजरनकररि आजं 
से एूली मोंसामादिनाशहोय २५ ॥ रतोधी पर चू 1 छगके कं- 
र्ते म धीपरि धरि पका पीपरिले उसी मांसके रसम रगंरिश्ामं 
रतोषीनन रहै ॥ कंड आदिपरंमरिच अदेशोए पीपरिसमूद्रफेन दो . 
ले शाण सरमां नेव॑शालं ये संबद्रव्य चित्रानक्षत्रमेले महीन सुरमा ` 
बनाई मैन्नमे आंजनेसे आंख खजुवाना काच विन्दु कफजन्यं पीड़ा 
वल इनसे नेत्र शुद्धकरेः ८.७ # सवनेत्र रोगपर चटुचूणाजनं ॥ खर्परि- ` 
याल अति मीनः खरलकरि वासंन मे पनी भर घोलि ध॑घौददे . 
पानीरित्तरि खर पाञ्रमेभरि आंचमे जरारफे खरचिले इसी खरल. 
में.डारि त्रिफली कथिक तीनं भावनदेड्‌ तव उसका दशवां अश ` 
` कवरं भिल्ला फिर धोटेसो नेत्रम खंजेसे सवबरोग. द्रटोय नेत्रसंख ` 
पवि ॥.सवीक्षं रोग फर सोयीर अजन ॥ सुमा सातवार लालकरि त- 
पा तिफेलकिथमेवृ भ्त वेसेही सातबार खीकेद्धमेव मवे यति ` 
महीन. पिस नेत्रंजन करसे सवनेत्ररोग दृरहोद ॥ यहनेत्रनिकफी 
-मिस्सदेह्‌ हितं कारकं है ८९ ॥ शीर लारा विधान ॥-विफलाक्ा- 
-थं संगरीरस सोटि क्राथं इनकी पृटदिया शीशा गलाई गल्लाड 
धी गासूत्र शर्हृतं क्री दृध सबानेमं सातः २ बार वम्पाह्‌ शलः . 
बनाय नन्नम फरनसेःस्वरोग दूरहो॥ अतःपर खर अजनादिभी ` 
हस्स लं्गानाभलहे .<०.॥ भव्यजन बिधि ॥ जव शीशशलाकीषरने. ` 
 स.दाष.दृरहाके नत्र्षं अश मिरते हें तिसके पीठे शीतलंबदेपात्र ` 
भार्‌ (शरबारि उसपानी मे आंखिखोलि खोलि देखे फिरनेत्र धोई 
अत्यजन्‌ लगाव सो अगे कहग & 3) सदोषनेत्रपर निषेध ।निंसंने्न 
मे दोष वाकी तोनेत्रधूववि क्योकि तीक्ष्ण्मजनकरनेसे सतह 
तत मर्त्यजन्‌ व्‌ प्रसादन करे सो कहते हैँ ९२ ॥ प्रयज च्रूणै ॥ , 
धदराशा गलाई संमभाग श्ुदधपारादे तबदोभाग सरमदि उतारि 
| 1 जरस कर दशवाच्श॒ कपृरदे फिर घोटे इसेप्रस्येजनकहै 
` . * "सदव नत्रराग नागते ह र यह्‌ आंसिकोच्शतहे९२॥ 


मिघणटरललाकरःभाषौ । ` ` १०७. 
सपव नत्रारण अजन ॥ मातर का अकर दरः किया जमालगाय ` 
नीरत म. २१ पुष्टे घोटि गोज्ली-बनाद्‌ सपडसेक्रीश्मासिमे श्नि 

तो षिषशतिहो मनष्यलिये.-€ ४ जोष्य, नित्तघ्रति. तीनवेला 
-शीतल जलः से कुर्ते कियाकरे ओर मख. घोयाकरे खो तेत्रतिको' ` 
सीचाकरे खीटे देके व पात्र मे जलल भर्‌ नेत्र. उन्भीरलन-कियाकर 
उस मनष्य को नेत्रबाधा कभी नहो ९ & ॥ चथ `पचकषराय काय ॥ पच 
प्रकारका ह जिसे काढा कहै स्वरस करै. अंगरस १ कर्क रेका 
३ देम ९ फांट५ये एकस एकःगृण ये न्य॒नहं यथा स्व्ररस से ल- 
 धुकरक १ उत्तममभमि से तरतकी.उखासै.खोषध जलदिना कृषिक 
वञ्चमेडारि निचेरि ले उस रसको स्वरस .कहुतेहं . २ सुखीदधव्य 
कुडवकहे १६ तोलेकटिकैदुगुनेपानीमं दिन रात्रि भिजोडराखै उस 
रसको मी स्वरस कहते. २. जो द्रव्य हरी न मिन्ले तो सूखीद्रल्य 
अटगनेपानी मे ओटे जव . चोथाहैरहे तबलेद्‌ 9 खोदीद्रन्य-का 
रस गरुहोने से काये मे धापल लेना चर सूखी द्रव्य रात्रिकी 
भीजी का रस हल काहे इससे .पलभरलेना ५ स्वरस व कादा व 
यन्त्र: का निकालारस इनमे शहत, शक्र, गुडखार, जीरा, लोन 
घत, तेल चण ये सब ८ मासे युक्तकरना & चारपल द्रव्य च।- 
सटपल्ल .जल्मेपकाय काथः आ्राधारहं अर्‌ .घनसूपही तिसेयवाभ्‌ 
कहैं ७ चारगणा जलम पकाय दरव्यको वहकदी समान व लपसा 
समान दो वहःबिलेपीहो है वह्‌.षिज्ेपी वीय को बधाविः हं तत्तकर 
है रमणीक हे अर विलेपी भीदीदहो तो .पित्तको हरेह < व एकप 
प्रमारा द्रब्य अरप कटकरि चौसर्पल जल मे पकाय ध कचं 
यह्‌ पानहोहै"यह्‌.मोजनकी जगह दियाजावि टे 3.० द्रन्यकस्कष- 
` लभर आहपल्लं जलमें पकाया तिसे प्रमथ्या कह.हे तस्क पनर्‌ 
फलहे ११. द्रब कर्क पलभर सोटि पिपलला मास ५. प्रस्थतालज- 
ल्नपके अर्‌ दन्य सुपहौ उसे य॒षककटे है १२ पलमर दन्य १४ 
-पलजंलमें पकाया पतला अस्‌ कम चिकनाहो उसे पेयाकदहै यह्‌ 
हलका है ग्राहिीहे धातु पुष्करे है १३. युपर मलकर है कंटमसुल 
दे है इसका दलका पाकः कफ़को हरे है १४ गेलयरसं श्त चृ. 
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-खानेसे सब भेह नाशो है अओ आवरः का रस "हल्दी चूएैशहत 
मिल्क खनेसे.भी सब भमेह नाशहो ११ पुटपाककारसलते ह इस 
से उसका यतन कहते ह १६ कोई अदीदरव्यह उसे पीसके गोला 
-वाधै.तिसपर बटरणड.वःजमूनका पत्ता लट फिर कपरोटिकरःदो 
 अगुलमोटीमारी लेसे तत्र अग्निमेधंरे जव्‌ लालहो तव निकारि ` 
ैउसकारसनिचोसले उसे पुटपाकरस कहते तवः४ रुपेयामररस 
शहत 9:रुपयामर युतपीवे अरु कस्क चृणं प्रतरलादरव्य मिधि- , 
 तकरनीहोतो ८१ पुटरसके थोग्यदेना १€ चारतोले कुटेयाकीडाल 
"ताजी चावलके घोवनसे पीसकर गोल्लाबांध जामुनके पत्तेलपेटे फिर ` 
सृतसे.बांधि गेहूंके टासौजेपकरि मारीलगवे तव गो के गोसा 
मे पकिदे जब अंगाराहोजाथ, तव आगे निकार निचोर टंाकरि 
शहतडार पीवे तो बहुतदिनका कठिन भी अतीसारजयि २३॥ चाव. 
लषोवनकी क्रिया| चाररुपैया भर शुद्ध चावल अरटगुने पानीम 
धोय वही. धोवनस॒वेत्रदेना २४ अहल जो कटील व सोहनपत्ती 
कापुटपाक अग्निको दीपन करताहे जव शहत व मोचरसमिलाद दे 
तो अतीसार जावे २५ चाररुपेया भर द्रव्य चौसठरूपैयाभर पानी 
मार्टीके पात्रमेभर मन्दाग्नि म ` खट जब आरु पया भरिरेहैः तव 
उतारिलेह २६ कृ गरमरहे तबपीवे काथके चारनामह सत १ क्राथ 

र कषाय निर्यूह 91२७ आहारकारस पकेपर ठदधैदके उपदेश. 
से दोपल कादाधीवे र<. काथमे मधुमिश्री उरनेका प्रमाण जो वायु 
प्रधरानहो.तो मिश्री थोरीदेना पित्त मे अष्टमांश कफमे षोडशांश 
-शहतवरायुमे षोडशांश पित्तम अष्टमांश कपे चौथा्रंशदेना २९ 
मन्थ मी फांटका भेदहै तिसकर यहीकंियेहै चारपल शीतलजल 
ग जटाहु्ा द्रभ्यपलभरगरे माटीके पात्रमे अच्छी तरह मथ तिसे 
१ श्रल.भरमाण पीवर २१ कूटि दन्य पलभर एक कुडव पानी भारी 
क पानम अचीमाति तकषकरि उतारिलेउस कूटी हु ्व्यकरो गरम 
जलमेडारि ठकदे जबःठंढाहो तव छनज इसे फोर कहते है = तोले . 
 फटकी माहि, मिश्री. शहत पुरानागड जिस भांतिकाठमि डरना 
कहा दसीमाति फाटमेपदताहि २२.कूटी हई न्य चःपलभर जल 
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मै रात्निको मिगोडरखे त्रात निचोरके काले इते हिम कहते हैँ 
-शीतेकषाय भी कहते इसकामात्रा कांटवत्‌ २ पलंकाहे यहसर्वैत् 
निदवयजानेो २५ सूखीदरष्य जलमेधीसे ओदी निजेल.तिसेकक 
कहै हँ ओर भक्षेपकहतेहे मात्रादशमाशे १० कस्कमे मधु घुतत तेल 

 मात्रासते दूनदेना मिश्री गुड समान मात्राके अतिश्रोदी पतलीचौ- 
गुनी २७ द्रव्यकोक्ाथसद्श अटावे फिर विशेषा चदैद.जवरकरादा 
हो तिसेअवज्ञेह्‌ कहे है.अरु लेहभी कहे दसकीमात्रा 9तोके है 
चरसे मिश्री चोगुनीदेना गुडदूना द्रवादि चौगुनाःयहसवेत्ररीति 
है जब आंचदेनेपर तारवैधे ओर पानीमें पाककरीबुन्द्‌ न बूडे.न घुले 
तब सिजानै ओर अओगुरी से दबाने से कृषद्रवे तब सुगन्ध-आर 
रसादिडरि अनोपान इसका दुग्धव दईैषरसःव यूष व पञ्चमूल काथ 
.व-वांसा काथये यथायोग्य ४ १.॥ अघ भासवकट्पना॥.उदकादिफ 
द्रवबस्तुमे -अषधदेकै पात्रमेभर मुखमूदिमाखमर रखनेसे ओषध 

` उत्तमहोयहैःउसे सवे अरु अरिष्टकहते हैँ आसव अरिष्ट २भद्‌ 
है नहं अरिष्टे दरव्यकी तोल-नहो तहा जल्लादि पदाथे द्रौ णमर 
देगुड़ तुलाभर 'शहत.अदधैतुला अर द्रग्यकाचूि गुडकाद्शांशदे 
अरिष्ट सिद्दकरे । सिन्धुमयमेदं कहते जो कवे उष्रसादि मधुर 
पदात्थं भे.सिदधकंरे उसे .शीतरस सिन्धुकदिये जो पका के रसम 

` सिदयकरे उसे 'पकरसःसिन्धुकहेहँः॥ सुरापरसत्रादिभेव ॥ धान्‌ च्रवल 
खमीरकरि-अग्निबलथन्त्रसे.उतरि उसे सुराकहियेसुराकेफेन.की 

` श्रसन्नकिये फेनरहितं जो नीचेरहे उसे कादम्बरीः व घनभीकहिये 
सुराके. नीचे रदे उसे युगलकहिये युगलकै घनमाग को मेदकसुरा 
-कहिये मेदनप्रकानेसे जो सारनिकरे उसेसुराबीजः व कणवक्तकहिये 
.ताइ व खजूरकरसः अग्नियन्त्र योगकरि व कवले मय सिके 
उसे बारूणी किये कन्द; मूल,.फलः धृत, तेलादिस्नेह, लवण ये 
सब्र द्धन्य पदाल्थमे अग्नि वे यन्वयोगसे मयनिकरे उपे सुक्त क 
दिये जो बिनेष्टकहेःचरितरसलेकेःखभीर सो ` खमीरउटी मयः व 
तुरतःमधुद्वरमे न्य चूणंडारि सन्धितकरि मासमरङगी उसे चुन 
कहि व गुड़ पानी तेल कन्दमूल फल ग्रहरीति प््व्तकररि मस 
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मरमं करसे गुडस्तहिये इसीधकारऽपरसका शआरुदाप 
का सुरदोताे यव यानीसदित9 दिनसग्ितकर उसे तुषाग्युकषिये 
ओर वमर पानीमेरि मयः एकदिन सम्धित राखे उसे सोर 8 
दिये कृलथौ वो. चावल पानीमंसि मावे उसे मांडकहिये उसमोडमें 
संह राई जीराहीगलोत्ंडारिः तीनचार्‌दिन तसावरतरासं उत्तकाजी 
किये मुरी उवाले पानम हीग संरसों जीरा सीधा अदूरखं रि 
चारपाचदिनरषिःउसेसंडाकीकहिये इसमातिं -तवरदवनता 
हैः जोत्मपक्र-्रोपध. व जलसे सिदधकियाजायं वहेमद्य आसवहोय 
ह कासनं वहरष्टहोयहे इनदोनो मान पलभरदे ५३ शति 
सुखीद्रन्य कटिके कपडमे छानिले उपे चूपौ व कषोद कहुत हु इसके 
खानेकीः मात्र कषेभरहै. चूं मे गुडसमान खांड दोगुनी हीगमुनी 
हदः देना घुत.शहतादिः बस्तुदूनीदे चट खरौर | प्ीनेकी द्रव्य चृएेके | 
` साध चोगुनीदेना ॥चूणंभबलेहगुटक! यतरा क्कच अवलेह गुटि. 
का ॥ इनका अनोप्रानःबतिमे तीनयल पिततमेदोपल कफम एदपल 
दीजिये अनोपान्‌ देनेका-कारणयह है. कि जैसे तेल पानी मे गेसते 
से.फलजाता हे तेसेऽअनोपानके ब्रलसे ओषध प्रवेशकरतीर ऋ. 
पथ मं किसकी प्रटदेनाहो तो. जितने म -चृषं पुटकी माफिकहो 
त्ितना देना. मावनादेना हो तो चुं वरवरद रेसी वेनो 
५५१. अवगोलीकहे हँ बिका; गुटिका; वटी, मोदक, पिण्डी. 
गुडीये गोलीकेनाम है गुडं ओर खांडदे आगीमें पकावे से अः 
बरेहहो तष गुग्गुलः चरे उसीपात्रमे डारि मोली बौधे बिनाओ- 
गिके योगगुगगुलसेभी गोलंरविधती है ओर गीलीवस्तु तथा शहतसे 
मीवधतीहेःमिशरीःचोगुनी गुदा चृ लिते भ्रमाण देना गग्गु- 
ल.गहतबराबरदेना द्रवरषसतुदूनीदेना सयः यहीरीतिकर कमर 
गोलीखानिकाः्रमाएहे व दरेह्मलदोष दघि सिलीय ६४॥ मथयृततेल. 
, वाधना ॥कल्कते चोगुनाधते वर तेल शोर काथादि सबरद्न्यभी चोगु- 
अ तिसकीमाननापलमरहे जिसद्रवयक् कराधदेनाहो तो चौगरमे 
जलम्‌ आटे चोाहैरेःउतारिानिलेः उसमे धी तेल सिद्धकरे को- 
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केटि्मे सोलहर्मना जल दे 'मध्यममे अहगुनाः। पुनरषिधि॥ रषया - 
भ्रं सें 9 रपा मरं ताई मे सोल्लहगना पानीदे काथंकरे चोथाईं .. ` 
रंहै तव प्रहशकरे पलंसे कंडंवंतोर अटगन प्रस्थसे खारीतक.चो- 
गनापानी देना अर जीं केवल कल्क पानी घी वं तेलमें सिदकरे 
तो चतुथाशःकंस्क दे सेरभरं तेल या ३ सेर कर्क आरं जो कल्कै 
कटके संगं घी तेलपकावे तो घत.तेलका षष्ठा शकर्कदेनी तीनपीव' 
म आधपीव्रे ओरःजवः कस्करसकेसंगं घत तेकमेपकविःतोः तेलका 
अष्ठमांशा कस्वंदेना सेर मे आधपाव घतं तलका प्रमाणयदीहै दूध 
दहीरसमट। इनमे अष्टेमांशकतंकदेड आर करकः भलीभ्रकोरपकाने 
क कारण चौगनजलदना्र्‌ जहाकरक धी तेल काथपाथ पाची 
होय तहां स्नेहादिक समानं दें पानी चोगुनादेद.जब सुखीद्न्य 
घत तेलमं पकानीहो प जलमंदव्यपीस गोल्ला वा कंल्करकरि चोगुने 
पानीमें पचयिं जो केवलं केदिम कहो तहा उसकी द्र्व्यका 
करककरि धतं वं तेदयक्तं वहकादा चोगृना पानीद्‌ पकाना तहा 
कल्करहितहो ते केवल द्रवबस्तु दूधपानी देकं पकाना जबल 
के कल्कं मे सेहं सिदधकरे तव चौगनी पानीदेवे जब स्नेहसे स्नेहं . 
सेद्धकैरे तव स्नेहा अष्टमांश दृसरास्नेहसेपुष्पयुक्त पकायलनां 
जवधह स्नेहपाक अंगुरी मेर के मलेसे पतीवनंजायं उसे आगिप्र 
इरि पर जलनं से शब्द्‌ चिरचिराहट न करं तब .सिर्दभमया.जानी 
ते्तफेन उत्नेसे सिद जनिय धेतफेनःशोन्तिसे सिंदजानिये जब 
गन्धश्मवि परर निम्॑लंहोजायश्ोरं रसं उवपत्तिकरं तवतेलवं धृत 
सिद्भया जानिये स्नेहपोक तीनभरकारं कां हैं मध्य.खर जा 
कसक मोमतल्य॑रहे तों गुजानिये जोकस्कनिरसही कुवकसलरह 
तो मध्यंजानिये नो करक निर॑संहो अर केशेरहो जीद ता खर जा- 
 निये जो हसप्रभाएते अधिकजरे तोजानो स्नहाबगड्‌ गयां अकोथे 
गयो लो कचा रहै तो सेवनं करने से मन्दान कर अर्‌ भरा 
है नाश लेने को गरम हितदे मध्यम्‌ सव्वं कष्य सान है खर 
मर्दन के योग्य है जहां जेसा चाहिये तहा धसां नवि तल त 
{ड एकदिने साधेनहीं दिनान्तरदेकीरे तो अधिकं शएफरे ८१॥ 
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-ज्यरधरकारण.॥ ज्योतिष शाखका-ऋअभिप्राय नीचराशिका सुप्य ' ` 
जिसकी जन्मपत्री म हो जव दशा अवि तब नत्र नाशकरे चरु र~ 
शिरोयेगकरे अरुः बन्धन करां व भ्यादहु पीडाहवि व कुष्ठरोगहोवे' 
मर्‌ नीचराशि काचन्द्रमा मी सपनी दशा मे पृच्वाक्त एल दव २. 
शरीर केत की दशा के अन्तर मे बुधकी द्शा्रवि तव्‌ बन्धुजनो का. 
समागम हो अरु मूमि निमित्त मक्रदमाहो अरु देहे पीडा व ज्वर ` 
व्याधि शनिके.अन्तर में भी यही फल जानो तिसक्रा दाषदूर 
करने वास्ते जप होमादिक करने योग्य ९ सबज्वर कम्भविप्ाक ` 
देव दन्य हरन. से नानाप्रकार के ्वरहोयह ज्वर १ महाज्वरः २ 
रद्र २ वैष्णव ९ ये होय ज्वर आरामवास्ते रुद्रकेजपक्रावे अरु ` 
महाज्वरशमनवारते महारुद्र के जपकरवे योद्रज्वरम्‌ भी महारुद्र 
के.जप करवाव अरु वैष्णतवज्वर में रुद्र व महारुद्रके जपकरवावे ` 
ज्वर कम्मैविपाक जो `पूवैजन्म मे करूर ब खलहो वहदूसरेजन्ममे ` 
स्वरपीडित नित्यरहे शीतज्वरी विपाक जोकरूरकम्मं व पाप केम्मे व 
निनदा इनकोसेवे तिसकेशीतज्वर निरन्तररहे इसकी शान्तिकेवास्ते . 
जातवेदसे इसमन्तर के दशदहजार 4०००० जप करववे अरं ब्रह्म- : 
भोजं .यथाशक्तिकरवावे व मदिरा व मांसादिककी बलि करववे वं 
१ हजार विद्र के कलशसे देवता स्नानकरायै व १०० सो ब्राह्मण 
मोजनदेवै व महादेव का अभिषेक करावै. १०. अथवा सहखधारा 
कलशसे महादेव का स्नानकरावै अरु जोतु्ेदसे मन्त्रकाजाप अर्‌ 
यथाशक्तित्राह्मणंमोजनकरावै ज्वरशान्तिवास्तेवेदपाठ सुने बाश्रषठः 
चरणके ब्राहमणी तृिकरे व परमेदवरका स्मरएकरे शुभ 
क्मकरेःवाः दान द्रम्यकाकरे वा पीपलदक्षकी परिक्रमाकेे वा शेष 
रपरे वा दीनः मनुप्य की रकार थ कसम ाठमरिधि क ज्वरो 
नाराकरेहदषटन्त॥ जेसेचन्द्मा अन्धेराको हर हे तेसेतथमगवान्‌ 
के सहस्ननाम, स्तो का परा सवतरह ॐ ज्वरोको हरेह गणेश व ` 
गरुङ्व महदेव व सये देवीय कुलदेवता इन का पूजन ज्यरकोः 
नारक ज्वर निदानादि आदिमे नमस्कार रूप मेगलाचरण करै 


निधणटरताकरमाषा।"` ` ` ` १5४; 


६ १२; 
शिवहे तिस नमस्कारकरेहं वह रिव स्वगं अर मेक्षंाद्रै रर 
 त्रिलोकीका ाश्नयहे अनेक.ुनियोके बचनसहित अरु उत्तमो ` 


ह 
हि | 


के नियोगसे रोगनिरचय उपद्रव व अरिष्ट ब निदान बा चिह्गसहितं 
कते जिन्होने तन्वशाखविहीन व अर्पवुद्धि पेसे वयो को सेग ` . 


का निदानकरना. कठिनहे निदान 9 हेतुप्ैखूप २ रूप ३ उपशय . 


सम्प्राि.५ ठेसे पांचप्रकारफे उपाय रोगो का निरचैय वार्ति है 
निमित्त हेत ९ आयरन र प्रत्यय उत्थान ५ कारणं ये निदान 
के पर्यायशब्दह. २० .सृक्ष्मलक्षण करिकै उत्पत मथा रोग जाना 
जाय उपे पूवैरूप कहते ह दष्टन्त ॥ जसे धूमसे रग्नि तैसे रेग 
के चिह्वादि सव प्रकट शरीर मे होजवें उसे रूप कहते हेत नाशं 
करनेवाले व व्याधि नाश करनेवाले व हेतु व्याधि नाशकरनेवाले 
व हेतु की ज्यादा सुख. करनेवाले व व्याधिको ज्यादा ` करनेवाले 
व हेतु व्याधिको ज्यादा करनेवाज्ञे ओषध व अन्ने वविहर इमं 
का उपर्योग.जो सुखं देनेवाला वह्‌ उपशय -व्याधि को रोहे उपः. 
शय का पय्योय शब्द सात्म्य है हेतु नाश करनेवोल्ञे ओषध येथां ` 
शीत कफ़ व्वर मे शठ आदि गरम जर व्याधि नाश करनेवकति'- 
परौषध यथा. प्रमेह मेहलादि खादित व्याधि नश. करनेषाज्ते 
परोषध्र यथा वात सूजन मे दशमूल आदि हेतु नाश करनेवाला 
प्रत्न यथा श्रम से उत्पन्न ज्वरमे रसोदन आदि व्याधि नशि करने 


वाला अननं यथा अतीसारमे मसूर श्रादि दहेतु व्याधि नश करने 


वाला अन्न यथां संग्रहणी में तक्र खारि हेतु नाश करनेवाला वि- ` 
हार यथा -दिनमें शयनसे उपजा कफ़मे रात्रिका जागना आदिकं 

व्याधि नाश करनेवाला विहार यथा उदावत मे प्रवाहनादि हैतं 
व्याधि नाश करनेवाला विहार यथा स्निग्ध दिनमें शयनसे उपजा ` 
कपतंत्रमे सक्षपदाथैन्यादिक अरुहेतु सुखकरनेवाले च्ओोषध्र यथा ` 


-पितत प्रधान पचता हुत्मा घाका सूजनतें गरम उपनाह स्वेद अ~ ` 


दिक अर्‌ ग्याधिको सुख. करनेवाला स्रौषध यथा छदि मै.बमन 


कारक मेनफ़्ल आदि हेतु व्याधि सुख करनेवाला ओषधं यथा. 


अग्नि जलाहाको अगर आदिलेप अश देतु सुख करौवीला 
.१५ 


११४  निष्ण्श्लाकरभषा 1 _ 
न्न यथाः रणः सूजन मैः विदाही -अन्न:व्याधिः सुख ¡करन त्राला 
` अन्न यथा स्रतीसारमे विरेचन अरथः दुघ्ादि दत त्याधिक सुखं 
करनेवाला अन्न यथा दपानसेःऽपजा-मदत्ययमे मदिरा. 
हेतुःसुख कसेवाला विहारयथा बातोन्मादम चासन आदि च्याधि 
सुख करनेवाला विहार यथा त्रदिं म वमन अथः मव्राहण आदि 
हतु व्याधि सुषक्षसनेवाला विहार य॑था व्यायामसे'उपज दबति 
रै जलल तरणा्रादि यह अठारह उदाहरण :उपशयकहं इसमें 
` भिन्नको.अनुपशय कहे ग्याध्यसात्म्य -यह्‌ इसके प्याय शब्द्‌ 
ह-२०.मनुष्यके शरीर मे "दोष. को. पतल उपर -जोरंकर च्याधि 
प्रकट होजवि अपने अपनेः जगहे यह्‌ संपाधिहोहै इसका पर्थ्याय' 
शब्दश्ागतिरै प्रर जातिहे संप्रिकामेदपाँचप्रकारकाटै संख्या १ 
विकल्प प्रधान्यं २-द्ल-. कालः४ रेसेहो हँ यही पठ ध्रकार 
के.ज्वर कगे यह संस्याहे तीनदोषःद्रकट् हये हीनरदि अतिमेद 
से दोषंक अंशकीःकस्पता करनी यह्‌; विकरपःहो हैःस्वतंत्न च. पर 
तंत्र करि व्याधिको प्रधान सममलेना यद्‌-परधान्यःहोहैःनिदा 
नादिकं समध पीचव्रयतरमे व्याधि व्यापदो; वह्‌'चलवान्‌ न्यून 
श्व्रयंवेमेप्रातत वह्‌ अध्रलदिनरानि तुके भक्ष्यपदाथसे कफपित्त 
बात आदि मध्यन्तमे उपजे सहकालहाहे यह्‌ निदान प्रकार कहा 
वहःपिस्तारसेकहतेहे सपूणेरोगोको निदानकोपको भ्राक्तहुयेमलरै॥ 
श्रयवाताद्िमलकोपरकाकारण |: अनेक्कार अपथ्यसेवनः दष्टानतः॥ 
जसे रोगे पूवैशूप भिदान कारण तेसेःखरं संतापसे रक्त पित्त 
सद्यस्‌ रक्त पित्से ज्वरे इनदोनो से श्वासहोषै अर तिली 
ॐ बदनेसे.उदर रोग असु दरसते सूजन अशूअशसे,उद्र दुःखव 
। शसम हो.है अरं दिनम शयन से :भतिश्याय. याने. सेहर हो है 
भतिर्यायसे लसीहो सीसे क्षयी होय अस्क्षयसे-शोषंहोयरे 
अथमःरोगहो पी -दूसरीरोगःके-करएहोजा्थ सेवा कोई रोग 
रग करप क. शात्‌ भीः होजाय हे कोद केःशान्त नहीहो 
, अतान्न्य का धलाकरहं रसेरोग -संकरकषट देनेवाले मनुष्योको 
. ए्‌तिसकारण.से'उतमसिचिकी : दच्छाकेरेहासः वैको यं 


| ॥ ध क निघर्टरलकेरमाषा ११५ 
से जवरादिकरोगका निदेचय.करनाचाहिये दकषप्रनापतिका किया 
दा-अपमानसे-करंदमहादेवके.र्वाससे उपजाभ्वर व्रहुखाठ्रकार्‌ 
काह वीत्तज्वरः १.कफञ्वरः २ पित्तन्चर ३ ब्रात. पित्तन्धर 9. बातकृफः 
ज्वर ५ :पित्तक्रफज्वर द सनिपातन्वर ७ आगंतुकन्वर ८ रेसे हे 
पुहुज्वर मनुष्यके मिथ्या आहार्‌ व विहारसों मायते रहता जे 
वातः पित्त-कफ़ तीनीको दुष्करैः ओर माधाीयकी जगहमेरहता 
जो ाहार'तासोँ उपो जो रस तको त्रिमद. खौरव्माशयमे . 
रहत्ता.जो अग्नि ताको.उदुरमे से वा्हररकादि रोभीके-सरे शरीर ` 
को-तातो अग्निरूपकरे'हे वही-ज्वरष्टपहो शरीर कै परक्रम को 
खायजाय है. जिसके शरीरमें'एक सीथही ये लक्षणो तमि ज्वर 
किये शरीरगरमहोः अरुः पसीना भी नहीयते भृखजातीरहैसष 
गकर उलाहोजवे हाथ पमे हडफूटनीहो तिसको ज्यरकहिय 
ज्वरंका पुवेरूपःहाथप्रगोनें हडपूरनीहोयःमथवायहो जम्हाङचवि 
परिश्रमहौो वंःउदासपना हय ग्लानिहो दए पलयहा.हो नेत्रोमे ` 
जल मराहुखा हो. शीतवात धूप द्नसे इच्छा भी व वैर भीहो शरीर 
भारीहो रोमावल्नीखडीदहो खर्‌ चिहो खन्धेरी जवे मनक्हीभी लगे 
नहीं जाडालगेःरेसेः लक्षण पूत्वरूप ज्वरकाके ह बातज्वरम्‌ विशेष 
करि ज॑भार रः पित्तज्यर मेःविशेषकरि नेत्रोमे दाहहो अक 
कपज्वर.मे अन्नमे अरुविंहो देकेलक्षरहो बह दंदज यने दोदोष 
का सवकेलक्षषह वह त्रिदोषका स्वर होयहै बातज्वर.शरीरकपि 
स्वर का वरिषमःवेगहौ कण्ठमुख होऽसूलेहो निद्रा अरुः वी कयि 
नहीं शरीरं रूखाहोजायःमुखमे स्वाद रसोका-जंतिरहं दस्तउतरं | 
नही शिर वेः इदयं व; सवेशरीर ए दा पेटमेशूलचले व 
पराह रु -ज॑म्दाईविं ेसेलक्षोसे वातज्वर जानिये व्रात्य 
ते यहफंचनरूप काद दैवे शटि, चिरायता; नागरमोथा; गिलीय इन 
को यह्‌ शव्योदिःाचनंहे | दसराकाहा। गिलोयःकटपीपलः जट 
मांसी,शंटि इनका पाचनरूप काट सातयादनः दम यह बदन 
पाचनटै॥वुष्याविकादा॥ कंचुरदारुहलदीदेवदारु.शटि.पुरकसम्‌ल ` 
दरलायचीवडी, मिलो, कटुकी; पितिफपड्छ धमासा). काद 


११६ ` निधण्टरलकिरमरषिा। .. -, 
विराय॑ता, दशमूल इनका कादा .करिकै पिपली संधरव निमक 
चरण की प्रतिव्रासरदे पीवः सब प्रकारके ज्वरोको नाशकरे ५,७॥ 
परपर्यीदिपाचन | श्रीपणी अरणी; व्ैलफल; स्थोनाक, पटाडमूल 
 हइनोका पाचनरूप काह वातज्वर को नाशः करे ॥ गडूत्याविकादरा ॥ 
उ्वरको नारौ ॥ वर्ममूलाविकाा ॥ डाभ, बला, गोखुह इनो का 
काटा चतुर्थी रवसे खंड घृत युत करिकै पिवै तो वातभ्वर. को 
नाशे ॥ पलादि काढा ॥ बेलफल, सर्वभद्रा याने. खम्मारी, रक्त 
पाटला, पील; तकोरीयानेयरणी.गोखुरू,कटेलीष्रोदी अरुवड़ी 
पिरेवनी, शलि्पपी,रास्ना, पिपलीपिपलामूल.कुलिंजन, शटि चि- 
रायता, नागरमोथा, गिलोय, चिकणावाला, मुनक्रा, दाख, धमासा 
. शतावर नोक काढ़ा वातज्वर उपद्रव सहितको नाशे यह्‌ कादा 
अतिश्षठहे॥ मृनिम्बाविकादा ॥ चिरायता, नागरमोथा, बालाः दोनों 
कटेली, गिलोय, गोुरू, शंटिशालिपर्णी,एषटिपणी पोहकरमलं इ 
नका काथकरि पीवे वातज्वर जवे ॥ इरलमापिशादरा.॥ धमासा 
 शटिकुटकी, पहादमूल, कचुर, वासा, एरंडजड इनो का काटा करि 
पिव ता बातज्बर शूल श्वासं खांसी सहित जा ॥ दुवयापिका्र | 
शटि.गिलोय, पिपलामूल दनोका कादा पिवे तो वातज्वर रहै नहीं 
अरं देवदारु.कटेल,शूठि,धनियांदनीकाकादापाचनरूपवातन्वर 
कों हरे ॥पंवमूलाव्किद्रा ॥ पंचमूल, सटी, रासना, कुलथी, पोह- 
शल इनका काटा. वातज्वर व शिर कपना व संधिशूल इनको 
हरे ५० ॥ कणादिकाद ॥ पिपली, लस्षए,गिलोय. शटि, कटेली 
 काीनिगुरडी, चिरायता, नागरमोथा इ्ोकाकादा फ र्‌ पथ्य 
से दे तो बातच्र व कफ्वर व अग्निमन्द्‌ ब कंठ का अवरोध 


अ स्दयकां अवसेध व स्वेदरो वं इच व जाड व.मोह्‌ इन 
 रगकरोहरेटै॥ काकोल्याविकादरा॥| काकोली, बदीकटैली, नागरः 

माथा किजन, देवदीरं, वसा; शि इनका कादं मिश्र सहिः 
वेतो वातच्वरं जवे ॥ -पपताप्काहा॥ गिज्लोय, शुठि; नागरमोथा 
रतः धमासा इनका कोद करि पिपली का चूं वका धवि तो 


क, मिधरए्टरल्ाकरभाषा । ` 9१७ 
` ब्रातन्वर  जव.॥ जन््ाविकाहाः॥ पिपलामूल,. पित्तपापडा; बसा 
भारी, शटि; गिलो इनका. काट पीवरे तो तीतर वातज्वर जंवै॥ 
ग्रलिपण्यादुद़. ॥ शालिं. वला, मुनक्त, -दाखं;. गिलोयं ` 
सारिवा इतक्राःकादाः कलक -गरमः षवे तो. तीतर बातनज्वरं जघनैः 
अथवा. कर्मरी, सारिवा, सुनक्रा, दाख; त्रायमाणा गिलोयः इनः 
का कादा गुड . सहिते पीवः तोः वातत्चर जि ॥ गडव्यादिकादृ]। 
गिलोयः; पिपलामूलः शुंठि इनका काढा सात्र दिने .दियाःहश्रा 
वातञ्वरकोहरे ॥ किरातादिकाट़ा ॥{च्रिरायता, नागरमोथाःगिल्लोय, 
वाला; दोनोकटेली, गोसु, सालवण, पिटवण, शठ इनका कादा 
वात्ज्वरको ह्र हे .॥ पिप्यदिकरादाः॥ पिपली, सारिवा, मुलक्ा 
वडी सफ; रणुकेवीजः इनका कादा गुड्युत वातज्वरको हरेह 
उरराष्काहाः॥ वाला, पिवव्रण; शठ, चिरायता; नासमरमोथा, सा 
लवण, कटेली, दोनों गिलो, गोखुरू इनकाकाद्राः बातज्वरको हरे 
है ॥ मरिवाकि्ठाः मरिच, एडमुल,. शुंठः; चिसयता, शोरीहई 
पिपली, कट्की ` इनका ` कादा वातन्वरकोः ट्र हे ॥त्रिफलादितरूणी ॥ 
त्रिफला, शठ, मिरच.पिपली, निशोत.बरावररगुड वूर्गीखांडमिलायः 
मोदककरि खाये ५ उपर गरम जलः षीवेः तीः पसल्ीकाःशल व 
अर्चि व कास.च बातञ्वर नाश होवै.॥पिपल्यादिचरूणे ॥ ' पिपली 
सिंगरफ; सिमीमोहरःदमकाः खरलमे पीस रती.२.शहत संगदेवे 
वातज्वर `को हरे ॥ ्राकादित्रूणै,॥ मुनक्ताः; दाख,ःधमासा,. गोदी 
हरड, चिकणी स॒पारी. ये वराषरले -चूणिकरि गुड सहितः खतरे तो 
वातज्वर जावे ॥. शतावरिस्वरस ॥ शताव्ररि व ग्रिलोयः इनका रसं 
गडसदहितःबलहीन का बातञ्वरः को जल्दी हरे दै॥क्पतरुरस॥ 
शुद्ध पाराः तोला. १.गन्धक' तोला: 9 बरचनागविषः तोला, 1 
नशि तोला. सुहागा. तोला 9 शठ तोला २ मिरच तोला = 
पिपल्ली तोला ८ ये स व्िष्मादिखस्लमें पसि चणेकरिंबखमेलान्‌ 
के पीते खरल मे रस -गन्धक.को ; दो प्रहर. तक षीसैः पीत चु 
करि विषादि श्रौषधं खरलमे गरे मिलाय तय्यार करे यह कंस्प- 
तरु रसहै रंत १ दिथाकरेतो बरतिकर रोगकरोहरेदै अरु अदरखरस ` 


त ` = निना शि 
सहित खावैतो बातिवः व कंफज्वर इनकोहरे ठे अरु एवासः खासी 
म मे लालःपडनीः जाडं, शीतरोग;अग्निमन्द्‌; चर्‌ विदन 
सगो हरषदस रसकी नस्थले.तो.शिंशेरोग कफात से,उपजे 
की हरेहेज्यादह.मोहकोहरेहे अरु भअलापरोग व-दीकवंध रोको 
हरेह कै 2 भेरवरस। । ब्र; नागविषुट, पिपली.मिरच, र्तञ्चाक 
ये.सवएकोत्तर भागते लेक्ररि.अर्दरकरसमें : खरलकरे यहःभेरव 
रसहैः बा्स्वरकी तस्कालः हरेहे ध-कीतर्मजीरस॥. पारा; गंधक 
ताल.तमिदवरः; सुहागा ये.सव व्रा लेः खरल करः करेलारसमे 
पीङ्ेतबिकेःपात्रकरो उदरमे लेपेःपात्र अधोमुख द सरे पाच मे रख 
कपडुःमार्मीउप्रर लपेट सखाय रक्षोके बरकलोसे पूणंकरि चर्हीः 
परचदीय तीत्र्मग्नि से परकावे जव-पात्रकीएष्ठिपर व्रीहिसे होने 
लगे तवर तिद्धजानेःशीतर्ल करि ताखपात्रसे खुस्वकै मिरच बरावर 
मिलायःचणीकरे"यह्‌-शीत्भजीःरसहै पानम लगायं रत्ती २ मनुष्य 
को देवर तो ब्रातन्वरको "हरे असुः तीसरे दिनका ज्वर वं.विषमज्वर 
व निर्त्यभ्वरु्वं दूसरे दिनकाःञ्वर तर चौधियाः ज्वर इनको हरे हे॥ 
मातुिगािगुष्काः ॥विजोराकी केशरः ` सेधानिमंकः, मिरच : इन 
को मिलायीसःगोलीरबोधे मृखमे रसतो बातकफरोगः मुखशोषं 
जंद्पना+असुचिःइनको हरे हे । मुनका,दाख, अनार इनका कल्क 
खाडव अनाररसक्रेसंमःखवेतो मुखकाशोष ब वेरस्यंको दूरके 
रीपाष्प्रतिपताः॥दूख आंमलाक्रा कटक घृतसहित मुखमेरखमुख 
म तिसारगकरे तरो जिक्ञयगः तालुरोग, कंठरोग बर इन्दीकेशोषं 
को कृरकर मुखम स्सश्नच्चालगेः अरु भोजनम रुर्चिडपजे ॥-हरी- 
तक्पाङिगुचका॥ ह्रडर निशोत ८. वरधारा £ सबतोत्ले.रपिपली 
तालःशुटि तोऽ भगिलोय तोऽ गोरतो शतावरितो? 
९ सहदेवातो त्रिगः तोऽ ¢ सवक परीमे शहतमे गोली 


गोपती 


ली खानेसे जवर, खासी, र्वास,मलस्तस्भ,अग्निमन्ददनरोगें 


कोहरे) बतिकफन्रमे वजघाशल.व पशली शल व्र अस्थिशलं 
५३ ॥ 


८५, 


व पीनस र्वी बधिरपना इनरोगोमि तरेदकमे करवविं स्वेदनाडो 


म, 9 9 


` % सत्तको केो्मलंकरि. अरु अग्निको आशयमे पसि्रिन्मरः 


. ` ` निषण्टरल्ाकरभाषा।. .  _ 94९ 
वात्र. को नाशकरिःज्वरको, हरे, दे ॥-लपभृषालुनाल्योगः॥ 
खपैरपेःालको गरभकर कांजी मे संसिक्त को.दससे सवेदकषमे,करै 


तो वात व कफ़रोगवमस्तकशलं वृ छगर्भग इनको है ॥ नि 


नोरःनिदान॥ नस्यं व॒ लंघन्‌.वःचिन्ता व व्यायामो त्रम 
इनकेहोनेसे व कफका अत्यन्त नाशहोनेसे नीदकानाशु होये वि. 
जयाचूणियोग॥ रात्रिम भागक भूनकर -शहतः सराः खाति तो निदा 
नाश व अतासार व्‌ सयदणी इनको हरे १२९ पिप्र॑लामल त्वे 
गुद्सेग खावेःतो निग्र. वस्त्मये। सकमातीकीः नद कसे 
मस्तकपरवापि तो जिसकी बहुतदिनसे नीदनटददैभी जर्दीवि॥ 
पिन्तज्वर लक्षण ॥ पिचज्वरमेः;वेगतीक्ष्ण, हो असुः तीता नीद 
कमस "मरु विलो अर ठ व ओव नासिकारदोकपाकः 
हो खरु पसीना अस्ग्याददवके त॒ सुखकटहोःमच्वौहे दाह 
` हो ये लक्षण पि्तन्वरबालकर ह ॥@ि्रादिप्राचन्‌ः॥गिलोयुःतिंबह्राल 
तो पित्तन्वर जवे 10 इसपीककष् धमासा वासा, कटि, पि 
पापडा,मालकरंगणी, चिरायता इन्द; काढा मिश्रीमिलायधाम 
“तो पितत्वरदाह सहित नाशे दाशाद ॥ युनक्ादालशरः 
वल, निव,कुटकीहद्,कदली, बाला, धनिया लषः नास्मा 
शटि इन्हीं काका पित्तज्वरकृं हर ॥ पि्ल्वरी तीकार ॥-सफेद्‌ 
कमल व.सुगन्धव्रायु पुष्परस्‌ सहत ^ जलक्रीडा ुःरसिक कथा 
नहे मौ पिततवर शाति ॥ 
इन्द्रयव, यहोद्मूल, कायुफल, बाला इन्दो काक सादित 
, तो पित्र जावै ॥ पपरा ॥ पिला वसा क च 
रायता. धमासा,मालकागपी इन्दो काकाठा खाड़ःसहित धीवेःतो 
प्यास दाह. स्तपित्त सहितः पितन्व॒रका नाशहोये॥ काषा्रका्र ॥ 
मुनक; दासः हरद््ोदीनागरमोधाकटुकीःसरमलतास" त] 
इन्होका कादाःपित्तखरकोहेरे खअरुमुखशोष व्‌ श्रला१ १ (१ 


मच्छ परमको रः व्यवह ठा व स्कपितत शमनकशजर 


ध वत यव;धनि्था | 
मलक केर ४१।॥पटालाषकाटा ॥ ए 

वल न 4 शेतं धुत पित्ेज्वरेको वं दिके वं अति 
षाको हदे ॥ शड्यादि कट ॥ गिलोय, अरवल पित्तपपिदंदिनदा 
काःकौदोःपितत वं -शोषं व श्चमेयुतेपि्ेन्वरकी हरं है ` ॥ द्रीवेरोि 
कादा ॥वालाः रतचन्दन, कलीब; नोगरमोधा पित्तपाथडरदन्हा 
का काटा शीतलंकरिप्यवेतोःअति तषाज्वर दाहं को हरे भूनि 
वोविकट | चिरयता.अतीरछःलोधः नगिरेनीथ, ईनद्रयव, गिल. 
बाली : धनियां बिलफलं इन्दक कदो शहतयुत देवास चं कासिवं 
र्तेपित्िवःपित्तज्वर दनकोहरेहै॥ शदलापि कादा ॥ कायफल इन्द 
यव पहाडमल. कटुकी नागरमोथोहन्हे का कादा दशेवेदिनदिय 
पित्तन्वरको हरै '॥ पवेसदि-कोदा) पित्तपापडा लीमरमोथा,. गि 
लोय, शंठ.विशयती इन्दकाकाद वातं पित्तन्वरको 'हरेहै ॥ कलिं- 
गोद ॥ करेया, कयफलः: जोध पटाडिमले; कटक , इन्दो क 
कोद खाडयुतपवे पित्त्वरकोहरे॥ शंकरादिकादृा ॥ रक्तचन्दन (ला 
कीर्यपलं, फालिसी; मलस 'दन्दोकाकादाःखीईयंतं पीवे पिचज्यर 
जवि 4 शूदरौिकाद॥ कंटेली.धनिया श्हगिलोध नंेरंमोथाःप्ाल 
रक्तचन्दन, चिरात, परवल. वासा; पृष्करमलं, कट्की, ईन्द्रथव 
नीव, भारी, पित्तपापडा इन्होकाकादो सीतल सवज्वरेको 'टरेदै॥ 
'लोधादिकीदाः॥.लोध, कमेलंकंदंः भिलोये; ससि इन्डो-का कादा 
खाईयुतःषीवे'तो .पित्तज्वर कों हरेः अथवा पित्तपपंडाः का काटा 
:सीडयुत पित््वर कोहरे हे पटिका ॥ पित्तपापडा, गिलोय 
अविला इहां की कडा पिततन्वेर को दरे अथवा मुनका दाख का 
कादा पित्न्वरको हरे अर्थ अमेलतासका काटा ` पिततैज्वरशोहरे 
हे.खथवा.फालसाकां काट्पित्तम्वर को हरे है ये तीनो कादं पित्तः 
हाराः ट ॥ विवाद कनि ॥ रुहः पित्तपापडा; वाजी -नागरसोथा 
रक्तचन्दन न्दी -का कादा शीतंलंकियो तषां -दं्दिःव्वर दिको 
| ध -४ ॥ गुडुवयादि कोट मिलो नोगरमोधा धनिया, मत 
| यतान्दाकाकादा ता, शल, अरं चिं; कदि. पित्तस्वंर 

इनकोहरहे॥ किरोतोरि कोदा॥ विरात गिंलोयं धनिया ` रतचदमे 


| ` निघण्टरलनाकर भाषा।  : १२३ ` 
| वाला;पित्तपप्रडा, पद्माख इन्हौकाकादी दाहु,दषा, श्रम अरुचि ` ` 
ग्लानि, छदि, पित्तज्वर इनको हरे हैः॥ चन्वनाविकाद़ा ॥ रक्तचन्दन ` 
मुलहटी, सुनक्षादाख कटुकी, धमासा यह बन्दनादिगण दाह; .. 
रुचि, पित्तज्वर-इनको हरे ह १५० ॥ पैटादिकाट़ा ॥ राकल्ञापित्तः 
पापडा.का.कादा पित्तन्वरको दरे जो रक चन्दन, बालाशढडन्ह ` 
युतःपित्तपापरडाः जल्दी पित्तज्वरकोहरेह ॥ उदरादिदिमः॥ गूलर , 
जंड,.गिल्लीयइनक्राजल मिश्रीयुत पीये तो पित्तज्वर जावे अथवा 
परवलकी जडकाजल मिश्चीयुत प्रितत्वश्को हुर ह ॥ राक्षाद्किदा॥ 
मुनक, हर, पित्तपापडा, नागरमोथा, कटुकी; अमलतां इन्हरँ 
का कादा प्रलष, मृच्छो; भम,.दाह, शोष, तपरा, पित्तज्वर इनको 
हरे है ॥ दरालमाषरिकाद्र ॥ धमासा, पित्तपापडा, ज्रिचेगु, चिरायता 
बाला, कटुकी -इन्हौका काढा खांइयुतं पीव एषा, रक्तपित्त, ज्वर 
दाह इन्दोकोहरे है ॥ द्ाविकोदा ॥ मुनक्त, पित्तपापड्अमंलतास 
कटुकी, नागरमोथा, हरदक्राल -इन्हां का काढा पित्तञ्वर जनित 
मूच्छ, शोष, ठषा, गरमी, प्रलाप, घ्रतिदनके हरे दै अथवा ध- 
मासा, अती. चिरायता, कटुकी अरड्सा, पित्तपापडा इन्दो का 
कादा दषा दाह रक्तपित्त पित्तञ्वर इन्होको हरेह ॥ छिन्नक्कि्ा ` 
पराशरादि मुनियोको बहुतसेकषाय किंसवास्तेकटे गिलोय, हर्द 
पित्तपापडा इन्टोकाकादा पित्तञ्व्रफो अवरयहरेहे॥ द क्षाविकाद् ॥ 
मनक दाख, रक्तचन्दन, कमलकन्द, नागरमोथा, कटुकी, गिलोय 
अवला;वाला; कालावाजा, लोध, इन्द्रयव, पित्तपापडा, फालसा 
कमी, धमासा, वासा, मुलहठी; कडूपश्वंल, चिरायता, धनिधा 
इन्हकाः कादा पित्त्वर को हरे खरु ठषा, दाहः प्रलाप, रक्तपित्त 
भ्रम, ग्लानि, भृच्छौ, उदि, शूल, पुखंशोष, अर्चि, कासर्वासं 
हल्चास इन रोगौको हरे हे ॥ ससिक्ाषवेका ॥ धनियां चावसदन्द्‌। 
कौ रात्रि जलम भिगोय प्रभातमथं छान मिश्नीमिलय प्रवे तों 
पिचन्वरको अर अन्तदीहकोहरे॥सुद्पषकाढ़ । मूग = तीकेन 
मेवमुलहदी दंनकाकादाफरिशीतल्पीव तो पिततस्वरंजाने॥ हीषा 
कादा ॥ बाल, नागरमोथा, धनिया, रक्तचन्दन, मुलहठी, मिलो. 
| स | | 


३२२ `  निघण्टरलकर नषि । = पेते रवि 
अंसा, कालबालं इन्हो का काढा खंड राहत युतपा्ता रा तत 
तषार परि्तज्वर जावे १६७॥ तिक्तादिकादा 1 कटक, धमासा 
विरायता, गिलोय, पित्तपापडा, वासा इन्दौका कादा मिश्री युत 
रं्तपिततभ्वरको हरे ॥ पथ्यादिलेह .॥ हरड़का चूए तल म वा चुत्तम्‌ 
वां शहतमें मिलाय चरि. दाह ज्वर, खासी, रक्तपित्त, विस, ॥ 
` छर्दिं इनको हेरे ॥ भात्राविकादरा ॥ आब, जामुन, कमलपान, जीवन्‌ 
वट इन्होके बाल कालाबाला इन्होकाफांठ शदुतयुत. ज्वर `को हरे 
अरुः कषां दिं अतीसार ज्यादह्‌ मूच्छौ इनकोभी हरे ॥ शर्स्यापि 
काह्ाः॥ गिलोय, पद्राख, जोध इन्दौका कादा खांडयुत पित्तखरको 
हेरे अथवारपलसरी कमलकन्दद्नका काद़ाभी खांडयुत पित्तज्वर 
कोहरे ॥ पटोलाविकाद्रा 1 कडुपरवल, इन्द्रयव इनकाकटशहतयुत 
तीव्रज्बरको तषाको दाहको नाशे ॥ केशरमातुलिगादियोग ॥ जिह 
तालु, कंठ; छो इन्होको शोषमे बिजोरा की केशर शहत ब सेधाः 
नमक युतदेषे तो आरोग्यहोवे अथवा विजोराकीकेशर शहतसेधव 
युत जलसेगंड्षकरेः तो शोषमुख मिटे वा हरड, कांगणी, पिपली 
लोध; दारुहस्दी, तेजबल इन्होका जल शहतयुत करिमृखमेराख 
थुके तो मुखका कडुवापन व भुख रोम नाश हो मृखकी काति.बदे ` 
अरु रुचिउपने अरु पित्तज्वरं संगयूष व चावल्लयूष मिश्रीमिलाय 
देवे॥ रलपर्षट ॥ शुद्धपारामाग १ गंधकमाग २ कजलीकरिमुष्खीरस 
मं दो मुहूतेतक खरल करे किर लोहयात्र मे धर मन्द्‌ २अग्निसे 
चुरहीउपर पकावे लोहे के पलटसे चलवे पीते लोहभस्म अथवा 
तविकी भस्म चतुथीश गेरे घटी ¢ तक चवि नहीं कोमलतांसेः 
पकन्‌ दे पीठे गोका गोमय उप्पर केलापत्र रख तिसमे द्र्ये धरे 
पात्रसेढकै तिसङपर गोमय रकस फिर द्रव्य को खरल में .पीसै 
निगुण्डीरससे पील अरणीरसमे 9 दिनि फिर रिफरलारसमें १,दिन 
१ ५ १ दिन शिर वाला रस्मै दिन .किरि भारंगी 
रसम 3 दिन पिर कटुत्रय रसम १ दिन किर भृद्धीरसमे,9 दिने 
किर चीता रसम 9 दिन पिर गोरखमुडी रसम १ दिन एेसेखरल ` 
` र भावना देव पीते अद्रस सै म॑ ७. दिन्‌ मावनादेः.खरलः 


निघण्टरलांकर भाषाः १ 


(ए २३ 
` करि. पीते द्रग्यकोः अग्निते तपाय पसीनाकदै रसे पर्षटीरस हेय . 


है.४.रत्ती कफन्वरमे देवे। बांसा व शुंठ व हरड इन्होका काथख- 


.सपानहं अथवा चन्यके रस॒रमेले तो कफञ्वरजावे  १८३॥ करसिंगादि 


णै ॥ इन्द्रयव; कटुकी, हलंद, त्िकटु,नागकेशर, चीत इन्दो का 
चे गरमजंलः संगः जिया कफएन्वर्‌ को नागौ ॥-्ंयादिलेह ॥ काः 


कड़ासिगी; पिपली, काथफलः. पुष्करमलदन्हों छाः गहत. य॒त अवः 


लेह्‌ स्वासं खासी सहितःकफज्वर को हरे सिधक्वल, सिधा.शंठ 
मिव; पीप्रल,रङ;.अदरख युत यासकफको नाशे कफन्वर मे मग ` 
का युषदेना श्रेष्ट है॥ तिफ़लादिचूणे ॥ त्रिपला, पिपली शंहतमे मि. 
लाय चटि तो कफञ्वर खासी श्वासजवे खथंवा-धतमेचटे॥ भना. 
जियीग ॥ जीय खांडयत अथवा अनाररस य॒त जेवै-तो रुविरउपजै 
थवा: शहतमेलेवे मंगयूष चावज्ञ भोजनदेवे | कफल्वरसेचन्वनादि 
काढा 1 रक्त चन्दन, रोहिष तण, बाला, कोलावाला, पित्तपापडा 
नागरमोथा, शटि इन्टोका कादापित्तञ्वरको हरः ॥ शतधोतधृत ॥ शत 


बार धोये घते लेप से दाह नाशहीय अथवा निबपत्रकेरसमभग 


सहित ज्ञेपसे.शरीरकी. दाहपीडां जवि । पलाशकेपत्तोकेलेपसे दाह 


ज्वर जवै अथवा बडेर के प्रतो क रसके लेपसे दाह नवे अथवा 
 सीषे सोतेहयेःकी नाभीके ऊपर ताबा व कांसेका पात्र रक्खे.तिसं 


पर शीतल जलकी धारा मेरे इसयोगसेमी दाहि ॥ -ओडुम्बरादि 


योगे ॥ गलका नियीस मिश्रीसे ववे तो दाहमिे अथवा गिल्लोयं 


` काःसत मिश्रीयुत पीवे तो पित्तञ्वर जावे अथवो गोके तक्रे ब 
, भिभोयं शरीरपेफरे तो दाहमिटे अथवा कांजीके पानीमे वस भिगोय 
` शरीर पर फेरे तोःदाह्‌ भिटै ॥ दरक्षादिकसक ॥ दाखपरावलता इनका 


* कट्की दाहक. हरे अथवा अनारफे बीजसे भी दाह मिटे अथवा 


धनिया करकंसे भी दाहमिरे दाहवालेकोःव छदि को वं ङृशको अन्न 


, रहित्रको वःतषावोज्ञको धानकी खीलकं युष शरहृतयुत देवै पित्ते 


ज्वरे मग चावल कायंष मिश्रीय॒त पीव ॥ असतादिहिम ॥ गिजोय 


, -कों हिमिश्चीयुत प्रमातमे .पीवे तो पितन्वर जावि बासाका हिम 


, मिशरीयुतपीवितीखांसी रपत पित्तस्य हरे ॥ कंफज्वरनिरदन ॥ 


१२९ - निधण्टरल्लीकर भप । _. तन तके वा 
अकम अरुचि ही शरीर भारीहो शेमांचहो मूत्र नख नत्र सदह ` 

चनीनीद्मावे शरीरटंडहो मुख मीठहि बेग ज्यादह न हो.ज्यादह्‌ . 

-पलस्यहो सवास ःखांसी पीनसभा ही अग. मीजासम हो छदि होः 
ऋअगजकडारो अनन जरेनहीं येलक्षए कफभ्वरक € ॥ नीरदाद्पाचन॥ 
नागरमोधाशंट -घमासा, वासा याचाकादा पार्चनरूप पीवे कफ 
श्वर मं खासी सवाल अतिशूल को हुरे ॥ पिपल्याष्दपाचन. ॥ पिपली ` 
पीपलामल.मरिच गजपिपली.गुटि.चीता.चावरेणुकेवीज त्रेलदोडे | 
-अजमोद, सर्षप, हिंग, मारंगी, पहा मूल्य, ज रा चका 
मोखेल, अतीसकुटकी, बायविडंग यह्‌ पिपस्यादि गए केफवा 
को हरेहै अर गुल्म शक्ल ऽवरको हरेहे.यह दीपनहे अरु आम का 
पकायै है ॥ कोदरादिकाद ` ॥ पिपली `शहतयुत चटेःतो खांसी इवास 
ज्वर तिल्ली.हुचकी ` इनको हरे ॥ पिपल्यादिचूं । पिपली, त्रिफला 
-बरावर ले शतम या धृत मे मिलाय चाट ती खासी `र्वासःजावे ॥ 
कटूफलपिलेद ॥ कायफल, पुष्करमूल, काकडासिंगी; अंजमाणए 
-अजमोद्‌, त्रिकटु ये बरार अद्रखं क्रमे चाट व शत मिलाय 
नवे तो कंफज्बर, खासी, सवास, छर्दि, कफ, बायुरोगजावे ॥ नवैः 


निम ^ [भभ [+ 


शल्याविकादृः॥ निुए्डीका कादा पिपलीचूणं युत धीवे तो कफन्बर 
निैलता कानका बधिरपना ये जै ॥ यवान्यादिकादा ॥ अजमान 
-पिपली, वासा, खसखसका बकल इन्होकाकादा खासी, सवास.कफ- 
 उ्वश्को हरे ॥ बासाविकाद़ा ॥ बासा, कटेली, गिलोय इन्टो का काद 
.शहतयुतपीवे तोज्वर व खोंसीहरे २१४॥ निम्बाविकादा ॥ निम्बशुट 
गिलोय, शतावरि; धमासा, चिरायता, पष्करमल, पिपली, पीपला- , 
-ल.कटैली नहो काकादा कफल्वरकोहरं ॥ मरीव्याविकादा ॥ मिरच 
 “षीप्मूलः शुठपिपली; चीता, कायफल, कुलीजननिगएडी, बच | 
रर क्टेलीजयमासी ककडासिमी.अजमोद्‌ निम्बहन्दोकाकादा 
। उपद्रवसटहित 'कफञ्बरकोहर ॥ निदभिकादिकाद्‌ा ॥कटेली,; गिजलोय 
पिपली शट इन्दौ ाकादा कफच्चर, सवास. कपः लसी शलं अग्नि" 
दपर बायुदरनकोहरे ॥ भार्वाविकाद़ा || भारंगी, गिलोय, नागर 
मोधाःदेवदारकथैली,शोठ पिपली, पष्करमूलदन्दौ का कादान्वरको 


: ~ . „` निघगटर्राकरभषा) ` १२५ 
श्वास को हरे भसं बदावै अरं रचि उपजाय ॥मातंकिगािकादाः ॥ 
विजोराकी नड्‌, शुंठः गिल्लोय, पीपलामूल इहो काका यवाखार 
य॒ता प्रिपलीयुतः पीवैःतो क्फज्वरहरे॥ त्रिफलादिकादा ॥ त्रिफला 
निसोत, नागरमोधा;च्रिकटु, इन्द्रयव, प्रवल; अमलतास, कटुकी 
चीता बरावर इन्दा कादा शहतयुतः करल्वर व ांसीको हरैः॥ 
पिलादिगण "7 पिपली, पीपलामूले,; चवक. चीता शुट,.मरिच 
अजमोद, इन्द्रयव; परहडमूलः रेणके बीज, जीरा, मारंगी, वका 
। फल हिगुकटुकी सषेपविडगअतीसःमोरेल यहुगए.कफमनाश 
केरेहै पचकोल, पिपली, पीपलामूलचवक.चीताःशुठ यह्‌ःपचकोलं 
शोधन हैर कफ को हरे हैः॥ परोलावकादृाः॥. कटूपरवल, हरइ 
वहेदा, अविला; कटुकी; कचूर, वासा; गिलोय इन्टोकाकाद़ा शेत 
युत कफज्चरको ह्रे ॥ बीजपूराविकादा ॥ धिजौराकीजेद, हरड; अं. 
वला, शठ, पीपलामूलः इन्दो के काठे मे यवाखार. वुरकाय देःतो 
 कृफेज्र जावे बारहवा दिनलेबे ॥ भूनिम्बादिकाद़ा ॥ चिरायता निम्ब 
पिपली कचूर शुठ,शतार्वरि, गिलोय, बडीकटेली इनकाकादरा कफः 
ज्यरकोटुरे ॥ कटुस्याविकाद़ा ॥ कटुकी, ची ताःनिब्‌.हस्दी, अतीस,बच 
-शंतावरि, गिललोय, चिरायता,थोदर, ऋक इन्दीका कादा शहतयुते 
कफएर्यरको हरे ॥ त्रिकंटकाविकाद़र ॥ गोखरू, सरेटी,कटेली, गिलोय 
शठ दरन्हौका कादा मलमूत्र रोधको व्‌ कपज्वरको हरे २३६१॥ कुशः 
दिकाद़ा॥ कुलिंजन, इन्द्रयव.मू्वापलोटःइन्दोकाकाद़ा शंहतमिरच 
` चूणयुत पवि तो कफज्वरजावि ॥ त्रिफलाग्रिकाद् ॥ त्रिफला,परवल 
वासा, गिलोय, कटुकी, वच, शठ इन्होका कादाशहत युत्‌ कफ जवर 
को ह्रे अधवा दशमूलबापरा दन्होका कादाभी कफ्वरकोहरं सतत 
 बदीगिलोय,निंव,तेदु दन्दो काकादा शहेतयुतकफन्वरकोहरे ॥ भा. 
मलक्यादिकाद्र । ` खामला, हर, पिपली, चीता इन्दी का-कादा 
सबवरको वंकफरोगकोहरेहै यहभेदीह दीपने खरपाचनेहे २३४ ` 
तिक्तष्िकादा ॥ कटुकी; नीब; अतीस, शूट, मिरचः पीपल, इन्द्रयव 
` वात इन्होका कादा कफच्वर इच खासी सहितको हरं ॥ मुस्ता 
कादा ॥ नागरमोथा, महु्ाबीज, विप्ठला कटुकी, फालसा इन्दी का 


व 
ाटो्षपन्वरकोहर॥ चपरलषिकाद् ॥ पिली.गज पीपली. टाचवकः 
नीतादनीकरदा श्वास कासहृरलासकफन्वरकीहर॥ भिचमनवापि 
` क ¶ निक शठ, केली, पुष्करमूल, कटुकी, कचुर, वाता, काय्‌ 
फलः पिपली; शतावरि-दन्दोका कादा क्फ़न्वरको हरे ॥ वासा 
कादा. बसी, विशाला, दशमूल; तुलसी, शुर पुष्करमूल, भारंगी! 
इन्होका कोदां कंफ्यरको खांसीकौ शुंलक्रोहरं ॥ कंटक्याविकादृा ॥ 
करेली.गिलोय,देवदारु,वास गुट इनटौकाकादा पीपलीरज युत 
कफ ज्वरको हरेः॥ कणापिकादः॥॥ पिपली; ठ; गिलोय्‌, देवदारु 
चिरायताः-एरडेमूल मिका श्वर करो हरे ॥ स्ता 
्िकादाः॥ नागरमोथा, धमासा, शठ इन्ोकाकादा कफ़ज्वर का हर॥ 
बरातंपित्तज्वरलं्षण ॥ निसमनुष्य के बातः 4 
घुमेर दाह हो नीदश्भविनहीं मथवायहो कंठम॒खसूखे रहं बदिहोरो- 
मांचहोअरे विह अपेरीश्वि सव््रगमें पीडाहो जम्भा अवि 
मरकवादकरे ये लक्षण वतपित्तन्वरकेहौ ॥ नीलोत्पलाष्िदिम ॥ नीले 
. कंम॑लव्रला,तुनका दख महा, मुलहदी; वाला, पद्माख; शिवण 
पालंलादन्दो काहिमं बनांयदेवे तो बातपित्तज्वर प्रलाप, भरम, वराद 
` हरे॥ निदग्धिकादिकाहर ॥ कैटेलीःगिलोयःरास्ना त्रायमाणः. हरीतकी 
दन्दोका्कद वतप को हरे॥ विदवादिकाहाः ९ ¶टि, गिललेय 
नागरमोथा; चिरायती;' पचमूलं ईन्होका. कादा बातपित्तज्वर को 
` हरे॥नीलोपजञदिकाढ | कमल. बाला'पद्माख, अंधला, कारमरी 
महा, मुनक, मुलहंठी, फालसा इन्दा कादा शीतलकरिपीवे 
तो षातंपित्तन्वर, प्रलाप, मोहं इनको ठरे -आरबधादिकाद्ां ॥ अ. 
समलता नागरमोथा, मुलहटी, मह, बाल, हद दर्दर 
हरदी, परवल, निम्ब; गिलोयः कट्की इन्हो.का. कादा बात पित्त 
ग्वर्‌ कुर 1 द्तादिकाा ॥ मुनक चिरायता;गिलोयः बोसा क 
चूर इन्दाका कदी बतः पित्तज्वरःको ह्रे ॥ पवमूलादि काटा ॥ पु. 


चमुलः गिलोय, नागरमोथा; शठ; चिरायताःइन्हका कादा बात 


पितभ्वरको हरे ॥ मुरशाविपूषि॥ मूग -आंवला इनका {यूष बातपित्ते 
` चर्‌ मःहित दे अदा जयादहे मे चनेका यूष हित है अथवा ` 


` . . . -निषण्टरल्ञाकरःमाषा). _ ~ . १२७ 
नार अविला मृग इन्द कायूषबातपिततन्वरपनोहरे॥ सद्ादिमोग॥ 
मृग कफ पित्कर हरे है कटेलादिभी हरेः बातपि्न्वरमं इन्दो 
यूष हित है } अतिदिय मलरोधःशूलउदावतते जरकोकोपे दै ॥ मूः 
तषकिगय॥ महा, सारिवा, मुनक, ली, रतचन्दन, कमलं ` 
कन्द, खम्भारी, फललोध त्रिफली, पदमकेशरःफालसा, कमलदन्हो | 
कपीस जंलमे कृषायकरि मिश्चीशहतयुतःकरिषीवेः तोः बाति पित्त 
` स्वरको.दाहको ठषाको ृच्छौको अरु चिक. भ्मकौ रकतपित्तकोहर 
जेसे पवन बोदरलोको .तेसे ॥ मद्र कषाय ॥ गिलोय, पित्तपापडा 
 नेमरमोथा, चिरायत्‌, शठ इन्हौकाः कादा बात पित्तन्वरकोहरः॥ 
दूरालभादि कषाय ॥ ` धमासा, गिलोय,. नागरमोथा; बालाः. कट्की 
पितिपापडा इन्होकां कादा वातपित्त ज्वरकोहरे ॥ मूनिबादिकषरय ॥ 
चिरायतो.कटुकी.बाला.रक्तचन्दन; धनिया, द्रड; दशमूल, काला- 
वाला.संठ.करमन्दम्‌ल इन्होका कंषाय बातपित्तज्वरकोहर ॥ त्रि 
लादि कपाय ॥ त्रिफलां सविरी.रास्ना,अमलतास, बासां इन्दी का 
कषाय वातपित्तन्वरकोहरे ॥ मधुकादिःफाट ॥ मह ापुष्प, मुलहटी 
सचन्दनं फालसा,कमल.लोध.गंखारी'नागकेशर त्रिफला सारिः 
वामुनका.धानकीखील इन्होकाफाटः गरमकदक मिश्रीशहत युत 
वीयैतोव्रातपितत ज्वरजावें यही शीतलपीवतोदाह, ठषा,मूच्छी 
अरतिभरम, रक्तपित्त इनको हरे ॥ द्राक्षादि कषाव,॥ मुनकएचरिरायता 
आंवला, गिलोय, कपुर इन्दोः का कषाय. ज यानी दो दोषके 
ज्वरकोह्र.॥ स्याघादि कषाय ॥ कटेली,मरिगीब्ासाःरास्न, चमासा 
मोचरंस, अमेलतास इन्दौका कषाय, बातुपित्त ज्वरो हर अरः 
त्रिफला कषायभी वातपित्त ज्वर घ कासंकोहरे हे ॥ सुस्तादिरषापा॥ 
नागरमोथा, धनिया; चिरायता, गिलोय, निब, कटवः कडूपरवल 
इन्होका.कषाय ` वातपित्तं ज्वर करो ह्रे है ॥ बलादि कषाय बला. 
गिलोय, एरण्डमूल, बाला, नाग्रमोधा, भारंगी, पद्चाख, पिपली 
कालावाला.रक्तचदन दन्द काकषाय बातपित्तकोहरे अरुखग्निको 
वदायै ॥ रसायन ॥ त्रिफलाः, गृतलोहुृद्धराज, अभुतपत्रका त 
तरिजातक, शिलाजीत ड, मिरपरःपीपल' सब ब्राबरसबकातुरय 


१२८ ` निघरटरलाकर भाषाः। _ .. __ ` 
मिश्ीमिलायशहतम गोली वधि दशमशिकी चट गोली वातपित्त ` 
ज्वरको.हरेनोपौन संग २,०६॥ बात्करल्वरलक्षण ॥. अग्रवालक- 
 पडाभीजासमहोसंधियमे पीडा नीद शरीरमारीहो मतक 
मशूलहो \ खेहर सांसीहो पीनाविशरीरमे संतापट ज्वर वेग 
मध्यमहो उसे बात कफजरकलिये । बात कफञ्वरमे ओषधर दिन्‌ ` 


देवे । ससेजइवल्ति पदाथेकाः यूषं बात कफन्वरमे हिते ॥\.चको 
लेः[पिपरली; पीपलाम्‌लः चल्य, चीत; शठिःयहगण दरीपनहेवातं 

कफाज्वरको छदे यह -परोषथःभवयेक टमा शे लेनेसे -पचकोस - 
केह पैचकोलतीक्ष्णदे प्राचनहै केफबातकोहरेहे अरं गुल्म;तिहली ` 
उद्रशक्तानाह ईनरोगोको हरेह पित्तको कोप करेहै ॥ निवाविकरः 
षावरानिरबगिलोयशुहदिवदारू,कीयफल.कुटकी, ब्रचदरन्दोकाकंषा्य ` 
बातकफःज्वरको हरेह. संधिपीडा मस्तकशुलः खासी. अरुचि इनकी ` 
मीर हैः॥;किराताद्विकषायः॥ -चिरायता, शटि, गिलो, कटेली 
पिपली, पीपलामूल. लहसुन, निगण्डी इन्हौका कषाय वात पित्त 

ज्वरको जरदी हरे है ॥ इहतपिपश्यादिकषाय ॥ पिपत्यादिः गणका 
क्प्राय बातत कफ़ज्वरको हरेह दरससे ज्यादह्‌ ओषध इसरोगमें नही 

हैःपिपमी पीपलामूलःचन्यःचीताशठि, बच, अतीस, जीरा, पादा 

कुरेयारेणुवीजःचिरायता,कटुकीःमबोःसषप,मरीचःकायफलःएरण्ड 
मूल, भारंगी, बायबिडंग, काकडासिंगी, अककीजड, बड़ी कटेली, 
रास्ना, धमासा, -अजमाणएः -अजमोद्‌,. शिवएसाल, हिंग ये सवे. 
` ब्राबर्‌ पिपल्यादि.गएमेः २८ ओषध हे दन्द का कषाय.बात 
कफ ज्वर को ह्रे अरुःबातःरोग.-को व शीत रोग कोःव पसीना व 
केप चः प्रलाप वतिनींद्‌.रोमांच व अरुचि वं महावात व प- 

तन .शूम्यःरोग इतने रोगों को ह्रे. परिपल्यादि कषाय हैः॥ 
तरिका कमाय: कटी, जमाए; गिललोय इन्दो का. कषाय 
पिपली चुत, कफन्वर; कांस, प्रास, पीनस इनको हरेह ॥ कट्‌ 
` फलाधक्््र॥ कायफल शुठबच.नागरमोथा, पित्तपापडा, धनियां 
हर, काकडासंगी, देवदार; भारंगी -ङरों का. कप्रायः बात कफ 
वसोर ॥ वरमूली कषाय ॥ दशमूलं रसते पिपली चगेरपीवे तो 


निघण्टरलकरभाषा। ` ` ` १२९ 


कफ़ज्वरअनीणै.तन्द्राःपा्वंशूलःरवास,कास इनकोहरे ॥ पिप्य 


रुषाय 1 पिपली का-कपायपीवे तोःवात कफञ्वरको छौहको नाशै 
वावरोदिकपायं ॥ दरवदारू, पित्तपापडा, मारगमूल नागरमोथा, वर्च 
धनिया, कायफलःहरीतकी, शुंठ, करंजवा इन्हका कषाय हिंगुशहतः 
युतपीवै,तो कफ .बातन्वर हचकीःशोष गलग्रह श्वासः कास प्रमेहः 
इन रोगो को नाशे जेसे .दक्षको :इन्द्रवज ` तैसे ॥+ पलादि कषाषाः॥ 
कट्‌ प्रवल शुं इन्द्रयव पिप्रली इन्दोका कादा दीपरनपाचनहैरु 


 दषाको घ वात्‌ कफरोगकोव्र शूलक्ो वर श्वास कासक् व अरुचिको 
` वःबद्धकरोष्ठ को नशेः है ॥ -धु्ादिकप्राय .॥ कटेली; गिलो; शुंठः 


पष्करमूल इनहोकाः कषाय व्रात कमृ्रको त्र इवास कास अरुचि 
पार्वशूल त्रिदोष ज्वर्‌ इनकोः हरेह ॥ मवधाविकिषाय ॥ अमल. 
तासः.प्ोपलम्ूलःनागरमोथा, कटुकी. हरीतकी इनहोका कषाय बातत 
कफःज्वरं को ह्रे ॥ सस्तादि क्रपाय ॥ नागरमोथा; :पित्तपापड़ा. शठः 
कफवातज्वर.इन-रोगोो हरेहे ॥ मूनिम्बादि कषा्॥ चिरींयता; नः 
मरमोथी, | कटुकी, गिल्लोय.घसांसापित्तप्रापडा;-शुंठ इर्टका कृषाः 
वातकफच्तरर कोः नाशे `हे. २०९ ॥ चतुरादि कषायः ॥ चिरार्यताः 
नागरमोथा, गिलोग्र शट सहः चात्र वात कफो हरे स्व 
शोपर्कचूणौ ऽ्यादह पसीने फुलथी चृएं शपीरमेमलेअथवाजीषै ` 
गोमय रु लवणएकापात्र इन दोनोको चूएकरि शरीरमे मले तोः. 
स्वददरहोवे खरवा पिरच .शुटः पिपली, हरीतकी, लोध.पुष्करमूलः 


` चिरायता,कटुकीरुलिंजन शिवल्िगी;कचूरःकपृर, काचरी;इन्हौको 


हि 


णीकरि शरीरे खोतेकेमलेैः तो स्वेद दूरहोवेः अथवा चिरायताः 
अजमाएकटुकीः्रचं कायफल इन्होका चृणेशरीरमेमलेतोस्वेददूरः 
हेयिः। ॥ भूयैरेखर्रस ॥-पासं १ भाग,.मूनासुहागा9 माग शुध गन्धक्रः 
१.ाग्‌ रू जयपालं तुप रहित २ माग, सीधा 9 माग्र,सरिच 9. 


, भागरःचिचाखार १ भाग, दालचीनी १.मागः; खड १ भागं इनको ह 
जंभ नीव रसे 9 विन वरते वह सूथेशेखरःरसहे एरी 
¦ ग्रमजलः समदते सैः बातिःकफज्वर को हरे ॥कफप्चर्कःलप्षण्‌॥: 


९७ 


१३० निधरटरलाक्रस्माषा । ` _ ( 
मख कफते लिषारदेःखस्‌ कडवारहं तन्द्रा टच माहव खासीहो ` 
अरु चिहो शरीरं जकडाही करपत्तप्रई पसीनाञ्वि कर्भीजाडालमे ` 
` कमी दाहे ये पित्तकफन्वरके लक्षण ९ इस्‌ = म दशवेदिन .... 
पषधदेये ॥ कटका कषाय ॥ कटली गिल्लोय, भारंगी शुटइ्-  : 
यवः वासा.चिरायता, चन्दन; नागरमोथा, परवल, कटुव इहा आ , 
कुषायःपित्त ककषज्वरको दाहको ठषाका अर्‌ । चक, वर्दिको खासी. ` 
को श्वासरकोः शूलक्रो हरे .हेः॥ नागरा कषाय ॥ शठ, व्रालाः नाग : 
मोथा धनियां मोचरस इनका कषाय अराहीहं पित्त कृफज्चरक। ह्रे 
हे॥ शरवसि कषाम ॥ परवल अद्र का कषाय (पेत्तःकफञ्वर ` 
्दविःदाह खाज वरिस ईनरोगोको 'दरदेम॥ पटोलदयूष ॥ परल 
धनियां इनका युष पित्तकफज्वर को-हरेहे दीपन है २२६] पय~ , 
लादि कषाय प्रवलः तित्र हरीतकी. बेडा, अविला मुलहठ( वला 
इनका कषायः पित्त कफज्वरको हरेह ॥ तिक्ताविकषाय ॥ कटुकी; बाला 
वलौ -धनियौ; पित्तपापडा, नागरमोथा इनकाकषाय-पुन्वेरःको ` 
हरे ॥ लोदितचन्दनकषाय ॥ रतचन्दन, पदाख, धनिर्यो गिल्लोय ` 
-निव-दन्हौकाकषाय पित्तकफज्वरः दाहः तर्षा, छदि को नाशे अर्‌ - 
अग्निको बदवैः॥ जीरकादिकषाय ॥ जीरा; करेलारस, शातज्वर मं ` 
हिते बा नागरमोथा, पित्तपापडा यहशीत्‌ कषाय ना शतेन्वरका ` 
हर 1 अरुः इन्द्रयव, पित्तपापडा, धनि, परवल; निब इन्द का 
कषायशहतयत पित्त. कष्ञ्वरको नाशे ॥ नप्रादिकषाय ॥ गुट, इन्द्र 
यव, नागरमोथा, स्कचन्द्न; कटां इर्हाका . कषाय 1पत्तकफन्वर 
को चं रम म॒च्छो अरुचिः दिको ` हरेह ॥.दरक्षाविकषाय 1 मुनक्रा 
रमलतासः, कुटकी, नागरमोथा, -पीपलामल, धनिया इन्ही.का 
कषाय पि्तकफज्वरको व उदावत्ते व शूलकोहरेहे॥ पटोलाविकंषाय॥ 
परवल, इन्द्रयव, धनि्यो, नागरमोथा, अवल, रक्तचन्दन इन्दो 
र व;.पित्त कफः ज्वरजनितं वषो कदि दैहिक 
य इन्द्रयव, प्रद्यख, धनिया, ईस्वी दाररहस्दी 
व गिलो, दव्रदारु;तेजव्रल, धमासां इनकी कषायं पिति 
ट्र अरु तर्षा बदिः दाहको मी हर्दे अर वीय्यको 


८ निघए्टरलाकरभाषा). ` ` १३१ 
बदृव्रःहै.खग्नि कोः दीपन.करे ह ॥ ्ायत्यादिकपरायः ॥ तरप्िमीण 
नागरमोथा, कटकी, सफेद कटेली, परवल: इन्हों कां कषयं पितत 
कफज्वरःमेदीप्रनपाचतहे ॥ किरमालादिकषायः ॥.अमलतास; बच 
हिंग; बाला, धिरो, दर्वी; नागरमोथा, मुलहरदीः मारी, पित्त- ` 
परापरडा -इन्हौका कषाय अष्टमांश .रोषरहा शहतयुत पिततरकफज्चर 
को :हुरहे 'पथ्यंवाजे को ॥ पटोलादकिषाय ॥ ` प्रवलः, नौगरमोथा 
ब्राल्ाः रक्तचन्दन; कटकी, पित्तपापडा, शठ, बाला; बास ईन्टोका 
कषाय कफ पित्तञ्वरको हरेह अरु ठषाको हरे ॥ गुडत्यादिकपरा्र ॥ 
गिल्लोय, निंव, घनिर्यौ. पद्माख; रक्तचन्दन्‌ {इन्द का -कषायं तुषा 
छदि; अरुचि; सवैन्वर इनको हेरे. ॥ शव्यारिकिषाय ॥ गुं,पितत- 
पापडा, धमासा इन्हौकाकषाय कफपित्तम्वस्को हरे। अथवा चिरा- 
यता.नागरमोथा, गिजलोथ; धमासा इन्हः का .कषांय भी पित्तकफ 
ज्वरको हिरदै ॥ पचतिक्तकपय ॥ कटेली; 'गिलोय, शूठ, प्करमूल 
चिसंयता इका मीः कषाय स्भज्यरको रहै 1 मार्॑यादिकषाय ॥ 
भारंगी पुष्करमूलःमागरमोधा, करेली; गोखुह, वडुीकटेलीः अम 
लंतासं, शठ इम्हो का कप्राय पित्त कफज्यस्को हर ३ । अरु खासी 
इवासःअरुचि, पारेमूल इन्दो को हरेह ॥ पटोलाच्रकिषाय ॥ प्रवल 
त्वन्द्न, मृतौ; कटुकी, पदा, गिल्लोय्‌, पिपली इन्द का कषाय प्रत्त 


> (4: भ, 


कफज्यरक्ोव अरुचि,ख्वि, खाज, विषद्रनकोभीरहरह ।  तिफलाविक 
पयः| त्रिफला.वायमाणा मूुनक्षा,कटुकी इन्होकाकषायपित्तकरन्वर 
क्रो हेहै ॥ वत्सकादिकपाय ॥ कुरेया पद्माख, शुट, रक्तचन्दन, पादी 


भवौ मिलोय, बाला, कटुकी इन्दो का कषाय सवैनवर के हरह 


चरर श्त. पित्त, वीह, शल. अस्लपितत इनक नाशैहे ॥ शता 


' कषाय ॥ मिल्ोय; निंवं कटुकी, नागरमोथा, इद्रयव, शट, परवल 
चन्दन इनका कषाय पिपली चृणेयुत धीव यहतष्टकह पत 
कपः जवर हरदे-खरवरदिरुचि, हल्ञास, दाह, ठषाईनको भी 

रे है॥ बसास्वरस ,॥ पत्र पुष्पः सहितः बासाकरस नशन । श्हंत 

यत कफपिततनरकोः व रपित्तफे .व कामलाको ९ 2 २६॥ 

टद (कीकर चूं लाडयुतं गरम जलसुगलेतो पित करः 


~ 
च. 


५ 
= 


-जवरकोनार ॥ रानमणड.॥ धाक्वी लीलकरिके वाचालककर. जिं 
;मवहो दसके पाले पित्त ल्यर जावै अरु ठपामि£ ॥ चामर) 
-सुन्दर यवभुनेहुवो का बाटमगडहोयेहे यहः कफपिततस्वरव च कट 
रोगेको वं रपि्तःज्यरको हर है ॥ शस्तािनिषूह ॥ (नागरमोथा 
-पित्तपापड़ा; चिरायतां इहो कः नियूह व पित्तपापडा हाव 
धनियां पितिपाप्रहम का सूष.क्िततकृन्बर को हरेह ॥ .निवाष्ियूष्‌ ॥ 
-नितरकड्‌.परवलइन्हों का यूष पित्त कंफज्वरकोहरेहे ॥ निवा 1 
चिरायतो,अजमात, कटी, बच, कीयफ़ल .इन्दोकारज -शरीरमे 
-भलनेसे ज्यादहसरेदमिंै॥ चन्शेसपरत ॥ शुख्पारा, शुदगन्धकम- 
रिच, सुहागा ये सत वरबर्‌ शरीर चरोकीसम ननशिललेवे मलस्य 
-.पिततमिं तीनदिन भावेना-करे यह्‌ चन्द्रशेखर रटे इसको २ रत्ती. 
-अदरख क अरकमेदैवै उपर. शीतल जलपीवे खरु पथ्यतक्र चावल 
व इन्ताक खाशदेवै दीमदिनतकं देने से कफपित्तन्वर्को व न्यादह्‌ 
-गरमीकौ वश्यरको देहे ॥ सन्निपातज्वर लक्षण ॥ आपी कुभीदाह 
कभी शीतंलगे अस्थि संधि शिर इनमे पीडहि । ने्रोमे जलमपि 
"कलि व लालंहोनावे अरु गदलनेत्रहौ कानमे शब्द ओर पीड) 
“वमे कारिपडज्रे तन्द्रा मोह प्रलाप स्वासं कसि अरुचि भम 
: यहभीहो अरू-जीभकोली अरु खरधरीहौकरलठरायजायि अगस 
क्रकल होजार्थं रं धिरमिला कफ व पित्तथृके। अरु शिरद्ोधुने षा 
:अधिकलगे नींद्वे.नहीं हदयमे पीडाहो पसीना मत्र मल उतरे 
वहीं उतरे. तो थोडाउतरे शरीर अति ईृशनहेनि कंठे निरन्तर 
“कबोले श्याम व लालमरए्डल. शरीरम पडजश्रि जवान से बोले 
-नही यतर गगाहोजाय भुख, नासिका, कान इतका पाको. पेटभा- 
:री हीजवि खर्‌ बातादि कुपितः दोरषोका. चिरकाल मे पाकहो यहं 
सन्निपात जवर्‌ कै लक्षण हं ॥ ्तुपक लक्नण ॥ नींदृका नाश हो 
हदयम्‌ स्तभहो मलका अवरोध हो शरीर मारीर अरुचिहो सवर 
` परदाधन अरीतिहो बलनाशहो ये धातुपाक के लक्षणे ॥ दोषपाक 
॥ कण दष व भर्ति, विकारको आहवे अरं ज्र व देहहलकी 
“ह॑ शन्का पने. २.विषयों के हए करनेकी शक्ति कमंहो ये 


ति निघण्टरलाकरमाषा। ३३३ ` 
 दोषपाकःके लक्षणे सन्निपात ज्वरके अन्तम कानके मूलमेःदा- 
~ रुण सूजनहो.तो हजारो भ-कोङ्^एक्रजीवे :॥ साष्यौसाष्यलक्षणः॥ 
बातादि.दोष ठदिहुयेहोःरु-अग्नि.नाशहोजाधः संपूणि 'ल्णहौ 
तो सनिपात ज्वरं असाध्य है इससे विपरीत क्टसोध्यःहोयः है 
सन्निपातं ज्वर्‌ सातदिनमें बर नवदिनमें वग्रहः दिने फेर घोर 
तरहोके शातहोय ब नाश रोगीको करे ।-ओओर सिप्रा मयोदा 
अटारहदिनि परःचौदहदिन वा बादप्तदिनकीं हे वहि.शान्तहो चह 
रोगीको मारे त्िदोषजःज्वरः॥( घातुःमलःपार्कहोनेसे बातादिःदोष 
की रद्धि करिकै 'तातदिन वा नवदिन बा;बारहदिन इनःदिनोतक' 
शान्तहोय वा मारदेवे ॥ कटूमलादिपन ॥ कायफलः त्रिफला, देवं 
दौरु.रक्तवन्दन.फालसाकटुक, पद्माखे कौल्ाबालीये प्ओोषधे कर्ष 
तोल जलम पवै .दसकापानं त्रिदोषन्यर दाहिसहितको-अरुतषा 
कोहरे दीधैकोलसेःरवालों को "यह असतः समान हे । दशमूला- 
"दि मण्डलि्जिमण्डं दशमूल. कषायःसंग िद्धक्रियाःसंनिप्रात ज्वर 
मे हितंहै अथवा धमासा, गोखरू, "कटे ली इहो मे, सिद्ध्माहार । 
दोषःशान्तिके अथ हिते ॥ज्वरवाला-धनिकी खील केस सेधा 
लवण.सहितलावै इससेःआारामहोव जस्दी यह जीएेोवे यहंलाज 
सन्त रक्तपित्तमे ठषामें दामे ज्वरमेःशीतलरूपःहितहे परन्तु संमि- 
पातम न देवे संनिपातं श्वरमे भथमः पिको हरे ज्वरवालोमे पित्त 
शमनीं मुख + सतनिपातं ज्वर॑मे दाहयुत रोगीको शीतल जलं 
से सेचनकरे तो रोगी जीवेन यहम. वैयत्वामेःपःरिरावजन.॥ 
शिरसवीज, परिपली.मिरच्धव्‌ इन्होकोः गोमूत्रे खंरलकरि नेत्रो 
मेमभितोशचहोगे थवः मेनशिंल, वचडनको लहसुन रसंमपीम 
ेत्रमि्यजितो मृच्चौहटे अथवा कसंतूरी;मरिच इनके अरूवकी 
लारसपीस अरु शत मिलाय नेत्रमिश्ाजैतो तन्राह। वा मिरच्‌ 
पीपल, शूठ दन्दो को महीनपीस नांद तो +तन मिटे{ सनिः 
पात भ्वरवाला पिले लंघन करे अह चतुधीश रहा. जलठण्डा 
करिषीवे यही ओषधे अरु समयपर्‌-पओषधलेये। स्पात्‌ जवर 
म दषाबालते को च पशुलीःशुलवाले को व तालुशोषवाले का जल 


३ .. निघण्टरलक्रभाषा। _ ` _ . 
शीतल कमीःभी' नःप्यवि जे प्यावे तो खष्यु दा॥ वाका ॥ ` 
` बात. कंफञ्वरमे क्षसवेद करवाव स्निग्ध स्वेद केवल वातज्वरम 
करवविः॥सेषवादिनस्ः॥सेधवःलवणए;-सकफरेदः मरिच, सतप, कु- 
सजनं; इनको बकरा ूतरमे : खरलक्रि “नस्य देवे तो तनदरामिे 
अथवा बिजोरा अद्र इनका रस ककं गरम करिः स्‌ ` 
सव; बिदियालोन-काचलोन इन्दो सहित नस्ययनायके नाकम 
` केत इससे करप शान्तहोनिकतजावै रु शिर; हदय, कंठ, मृख.प- 
` शलीःदनकी पीदा ॥-कस्पतरुनस्यः॥ मूच्छ नाग रासो करपतर्‌ , 
रसकी नैस्यके समानं को नर्य नीरे ध दामा लिदालेप ॥ जीभ 
रोग, तालयोग कण्ठरोग, जि खरधरी हीय च जिका फटजावे 
वकर. प्डजवरं इनरोगों मे दाखो कोऽशहत म पीस 'धुतयुक्त कारे 
जीभनें मले इससे जीभकरे रोग मिरे अर्‌ कोमलदोयेः॥ द्र्षादि 
वलयह थ सधानमकःवःत्रिकट.दनको अदरखकफे रसममिलाय इस 
को मृखमैरकवेःरसकठमे जनदेवेःइसमेसे वार॑वार्थुके तिसकस्किं 
हदयरोगःमन्यास्तभ.पगुलीशूल,शिर व कंटशलइनकोनाशे अर 
कर्फहुरैःशरीरहलकाहोवे। खरु .संधिशल, ज्वर, मूच्छ .निदरावरास 
गलरोगः मखनत्र का भारीपनःव.जड्पना ब ग्लानि.ये सवःनाश. 
होवे 1:यहबलाब॑ल.देखके एकदिन वा दोदिन वःतीनःव चारदिन 
तकर यह लेवे तो सन्निपातः वालो कों श्रष्ठ है अष्टागावजेह भी सः 
ननिपातःमे-अच्छाहै खरु-रपर के अंगो. के रोगो मेः सायंकालमे. 
 अवलेटलेवे रर्‌ नीनेकेंगोके रोगोमें प्रातःकलिमे अवलेह श्रेष्ठ 
हे कटूरुलादि भवलेह ॥ कायफ्ल,पुष्करमख, काकडासिंगी त्रिकट 
धमाप्ताःअन्मोदा इनकोचिकरि वखसेघठान शहतमं अवलेहकरे 
इससे सनिपात्यर हंचकी; सवास, कौस. कंठरोग नाशये यही 
“ पिप कफरोगमे अदरख रसम मिलायदेवे। यही मोहको वं च्छो 
काव तद्राको व खाम्ीकोहरेहे अरुः सम्पूणं सन्निपाते शहतदेवे 


। नहीं शदतशीतलहे अर्‌ शीतलपदा्थ इसमे्च्छेनहीं अरुगरम . 


पदाथ संगराहत तरिषसमान होजायदे रेसेजानेो 1 सन्निपातज्वरं 
प्रहिले आमक नाशकःरोषधरदेयेःजवः कफकरो क्षयहोजाय तव 


। ४ ` निघ्टरलाकरभारा । ` ,१३५ 
` प्ित्त्ातकाहुर"अरु लघनः;तालुक्षस्वेद नर्य; निष्ठीवन; अवलेह 

अजन्‌"ये सब सनिपीतःमे,हितदे १:लंघनोंका.सहनाःयहदोषोकी 
 शक्तिदैःअरःअच्छापुरूष लंघर्तसहतापरही.संन्निपातमें जोशोध 
देवे जब्र उसकत्रेग शातहोलेः तब दृसरीदेवेसनिषारतज्वर मै त: 


पायें लोहे शरीरमे पराचजगह दाग रु रुद्रभिक;त्राह्णं 
भोजन्‌;.यह्जप; म॑त्ादि.से.रकाकरे 9४:11 केटकाथोरदिपाचिन क~ 
टेली दोनो; ठ, धनियां देवदार -इन्हो "का कपारय सतरःज्वर कोः 
` हरेदै॥ मनरिलादिभनन ॥ भनि ध्रोडाकीःलार मैःपीसके नेत्रो: 
मे एकवारभी भजतो तंद्रनाशं होवे बबूल केः परती व.हरीतकीं 
इन्होकाः बफीरा परसीनाःकोःहरेहै+ अरु. चिरायता, करकी; कुलिं 
जनः अजमान, इन्द्रयव; कुचर ये धरावरले चरणे: करि; शरीरः मे 
मलैःतो प्रसीना, कंठरोध, सन्निपात नाशहोवेः जअंथवाः; अजमान 
वच, शठ,.पिप्रली, अजमोदा इन्डो काःचणे. महीनपीसः.शरीर में 
मले तो संनिपातं जावे अथंवाःचचः;: नागविर्षःएकभाममरितः ` 
२.मागःरनशेणी. स्प; ६. भाग इन्होकाचृणे धतूरेके रसम. 
वनाः कियाहुखरा -धृपमे सृखाके शरीर मेःमले ग्रहपसीना वं शीत्तको 
नाशे अथवा-भुनेहुयेचने; अजमान, वच; मिरत्इन्दोकाःमहीन 
चशे शरीरमेमले तो प्रसीनानाशहोवे अथत्रा तुलसीकारसःअजंकै 
त्रिकटु इनको 'शर्दतयुतकरि चातो कफरोमब मृच्छौ सन्निपाते 
नाशकरः संननिपातमे लंघन रात्रि व भराति व१० रातरितक 
"करैर्‌ तयन सन्निपातर्मे'आरोग्यहोनेतकमीःवुसनहीं । लंघनके 
अन्तमें पवो त श्रीसदेवेः॥ भतिह्तथनलक्ण 1"ज्यादहलंघ्नको रफ 
पित्त सहदे अरु-पमक्षप्रढेःवायुश्षणमा्रमी लंघनकोसहे नदी! 
 हीनलंघन मेधुनमे अश्रद्धा व शरीरभारीहोय समलघनसे सुचि 
उपज शरीरहलका होवे ग्लानि मिरे. ्रसनन चित्तदोड सत्रउपद्रव 
शाते अरु अतिलंधनसे मोहउमने श्रु संधि शिथिला र 
वायुका रोगदविं पसे लंधनःपरकारकंहाह १८ परचमृष्टकपष भ 
गोखरू चरणेयुतकरि दरोषशमनाहोनितक्देवे घ्व 9 कोल २ कुल 
 धीश्मृगशरपनदोको ारपतेलेलेवेमाठगुणजलमेपकरवे इस , 


१३ निषरण्टरलाकरभाषा1- ` ` ` _ ॥ 
ते वोतपित कफश अरं शरलःुम,एवास.कास^सवर च नारो 
परःसमुषिकयुषकहतेदैःयव 9 कलर कुलीर भग सुकमुले 
धनि शठ न्होःकां यूष सन्निप ज्वरो व वातक्रफः रोग, 
कोवं ्ामरोग व कंटकः हरे अस मुखो शूकरे । सन्निपात 
मजो मनृष्यकीपरअरःज्यादहवके कबुभी संज्ञान रह तिपकी चिः 
कितसाःकेहैरिसेयेगीक्रोःपुरनिःघुतसे अभ्यंग. शरीरकाकर प्री 
बला;रास्ना,गिलोय छह -को तेल्से श्गोको सेचनकरे अश्वा. 
वतक, लार्वकःःतित्तरः शशाः कुर्णिगर इनजीवोके मरसस्स से खः 
ग्नि्लेःपतरकःतक्वकरे) अरं -सन्रिप्रातवले को भूखलगने म जो, 
मांसखामिकोदरेवे वहेय्य नीत्े प्रतिष्ठाको प्राप्तहोवेः नहीं ॥सृत्रणौः 
दलप) सोना; मोती, चोदीः, कस्तूरी; केशर गोरोचन;कोडी 
रुद्राक्ष, मुलहरी; बेलक्रल्;ः कुलिंजेन, खजुर प्रूननेवा मनक्षा; 
पिपली; शुठःजीयीपोता;- खगः सारगिगःकतकृत्रीज, एरण्ड जडः 
` शरजातितणः मयृर्क, सवेतसांटीखी के दुधमे प्रीसकरि शरीरम 
लेपकरेतो सतिप्रात्नाद्िःवरोग नाशो प्रे।सनिरपातःच्वरमे कफः 
निग्महपरहिलेकरे कफशांत बाद सोतप्रकाशदोतैहैरुशर्यरहलक्राः 
होवेअरुःतरषामिरे।धिप्यःसन्नि्राततरिदान्‌ ॥ सतनिपात-१२ प्रकारके 
है ब्रातोख्रणः»पिततोल्वणः२ कफो ३ःबातपित्तोखंण ¢ बात 
केफोल्वाःपपित्तकफोखणः द. त्रिदोषोस्वएः७ हीनबात मध्य प्ति 
कफाधिकर र हीनवातःमथ्यक्रफ़ वपित्ताधिक € हीनप्रित्तमध्य क्रफ 
वाताधिक 95 हीनपित्तिमध्यवातक्रफाधिकर १३ कफहीन मध्यवातः 
पि्ताभिक 9२ दीनकफ मध्यपरित्तवातीधिक १३ रेसेहोयह बातो 
सततिपातसण। संिहादचिर इतहमेशूलहो नया अरः 
शरीर मारीरह। अर श्रमो तपराहो कंठव मृखसूखे रदँ बाताधिकं 
व कफपित्तहीनःरेसासन्निपात भे षहोवैः॥ पित्ोववण्सननिपातनिदान ¬॥; 
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ससे ललिहो अस? दाह दो अरु पसीनो आये तषा बलः 
नगश मू एिसेलक्षंणःपरिचराधिक,सनिपातमे होये. ॥ कफे 
सानन्निपातनिदानःअ्लिसयरीतरिःअरचिहोध दल्लासहो दाहहोः 


| चमन हो अरति हो महो तदा व्र कासहयोःरेसेः लक्षण कष्तौरवं 


+ निघण्टरत्नाकर भाषा। : . १३७ `. 
संन्निपातके हः॥ वातपित्ोलवणनिदान :॥ महो प्यासलगे, दहह 
शरीर भारीरहै। शिरमें शूलहोयये लक्षण मंदकफ ज्वरा पित्तोः 

स्वण सन्निपात म होय ॥ ातकफोरवणनिदान ॥ शीतलता, कासे 

असचि.तंदराःठषादा अंगपीडारिपेलक्षएवातकफोसवणपित्तावरं ` 
` स्निप्ातमे होय है ॥ पिततकफोस्वणनिवान ॥ छदि हो जाडालगे बार- 
बार दाहो .तृषाहो मोहहो हाड मे षीडाहो मन्दवात पित्तकफोः 
सवण सन्निपात मे एेसे लक्षण होयहे ॥ युस्वणसंत्निपातनिदान ॥ स्व 
लक्षण युतहो उसेःउयुल्वण सनिपात कै हैँ ॥  दीनवात मध्यपित्त 
कफापिक सन्निपात लभण.॥-पीनस, छर्दि चलस्य, तद्रो; अरुचि 
अग्निमन्द्‌ एेसे लक्षण ्वीनबात मध्यपित्त कफराधिक सन्निपाते 
हयं ॥ सनात मध्यकफः पित्ताधिक निदान ॥ नेत्र मूत्र त्वचा हरदी 
समानैव दाहो दषाहो खर चिहो भरमहोरेसेलक्षणएदीनबातमध्य 
कफः पित्ताधिकं सनिपात मे होय ॥ दीनपितत -मध्यकफ बोधक 
सन्निपातं निदानं ॥ शिरमेशुल हो कंपो, श्वास्रलापः कदि अरु चिं 
ये लक्षण हीनपित्त मभ्यकफ़ बाताधिक सन्निपात में हीयं ॥ हन 
पित्त मध्यवात फफाधिक्‌ सन्निपातं निदान ॥ शीतलगे शरीर , भारी 
हो तन्द्राहो भ्रलापहो हादशिरदन्होमें शुलहो पसा लक्ष॑एहीनपिति 
मध्य वात कफ़ाधिक.सनिपातका होयहे ॥ नकफ मध्वबात पित्ता" ` 
धिक सन्निपातल्षण ॥ सन्धिं पीडाहोय अग्निमदहोय.ठषालगे ` 
दाह अरुविभरमहो रेसे लक्षण हीनकफ़ मध्यवात पित्ताधिके सति- 
पातै. होये . ॥ दीनकफ मध्य पित्त वातायिक सन्निपात निदान. ॥ 
कासहो शवासहो वेह हो मुख .शोष हो पशुलीः मे शूलः एसे 
लक्षण कएहीन मध्यपित्त बातीधिक सनिपात मे होय है ५४६ ॥ 
वातौरवण सन्निपातः चिकित्सा, ॥ इस सन्निपात मे पचमूल काका ` 

दोष बलाबल देखि गरमदेवे ॥ सुस्तादिकाढ़ा ॥ नागरमोथा, ५.9 

मल इनका कादामी इस सन्निपातकोटरे ॥ कटूएलाक्काहा॥ काव. 

फल नागरमोथा वच, पादा, पुष्करमूल; जीरपित्तपापडा, देवदार - 

हरीतकी, काकडासिंभी, रिपरली, चिरायता, गुट भार्गी इनद्रयव 

ुटकी.कचृरुरोहिषठण धनियां इनदौका कादा हगव अस्स 
१ 7 


$ ॥ 


१६८ ` निघण्टरलाकर भाषा 1 . | 
त कानके.मूलकः। सूजनको व गल सूजनकी व कफवातज्वरका 
दवासको.व कासको वःहचकीको व हनुयहको व गलगण्डका व 
मण्डमालाकोः त स्वरभद्‌ का य कंफरोगको वः शिरके भारीपनेको 
व्र.बधिरेपनेको,व ककषमेदकीं टदधिको व दाहं मूलय ज्वरोको वस- , 
न्निपात-ज्वरौको व अमिन्यासको व मूच्छाकी नाशः ॥.पित्तोदवणे' 
त्निप्रात दिक्षित्सा ॥ फालसाननरफला देवदारु. काथफलरकचदन 
पदाख, कटकी, पिपी इन्हका कादा शीतलरूप इस स्निपत 
को हरेह ॥ चन्दनाशी ॥ चन्दन, पचास कटकी एथक्प्णी दन्दो ` 
काकादा शीतलया पये ताइ संनिपात को नाशे ॥ सस्ता ॥ : ` 
गरमोथा पित्तपापडा.बाला, देवदार, शठ त्रिफला धमासा लंघु- ` 
नीलि कपिला, निशोत, चिरायता; पादा, वला, कटर मलहदी ` 
प्रिलमल यह भस्तादिगण्टै इसका.जलं यानी कषाय सथिपात `. 
कों हरेह अरु पित्ताधिके सश्चिपात स्वस्व च मन्यास्तंभको वं उ- , 
 सेचातकोःव हनुस्तभको व िरोभर्हका नेहे ॥:किरोततिक्तादिक, ` 
पाय ॥ 'वचिरायताः नागरमोथा, गिलोय, शट, पाठा, बाला, कमल - 
ईनेका कषाय इस सन्निपातको हरेद्‌ ॥ शल्याप्दका््र ॥ कुर पुष्कर- `: 
भूल कैटेलीः काकडासिंगीष्वमासा, इन्द्रयव, परल कट्की इन्हों 
कोकादाःसननिपातन्वरकतो व कासके। व र्वासको व .दिनमे नादकाव 
रातिम जागरएको व मुखशोषको व तषाका व दाहक व्‌ वरिदोष 
सोभकोहरेहै क्रफोष्वणं सन्निपात चिकित्सा. ॥ दोनोक९ली, पुष्कम्‌- 
मल्ल भारंगी. कनच्रः : काकडासिंगी, धमस, इन्द्रयव, कड्परः- 
वज्ञ टकी इन्द काः कादा इससक्िपातं ज्वरकोःव उपद्रव . युत 
वासयेः ॥ अथव ग्र पूौतदत्यादिगण \ दशमूल; फालसी 
` तरिप्रलाः देवदारु कायपफल इन्दौ काकंषीय ` कफोल्वण' सनि 
पातन्वर को ` हहे, ॥तयुखणसन्निपात विक्ित्ता ॥- गुटि, धनियां ` 
भमी; पञ्खः.रतचन्दनः प्रवलरनिव; चिफलं मलही, बला 
` खोदःकटकीःनोगरमोथा(मलपिषली खमलतास.चिरायताःगिलेय 
1 इन्होका काढा -उयुटण संन्निपातज्वरको व सि 
नको व खत्यह्प रोगको -नाशेहे .॥ व्योषापकाद्ा | शठ, 


„ , निघण्टरत्नाकर.भाषा।.  _ १३६ 
मिरच, पिप्रली; नागरमोथा; त्रिफला निब, कडपरवलै, कवी 
इन्द्रयव, चिरोयता गिलोय) पादा -इन्दोकाकादाः तिदोषर्जः ज्वरं 
को हरेहे ॥ वातपित्ते सन्निपातं चिकित्सा| लधुपचमलं काका 
शंहदयृत बात पित्तज्वरको व बातपित्तोखवणं सनिपति को हर ३॥ - 
वातकफोख्ण चिङ्त्त ॥ चिरायता, नागरमोथा, मिलोयशट इन्दी 
काकाठा चेतुभेद् नामक बातत कफोल्रण सन्निपातं क हहे पि 
चकफोलवण चिकित्सा ॥ पित्तपापडा; कायफल, कुलजन; कालाबालो 
रक्तचन्दन, शठ, नागरमोथा, काकडासिंभी, पिप्रती इन्होका कादौ 
पित्तककरोस्वण.सधिपातको व ठषक्रो.वःदाहको व अग्नि मेन्द॑तौ 
को हरेह ॥ दीनवात मध्यात कृफाधिक इस भादिले छो सम्निषातो की 
एकतन्त्र चिकित्ला ॥'जो दोष बदाहुखा ह उसे क्षयकरेश्ररूजेो दोष ` 
क्षयहो उसे बद्र रेसेहीन .रृद्ध दोषों की चिंकिता.करे। बदा 
 इश्रा दोष शान्तहुखाः पीठे मध्यदोष.अप्रहीशान्तहो अरु क्षय 
हुखा दोष दद्धिहुतखा पीते मध्यम दोष अपटी बदै.॥ दात्रिसाग ॥ 
भरिगी, चिरायता, निम्व, नागरमोथा, कटुकी; कच; श्च, तिरच 
पापल, :वासा,: विशाला, रास्ना, धमासा, कंड्परवसः; देवदार 
हलदी, प्रादा कुचला; ब्राह्मी, दारुहलदी,. गिलोय, निसोथः- 
तीस पुष्करमूल, त्रायमाणः कटेली; दोनों इन्द्रयव, त्रिफला, क 
चूर बरावर ले काठाकरे इससे तेरह सलिपात नाशहोरवे अर्‌ शूल 
कोव कासंकनो व हुचकीको व रंवासक्री व उरुस्तमकोवर-खत्रदद्धि ` 
फरो व कटरोग को व अरुचिको.व सधिर्ु-को नाशै रछन्तःजेसे 
सिंह हस्ति समूहको. तैसे: ॥ भवरशागकाट्र ॥ चिरोपरतौ; देवदारु 
दशमृल, शूठ, नागरमोथा, कटुकी, इन्द्रयव, धनिया, मजप्पली 
दन्होकाकादा तंदराक्रो व॑ ्रलापको व्र खंसीको व्‌ इवासको व अर्‌. 
 चिकोव द्रा ब मोहको वश्वास्युतज्वरको व ऋष्टविधिज्यरोको , 
च मस्य तुस्यज्वरको हर दायाग ॥ दशमूलकेकषायमेपुष्करमूं 
व पिपली मिलाय तर इससे कि रवासयुत संनिपात्वरजा 
सन्निपाताव्ररेवन ॥ वेल फल, निसोथ, -जयपाल जङ्‌! "अमलतां 
दन्होका कषाय नीलि चरै युत अर्‌ धृतगो का मिलाय पीथे तो 
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रि हो ॥ गभि ॥ जिल मयो भर 
ज्यादहवके अरु काप तिमे वत्तकःलावकं तितत, कुलम इनजीवों 
के मांसरससे तस्करे अरुःपुरानि घृतसि शरीरमें अभ्यैगकरववि) 
अरु बलं रास्ना, गिल्लोवं इन्होके तेलसेःसेचन कर ॥ विस्वादि 
काढा ॥ बेलफल: अरणी; स्योनाकः; गम्भारी, पाठल्ला,  शालिपर्णी 
एषिनिपरणी, दोनो केली, गोखरू; दोन दशमूल: इन्दी कराःकादा 
सन्निपात .न्वरको हरे हे ॥ शुव्यादिकाद्र ॥ शटदेवदारुकनचूर,पित्ः 
पापदा, बडीकटेली, कुटकी, चिरायता, नागरमोथा, धमासादनह 
का कादा पिपलीचूी शहद युत सन्निपातज्चरको व. जीेज्वरः को 
व कास को व विषमज्वर को हरे है'॥ अफ़ादिकादा ॥ अक.धमासा 
चिरायता, देवदारु; रस्ना.निगण्डीबचअरणीःसेवःपिधलीः पीप 
लामूल, चवक; चीता शट, अतीस, माकंव इन्हौका कषायः सन्नि 
पात ज्वरोकोःव व्रायुरोगको व दन्तवन्धंकोःव धनु्ौतको व्‌ शीत 
को व वासको व अगजकडनेकोनशे हे अरु कास सूतिकारोगको 
मी नाशे है ॥ तिक्तादिकाट़ा ॥ कुटकी चिरायतो.पित्तपापडा, गिलीय 
कचूर, रास्ना,पिपलीःपुष्करमूल, त्रायमाणः, कटेली, देवदारु, शट 
हरीतकी, धमासा, मार्गी इन्हौका कादा संन्निपातच्वरको व. दिन 
म शयनकोःव रात्रि जागरणकरो व मुखशोषको व दाह फो व कास 
फो व सव्वेदवासको नाशे । पित्ताधिक सन्निपाते शुठयादिकादा 
हित हे। अरु-कफ़ाधिक सन्निपाते उहत्यादि कादा हितहै 1 ब्रा 
ताधिके सच्निपातमे कटुफलादि कादा | हित है 1 दाव्यीय्ाद्ाग 1. 
देवदार, शट, चिरायता,.घनिया, कटुकी; इन्द्रयव, ` गजप्रिपली 
दशमूल, नागरमोथा इन्होका कादा-खत्युतुल्यः सन्निपातज्वरकोःव 
कासको व हद्यशल को व पांशुपीडा केव र्वासकेो वहुचकीकोः 
च छदं को हर हे ५०३॥ गुदन्यादिकाद्न ॥ मिलोय, चन्दन, पुष्कर 
2 ० बाला, पाद्‌[.घनिया 
करो यज्वरी वं्वासक्तो दा पपलाचृणयुत तन्द्राकों व कास 
रेष व अह मोम ववा 

सन्निपातन्वर इनको भी हरे है । यह पाचन 


. , निघर्टरलञाकर भाषा). ` ` १9१ 
` दीपन है ॥ भमृताषकादा॥ गिललोयं, दशमूल इन्दौ का-कपाय तेरह 
 बिधिके सन्निपातज्वरकोहरदी। विववापिकादा ॥ शठअतीस दशमल 
गिलो, पादा,पिपली; इन्द्रयव, चिरायता, कटुकी, बासा इन्होका 
कदा स्वरसे क्षीए रोगीको हित है.॥ जुषणापिकादर ॥ शट. मिरच ` 
पीपल, दशमूल, भारेगी,गिलोय इनहोका काढा उग्र सन्निपात्वर 
को हरे हे ॥ वरमूलाषकाद ॥ दशमूलं, पीपलामल;, शठः भारमी 
बोर; रालबोर इन्दौ का काढा सतिपात ज्वरको दरे हे ॥ भ्ाटरषादि 
काढ़ा वास्ता, पित्तपापडा निम्ब, मुलहठी, धनियां. नागरमोथा 
शूट; देवदारु; बच, इन्द्रयव, गोखरू; पीपलामूल न्ह का कादौ 
सनिपातन्वर को व्‌ इवास्को व अतीसारको व काप्तको व शलकरी 
व अरुचिकोनाशेहै ॥ फटूएलािकादा ॥ कायफलत्रिफलादेवदार्‌ 
चंदन, फालसा, कड्परवल पद्या बालां इन्होका काठाः सन्निपात 
ज्वरमेःदाह्‌को हरे हे जिसे बहुत दिनोसे ज्वर ताह उसेञ्ंमृत 
तुर्य ॥ किराताविकाद्‌ ॥ चिरायतौ, नागरमोथा, गिलोयशंठ यह्‌ 
किरातादिः गणै ओर इसे चातुमेद्रमी कहते यहदशम्‌लसहित 
हससे.वहुतकालका ज्वर मिटे वः बातकफोर्वण सन्निपात जवि व 
त्रिदोषन्वर जावै अरुयही किरातादि निसोतयुतं जुल्ञाबकरिशुद्ि 
करे अरु दशमुल, कंचूर,काकडासिंगीष्करमूलःघमासा;मारगी 
दं्रपव, परवल.कटुकी इन्होकाकादौ सन्निपातञ्नरको हरे द श्र 
कास को हंदयगूलको वं पशुली शुलको च र्वासको व हचर्कीक व ` 
छर्दिं को हर हैः ॥ पंचतिक्ूके काठ्ा॥ कटेली, पुष्करमूलः-चिरायता 
गिलोय, शुं दइन्हंका कादा अष्टप्रकार कँ च्यरोको हरेह ॥ न्प 
` विकाम ॥ दाुहल्दी; नागरमोथा, चिरांयता त्रिफला, कटेली; प्र्‌ 
` वलं, हल्दी, निम्ब इन्हका काढा सन्निपातन्वर मे मृच्छ को नाशे 
ट ॥ ययाषिकादा॥ पीपलामूल द्दरयवदेवदारुःगुग्युलःवायव्रिडग , 
भारंगी, मक्र, शट, मिरच, पिपली, चीता, कायफलः पृष्करम्रल 
रास्ना, हरीतकी, करली दोनो अजमान्‌, निरण्डी, चिरायतानच 
चयक, पहाद्मूल दन्दो ककादा सव सन्निपाता को व वृदर्थश को 
वस्वेदरको वशीतको वर प्रलापकोव शुलको व आध्मानको घ कि 
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धिकोवबातकंफको व बात््धिक व सूतिकारोगतनारो ६५२१ 
लदना्िका हा" लंहसुनःविरोयती, तिरकरडमिरंगी,अतीसदनहौ ` 
काक्र घोडा केवर मे धनयिाहुचा प्रव तो दारण सतिपा 
वरजा अथवा दशमूलकरेथूषमे कायफलं को चृणं मिलायपीदैतो 
सन्निपातरवर जवि अथवाःयहीकादादरंखके अक्तकेतग प्रवरेतो 
सनिप्रातज्चंर जावै; धषमूलीकपायं 0 पचमूलं व किरातादिःगए 
 भिदोषज नवर हितेःशहदःयुतःयही कद पित्ताधिक मँ हित ह 
अरुपिपलीयुत यहीक्रादा कफाधिकमे हिते भकोदिकाषरा अकं, 
पीपलामलःसंवादरेवदार ववृक निगुण्डी; पिपली, स्ह 
सटी; चीता; बच; चिरायता शट इन्टयका कोदा सन्निपातज्वरं | 
सप्त्रात.को.व सूतिकाःरोमं कोवं नानाभ्रकोर के वायुरोग की व 
शीतक्रोवर खअपस्माररोगशको नार जेसे कामदेवःको महादेवजी तेसे॥ 
` भूतसंजीवनविटिकाः | .वच तागविष; शठ, मिर्च, पीपल, -गन्धके ` 
सुहागाभुना;खततविकीमरम .घतूरा के बीजःसिंगरफये सते बराः 
बर ल्ि'एकदिन्‌मागकै रसम: खरलकरे यी चनेःसमानःगोली 
घनावैःखौरःखआककी जके. कषाय के संगः मोली खवे यहु सत्स 
जीविनी गोलीःसन्निपात.ज्वरको नाशकरेहैः॥तिनेन्रस 11 शुद्धपारा 
शु्दगंधकः;: ता्रभ्स्मये ओषधर-बराघ्र जच तीनो तोल समान 
गौके दुमे मदेन करे धरपमे पीेःएकदिन निर्ण्डीः रसमे खरलं 
मरे पीःशियुज रसम खरल करै किर गोला बनाय. अंधमुषागत 
फटे फिर तीनःपहरव्रालेकाःयत्रभे पकावेतिसं पीठे .खरलमे पासे 
फिर.ऋषटमांश वरचनागव्रिष मिलायःमलञे"यानीं खरलकेरे रेसेत्रिः 
नेत्रं सिदध होये रे“सतती रस.प्रचकोलक्रषरयिःसंग वाःवकरी के. 
दूधके संग देवे इससे .सननिर्पातथ्वरः दारूएभीः नाशको प्राप्त हेष 
दसम संदेह नी ॥भस्परवररतः॥ बूल .केःउपल कीराखं -9६-तोले 
विष्‌ यानी बचनागः१ तोल मस्व तोलादेनकोः मिलायपीसै यह 
भसमवर रसै सतिपतिश्यर को नाशक है रती पअदरसकेन्मकं 
सगा.तय॥ आनङमाररत ॥ पारा २ कषै-गेरधक -रःकषैःइर्होकी कः 
जलौ करे र हंसपदी रसमेः१.दिन खरलकर पी कलकंकीगोलौ 
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क्रि कचि की शीशीमें घाल १ करषःविष.घोले फिर .शीशीका 
इत वक भलितकःबालुकां से भरदेवेपिरः १. दिनअरुःर 
त्रिदरतने कालतकदीत्त्चग्नि से पूकरवे फिरःस्वांगःशीतलं ते 
प्र कादलेवे फिर. दःमाशेविषःयानेःत्रचन्नामः ६ मासे मरित्केसंमं 
द्रन्यकोःखरल कररेसे सअरग्निकुमार रस होयरहेः रती दिया हव्धा 
सननिपातज्वरः कोःव बायुक्रोच मन्दाग्नि को व 'शुलको वं संध्रहणी 
के वः गुल्म कोवं क्षय करो.-वं पांडुकों यःश्वासके व कसको नाश 
कंरे.है ॥ पचवकूरल ] गधक.पारा,ठांकएखारः, मरिच. विषदन्हौको 
धतूराकैरसमे एकदिन.खरलकरे देसेपचवक्तुरससि्होयहै$ सती 
अद्रखःरसम देवे इसमे संनिपातंज्वर नाश होयहः॥ दूसरापरकार ॥ 
शुद्पाराःश्ुदः्च ना्गतरिष; शु गधरक्, मरिवः; सुहागाःपिप्रली 
दन्टों को धत्रा.केरसमे-9दिमिःखरल कर पीते .सुखावे रेसेपच- 
वक्तुरस सिद होये ररी आकंके जदं की कंषायकेसंग शूठ मिरत 
प्रीपरलीःसहितःदिया-सन्निपात को नाशे हे इसपे दही चावलःपरथ्य 
है यरु शीतलःजलःइसी रसमेः शहद मिसलिवें तो कफादिक दोष 
नाको. प्रातहोवे यही रसःशहदर छदरखःरस युत प्रवतो अग्निः 
मन्दता हटेदसंरसकेउप्रर चृतभोजन बहुतश्र्ठ है॥ उन्मरचरस ^ 
पारो एकभगिःगेधकःएकमाग्‌ इनको घतुराकरेरसमे एकदिनं खरल 
करेदोनोक्री बरावर शठ मस्व प्रिपलीगेरे महीन पीसे रेसेःउन्मत्त 
-रसंसिद्दहोयहे इसकी नाकम नस्यदेनेसे स्चिपात नाशहोवे॥ कनक 
सुरररल ॥ सोना आठशंणःपारा बारहर्शा एःगधक ब्ररहःशाण 
तावाभस्म दोशाएःअञ्रकमस्मचारशणःसरणेमाखी दोश बह 
दोशाणशुद्सुरमातीनशाणएःलोहमस्मञआठशाणःुडबिषवचनाग 
तीनशणम्रथिप्ीतोलेएकविननीनृक्ेरसमे.खस्लकरे शिरमंदर२ 
अग्निम परचाये तिसु्ीत सृ्ष्मचुएंकरेःरेसेः कनक सुद्ररंस होयहे 
9 माशा अदरष के अकै संग अध्वा लहसुनकेरस संग देवेदससे 
सन्निपात जवर च करिलासकुट व सवे कृष्ट च रसप्परोग व सगु" 
दर रोगःवःज्वर व विष व जीण इनके यहरस नाशकः ५५६॥ 
तादकतातपात सतनिपातःज्वर मे तचः दोय उसेःयुक्ति सेवेय 
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जीते ह्‌ जत मे कट सामय उपद्रव हे वलालकण ॥ = र 
केमध्य मे आमाशय मे कफ सश्चित हानस सा्तेपात न्वर्‌, । 1 
` हये अधवा पतलारंस व दूध व दिनमें शयन करना इन्द से दु- 
वैल को व.कमवातवालेकरो कफ. कोप .के भातो बह क्बायु 
सागि को रोक.के धमनी नादो म जाय पचे दै अरु तनद्रा 
कः उपजवि है उस तन्द्राका लक्षण कहते ह तदा बाले मनुष्य के 
नेन कुक खुलेरहै अरु गदृलेहोजाये अरु नेत्र के तारे रमण लगे 
अरु कभी नेत्रम कमी सुल पलक चंचल रहँ सीधेःशायन करते 
होक मुखं खुल जव दात दीखें अरु ओष्ठ फटअरः चिकना कफ 
कण्टे जावि अरु कण्ठ माग को रोक देवे अरु शरीर विकार को 
पराप्त होवे दसतनदरावाला मनुष्य तीन रात्रितक.साध्य पीठे असा. 
ध्य होय हे ॥ भसुरादि अनन ॥ कासा, मलकाचूएौ कस्तूरी इनं को. 
शहदम मिलाय नेत्रो मे अनितोतन्दिक सन्निपात नाश हवे ५६५॥ 
लोदाजन॥ लोह की मस्म, सफेद्‌.लोध, मरिच, गोरोचन इन्हँ का 
अंजन नेत्रम जतो तन्द्रा नाशहोवे॥ संधवादिभंजन ॥ सेधानमक 
मेनशिल.शुंठ.मिरच.पीपल इन्होको. अंजन तन्दरा.मोहको नारोहे ॥ 
जयोतिष्मतीनस्य | ज्योतिष्मतीतेलः पेठाजड,वकराके मूत्र मे पीस, 
नस्य देवेतो तनद्रानीश होये ॥ जातीपुष्पनस्य ॥ जावित्री पुष्प, मृगा 
मरिच.कटुकीवच, संधानमकः इन्हीं को बकराके मत्र मे पीस नस्य 
देवे तोः तन्द्रानाश होवे ॥ ्राक्षायवलेह ॥ स्निग्धः श्रामकाःको पीस 
करि.मृनक्षा दाख संगमिलवेःरुः शठ मिलाय शहद मे वजह 
कै इसे. चटि'तो सवास,कास.मृच्छ, अरुचि नाशहोवै ॥ सन्निपात 
कोप कारण ॥ सद.चिकनागरमःतीकष्ण कटु, मील, मदिरा, तापन 
सेत्राकषायं; काम्‌, कोधभ्यादंह करना-अतिरूखे, भारी जदपदाथ 
मास अतिपदथ.सेवन,शीतपदार्थसेवन्‌, शोक,धम चिन्ता,.पिशोच 
गाधा्मति सी प्रसंग इन्दो के ज्यादा सेवन से धेत, ैशाख.श्रावण 
भाद्रपद्‌, आश्विन, कात्तिक इनमासा मे बहुत करके सन्निपात कोप 
से आहय है॥्िपतनान॥ सेथिक १ अतकः २ स्याह २ चित 
विभ्रम ४ धतं ४ तेद्रिकः६ कण्ठवुक्न ७ करर = भग्नेतर ६. 


| . निधण्टरलकरभाषा। ` १९५ 
रकतीवी $° प्रलोप 4१ जिङ्कं १२ मिन्यास् १६.२मेददै॥ 
इन्दोकीनयौदा ॥ सथिकण्दिनरदैःनतक १.० दिन सगदं २ ०. दिन 
चित्ततरिधरमं रः दिनं शीतांग १५ दिन -तन्दिक २५ दिन केशटः ` 
` क्न 4६.दिनकंशकं ६5 दिनं मग्ननेत्र र दिनरत6वी ऽदि 
` भ्रलीपके १४ दिन्‌ जिह्कः१६ दिन अभिन्यास १६ दिनि ईहीकी 

ज्यादहे उमरयह है अरुशस्य क्षएमात्र मे भीं हीजावे सो-आद्चय 
नही ॥तंष्या्े सधि तन्द्रि, कतेक कठव, जक्घकचिः 
तविरथंशं ये ठ संध्य अरु हही से वाकी सति मरने वलि 
सध्रिकं सचितः ज्वर के पूवेशूप ते शलर्थले, आङ शीषही बधु से 
वहतंजगेहे षीडहिं। क$दचहो । स्वरवेग ज्यादहं ही बलं नाशं 


हेजयि चयस नींद अविः नहीं ये. लक्षए सरधिकं सिप्रा क हं ॥ 


= 


# 


सथिकारस्त | शुंवारो, धद गन्धकः अभम, तीनो लर 
जीरा; शठ; मिरच, पीवल्रिफला, लवणं दन्दकं वरवरं लत चीता 
के स्यं तैयारी कदी सै.१ दिन खर्लकरे यटसधिकरि रसद हसे 
५ रत्ती लवि पीवती शंहदषग उपर मरमं जलंपीवै। सन्निपातानः 
सत पारोमिस्मगन्धक बरावर दोनो के.वाबर तीनि कीं भर्मं 


इसी समे परिया देतीसमसिगयं दनद के अत क रसम ` 
दके वभावं चनेके सरके रसं मे खश्लकरे अर नीवूरसमं 
तरकर १ मूर पपत दिमित 
पिपली इन्ध सहितः द्रव्ये को खश्सकरे राही # रस स सात 
दे त अवरः मँ सौतपृट दे पिर महार क रस सति 
ुट दे किर नि्ण्डी रस मे सात पुट प कर कशत 
पट फिर चौ करि इ श्सको ६ सती खद्रसके चकं संग च 
त सननिधातं नाशं हवे अरु अतितन््रा,ज्वर.वासं, कास,गलनि 
अतीता इन्दौ को. नाश कर ॥ िदरयाद ष॥ नि ए) 
गुल, मह, निवपत्र रल इन्दी भूषति सरिता +. 
दूसरा निशैरब्यादिभूप ॥ निगीडी, निव, कुलजन नम, विटोल्लाक्पासः 


दो सह्या वचतमरदेवदारु.अकज्‌, जाजमानुचीतानलफलत ` 
दनहं काचकरि शहद ष रावम भिभोय दन्द काधूपधर्हपीडाः 
। ध | १९. ` 


, १४६  . निघण्टरलञाकरमाषाः।. ~ ` स 
` को वं संथिक सन्निपातःको नारेहे ॥ ेवदासकादा ॥ देवदारु, कंचुर 
अमरवेल, रास्ना, गुट इन्दा काकादा गुग्युल .युतपीव तो वायु रोग 
को नाश ॥ ुस्ताविकादर ॥ नागरमोथा, एरंडमूल, जलपिपलीःनील- 
कोराटी तेलियदेवदारु.गिलोयःरास्ना,शतावरि कचूरःकटुवग वासा 
शूंठःदशमूल दन्दो का कादा संधिक सन्निपात को व मन्यास्तम्भं 
वायुको हरेह ॥ ववा ॥ वच, धमासा, गलीय, मारमाकाराट 
देवदारु,.नागरमोथा.शुठ.खददारु.रास्नागुगगुलअसगन्ध.एरंडः 
मल शता्वरिदन्दंकाकाढा सन्निपात संधिककोवजडताको वग्लानि 
को. व मोल्लको व पक्षाधातको नाशे हे ॥ रस्नादिकाद,॥ रास्ना, शठ 
 गिलोय;कोरांडा, नागरमोथा, शतावरि; हरीतकी, देवद्‌रु; कटुकी 
कचूरबासा, ए्रंडमूल, दशमूल इम्होका काढा प्रभातमे पानकिया. 
 अतददिको व ज्वर को व षीटिका कमल पीडाको व संधिक सन्नः 
प्ातंको नाशकरेहै ॥अताविकादा ॥ गिलोय, एरंडमृल शट देवदार 
रास्ना, हरीतकी -इन्होकाकादा प्रभातमे पिया सकल वात रोगो को 
नाशे है ॥ अन्धादिकादा ॥ पिपलामूल, बहेढा, हरीतकी; अमलतास. 
ओवा, बासा इन्हीं का कोठा एरंडतेल युत बायु रोगकेो व मन्दः 
पनाको ह्रे ॥ पज्चमूल्यादि काढा ॥ पंचमूल.पिपली, सेंधव शूठ इन्दों 
का चृ कुलथीका कषाय युतकरि पीवे तो बायुरोगजावें ॥ रास्नादि 
कादरारास्नागिलोय,कचुरबरधारा देवदास -शठ, त्रिफला,शतावरि 
इन्दो का कादा गुग्गुलसंयुकत संधिक स्निपातको हरे हैः । क्षाराः 
दि.परिमाए, जीरागुग्गुल,खार,लवण,शिलाजीत हिंग.शौठ.मिरच 
पीपल ये 9 मारे काथमें देने प्रतिवासके योग्य है अरु संधिक 
` सन्निपात मे लंघन शष्ठ हे अर्‌ स्वेद्‌ उपनाहादिक श्रेष्ठ है अरु 
स्म करनेके सव कमं अच्छे अरु यवागुरस भी पथ्ये ॥ अन्तक 
सनिप्ात निदान्‌ ॥ शरीर म दाह हो अरु -शिर कंपे चसु सताप 
हो अरु मेहो अरु हचकीहीं अरु खांसीहो अरु ज्ञानरहेनहीं ` 
य अन्तकं सन्निपात के लक्षं अच्छावैय इसरोगवालेको त्याग . 
देवे॥ = रा८काबन्ध ॥ चेच को बहुत अनुभव. करके पतक, 
सन्निपात प्िकित्सा कही है सो यह्‌ ह 1 र्ैकोलदसुनकै रस मे : 


५५ 


॥ : _ „  निषण्टरलाकरमाषा। ` १७ 
पीस-रोटी बनावे कोमलरूप उसे चुतसे या तेलंसे चुपदंकरि गरम `. 
गरम असीमस्तक ऊपर षधवे दो दो पहर तें रोटी को बदलता ` 


जवैः जवतक्‌ मनुष्यधीयैताको .प्रा्षहो तवतक बाधत जवै इससे 


उपरातं कम दस सन्निपात मे नहीं हे ॥ ृतसंजीवन रल ॥ शु, 


पारा, शद गंधक इन्हों की कजली करे फिर. खरल.में -लोहमस्म ` 
तावाभस्म, विषबचनागं, हरताल, मुरदासिंग, मैनशिल; सिंगरफ 


चीता; ईदबार णी; अतीस, शठ, मिरच, पिपली, सोनामाखी,मांगं 
जयपालं, पलस ये सव बरावर तीन दिन अद्रखके रसम खरलं 
केरे पी काचकी शीशीं मे.घाल वालुकायंत्र मे ` पकवे.दो श्रहर 
पकाय स्वांग शीतल होनेपरं अद्र रसमे एंकदिन खरलकरे यह्‌ 
तसंजीवन रस महादेवजी-का कंहाहु्हे इसको २ री देवैतो 
सतिपात दारुएमी जवि अरु सन्निपातमें मराहुआभी जीवे द्संके 
ऊपर पथ्य दूध क देवे. व आनन्द भैरव रसदेवे ॥.पच्यादि.काट्रा | 
हरीतकी, वासा फालसा; देवदार, कटुकी, रास्ना, गिलोय, कुलिजनं 
इन्दो का कादा उपद्रव सहित अतक सन्निपात को नाशे है अथवा 
अंतकस॒न्निपातनाशवास्ते शव्यंनयजपादिरु महादेवजीकोचित्तमे ` 


ध्यान लगि ॥ रुग्रादसन्निपातनिदान ॥ ज्यादृहु बके असू सतापहो 


ज्यादह्‌ मोहहो अरु शरीर दहो श्रमहो आपही शरीर भ्रमृणकरं 
कंठमेकाटिपदें व दुःखहोवै अरु ठोदीलटकजायदृषांबहुतलगे दाहं 
हो ्वासहो कासौ हुचकी अविं ये लक्षण रुग्दाहके है यह क्ट 
तरसाध्य है मनुष्य को मारदेयहे ॥ जलपरकाह ॥ नागरमोथा, रक्त- 
चन्दन, शट, बाला; कालाबाला, पित्तपापडा इन्दाका कादाट्टकर 
देवै इससे रुग्दाह, सन्निपात नाशहोवे ॥ अभयाविकाढ ॥ हरीतकी 
पित्तपापडा, नागरमोथा, कटुकी, अमलतास, मनका इन्दीका कादा 
रुग्दाहको नेहे ॥ व्राहम्यविकाह् ॥ ब्राह्मी, मुनक्षादाखः नागरमाथा 
वचबाला.-अमलतासं कटुकी.तरिरुला चिकनानिव,कोशातके^दरा- 
मल..चिरायता इन्हंका कषाय रुग्दाह्‌ स्निपातको व्‌ वातव्याधि 
कोनाशकरेहे॥। उकीरादिकाद़ ॥ वाल्ला, रक्तचदन, कालाबाला.मुनकी 


दाख. अबला, पित्तपापडा; इन्ोकाकादा रुग्दाहं को च ठ्वा क 


छे - ` निवर्टरलाक्रमाषृ +. 


. ५८. हे ॥ ान्वाककृ# घूनियां "चावल इको शतरि भिर 
प्रमाता धिश्री मिल्ञय पीवरः तो हिमपःकाटासेःतरकी दाह 
दषा मिटे ॥ अनवाकिषूपः॥ सगर क्पर.नूखुः तम्र; वालाः चदुन 
राल इन्होका.धप-रग्दाहः सन्निपातः कीः रद ॥ वप्यािलिप्‌॥ वदुः 
बरी पृते दीन पीस॒शरीर मं लेपक्िसे दाहुमिदेः अधवा कपूर 
चन्दन; निम्वंपरती दन्दीको तके पीसकलेपकररेतो दाहेजाविः अथवा 
बड्वेरीःकी पत्ती, चनदनसफेदः निम्बत्ती इसको पीस पैरोकरतलतों 
पर्‌ लेपकरे.तो रण्दाह सतनिपातःनावे॥ सालतपेण॥ द्राहवालेकोव 
्रदिवालिकःव शशको वु. लंघनवालेकोः व त्रषावालिको खा इश 
युत.धान सीलक यूष देवे खथवा सुन्दर रूपव्राली नवीन यवन 
वरील यानी 4 वषै से बरीसवकतपयालीः वं पुषटस्तन यानी चंची 
वाली वः चतुर्व॑नासदि किये हुये.देसी ` खी क्रो.प्रनी .मुजाः से 
आआलिंगनःकरे तोरुग््राह साशहो वर पष्यावेद)। हरी तक्रीको तेल : 
ते व्र्ृत पव ीहूदमे मिलाय चतो रग्दाहःकासरुधिररोग्‌ 
विपैः दवाकिःदिःदसको नागे ॥ नेरवगुटी ॥ शुध प्रारा.शुद्गंघक , 
इटो की कजलीकृरि पुकदिन-दषकेरस्र मै खरलक्रे किर मृद्गीरस 
म चार मावना दैवे फिर तिलपी केरससे मावेनद्ेवेरेसेःखरलं 
करिवखमे तरामिजञवे इसःद्रन्यके.बराबर त. तावराभस्मरे ता 
से अष्टमांश वरिषगेरेअरु पिपली काली, बायत्रिडंगः जीरः रस्ता 
वलाःये-तयकः तबामस्म से आंधी २ गरे हमको एकव्रकरिभृ्वी 
क ग्सुग 9 हर्‌ खरल.कररवावे फिर कल्ककरि चिकन पारमे रख 
पन्‌ सःएक.महरतक पकावेः फिर स्वांग शीतलहोनेप्र 
नने समान्‌ गोली बनावे अरयहीगोली वीता श्द्रख सैधालव 
क संगःसंवै पथ्य दह युत. हलका लवे इसके सेवनसे सबःसत्नि 


नन ि9 


पात नाग हीय हःपह्‌ भेरवी गुटी है ॥ वि्रमसव्निपात ॥ शरीरम 
पाह मद्‌ ताप, मोह, यवास धे हिप्रत्रिकल माषहो 
अरुःविक्षित केनत ओर हसे गव नाचै अरु ज्यादह वके 
सकष चित्तम. सतनिात के द यह सनिपात करष्तर साध्यहै॥. 


, पिकककाह 1 महुखरानलशालमन्लीःपिपली, अजनुनसाल, हरीतकी 


नि््टर्‌लाकरुमाषा)' १४९. 
पकराममुराव,र्तचन्दलङहोःका-काडा.विन्तश्चमः सत्निपातःको 


साशेहैः॥ वाकिन प्ःसुनक्नाःदाख, देवदासूःकट्की,नामरमोधा  - 


वला;गिल्लोय;हरीतकरीःम्रलतासःःचिरायताःपिततपापडा कड 
परवल: इन्हीःकाःकोददित्तधम-सधिपरात कोः ह्रे -खथवां ब्राह्मी 
मुनक; प्रस्वल, बाला, हरीतकी; पित्तपापडा, अमलतासंः करकी 
शंखपुष्पी इन्दोः का. कादाः-वितमः छो रेह रादस्यद्रकाट्यः| 
व्राह्मी, रचः शताव्रि, त्रिफलाः कुटकी, विकनीन्ममलतास, विस 
यता; निम्ब, कट्परव्रल, दाव, द॑शमूलःइन्दोःका सादा चित्तश्चप 
स्निपातक्रो च रुग्दाहकोःनाशे है पष््ाविकाट्रः॥ हरीतकी,ःपित्त- 
परापडाः कटकीऽःरख) दिव्रदारू+नगरमोथा; चिरायता, अमलतासे 
कड्प्रवलःआर्वला.इन्हो का कादा.चित्तश्रमःसनिपातकरो ररे 
दरीतक्याष्रिकाटा ॥-हरीतकी,ःपित्तपापडा,. नक्ता दासः खपष्पी 
कट्की, सगरमोधा,अमलतासः ब्राह्मी इन्दो क्राः कादा तरितभम 
सभ्निप्रातःकोःताशक्ररेहे ॥ रणाव्रेनन॥ पिपली, मसिवःर्बच;सेधव 
करयजबीज, हल्दी; अवाः; हरीतकी, बहेडा- महु; रीठ,.हिम 
व्रकरकेम॒घ्रमेःषीस गोलीकरेःजलमेपीसःनेत्रोमे अंजिःतो चित्त्चम 
संन्निपातःजवै परू खपस्म्रतिःभतबाधा-व शिररोग व नेत्ररोग 
च -अरमःनाशा टोयहेः॥ इस्मोन वनस्य अगस्त्य. ठंक्षके पत्तोके स्समे 
गड़ः.शंढ, पिपली. हीनः प्री नुक्रप्ने नस्य: लेवेतो चित्तेभ्रमःनाश्च ` 
होयहैःवःएकागीःमसवब,बाला;महञओ् मुल्हणीचन्दन, देव्रदार्‌ 
नखः, पित्तपापदा+अगरः+पीतबालाःसनोहमस्त, इलायची इन्होका 
धपःवरित्त्रम स्िधातकोवःयहः दोष"को द्रे हे अरुः लक्ष्मीःदेय 
हैःमंमल स्पहेः॥ सन्निपात गजर ॥ शुख-पारा; अश्क भस्म, हरः 
. ` ताल्ल, सोनामाखी, हीगदरहेकीःखरलकरेगेवारपठारसम व. . 
` मकेकोदी.रसमे व कडःप्रवलैःरसमेःव नियण्दीःरफ्ठःमेःव परारी 
रसमे.व. निम्ब रसमेव चीताःरस-मे व श्रतराःस्सेमं च भ्रथिपर्णी 
गमेः कपाठाःस्सपेः वभागः रसमेव नीव रसम इन रसा म. तान 
, हिन खरल करै.किर तीनो संधोनमक, पिषबचनाश, काकली 
लयपालसव बराजरले भिज्ञवे रेसेसन्निपात गजाकुश सिदहयहै ` 
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-दरतीलायैतो सननिपातनाशदेविदै॥ प्रणिदवररस॥ पराराःगुधकःता्वा 
भस, पारा मरमं इन्होको ताइमृल के रसम एकदिन खरलकर व 
बराराही रसम .खरलतकरे फिर द्रव्या काच शीशीमें रख मुखकों 
बन्दकरे फिर बाल्॒कायैत्रमे एकदिनतकः पकवि फिर तीनोंखार, पाची 
लवण त्रिफला, शंठःमिरच, पिपलीःचीता,'जीरा' इन्द्रयव, गुग्गुल 
हिंग इनसर्बोको ढन्यमे मिलवि एसे 'घाणेरवररस सिंदधहोय हे -3 
माशां गरमजल संगे इससे संन्निपातभ्वर व ्रहणीक नाशकरेहै 
्रहभारेर्वररस प्राणौकीःरक्ाकरह ॥माररवररत॥ शूुदपारा एकमाग 
गन्धकः दोमाग इन्हौको अदरक रसम, एक दिनतक खरलकर। 
फिर तबिके पारमे संपटकरि  संधि्योको ` खाम्‌ मूषाय मे रातिम 
गजपट मध्य पचवि फिर प्रभातमें स्वांग शीतल होनेप्र पात्रसे 
काढ च॒एीकरि 9 र्ती शठ धृतःसंगदेवै. तो संनिपात नाशो । इपै 
अतोरपान गरमजल आटतोलेर्षवे पथ्यं दही चावलदेवे अर्‌ तषा 
लमेतो शीतल जल प्यायै यहमोररैवेररस छशंको पुष्ट करदेयरै ॥ 
शातांगसन्निपात निदान | अंग. शीतल गार समानहीवे आर्‌ काप 
अरुचि, हचकीरवं अगः शिथिल होजाय सवास खांसी वरमनहोये' 
मखते लारपड अरु स्वरभेदो अरु उग्र तापर हों अतीसारहो ये 
लक्षण शीतांग सनिपातकेटै ॥ शीतताम विभित्सा॥ इसमें खतसंजीवन 
` रस .२.रतीदेष अथवा सर्वग .सुन्दररसंदैवे अथवां स्वच्छं दभेरव 
रसदेवे. अथवा प्र्वक्ररसदेत्रे .इनरसो से. शीताग सन्निपातनाश 
हवे ॥ अकोदिकाद्रा ॥ अकजड; जीरा, शठ; मिर च॑, पीपल, भारग 
क्रटैली,काकडार्सिगी, पुष्कर्मल.गोम््मे इन्होकाकादा.सिंदकिया 
पीवे तो शीतांग.सन्निपांतको. व . मोहको वं देवास्त कास वं कृफटदि 
न्होको हरेहै.॥ मातुल्तिगाविकांां ॥ बिजोरी, चिरायता,'पीपलाम्‌ल 
देवदारुःदंशमूल, अजमोदं, शठ इन्हो काकि शीताग संनिपाते. . 
है.अथवा ककोटिका,.पित्तपापडा; कलित, पिपली बच, कायल. :. 
करलाजीरा, चिरायता चीता; कटबलं, नागरमोथा, हरीतकी इन्होके ` 
` चरएको शरीरम मलनेसे. शीतांग ` दूरहोवे \॥ श्रवेशविचूणं ॥ सरल 
रक्षके फलोकाभस्म.आहठमाग, मरिचे चारभाग, पाराएकभाग, विष ` 
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` एकभागइन्होकामहीन्‌ चशीकरिःखरलकरं शरीरम मलेतो असाध्य 
` शोतागर सक्निपातमे मी पसीना. अवे भ॒नेचनेका तरणं भनीभांगकां ` 
 चृए,.सुनी -कुलथीका चूण इन्होको. महीनपीस शरीर म मलै'तो 
शीरतांगमें पसीना वे ;॥ तन्दिक्‌ सन्निपात निदान ॥ तन्द्री हो ज्वर 
कृविगःअरु तषा अधिकहो । जीमकाली ओर खरधरीहो । इवास 
कस -अतीसार दाह कानमे पीडा कंठे जडता निरन्तर नद्यै 
` ये लक्षण तन्द्िक सन्निपातके हैँ ॥ तन्दिकपरीका ॥ ज्वर `उलचचहोः 

तेही नेत्रे दीखेनहीं तव तृन्दिकजानो यहकष् साध्वहोयहे॥ भार॑- 
ग्याक्किादृ } भारंगी, पुष्करमूल, गिलोय, नागरमोथा, कटेली हरी- 
तकी.शंठ इन्दोका-कादाःतीनदिन पीवेतो तन्दिक सक्निपातं जावै ॥ 
दुसराप्रकारः॥ मारंगी; पुष्करम्‌, हरीतकी; .कटैली, शठ, गिल्लोय 
इन्होकाकाढा प्रभातमे पीवे तो तन्दरिकं सन्निपात नाशंहोवै ॥ चमू; 
ताविकाट़ ॥ गिलोय, कड्‌ परवल, बासा, शठ; मरिच, पीपल इन्हं 
का काटा तन्दिकको नाशै ॥ सस्नायंजन ॥ रास्नाभेनशिल. जलम 
सिंद्धकिया तेल इन्हौको मिला नेत्रोमे आंजेतो तन्दरिकजयि. ख- 
थवा सेधांनमकः; कपुर, मेनशिल, पिपली इन्होको घोडाकी लासे 
खरलकरि नेत्रम आजे तो तन्दिक जावे ॥ रष्णादिनस्य ॥-पिपली 
मेनशिल,ह्रताल इनका अजन तन्दरिक को 'हरे अथवा गिल्लोय 
परवल दन्टोका कादा तन्द्रिककोहरे । शठ, मिरच सहित ॥ दषादि 
नस्य॥ कुलिजन.गवाक्षी शट'हस्वी, दारुहर्दी, मरिचपिपली, बच 
इन्दोको वकराकेमूत्रमे पीस नस्यदेवे तो तन्दरिक नाशहेवि अथवा 
मरिच,दार्‌ हल्दी, वच, कृलिजन, बायषिदद्धः शट, हस्दी, कबडाल 
इन्हको बकरा के मूत्भे.पीस नस्यलेवेतो, तन्दिक सधिपात्‌ नाशं 
होधे थवा कटेली;गिलोय; पुष्करमूल शूट, हरीतकी इन्दोकेकद्र 
म शर, पिपली, अगर, मरिच इन्दोको पास मिलाय नरयदेबर तो 
तन्दिक - सन्निपात ` नाशहोवं ॥ कट्ुभ्न सन्निपात नदन ॥ माथा 
वहुतदुखै चरु कंठ रुकजावे दाहहो मोहहो शरीरकाप। अरु ज्वरदी 
परु रक्तसे.व घायुसे षीडाहो लोदी परक नहीं गरमी च्यादृह्‌ ही +. 
उ्यादह्‌ बके अर मृच्छी हो ये लक्षण केठकुन्ज सन्निपात केह ॥"्- 
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याकि काकडासिद्ीःकृदी; हरीतकी नीगरिमोधानिचूर चिरा 
यताः मारी; हरदी कटरीःपष्वरमूलः चीरी भिरेव, कटी वासा 
विला देवदारु, बहे, चवक, ९/8, पिपली, कायर्कलं दन्दो का 
कादा किनि गरस .कटकुम्जं सेननिपातक नशे है 1निकट्वाि- 
दिप व तल ववी 
द 
श; मिरचंः.पिप्रसी, नगरसय कुटकी, सः द्रवी न्दं 
काल्कादौ कैठकुग्ज क्तो नाशेहे जसे सिहशब्दस हस्ती तसे ॥किर- 
ताडििचिरयताुकीपिपली, ददे कटी कचुर वेड, दव 
दाहरीतकी.मरिव का्यफलंनिगिरमोथो तीस पुष्कर 
मू्तःचीता ककडापिगी बसा 2 इनदीककादीं कटंुन्नकोनीभे 
हेः॥ दर्षणादिनस्य ॥ पिपली उरगा दन्दो की नस्य करटं कोः नाशे 
हे.खथवाःधिकटु कटुरीसती दनो का नर्य्कटकुल्जको नी शकरेहै॥ 
सिद्धवदी ॥ शुद्धपरी, गूदगन्धक, काकडासिगीः संधानमक, नवीनं 
बालाइन्ही को ब्रासीरसंमें खरल कर वेर संमानं मोलीवाधे खाने 
से रोगो नरा. कर यही गोली क्रन्न संनिपातको दरे चरथ 


परवौ्तं"अनेपानके संग आनिन्दभेरवं रसभी सन्रिपातोको हरे है॥ 
ककलिपातनिदान ॥ क र कंजवि न्योदेहं वके विरा होजाय 
शरीरेरदंह गरमरहं अरुरवासकासही नोर करीमूलमेसृजनहे 
भ्व. हौ यले कणिकं संनिपात ह ॥ रोलदिरुपाय) रीरा 
वदी कटतीःरीतकी शूट मिचः पिप्यलनुटकी; नागरमेधोः; प 
प्वरमूलं .कर्विदापिगी, आला, भारंगी इनको करादौ करकं सः. 
निपातं की नशे है. ॥ दूर रास्ना 1 खसंगधः नागरमोथा, कटैली ` 
भार्गी, वच प्क की काकदोसिगीः हरीतकी. इन्दी 
क ककं तनिपात को नाशो ट ७०५९॥ मरिचाटि मरिचे श 
मूरःपिपलीः भिता हसदीः शरक, विरात इनका कदां, 
संथवयुत केश सचिषतिःको टरेहे ॥ मर्याद) मारमी लघशोमी 
पषकरमूलः किती. शठैः पीयते वच गोदापरणःकाकंड सिगी 
क रारनो दनक कादा केरी सनिति को हरेह ॥ वंरमूलापि 
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काढ़ा ॥ दशमूल, कटुकी, पिपली, त्रिफला शुडिचिरायता.मिरच इनं . . 
की काढा ककं सक्निषात कर हरे है ॥ इगथादिलेय ॥ हिभोणहस्दी 
विशाला, सधव्‌, देवद; क इनको महीनेपीस जेप तो कणं 
की गांठ नाश होवे अथवा. अरपसूजनव अधि होः तो जपं हित है 
मध्यम सूजन व अन्धिहो त चोखेः बभर ज्यादंहं सूजां व न्धि 
` होतो शख्रादिसे चिरदेवे कानशुमे बण हो तो हल्दी, छन्दाबनं 
कुलजन, करवेदी के पत्ते, दारु हरदी, दिगण जड़ इनको अकं के 
दधयुत करि लेपकेरे ॥इलित्याषिलेय.॥ कुलथी, कायफलं.गुठि, ख- 
जमाण इनका चूणैगरम जलके संग पीस लेपकरे कणैमूलं सूजन 
जवि ॥ गेर्किपिलेप॥ गेरू.गोखुरू शटि केयिफल वच इन्होको कजं 
मे एस गरमकरि लेपकरे कंणभूलका ग नशे अथव सबा, राद 
इनको महीन पीस.ज्ञेपकरे कणैमूज्ञ सोजा जेव अथवा पुष्करमूल 
दालचीनी, चीता, गुड, काथप्ल, कुलिंजनं हीराकसीसं आकोके 
दुधमे पीसकर इनका ज्ेपकरे कार्तकासोजाव ग्रंथि इनको नाशै ह 
अथवा जयपाल जड, चीता जड, गुड्‌, भिलावा, हीराकसीस्‌ इनको 
योहुर व आकके दुन. पीस लेपकर कानके मूल का सीजा नासै 
नागराद्िलेप ॥ शि, देवदारु, रास्ता-इम्होको चीतीरसमे पसु लेप 
करे गल का सोजा नाशदहोह ॥ निशादिलेप॥ हरंदी,; हिंगए, सधव 
देवदार.कुलिंजनःदारहस्दी, विशालो न्दो को जाककेदूधमे महीन 
पीस लेपकरे तो कानग्रथि सोजानाशहोवे थव जक. आदिकान्‌ 
मूलका लोह कद्वाये ॥ वाजपूरादिलेप्‌ ॥ बिजोराकी जङ्‌, दालचीनी 
नखरेल, शरपुखी, मोरशिखा, तुब, परिपली, कुचिला इन्दी का लेप 
कानके मूलका .सोजा व प्रि इनकोहरे ह अथवा अकृला कुचला 
लेपसेही कानमूल सोजा जाये अथवा लुतीक कंदका लेपसे पुोक्तं 
रोगजवि अथवा केरा जीवके मांससे पीनो देवे वारबीधे तौ कानं 
की जड्का सोजाभिटे अथवा सिरसमः, सँधव; चच, टका धुम्‌ 
रि हव्य इन को नलम पीस लेपकं ती कान सूजन 
रोदितकाविलिपः॥ -रक्तरोहित, अकरोड्‌ दक्ष, मोती सीप, ₹बडाल 
करेला, मोस्चृतः हरताल, सिरस" मेनसिल, नसद्रः गध, हार 
। । । २9 । - 
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कीस, क्िजन,रक्तलन्जावंती, करंजवा गुग्गुल, यवाखार इन्द 
करा लेपकरे तो कानका सोजा नाशो ॥ मरिवादिनस्य ॥ मरिच 
पिपली, लवएरज इन्होको गरम जलसेपीस नस्यलेतो कानकंरोग 
नोशहवे अथवा सेधानिमक, पिपली दन्हौकाचूएगरमजलमं पीस 
नस्यलेवै प्रमान तो निरंतर कानरोग होवेनह । ओर कानमूल 
सरोजा नाशबास्ते जक लगवावे व धृतादि पानकरे व लेपकरे व पु- 
सीनदिवै । वा कफ़ पित्त नाशक बमन करवाये वा कवल यनि धासि 
देवे दन्होसे कथ सिद्धकरे ॥ कांनिकाष्िलेप ॥ ध॒तूरावीज, राद, गु 
इनहको कांजी मे पीस ज्ञयक्रे कणँमूल का सोजा नाशये । इसं 
कएक सननिपातमेवे्योको यह्‌ उपचार कंहे हँ ॥ पथ्य ॥ पुरानेचावलं 
सांदियोका युष व मूंगका युष देनाहितहै यहजस्दी जीणैोहै ॥ भुग्न 
नेत्र सन्निपातनिदानः ॥ ज्वर, बलक्षय, स्फतिनाश, इवास, क्रदष्ट 
मच्छ होवे, जयादहषके, महो, कंपो, सो जाहो येलक्षण भुग्न नेत्र 
सतिपातकेै॥ दण्योपिकाद़ ॥ द्‌रुहर्दी,कटूपरवल, नागरमो था 
कटेली,कटूकी, हल्दी, निंव, हरीतकी, बहेडा आंवला इन्टोका कादा 

भुग्नसन्निपातको हरेह ॥ भेदिका | पिपली, परवल, कटुकी, ना- 

मरमोथानिबदेवदारु, कटेली,इन्होकाकाढा मोहको व पित्तज्वरको 

व सन्निपातको हरेह ॥ यप्पाषिकादृर ॥ मूली, कडूपरवल, कटुकी 
नागरमोथा, निंव, देवदारु, कटेली, इन्दोका काढा मोहको व पित्त 
जत्रको व उग्र सन्निपातको नारे ॥ मरिचादिनस्य ॥ मरिचे, असं- 
गंध, पिषली सेधानिमक.लहसुन, महु, घचं व अरदरख इन्टौको 
अकराके मून्रमे पीस नस्यज्ेतो मुग्ननेत्रसन्निपातको ना भूनिंवादि 
चिरागताः बच.पिपली, लहसुन.सिरसम्‌ इम्होको शहदमें अवले 
करि चरादेतौ मुगननेत्र स्िपात जावे अथवा पिपली लवण इन्दो 
को पीस नेत्रोमं आजे तो मुग्ननेत्र जावे अथवा वच, मरिच. हिंग 
मुलहटी इन्दो का नस्य मुग्ननेत्रको नाशै ॥ मार्तरडभेरवरस ॥ शु . 
पाराशुदधगधक्‌ बराबर अरुगंधकतसे चोथाई सोहागा इन्होको तबि. 
केपारमधोलजयेतीकेरससे लरलकरपीवेस बाक्रीजंडकेरसमेसरंल 
करिःऋठ भवना देवे धूमे शिर शुटिरसमे फिर मरिचिरसमे फिर 
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 पीपलरसमे फिरं वासा रस्मै फिर चीता रसम फिर हदवरी रस्म 
, फिर तिलपीं रसमे फिर जावित्री रसमे-रिर पीपल पान रसम 
फिर पीपलजड़ रसम इन रसों मे सात दिनतक भावना देवँ फिर 
द्वव्यका गोलाकरि विशोषणएकरे फिर बंखर्मेबांध भटी दे भूषरयत्र ` 
मे पकाय यानी. पसीनादेषे दोपहर तक फिर स्थांग शीतलहोनैपर 
कदा महीनपीसे फिर धिष, कपुर, इलायची, जावित्री ये दशमाश 
मलाव किर मागके रसमे एकदिनं खरल करे यहं रसकपुर शहद 
दः खव तो सन्निपात नाशहोवै इसकी मात्रा 9 रचीहै यह्‌ मातैड 
सं असाध्य॒को भी साध्यकरे हे इस के उपर दशमूल कादा पीव 
ध्य मूग को यूष देवे ॥ ररु्ीवी निदान ॥ लोहूथुके प्यास घनी हो 
वरहो बीदृहो मोहृहौ अतीसार हो हचकी हौ आध्मानहो शरीर 
अमे र्वौसहो मृच्छहो जीभकाली व ज्यादहलालहो शलहोजीभमे 
गिटे पडजवें ये लक्षण रक्त्ठीवी सत्निपातके ह ) पपटादि ॥पित्त- 
पड़, धमासा, वासा, सुगंधिरोहिस तण इन्द का कदा खड्‌ 
महित पीये .कंकोलच्‌एौ युत रक्तष्ठीयी स्तिपा को नारे ॥ नल- 
विकाहा ॥ नागरमोथा, पद्ाष, पित्तपापडा, चन्दन, जावित्री 
लहटी, शतावरि, महु, निम्प्र, बालाचीताःरक्त चन्ददन्होका 
षढा रक्तष्ठीवी फो हेरे है ॥ रोहिषादिकाद ॥ सुगंधिदए, धमासा 
सा, पित्तपापडा, शांवा, कटुकी इन्होका कादा रक्तष्टीवीको नाश 
प्रथवा पद्माष, चन्दन, पित्तपापडा, नागरमोथा, जावित्री) त्रिफ- 


ता, रक्त्चदन, बाला, मुलहदी, निम्ब हन्दोकाकादा रक्तष्टीवी कों - 


प शकरे ॥ मधुकाविकाद्ा ॥ महुवा, मुलदटी, फालसा, रक्तचदढन ` 
(रज, देवदार खमारी दरनहौका कादा रक्तष्ीवी कोना हे ॥ दवी" 
वेनस्य ॥ दूवौके रससेनस्यलेवे अथवाञअ्नारकेपूलके रसकीनस्य ` 
तयै अथवा त्रिफला दूर्वाके रससे नस्यलेवे रक्तनारोवि ॥ भाराः 
नस्यं ॥ आमकी गुठली, चपला इन्होकानस्य नासिकारक्तकोषद्‌ 
रे ॥ चिकित्सा ॥ प॑चवकूरसरेर्तीदेवे अथक भस्मदवररसभमाशा , , 
वै रकतीवीजावे अथवा सरिववररसरे सती धृतसृगअरुशठि 
पहित देवे स्कघ्रीवी नाशे उपर ए धलःशरमजल देवै दही मात , 
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षयदेवे ठषामे शीतलजलदेवे ॥तोमप्रणीरस-॥ पाराछमौरो गधकेः 
9 मासे चीताके.रसम इनको खरलकरे फिर.9 माश शठतलोहका 
मरम मरतताबाभस्म इनको पवद्रन्यमेमिला्यःचृणेकरे पर्‌ धतरा 
रस १ पलमैखरलकरै फिर विफलारस 9. पलमे खरल करे फिर 
कमारीरंस १ पलमे खरल करे फिर ठददारुरस-१ पल मे; खरलं 
करे फिर दारुहत्दीके रस 3-पलमे खरल. कर पिर अर्द्र अक्तं 
५ पलतेः खरल करेफिर कोशास के रसः१:पलमें खरलकर फिर 
भेकपतीरस १-पलमे सरल-करै पिर निभ॑णडीरस 9 पलमे खरल 
` करे फिर भ॑गीरस 3 पले; खरल-कर क्षर -चीतारस 3 पल मं 
रल करे फिर अवले रसः9पलयंखरल करे पिर एरंडनद्केश्स 
 १पलमे खरल कर मिरःइन्द्रयवरस १: परमे खरलकरे इन्हं के 
रसम या कादा सेः खरल करि २ सुखाव्ताजावे अर्‌ स्वस्पखरल 
करे फिर पारासमान शुहि, मिरच, पीपल -मिलायं सोम्रफणी रस 
` तिडक्ियिकी मोली चना-वराबर बधि यह गोली जीर कै रसं संग 

` लेव ऊपर पचमलका काढा पीव पथ्य दंहीचावलकाहे इससे रक्त 
वीं संनिपात नाशहौतरे ५ प्रलापफःसन्निपात निदान शरीरकपै, 
ज्यादहूः षके, शरीर गरम बहुत होय, दाहहोय, ज्वरका वेगघनेोह; 
सज्ञा जाती रहै, सब अगः विकलहोयै, शिरसे शल-हो `चिन्ताहो 
ये लक्ष॑ण प्रलापक सत्रिपात्‌ के है यह्‌.जस्दी मृत्यको प्राप्त हेषे॥ 
मस्ताविकाह्म ॥ नागरमोथा, बाला, दंशमूल, शटि, पित्तपापडा श्त 
चदन, धवके एूल, बसा सव्-वराषर ज्ञ-काठा करि. पीवै- प्रलापः 
क सन्निपात नाश होवे ॥ तररब्रिकास ॥ तगर, अंसगन्धः कुम्भा 
शखाहूला, देवदारु, कटकी,.ब्राह्यी,जटसाकषी; नागरमोथा अमलः 
ता्‌, हरोतकी, मुनक्षा, दाष. इन्दोका कादा प्रल्ापक .सशिपातः को 
५ नारौ है ७७० ॥ जलधरदिषाहा ॥ नीमरमाथा, दश्मल बाला.शहि 
चन्दन्‌ अआमिलतास,बासा, पित्तपापडा इन्होकाकाढा प्रजापकको 
| आ ता ॥ तगर, पादा, - अमलतास,. नागरः 
शेष मासी; अस॒गृधःन्ाह्ी, मूलका चन्दन; दशमूलं 
हत इन्दा काः काटा जस्दी प्रापक को नाहे ॥ उपचार 
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 सास्वभाषणसे वजो वःतीक्ष्णनस्यत्तेवमन्धकोरसेवनसेद्हो 
से वित चित्तको भङृतिको .घा्तकरे ॥:मृतोखापनरस ॥ शुंदपाराः 
. शुदगन्धक, दूनाःमेनशिल, विष, शिर्गरेफ;खतलोहा “मत अश्क 
सतताबाःहरतालःसोनामाखीदन्दो को तखंमलमेतसरसमे बःजम्भीरी 
नीरसे च चागिरीरसमेव शटिरिसमं व्‌निगणदीरसमेः व हस्त 
मुण्डीरसमे इनरसमि तीनदिनतकमलिकर मुधरयन्तमे १ दिनतक ` 
` पकावे फिर शीतल होनेपरं चीताके रसमेः२ प्रहरतक'खरलक्रे १: 
` माशा खवे-अनोपान यहहे अदरसकेरसमे हीग.शंठि, मिरचःपीः 
पल; कर मिलंलेवे इससे सत्निप्रात नाशंहोवे मराहश्यो मी जीवै 
जिह्कसन्निपातनिदान ॥ एवास्त+ कास; ताप्‌ हो छ जीभःलटराय 
जावै कारि पद्व अरुू-गृंगा होजवि बह्रीहोजवे बलःजातारहे 
ये लक्षण जिदक संनिपात केह -यहकष्टतरसंध्य है + उगाशिका- 
दाच करेली; धमासा, रास्ना, गिलोय, शुटिः कटुकी; ककड ` 
संगी, पुष्करमूल, ब्राह्मी, नारंगी, चिराग्रती, बसा, कंचूरःइन्हो 
का कादा, जिकक-सन्निपात.को नाशः रदरदि {काद्ाः॥- करली; 
शरदि पृष्करमृल गिलोय, ब्राह्मी वर्च कपूर, कचरी भारंगी, बा- 
सा, धमासा,.बाला, तुलसी इन्होका -कादाजिक्ृक सक्निपात के 
नाशे अथवा शुंठि, पित्तपापडा, हरदी; दारुहस्दी त्रिफला भिलेय 
नागरमोथा, कटेली,निम्ब; परवल, पुष्करमूल; कृलिजनःदेवदार्‌ 
इन्हीका काद जिङृक -स्निपरात को नाशेहेः॥ सिह्याविकाद्ः ॥क- 
टेली, शुधि; पुष्करमूल, कटुकी, रस्ता, गिलो, मरगी, काकडाः 
` सिमी, कुर; धमासा; वरासा, नागरमोथा रह्म, बच, चिसयता 
इम्होकाकादा जिक्वकः सन्निपातको नाशे तरवां ॥ देवदार 
निम्ब, वहेडा; हरीतकी, परवल, हर्दःदारुहर्वीःशुठिकटलीःपु- 
ष्करमूल, नागरमोधाःगिलोय; वासां: दन्हौकाकादाः जिक्क सि 
` पातकोनाशे ॥फिरातक्वल।त्रिरायता; अकरकरांः कूलिजनः कचर 
पिपली इन्होका. चैः कटुतेलः युतः करि श्र वरिजारारस मिलाय 
मुखे धरे जिह्ृक नागै श्लूरपर्याद्शवलद | कमलकद्‌ सासं 
पर्णी; कलिजनं, शंखपुष्ी नहो काचं शहतयुंतकारि चाट जिङ्गकः 
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तो नाशकर 1धरिपुरमेसर्त ॥ शुदि, सूर्वणै; दारुहर्दी, हल्दी, त्रिफ- 
ला. गिलोय, नागरमोथा, कटेली, निम्ब, परवल, पुष्करमूल कुलि - 
जन, तेिया `देवदारु इन्हीका कादा = जिङ्गक.सनिपात को. नशे . 
अथवा ःबचनागविष, शटि, पिपली, गजपिपली, अक^रक्तररडये ` 
ओषध पहिले एकभाग दूसरे.दोमाग तीसरे तीन भाग चा प्रमाण 
करमसे कये द्धि से फिर अदरख रसम खरल करे यह त्रिपुरभेरव 
रसै जिकृकको नारो अथवा आनन्दभैरवं शहतसंग रती१ देवे 
दही मात पथ्य देवै अथवो त्रिनत्ररस देवे ॥ भनिन्यासर्सन्निपातं . , 


५ ^ 


रीरकं ८, 


निदान॥ तींद अवि नही; इवास बहुत जल्दी चलै, शरीरकपि.चेष्ठा ` 


| 
५ 


सत्र जातीरषै, घोघाबोलै, काष्ठ समानः होजावे, बल क्षय होवे ये 
लक्षण अभिन्यस सन्निपात के दै यह सवरूपह ॥ मोपधमयीदा ॥ . 
जितने श्वास आवैं तितने ओषध देनाचाहिये देव फी.गति अलक्ष्य . 
हे जानीर्जाती नही ॥ दन्त ॥ जैसे अगाधःजलमे पात्र को मांजते .. 
पत्र हाथसेव्ुटजावे तिसको चतुरनर जर्दी प्रहणकरे तल्लीमे प्रप्त ` 
होने. पहिले तैसे अमिन्थास को पूं चिह्न हुः पहिली क्रिया. 


५ 


करे अभिन्यास मे जब नीद्रावे. तवर बलनाश रोग का जानो. 
सामान्यउपचार ॥-इसरोगमे सन्निपातः तांतकरस १ माशा.देवे अं- 
रुप्य पूवोक्तदेवे वा ऋआनन्दरभेरवं रस देवे अथवा दोर्नो-क्टेली ` 
गिलोयमुनक्षा दाष.जीराशठिमिरच, पिपली, काकडारतिंगी, बाय 
 बिदंग इन्होका कादापीवे ऊपर धृताक्त चावलोके भनेहयेका. पैयी 
बनायदेवे. इससे हचकी.रवास्‌कासअमिन्यास्‌, वायुमलं मूत्रहन्है . ` 
करा अवरोध ये सवरं नाश होवे ॥ रिगर्यादिकादां ॥ -कटैली, पुष्कर. 
मूल, भारंगी, कचूर.काकडासिंगी, धमासा इन्होका कादौ देवे कफ 
नागहोवे ॥ त्र्टतािका्र ॥ निशोत, कड्टन्दा हरीतकी बहेडा आ . 
मला; कटुकी अमलतासं इन्होका कादा यवाखारयृत सम्परैन्वरे ` 
को नाशे | ताधत्यविकाद़म ॥ त्रायमाण; दशमृल प्करमल- ए ` 
रणड, अजमान.भारंगी.गिलोय.बरासो कचूर काकडासिंगी रीठिमि- 
 रचःपिपली, पुननेवा इन्हौकां कदी गोमूत्र मेःसिद्धकिया-पीनि तो ` 
र्ट) अमिन्यासकेो व कफुश्वर.को हेरे ॥ सुरम्याविकाहा। करली ` 


रा निघण्टरलाक्र भाषा । १५६९ 

1 पथवधमासा.शूहिःप्राषाणमेद्‌.परणडमूल इन्डो का कादा ` 
गोमूत्र मे सिंधकिया अभिन्यासको नाशे ॥वापरिकादा ॥ काकंडा- 

संगी, मारंगीहरीतकी,जीराःपिपली, चिरायता, पित्तपापडा देव- ` 
दारु,वच.कुलिंजन.धमासा;कायफल शटि; नागरमोथा, धनियां क- 
टकी,इन्द्रयव पहाडमूल, रेगुकबीज, गजपिपली, उगा, पिपलामल 
चीताबिशाला, भमलतासं, निं, कषुर, बावचीवीज, वायविरुगः; 
हस्दी,दारुहस्दी दोनो अजमाण ये रौषधवराबरल्ते कादाकरे हिंग, 
अदरखषे अकंयुतकरे यह्यमिन्यासको व तन्द्राको व प्रमेहो व 
कृणैमूलको व १३ सन्निपातेको व हुचकीको व श्वास को य खासी 


को व सब .उपद्रधोको नाशे है अथवा काकडातिगी, लालधमासा 


पोहुकरमूल, भारंगी,कनचूर, कटेली इन्होका काठा भिन्यास को व 
कफ़को नाशेहै ॥ तिक्ताविकाद्ा ॥ कटुकीहरीतकी,जयपालजड.त्ाय- 
माणण्मलतास दन्होकःकाढा सेघव व यवाखारयुत ज्वरोकोहरेह 
अरु मेदीहै ॥ व्यप्रादिकाढ़ ॥ करेली, धमासा, भारंगी, कचूर,काक- . 
इासिगी.पोहकरमूल इन्होका काढा अभिन्यास को वे हदयके कफ 
कोनारो हे ॥ भारग्याविकाढा ॥ भारंगी, पोहुकरमूल, रास्ना, बेलफल 


नागरमोथा.र्‌टिःदशमूल. पिपली, अती इन्दौकाकादाष्िग व अद्‌- 


रखरस संयुत. अर्‌ पिपली संयुत सन्निपात श्वरोको व अभिन्यास, 
को व हदय शूलको व पार्य शूलको नाशे ॥ बाजपूराविकाहा ॥ वि- 
ज़ीरा, बेलफल, पाषाणभेद, कटेलीदोनो एरण्डजड,सब कषर भर 


श्रमाएल्ञे कादाकेरे आठगुणाजलमें पकाय पीडे गोमूत्र विडलवण 


सौबल लवण युतकरि पीवै तो हदयशूल को व वस्तिशूलको व ` 


` आनाहघातको व अमिन्यासको हरे हे ॥ मातुह्ुगाषिकाा ॥ विजौरा. ` 


| 


पाषाएमेद्‌, बेलफल,कटली.पादा, एरण्डम्‌ल इन्होका काठा गोमूत्र 
पधवयुत अभिन्यासकोव अनाहको व शूलको नाशे दे ॥ कारव्या- . 


. धिका ॥ कारवी, पोहकरम्‌ल.एरण्डमूल, ब्रायमाणए, शटि, गिलोय 


दशमूल, कूर काकडासिगी, बासा, भारंगी, पुननेवा इन्दोकाकादा 
गोमूत्मे सिद्क्िया नाड़ी सतोकं गरि 
पटोलाटि .॥ परवलपत्र डी करेली, लोर्ठी टेली, अजमाणमिरच 


१६०. , निधर्टरलाकर माषा _ 
, पिपलीेलफल.करंजवा.्ीता, करंज ध मजिषात्रायमाणनठि 
इनहोका कादां कंठको शुचकरे अरु अमिन्यासको हर ॥ नपमगल 
रल ॥ पाराभर्मं अथ्रफमस्मवकायएः मिरच, लोहभस्मःह्रताल 
सोनामाखी शटि बच मागविषःसुहायाःचीतपःपिपली, मिरच ये सव 
बराबर फिर होको पादारसमे खरल.करे किर निशडी रसम 
खरल्लवरे फिर बलंफल.रस म खरलकरे फिर मुलदरी रस म ख- 
रल एकदिनमै पुटेदेे कषर पात्रः मे घालिं मुख बम्दकरि मूधर 
यने पकावे शीतल होनेपर यह "१ ४५८ १ 
` दंशमृलके कषाय.सद्लेव सन्निपातंको नाशे अरु यह रस नत्रामे 
अजि वा. नस्येदेवैः तो अमिन्यास सन्निप्रातको हंरे॥ स्वच्छंदरस॥ 
शुदपाराः१.माग, शुदगन्धकः२ माग, सुवणभस्म-9 भाग्‌, चांदी 
भस्म पःमाग,.ता्नाभस्म 9-माग इनको ` सूरजमुखी रसमे खरल 
करैः फिर निभैण्डीःरस मे भावनादेे फिर अद्रख खक मे भावना 
देवे फिर मृद्करंसःमे भावनदेवे फिर धतुरो रसम खरल करे फिर 
मूषापणी रसम भावना देवैः फिर अग्निकणीं स म भावनदिवै फिर 
अरणीरसमे भावनादेवे फिर विलपर्णीरसमे भावानादेवे फिर चीता 
रसम भावनादेवे किरः काकमाची .रसमे ` मावनादेवे ठेसे तीनदिन 
` तक खरलकरिभावना 'देकरि तेयारकरे किर मच्छंके व माहिष.के 
च वाराहं शूकरके व बकराके.व.मोरके पित्तमि भावनदेयै एकदिन 
मं पिर अन्ध मूषागते बालुकायन्धमे एक दिन पकवि शीतलहोने. 
प्र चूएोकरि अद्र्खके अक्र सद्ग.खावे माशा १ पीते निगैणडी व 
दशमूल इन्ोका कषाय पीवे मरीच चणेयुत्त। यह्रस अभिन्ास 
सनिपरातक्रो नाश 'हे,पथ्य पगकायूष ब. द्ध.व धृतकाहे ॥ मातुलैः 
सिरस ॥ विजोरारसःिग शटि मुखमे द्रवे सभिपातःजये अ 
थवा तीण, कटुः ओप्रथ कानी. मे देते सन्निपातजाये अथवा अवः 
रख रसमे.शदि.मिरचःपीपलः सेधव मिलाय मुख पे देवे अथवा 
रय से यद सजञाकारक नसय 
सिवता क विमु नताय 
बा< जथवरा कटुःतिक्त ओषधौका नस्यज्ेवे॥ मरीचाविनेस्य 1 मरिच. 


॥ 7 [ १६१ 
एपरिषल्लीं मंहुकके फलं कथले दम्होकाचणै ` 
करिमनतमि मिलाय ्वारविहुकी वं र्विदुको नसि 
 लिचेसनिपातमसुतततिवे प सयुनदि अजन लशण-मिरच पिपी 
सधव{वचःिरसकल ट ईहोकोचरं ममम रलकशसिथितम 
 रिःद्मकफवविःरक्त पित्त दनक तशि होते ॥ नोदितः 
जाविर्रकि क्ल प्रवालः मिर च करधिकी व से्वलवंतहनहंक 
वक्ररकिसूरमिलरलकरि जनवरि तनीयः थवा सिरसि 
केबीज;-मरिचे शनी वरविर लेः वकस केम मेः वरलंवरे थे 
खनने अभिनवा धतिवेर्त म संशषोधतें केरे टै. ैमंकडमः॥ 
स्तिपा अभिन्नः तक्ता जीर किर्तितिरिहमीः बोधन होवे 
तर््ररीीकिन्िनिं रोके तत्वे पिर वे स्तिकपर गरमसेहितेः्दामं 
दिवायतार्तः्करषवि (नो ईवसे भी वक्ता सहि तो भस्कनिव 
तलुत्रोकोत मरकर को केही की शलाक से दग्धे दरि 
 दरकस्निपात निनि {दहै न नेत कैर पेरं जिसके पीले सिजेव 
'परु्वारार धकेर ससी दोय हीश्थिकीः रधिषातंहोय हि 
यहसाध्यः्नहीहै यह ३३ सनष स -भिकहे मयादा, संचि 
-प्रातग्धालाः-तकाल च्रं &दिनंमेःवं ध दिनःमे वं 
दिनःमःवःकररविनिं मेवद मेव दिनिमेश 
-जिःपित्तकिफं वयद से दशंदिनः बारददिन; -पतिः दिनि 
समधी म मीरेवअरोग्यकेरे परुष को धातुमिलंप्वनेतेती + 
यातुकः निद्राको तदोकः ददथ म स्तम्भ होजवि, सल 
मनत्रकि.श्थधरोधरोः शरीरमारीरी-परंविहोः संवपदाथामे शप्रीति 
होःबल रहै नही यहः धातिपिकिनतक्षत ह मप." दाषाःका 
प्रदिःविकारको श्रातो; न्वज्वरदी दला शरीरहो अरसव 
इद्रः देषपाकिकः सक्षणि दे ॥तन्निषातकते चसीध्येल ` 
छण रोषमशिकीश्रादरेविः्यर अग्िरनिहिवित्वचिदनःनि- 
दरामहोरिपाःधविषातसा्यदेष्मरं दस्ति विषिरीतः कसाय 
होवे गतेकन्वर यवर अभिवह धनि भरणादिपरयोगं 
सदपतिोरन्धिलामनिष्येऽवनेहे योर भृति प्रतोदि की पाडा 


१६२ ` निघण्टरलाकरभाषर। ५०११९ त ४ 
स-उपनेरेत्योरनाह्मणःगरःतिदि,.गद्रदोकत कोपतः वाश प्रसे 


उट इक्र परोःकेः-मोगन्तुकसवरः उक्र बांतादिदोपकरो 


कोरि सो वात; पितः पातीतमकभवति होय) 
पिहित छर्म लवनकर ही ४ त्र कित्रलशुपरति 
्तवदोषजत्यल्ारतकन्वरम व जीपीच् सु तेष्राकरवाविकैमक्ि 
 -तामियातनल्वरनिवानः। भित्रार कृतभिघ्ाततःपरजेमनं 
नोहषन्यादहोयरे 9 ्रन्नमिरान्रको यमिका 
गरपसधरको होमीदिक्ररिफे वदेवपूलाकरिकै दरक ररि गकर 
मश्यादिक्रःधारणकरे चः तीः स्तानसेःव हो फ्रधुजनिसे कि 
उवरकः दुरकरेः॥ धरनिषातज्वर चिकित्सा अक्िधातः$वरमं शीतेन 
कियाकेरे-रूकपाय व मधस्वःसव्विकएरसे रोषि विचीरिदिके 
सामान्यउवुरः (-धतके पीनसे व^सम्यगसे करक्तावसेकसे बशर 
मोस र्सोदममोजनसेःअभिधातन्वर ाशदेगरहे वर्जज्ेहक्रे' 
वर्वधरनञ्वरकरो वश्रमर्जज्वरको व श्नतयध्वजज्वरको वभंगजन्वर >. 
व रातन्वरफोदूयते व्र मासरसोदन ते (दरक मी मत्व 
सवलिः दंसज्वरमे दिनमे शयन करावेव शरीरंकाञ्भ्यरगकौः 
वरि दूसरा मकार अथवो बेधजीदिककहोज्वरो कोमदिरात्रदधेे- 
जंतसेनौक्रे।। भूतागिषगज्वरनिदानः। काप रोक, मयडन्दोसेवावे 
कोपहेरकरोधंसेःपितकोयदैअरभृत्तमिपराःसेःतीनेरिमरकपिरं 
य तीमिषगश्वर्के लक्षणे वूतरतकार भूतोमि्रगेतीच्छेस ` 
वहास्य रोदन चरकैपनःये हविह. सामाप्य॒ःतिङित॥भततंजश्वर 
मेशीतमेजीशखःगती र देषे॥ भि्टंयादिपोर+ गधरा शुट;मिरषं 
पीपलये सुषघतमे मिला्लेयेःभूतस्वरनतरि ॥धन्यहाषिवोण व ग्रह 
मला प्रीनन्‌ करनेतेमतजच्वर- जवि ्ंसक्रीमाविा $ ्रिषिष 
एनूतरत 1 सोतसा ताक; शींशांभरस्म, गन्धरक्रपसोनामस 
पला मतरिनिःशुद्धसवकरी वरवरद पारी निस्वूमसिपि इन 
का पपरह्र्रलकनर्‌कुर्मधर्परमेःपकयिःयदष्ठमतिरसरंपरी 
9 त्क चातुर्थिकः्धरी करो च्याहिकत्वरकोकदयारिकनत 
 पनासहीमदुरमस्य (महु सारमिरच सेथवनिमकं पिपली चं 


त निधरटरतक्ररमाषाः।. =. १६३ 
कहीकनरय तव् फो रहो व्यकाषिनरंठमिरचः पीपल 
आते त॒लीके न्ह कि स्यलेयेःकतन्वर्कोसाशे धवाः स- 
न्यच तर उ्थाहिकन्वको नशििभा ूषोषतपासुवैफ्तवेरसीकरे 
मलकान्मेनषिमूततिस्को नरेद विजियवधक सो्कासमिनिः 
मर्रएकरि प्रतिक्राम विर्जयाको स्थि पिर जडको िरपर बाधे 
` चहमू्तरके हरेती फुयाकयरंये पुष्पको का्कतुरडो फी 
 जडकीःर्त पूतम तराहुम वी शिरमेधा केटमेषधिभूतज्वरनाहषोै॥ 
एनिशातिलकन करकेराजनेविर के रपिर भादी तिलतककेरे सो 
रतिन्वर्कोहिहीमिनिषिषि. मिमिरयका भलर पतिसको सनित 
` विशनधुपुव्क्षतादिसेपुजेखपनादथःमणडलउयरस्थापन 

करि तरकजपि पिरवाष्यमतिष्यके मस्तक स्पैकरि स्रः ऽ 
वररविः यमरत किकिरमहाकलि कालविगडनमीस्तुति कालं 
द्डनिधातेकसूस्यत्िहितन्यरमः विदिना 'हयादतादि 
कामस्वराम्‌ ॥ अवा भतेन्वरको म्तविधाःस्थयवाःशा्थादिः 
कति ज्वरकोटरे प ज्निशापनसरविकित्तन्काम्ररसोकःविता 
पहारःभयः सूति ध्रम्‌ः कोथः लंघन इन्दी सिःउपरमेन्वर प 
दीषाग्निविकोनिीवोदनं देवे ती दुतरकर॥अभिशापरनं -5वेरं 
को रिथ्यादि नजन दुक विषजन्य्णितुर स्वर विप 
जयि वर्सीसिकालिहि भर वरिहो-ओरच्तीसरःलमनर्‌ः 
रचि हीःन्वादहतपो-लमै शरीरं मे शुचेर्‌ मृचा 
ह द जानीष गधन जरते च्छ हो तोरि म शूल 
तत नोर छर्विक्रीक्विः॥ विक्त 0 ओषध तजन्धिरको 
वः वितन्वी विपित -हेवलिः कथयि नवीः्थवा 
पकषगेन्धव्गिए कृषीय लादी न ०० 
तीपतिीसवत तिरय कमलः वोमिर किशर लवंमये 
 सकनौश्गिि॥ भिमनन्यहनिदान विति मी रा 
तस्थहीप्निगेमेर विदो हदथमेपीडाहच्रदोरीरं सतज 
रक्शरष करति त्वरि विकतो सुगन्धित चन्दन सेपवाली 





१६४ ` निधण्टरलाकरमाा। 
` -मातियोकाःहारं प्रहिनने्वालीः चायमान करचत्रालीःसंदः णी . 
-केलतीह सुन्दररूप वःगार्तवासीःदेसी पुन्दरभीकातवरजिगन 
कामजःज्वरको रैस्‌ दीहकोःभीं नशेदेशकिरिषरकासीपिदिर | 
शलोकीशब्यो-दाहकोहरे ककमतके परतो दाहको्िषेःवा 
तिके संग. जासमी.दाहकेोत्नाशेः व्रा कलोकेतरगविमित्रसनातरी 
दहिकोहरे वरा बावदीके-जसाक्रा अवलोकने भीः दाहको भा तती 
का कफोयलःवा सेनानेत्री वाणीदीहको द्रे 4 वा श्ियोकीःकथा 
बिमिक्रकथाःदादकतेदर व वरटा मारी पीःदा्दकोहररेःवा खित `. 
तिसकाल्यननाभीः दाहकः तीतरामकता (पोर चनदैत . 
रपरा इन्होकेशरीरमेलेपरमेमी दहशत दोषा 
दुल्दरःचन्ध्माःसमानःघरमररचन्दनसेःविडकेहण मे शर्यनःक्ती 
भीःद्राहको सेहत प्तवापरकास-धनियाः रतिम भि्मोयःभर्मीति ` 
भिश्रीग्रत॒रप्रिःजलकोःदादमिरि॥ःकटवपकारत कतिकाः जिय 
प्रेस. दट्नाशदीवेःपरहः स्वापरिःउपांयदे पी सावतापकारिश्नौ 
कूताकरक्रदक्षसेःदाध्रमृतुष्योका शरोषधक्रहो उत्तर अधसव 
महता कधिहेःदद्‌आक्तिगनेयंहपथ्यहे यन्न शोकजःकपक स्वे 
कनिानःसयज्नः उव्रमः ज्यादा विकेःशोकलमे मी स्यादः ` 
फोप्जःमेःज्यदिःकपिःामम्रजनिकितता ॥तप्राधादिभयजःस्वर्‌ं 
जसति मध्यमेःत्रसावेनयेमीको दस शीतज्ञक्रियरीसि-भयरेगिः 
हकर आननद्‌ःदेनवारललपद्वाध्चसिःवा- शनिज्ञःपदाधेप्िःवा पित 
व्यक प्रद्थक्तिःशाक्रज च काज मयजस्वरनाशदतिं पवतर 
र अदिवािनसेकदषटप्दाथःलाभति वा्वीयुक्तेनाश होने 
फाननददायकव्रदाधसिकर्मज,शोकजःभयज्ञ्चर्नीगह 
ट्ःकमदरेवरसत्ेनेषे करोधरजजर नयेहाके) श्यीरकोधदहयन्न' 
हनषकामजुच्रहुमाशहेविः॥ कीषनत्वरदिितपागकरोधजज्चरि 
पर्ताशकक्रियाकरे-्रोरत्रः स॒न्द्रःवाक्यकरदेत्रा माषवपसकरे 
नादा वुव्रायुनाशात दरव्यक्तलिमःसेएहे +र विसपेर्वेद 
मसिरानिस्पोठकस्वरमः घुत्कामात हितहेग्ाकेपा.पिताधि्न्र 
धृतरा हितः पनितमन्वर संपाति; जितसेःपसरेग्य^न हवे 





निधगटरताकरमप्रातः १६५ 
तितमिशरीर्णाड रह मोरयेरियषिणय तोद्रित्मप्यतेवनतै चः 
दोतरिषम्वरको भक्हिमा रपकिर मुक्ते 
कोरपशय सेवनस्य भीष्दोपि को दसीथातनिप्राप्तही विषमं 
ज्र कोकै मिषनिनाम। संतत सितः न्युः ` 
ततीय 9वातुधिकृप धिकार पसे! पचग्रकारके दार्थ हिस सतत्‌ 
ज्वर रसधातुमे रहे सततःरक्त धतमेवे शन्येदष्वास् 
ब्रसेिज्याहिके मेदमेखसैःहे पिर दामि कि चातुः 
-थिन्धिरको पिदोकरेदै.्रहः्योरप्र हयिप संततौ दशदिरे 
वा सर्तिदिनत्रानारहदिनरदकेातहौ प्तती्मष्योरत्र 
रवीर्मतिन्रं शतहो भन्येवुःजो, अदो रावम 9 वार भाने 
भेरुनशान्तहो 4 हितीर्यक जो तीसरेदिन श्वि वि वेीत्तरथकनि तभ 
दिनि (तिषमर्विकि्तापी व्रिषधृज्वरः 
होतेह द्दोमे उसवर दोर्कीःनिकितसाकरेःाकीधनः१ तिर वि व्यै 
मे वरिनपवशिवचकरवतरेऽओीर भचिकिणः गससे वाःगरर्मरसः ऋसं 
पानके विषमज्धरकोशीतकरे ःवितिमपातिक-मांसखाविवरादुध 
परदिखावे रः दही मर्सिखव्रेःत्रामाषमांसंसविः भविष्न 
्वरजिवि दतसपकीरी मदिरा व मदाका पानके तरासम 
ग्र मखतरःतःतितिरपकषीका्मासितति विषिमन्तररोये श्यनि 
तिरा संतर्वातरिषेमवैरकोवं क्रीणपिरषकेनीिर्ववरकोपष्रषपं 
भोजनो से श्चा तकशिपूर्विननिरवरकर्षाय वालेप्रतरमलधुभरोल 
इन्ोते)ातनणहोवेःतो श्रतपनिकिरचाय शातकरेवाताधिक्रविप् 
सवरनोशरस्तिःधरतपाननषठ देषा बसितत्रमषएठदे)॥ः पिष 
वि्फतिशिक्षा ॥'पतदुतद्‌ + विक्त शीतरसोतेःपितत 
` िकरकििरविं शात्तकिरेकिफषिकमिमतिङितत ॥ वमनप्ले 
प्राचितसे; रक्षसत्तवपनति लिते दि धििविषि्ीरवरः 
क्रोशन्तो सिकीष्िगत्रनी । भाकरदीः कीस 
जसिष्टहोकपरातनिषमविर दिवे मिषतः ॥ 8 
पिपत डीप 




























शहनष्वन्ममलतुप्ररीर्तकी 
दन्टीकाकदसिधशयुतः विषमज्वरे को प्सिःपप्वतवरेवरनः॥ नसी 


, १६६ निधएटरन्नाक्रापराः+ 
्‌ कीक 
(हि कालवणेमिभीसंगलिविकगमर्बलःविगुणि 








काः ्ीवीरहरीत 
संमस्वननको #दालावितनुःमिनक्नाः व्खात्रिलदः 
कवा कादा ततर्यदेसत कमििःमोजनःयेग्मि गोर 


कुमारी मृल दशमः परमर्जलं(संगानीकेगवमिस $रःविर्षिमश््र . 
एता बीना पया । वलः पलटी; ्रिगषिता ` 
कटेकीःनागरमिोथा.दरोतकीःउन्हौका कादा प्रिष्मे्वरक्रोः न ` 
पथवाःत्रिफली गिलो वासी हन्दोकाकिाठी विज्वरे 
है. परशपरदिनिदा] पलिह; धरग्रासविसा.त्रि्लिधाल्षषमि्षि ` 
नागरमोधा करौकाकादा मिश्रयति विप्मेश्नरकोनाशङ्िहे ५ डः . 
प्ताविकाल्न ॥ नागरमोधा. क्रटेली; गिलो ठः इ्हक्‌ 
वि रिदवीप्रिप्रलीश्एयतःवििम्रको निरेहि ्ःमवारि 
कादा निवदीनिडःशुठन्दोःशी कादा तीमेदिनःदेनेसे विषमभ्ं 
कष्डीहेी तागरिकार्दात) नीषि करेली मिलिया 
वला रही काःकादशिहतःःपिपलीन्रपियुतविषमन्विको नीमैहै¶ ` 
पयलािाहातःकदपरवल कर्टषी, ;मलटरी(दरीतकी नीह 
थीदररीकिाकरादाःवरिषमन्वरको मारको इसमे सराधिनरीपि 
तकाषिकाहा :1(कड्प्ररवल निर्व बकी हदधत निसो 
रा्टलयत विषिमन्वरक्रोनशेीमिरगणाक्रिटिी धरसी 
विक्तपर्दाःशडवबिसिःपिषसीएचिरार्यताःनित्रभिजलोयःतागरमेथी 
ध्तोरीषिन्होकाकदिः स्रज्रोकोहरेरैन्ोरजी्न्वरंघ्रतितज्र ` 
॑ | इहोकोमीहररे दिरिमारेगीनिर््िरः : 
गवि यताकुलिन्ननकिटिली;पिपसी 
नदि कदी जीएन्विरकगवुःविषत्वधि कोनीशेमहे 
न्र्विजनि ॥ दैस्वीःपरिषलं्मरिचरे तिकीकेतेलमक 
तिल ततमे सिडररिककि्चनक) विसम पिवैन्वरतरकि ` 
दैवि ॥क्णाविनस्यगपिपती शरम हिव विरदर्दीऽवि सकी 
स त्हसनह परिमोतरितिि 
परमज्वरोकोलाशकरे(न्तियवविशलनगा शधवःपिषिती विलपन 
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निष्रएटरत्राकरभाप्फ) १६७ 
शिल्ःददो फ तेलमेःखरसक्रि तत्रम ह्यज तरिषमसरर तह्न) 
लह्सुमादिभनन + दिही ६ व्राकििजनंः न्दी 
जलम साततपिभोनिःन्वरुनीशहिोत तिका क्राकर्दा 
तिगीर्दिमक्ायपलः ददीःइिलिनेतःसिम्परीनक्टुतीप पसा 
एरंरमल(लहसनः दाहद्दीतिविलतीसः परवल त्राप्पएम्रि ` 
रोतिः्वातिरख्धभाप्तागिलेोयशत्रिकणदित्वीमूतःरतिपालै 
वा्रेकिदिमदोदीलप्चीर्दनिदिलवीतीःकिवितपः गुवाके 

इरभव कात प्रिकाक्रोलीः वाला; तपनि मिरु, 
भारगीप्गन्पिप्रलीफश ठ दीङफालसा मूवी मरी पिला 
नागरमोथा श्नमो शरनप्राएवडसोपः परदे 
 कृटाऽवयकरखितरपलर्रीःवर कायफलदशमूलः ददी करा्कादा 
अकार करको मारीनेते इस्तियोो सिह तेते निश्रवि 
चर्व निसय्रताःदरीतकीताप्रसमोधाः कटेलीः त्रायप्रफधःध 
सोसाकरकिपितिकणामूर्लीकवरःपिप्रली प्रत््ऽत्रदीक्रेललीपमत्ता 
प्रिप्रलामलिः पित्तपापडा इनरीकराः कारी सिव वरिषम॑ज्वरोकोःटहे। 

जीविनं आाशहनीर गदप्निलीयः खतरे विभव जिं 

` यवानिोरीहरर्डःदयुतःखावैःविषमेज्वरकोःनारोः अधवर तुस 
केपसकेरस्मरीत्रक्े मिलाय तरार विपरमशर जातिः 
द्री्पती केःरसेमिरवैघरालःवचप्रःविषमर्वर लाव) सथमारतमि 
 पलीदृधके संगापरोक्सेःपप्रलकर वरदः रतक् किरातकः 

चटनिगयसेवदमीतःपिप्रली तहत दितो तकतिवि तिल कर 
| मेशदुःखवेः सोबतपिस्त, रप्र वर्वासीरः मुर्‌ मोक, द्र 

गः पिषरमन्विरिद्नसेगीकोःप्रद र्दमानं पिपसीनाशे म 
गर श्मिनिमन्दको्रशीतिलसरकोशचि वरात रेगरको [त 
व्यणिपद्धरीतक्रीग्ह्दुततिषमज्स् की रदैतेरु परिपरी 
वमति पिपारदकोः देर वजीर विषमृतवरको इ शीश 
पलोगड्यतःविपर्मस्वरकरो हवते) तकरवोिि 
-अधया्रतवेरगन्यथवावहीमाहुकेमेगविप्रसर्र वि 
संगभीतवदारकचूं विषससरोहरद ॥ दिवित तनिववानःध^ 

















- मिधरटरलकिरभप्रा॥ 
^ धुः भरि पीपल 4 रतेन त्रिफला ऽतोले तीनीलवषि ४२. 
तीलदीनोतीरदतोले श्निमाणिरऽतोलेमहो क वुेवरिश्रभाति 
मेमि परकारके विषमन्यर नाशो भिर जंतरी॥ 
 लेद्तितयृहसभ के तानि पुतदे पीति चृ्ैकर लिव" फिर सी 
< त्रिफलीवुएं मिलविःफिरदीनकिसमानःतालःमिश्री 
मिेविएकहयकरि 4 वलं तेल परभतिमे सविः अग्निभन्द्ःसेग 
विख वदी कारिणि (िजपोदहरीतकहिगि 
वी सन्ता जीर स्यादमीर) पिपिलीःनिफला सेधप 
सव्र रहनी. विपर्मज्वरको .हैरेरे॥ पवतर धताशहपि; 
विपरि सभदताईयेरपचसोरेरे दहो को मिलविपीयै 
काथं सवदि क्रमीरिभ नकी नरि ष्दमरीरिसारः। पद्‌ 
गि वेलफल द कच तुतर्सम वो छ विषम : 
स्वर वेजथव सकद भोभयतदिते पीविःत्रिषमन्वर जे 
सक्र ¶ लहसुन कटकं तिलतेलेयते. धभातमेःखप्रःतरि 
पिन्वन ोरवोतन्याधि नीह) एकः गिलति 
ण नल म उनी १०८तोलि गुडे 9६ तोलः शहद पः तोलि 
वर्त दतेले एकत्र्करि अग्निं पिके खि तमर्थ भोजन 
` क (दुक सिवालं वष करोम हिवि नहीःपर्जराःबली 
पलित धेरग्वि नही रज्र वा विषति नाक्ष हवै श्रीर 
धमहिः नेत्ररोग यमी नाशयः व उत्ते रसायुनहे वेडि 
फो वदविहे जीर संनिधते हरेह. दका -पेवनेवला-3 ०८ अप 
दि्थेशरीरं होजविःयह संवोधिरि.उपाधरेःविमिमदाश्ा- 
 कररताुक्यारो विथ येषरवर ले इनतीनेकि-वरप्रःधं. 
9 वाज लिव चरो से दिनेश हःमिरत पीपल) ले शिर 
रवं अक्रमवनिवृरेमे कलक दिमहान्वराकुशरसःसिद 
दयि दस यविती रदे वाच शर रिषन्वर करोःनारा 
६8 चयोर यहीरतःतिदोवजन्र प आराकरे इरिका पलं % 
मि हे सतस यर उसभित्गधक क्नभागःसहागाः२ 
भागे विष पमिप कायफलि पमान जयपाल 






















निघ्रएटरत्नाकररःमाष्राषः ` ~ १६६. 
2 भाम इनःसुबक्राचूएकरिदेवःयह्‌ दरु ए उरकोह्रे ओर कभी 
रोच्रिको ज्वरहोःकमीं दिनमे;कमीःदोदिर्नमे कभी तीन दिनमेन्वरं 
अविः यहः विषमन्वर रोवे. र्सकोभी यहरस. हरेह ॥ मेषनादरसतः॥ 
लहिभस्मः कासीभस्स, ताबामस्म-ये -समभाग इनतीनों के बश- ` 
वर गधकःदनक्रो परलाश्फेक्दीमेः खरलकरि मोलावनाय-गजपष्ट 
मेःपूकदेवेःयाभकार.कःुट्देपृके शीतलहोनेपर मेघनादरस सिदध 
दोषे कमोशा पानसंमः लेवेःविष्मन्वरः कोः नासे ॥गोपीड्यादिधत-) 
सारिविः-भूमि्ावला, मवला, सालव्रएःपिपलीकटकी; बाला 
मुनक बेलफल; करेली; रकतचःदन-ततीश, नागरमोथा, इन्द्रथवं 
दन्द कादाःधुतेयुत पिष्रभनज्वर कोःवःक्षयी को व शिररोगफरोः व 
-पुर्तदिदे.को वं अरुचिको क्रदिःकोःव शोपकोःब-हलीपंक 
नारी है ॥ पशतिक्पृतणाबास्‌, निब, गिलोय;कटेली परवल इनं 
पोच पधक करककुरि घृतको पकायै वहधृत, विषमज्वरको वं 
पादरोग को चैः कृष्ठिकी वर विसपैकोःक-कमिरोगको :व बदाज्ञीर को 
नीह पदवलधृतशुहिररपिपलीर्‌ ऽ चीताजडः २५ चतक २० 
पिल्लः ये.षरत्येक बीस वज्ञे द्रोएतोलःमर जलम्‌ प्‌- 
कंचि रौर वचतुर्थाशेःरवसेयेः पाचःऋषधों के कस्छलंस सेधकृगेर 
इंसवीस्ते इसचर्तकोटपलःकहते है यह्‌ विषमन्वरकतो नाशक 
परता सीरवासः दुषैलता.शीतलताःजीहाउरदृष्वैवात, सोजा, पाड 
ईनसेगीकी दशै १८८४द६लो क्‌ सीरषट्पपृत॥ पिपली; पिप 
लामू, चीता, शिः पेधवलव्रएये सव्र्ेकःवार्‌ रतस 
हन्टाका काटामरकदिसपमातद्‌षःयरःघुतभपरस्थ -तोल र्‌ ` 
सिंर वहयुकतछीदको व विषमज्छरको नाशकरः ॥ रार ॥ दश्‌ 
मल्लः पिपली पिषलीमल चवकःतीताः; शटि, दध इन्हमे पकाया 
घ्नतः वरिषरमन्वरंको वःतं सीकति व-अग्निमन्द॑ताको.व ५१५ 
को य ्ीहाको व.पौडयेभको नशेहै.॥अमृताधृतं ॥ :गिलोय, त 
फला(षस्वल धमता दटोका कादा घत एकत्र पकायाहाः च्‌ 
'षमन्वर को वं क्षयीको धःगरभरोयको ब अरुषिको वं कामला 
नेहे र्याति, पिपली; पिषलामूलः चवक चतय 


९७६ - निधणट्रत्नाकर भाषा। र | 
बाला य भये चा तोते वन्दिना भ्रस्थतोल चुत 
्दरलरस एकमस्य दसत एकस्य इनक एकननपकथसिदध 
करे यहं विषमञ्वर को व जीेन्यर्‌ को नारे ॥दन्न्‌विपूत॥ ` 
चन्दन चीता, करेली इन्द्रयव, नागरमोथा, शटि, करटकभन्राय्माणः ` 
रावल, बला, दोनों सारिवा -इन्हीका कादाकर्‌ दध्‌ ४ सर॑धृत 
व सैर घाल्ि किर पकाय, धृतको सिंद्धकरे यहधृत. चातुथिक ज्वरं 
क व.उन्मादकौ व विषमन्वरोको व इ्वासको व कास. कावः | 
स्मारं थानी भमीरोगको हरेह ॥ कल्याण्पृत ॥ विडंग, नागरमोथा 
त्रिफलां, मजिष्ठअनार, नीलेकमल, पिपली, बाला, एलाची.चदन - 
ष्णागर, देधदारु, कालाबाला, कुलजन, सालवण, उपलंसरी 
दोनों पित्तपापडा, निशोत, जमालगोटा की जड; वच, तालीसपत्र. 
चिकणा, कड्टदावन, कटैली, मालती, पिटवण यस्‌ तोलेर्‌ भर 
लेवे कटककरै धृत ्रस्थभर चौगुना दूध दूना जलमेसिदकरे पेसे 
कस्थारेघुत हौ यह .िदोषको हरे य विषमज्वर को श्वास कास 
गुल्मं उन्माद इनको नागौ ॥ महाक्याणपृतं ॥ सतरञ्रोषध कल्याण 
धृतकी अर जीवनीयगण प्रत्येक एक .एकतेला, दशमूलके कादा , 
र व.शतावरि के रसमे व चौगान दृधमे सिदकरे घृतको सिद्धकर 
यह्‌ महाकंस्याएघुतहै यह्‌ खपस्मारको व शोषको नारे शरोर यह्‌ ` 
धत काश्मरी बीजसग नुंसकताको हरे यक्हीघृत काकोल्यदिगण . 
युत विषमन्वरको नाशे ॥कोलादषृत॥ बेरी, अरणी, त्रिफला, इन्दो ` 
के काद, दही, घत -दिंगणचूरण, मिलाय घृतको तस्यारकरे यह. 
धृत विपरमर््येरकतो नाशे ॥ अमृतपृत ॥ शठ, चवक, यवाखार, पिपरला 
मूल; चीता.पिपली येप्रत्येकचारचार तोलेधुत प्रस्थमेपकावे अर ` 
गृहत १ प्रस्थ अद्रखरस -एक्रमस्थ इन्हो मे भी पकावै यह ध 
(सदधिरूपं पांचप्रकार के विषमन्वरोफो.व सवेग्वरो को ह्रे ओर 
शरीरकीस्थूलकरे ओर वास, कासकोहर बलवं, अग्नकेर्धावे॥ 
तपन धुतदेवे मन्द्‌ कफ बात पित्तादिकन्यर मे पोर पकेदोषोमे ` 
` चत वरत्‌ ध क्ेदोषोमे धृतं मिषरूपहे ॥द्तकतल॥ तेल एक 
मणः सन्जीसारूटिकुलिजन,मूवौ, लाख हल्दी, मंजिष्ठ इन्दोका. 


| , : निघण्टरत्नाकर माषा+ . . १७१ 
काढावैः भाग.दही एकमागः से तलको सिद्धकरे शरीर मे मर्दन 
से'दाहकोहरे ॥ लप्तावितेल् ॥ पदमाषक्रुलिंजनःलाल् कमल.अतीस्‌ 
ुष्करमूल+कमोदनीः ब्राला, मजिषठ, अगर्त्यगेर.कायफल, दोन 

सखि लोध, नागरमोथा, क्षीरकाकोली, खजुर, भद्रमोथा ओंवा 
शतार्वरि इन्दी को कल्क सहितःलाखरस व दृधं व मस्तु व कांजी 
दन्दमे सिद्धकिया तेल शरीरमलगावे दाहको व बिषमन्वरके.नाश 
क्रे ॥ दूसरांलाकनादितेल ॥ पीपलकीलाखका काटा २५६ तोल तेल 


क 


६४ तोल दही भस्तु.२५६. तोले इरहोको एकन्नकरि फिर बदीसीए 


तोऽ. १ इस्दीः तो १ मब तो° .कुलिजन.तो० १ पित्तपापडा 
तो० १ कट्की तो.१ महुआपुल तो० १ स्ता तो० १ असर्ग 
तो $देवदारुःतोः' 9 नागरमोथा-तो ° 9 चन्दन्‌ तो %;इ 
सको महीनपीस पूवेक्तमेडारे सबको एकरस धुरी अंचसेपकावे 
जेव `रस.नलजोय. तेल -आयरहे तत्र उतारले पिर इसतेलकोश- 
भरम मदैनकेरेयहतैल बातरोगोकोःब .विषमज्वरोको व कास को 
व ्वासंकोःव पीनसको.व खाजको व दुरौधि को व शृूलरोभक वु 
मात्स्पुरणःको वदरत को वु श्रहदोषकरो नाशे यह्‌ .अश्िनी 
कमारो का.भकिटकियाहै ॥ षदूतणतेल॥ लाख, महा तनिष्ठ 
चन्दन; सारिवा इहो के कादमि सिदतेल स्वरो नशे ॥ अजादि 
ूपः॥ बकरीष्चाम च.रोम बच, कुलजन; लाख, शुग्गुल, निम्बपात 
न्होकाः धूप ज्वरो नाशे ॥ बचािभूष ॥ बच, हरीतकी चृतद नह 
करापत्िषेमज्वरकोहरेह ॥ भसूरधूष ॥ मसूरका तूपकाभूप सुचस्वरो 
करो हुरेदैः॥ सददेग्यादिपूप॥. सहदेवी, बच; हद्दी; रास्ना इनका 
धूप व लेपःवरको हर हे ॥ गुणलादिपूम ॥ गुग्गुल, वचाल 
अक चन्दन; दारुहल्दी इन्दो काधूष स्ैज्वरकोहर ६ ॥ मष्ट 
१ शिवलिगी, गोशरग, विडालविष्ठा, सापकी क्च ली, भनफल , 
जयमासी व्रेल्फल.ग्रगाजल; घत, यव्‌, गुडः वाव्रचीवकराके केश ' 
सिरंसम,वच; हिगु, कैवडल, मरिच ये. समभाग्‌. वक्‌ = 
परीसेध्यहधूप सवेच्छरो को डाकिनी. पिशाचादि. दोष को नारहे 


सपिलवाद्िभूषः॥ -सांपकी : काचली.सिरमम, हग: नीवपात्‌ बराबर 


¶ निघण्टरत्नाकर माप्रा त 
त वरि पदेव यहधूपः रास, डनी दोषकोहर व विषम 
सवर्नो मी हरं ॥ पदंकषाविभूप ॥ लाख, नविपातिः च त कुलिऽ्जनं 
हरीतकी, सिरसमः यवःचृत्‌ इरदीकाधरपन्वर क शांतकरे॥ मादेदवर . 
ध ॥किदोला मय॒रपंख.बदीकटेलीःपलभ्जालुः मदन .लः दालची 

` तीतार्जरविष्ठ नलेवच केशः सांपकीकाचलीहस्तादतिः ग हग 
मरिच ये सब बराबरले धूपकरिदेवेःतो सकन्द यदेषा पिशाच 
रोधसं, देव . इन्हीं से -उपज : ज्वरः का नारा ॥ निंधपत्रादिभूय ॥ निव 
पात कच कलिजनहरतकी,सिरसषमःघुतःगुर्युल इरहो कीधूप विष 
मन्वरको हरे \ मा्जौरविषठाधूप॥ विल्वं विष्ठा धपतेः विंषमज्वर 
नोशहोवे अथवा रमशानकी उपज ` सहद्वा वा दृ्बाइन्टोकी जद 
करत स्मे बाधि हस्तमे बाधे विप्रसज्वर नाशदोवे अथवा अनु- 
राधा सकषतर वीउत्तराभाद्रपद नक्षत्रम जामकाव्रादा वा कनरका. 
वादी वा पलाशकाबांदा इन्हको दाथपे बाधे तोज्रनाशहावे ॥उ- 
कपकवन्ध ॥ उलूकक दाहिनापक् सपद सूत्से व्यकानमे वधि तो 
एकहिकं `ज्धरजवि अथवा गोपालयत्रीः वा सहदेवा वा व्रा वा 
गोमी वा बिजयाइन्हकोःएथक्‌ एमृलंकैठयैवाधेतो ज्वर जावे॥ भूते 
शीमूलवन्य ॥ भतकेशीकेसातखण्डकरिरक्तसत्रसे हस्तपेवांधेज्यरंजवि 
निर्गरदीबन्ध 4 निगृणडीजडद, सहदेग॑जडब्रातःकालकटम वाध स्र 
उ्वरंकोनाशे ॥ कनेरमूलिकावन्ध॥ सपेद कनैरकीजडकानके ऊपरत्रधि 
वः आक्कीजरको कान 'ङपर वधे  सथैन्वरको नाशः सततस्वरचः ` 
किस्सा ॥ परवल इन्द्रथेवे, देवदारु. गिजोय, निवपात.इन्होकाकादा ` 
विषरमज्वरकोनशे 4 दसंरप्रकार ॥.पर्रल+इन्द्रथव, देवदारु त्रिफलाः 
नागरसोथां सनको दाख.महुखा.गिजलेथश्रासा रन्होकाकाटा शहद 
युतदेवे यह पांचप्र॑कीरके विषमज्यये को हरेह ॥  तीसराप्रकार # प्र्‌ 
वज्ञ,'ना्गरमोथा बोसा;कटकी, सारिवा इन्होश्चकाहा संततेल्वरकोः 
हेरे ॥ सोथाप्रकर ॥ कंडपरवल, इन्द्रयव; धमासाहरीतेकी; कटुकी ` 
. भिंलोय इन्होका कादा. संततञ्वंरकोःनाशैः] , मामलस्यादिकाद्राः।॥ 
अविता; नीगरमोथा शटि, कटेली, गिलो इन्टोका करदा शदहरदःवः 
पिप्रलीचूणे युत संततेज्वरको नाशे 1 ज्वरभेः ॥ एकाहिकः सयाहिक. 


निघणश्रत्नाक्रर भाषा , १७६ 
 उयारिकि;चातुरिकःगरःविषम्वरहैओर-9जीपौष्वरहे ॥ संतरतसतर ` 
चिकिसा ।त्रायम्राणए,कटकीऽधमासो;साखिइरहोकाकाटाः सतत्र 
जवरको हरेहे ॥ पटोलिका परवल, दरी तकीःमित्रःदयव गि 
लोय, धमासाःइन्दोका.कादा. कौस सहितःसंततस्वरकोहरेहः॥ दः 
भादि ॥-मसकानिबः-नागरमोथाः; इन्द्रयव; त्रिफला ईद काःकाठा 
अन्येयुज्वरकोः हरेदैः॥पदोनादिकाद्ए॥॥.परव्व्रिप्तलाः..नि्रपात 
दखमनक्ाखमलतांसःव्रालार्होकराकादाःखांडशहदथुतःएका-. 
हिक ज्वरको ःदरेहेः॥बहदडीनस्पः॥ ्रह्म्रडीः का नस्य एकाटिक 
ज्वरकोनाभै॥सपांक्षवन्धः। -चन्द्रमाकाःयहंएमेःसपोक्षीको नितः 
एकरिकारैरिरदसकीजटकी.कालेसुत्रःकरिवधेःबायेकानकेःप्रर 
एकारिक व्वरज्वे यौरयदी दाहिने सनिकफेरयरधि तो दरयाहिक 
ञ्यरजायैः तरथवाःकनयाकेकाते)सूतिःगा्रीजहकोः शिखां 
बिः तोएकाहिकःज्यरजविः थवा. कंवपत मूतः कान्‌ 
बधिःतो.रात्रिः्वरजवि ८ तप॑क्षीतिलक॥दमशनक्रीः जमीं सपा ` 
ध्षीदीसङःरविषारंकरालव.किरःतत्रेमिलाय तिलक्रकरे तर्काः 

हिक ज्वस्जवेः॥ रन गरदेशमे व विगादशमे वर लिगदेशमेः 
राश्देशमेःव काशीः दानक्ि्रा तिसको एंकािकः.ज्वरसेःस्मरण 
कृर॥ तण जौ; तपसत्रीःअपुतरं सर्स्वतीकर तीस शरीर स्याता 
भथा तिसक्नेःतिलाजलिदेने से एकाषिकंल्वरः जातः अधत्रार लः 
ककादाहिनापक्षःरक्तसूत्रसे दहिनेहाथम्बधि दूयादिरकज्वरजावेः॥ 
वासाषिकादाः॥बावाःपरवलःत्रिफंलःदाखः असतात इहो 
काकादां खाड़ःशहदयुत दया उवरफ्नोहरे॥ पोतादिनःकडुपरः 
वल;.निवःमनक्रादावःस्मंललास; त्रिफलाः व्रासाद्न्दीकाःकाडा 
खाडःगाहरदयुतःएकाहिकःल्वस्को ताश शजम भूडकेकेशोकीर्वती 
अनाय.तिलकेतिलति.भिगोयःजलायःकनल 7, कालको 
दोनेनित्रमिश्नजतोदरयाहिकन्वरज 2 ॥^ ५5! ॥ हिमुलवरिषुवरा- 
वरे खरलकरि-ध.रचीदतेपतप्रकारकेःविषम वर द (जैसे 
सयोदयसे शेस तैसे ततीषकरकारः॥ यहञ्वर!तीनप्रकारका है 


कर्फः-पित्तातंकःकटि. एएठ-सारध इन्दोप्निःध्रवेशहय पीठिशारीर्मे भ्त्रेश 


 निरधंण्टस्लनोकेर भि 


दे ओर बात पितलं शरमं पवौ एर शरी मष होये 

ते ठव तीन वकद ॥ शटि गिलोय नागर 
मोथा बालिः धनियां नटा काढ राद डत दताः 

यकं तवरकोहैरे॥ शिविरा रन्न, धनिया टि, बालाः पिप 

लीः नागरमोथा हदकी कादा शाद खाडयुतं ठतीयक च्वरकोहर 
है॥शरोदि। बाली चन्दनं नीगरमोधा;गिलोयःधनिरयाशुटिदनहो 

के कोी शहद दीदयतं दहिःतषसंहित दतीय'ज्वरको हरेह । 

सीतिर्मनीतंः॥.शीतर्भजीरंस रती र देनेसे का पुसली को काजी से 
वीनस ततीयंकल्वरजावें:॥ शप्ोमोगमूलिकरवन्य 1. ठंगाकी जड रक्त 

तके ातं तगो से कटिमे वभि रविव दसंसे ठतीयकं ज्वर 

नाय अथर्व वीरेर्हनिड कान वधिः वा उलूक पक्षको । हाथःपे 

वधिःवी परसृतं भले बाधि दनहीसे ठंतीयक ज्वरंजोवि॥। चतु 
 विकन्वनिदनः। चतुरि र धरकिरिकहि। कफजन्य 9 वातजन्यर्‌ 

करज जवामि थम्‌ पवत फिर शरीरम भवेशहोयदे र 
वतिजन्ये रथम शि श्रवेशदोफिरः शरीरम विशंहोयहे ! ओर 

विषर्मन्वरचोतुथिकं से अन्यं मध्यावस्था मे दाहं कर दैः पदिलेवं 

ग्रसे -पीयि दुःखदेवे नहीं आरं विपेमज्वर के उपद्रव आष्धो से 

सध्ये जेसे बाजे भूमिम होःवह्‌ वेषीकाल मे उतपन्न होय हैःतेसे 
धुरि, सि कालपर-आ कोपेहे † ओरज्वरेके बेगनहीरे तब 
धत्भोमजबसे हे दीखता नहीं परं ठंतीयकं चातुर्थिकं ज्वरोमे 
` सरि क्मत्याग विष कमेक ज्यरकवेगे- कालक चितमने 
न्वर्यो सदह पदायै दिलाय्रेकालको भलि \ 
कद वाता्वावलोतिरवदारुः धनि इन्दो कोकादा 
सादयत धातुथिेकोहरदे॥ पव्या हरीतंकी,सालवणशंठि 
स्वदार आवलीवासदिन्दकरकिठाखाडरदिदयुतचारतथिककीर। 
रि का व्र टीहर वाता रालपरी, टि 
` भविला इन्त लीतलः शहद मिश्रीयतं देवे चातुर्थिकन्बर 








तिघरणटरत्ताक्ररःमाषा। १७५. 
को वु कासको व रवासकोव्रःमन्दास्िःको हरेह. स्थिराक्किी १ ` 
सालवण, देवदारु प्रलाःसरलक्ष, शढिहन्दां का कठा ताड 
शहदयुत. चातुथिक उवरको-नाशे ॥डःस्पशारिकटा धमासा बाली 
 बड़ीःक्टेली;नागस्मोथा; महुन्ा्रेफल. हरीतकी; अतिगुर्ध , शंहि 
वासा, गिलोयःःपित्तपप्रङ इन्दोःकाःकादाःशहदपिप्रलीःचणेयतं 

दाहकोःवप्सीनराःकेःव्‌ शोषक्रो वकमिरोगकोःतःरूधिरसमं कं 
वु शीतलत्ताकोवः्रतिक्रो.व.र्धासुकोरःशूलको तिषा वदि 
वाग्वरको वरातिज्वरकोः कःपातोःविषमन्वरो कोने ॥ र्नो 
काट दारुहल्ीःदेवदारु~-डन्दरथंवःमंजिष्ठ; अमलतासपाढारः 
चर; पिप्रली;शंलिःःचिरायतः गजपिपली;ःचायमीणए, पद्याः वं 
धनियां+अदरखःनागरमोधषसरलरक्षःसिव्रा, दालचीनीःरसतवी 
कटेली; पित्तपापह; दभैमरल, कट्की; धमासा;.गिलोय, पष्करभल 
इन्टोकाः कादोःविष्रमज्वुरःकोःचःत्रिदोषन्न ज्वरको. नहे । भस्तीः 
दिकादाः॥ नाररमोधा्हाडनूजञ शपोवला इन्दोक्राकादाः चातथिक 
ज्वरको;हरे अथवा;त्रिफला दुधसग चेतुरथिकको ` हरेह ॥ वेलं 
चण ॥ वेलफल मधमाधवी-इन्होका चणैःसफेद : वछरावालीःगेकिं 
द्धक. संग रबित्रारकोपीवेतोदससे .चातुथिंकज्वरःनाशहेवि॥ पुनः 

वादुरथयोग ॥.सफेद्‌ साठी: की जडः दधसंगःपीने .से पित्तज्वर जिं 
पथवा ताम्बरलःके.भक्षण से भीः-चातुथिर्कञ्वर जावेः॥्रपवेशषुरी 
पादियोग । षदं शकीविष्ठकोदधमेमिलायपेवेतोचातुथिकनज्बरजवि॥ 
सिरीपकलक.॥;सिरसकाएूर्ल हल्दी दारुहस्वीः इन्होकाकलक घृतं 
संयक्त चर्तथकन्वरको रहै शिन ही गपुसानीयृतयुक्तकी 
नस्यलेनेसचातुर्थिकज्वर नाशहोवे दंत जेसेसुन्दरकांताकामुखं 
देखनेसे साधभावुःजातारहे तेसेः॥ अगस्तयपतरनस्व॥ ऋगरत्य्‌ः पान 
के नस्यसे चातुरथिकःज्वरेनाशः होवे ॥ उल॑प्लभूष॥ उलूक क स 
गमाल छो कोःकलेवसमे बोध धप दने से चाताभकः ज्वश्नारं 
ठव अपामागंवी जडरविवारको लेमे बधि.ततीयरस्वुरजवि १. 
सददरवीभूलवभ.॥ नंगा होके सहदेवीकी जडको कानके ऊपरबाधिःतो 
चाताथकं जनि ्र्थवा द्रोएपुष्पीका रसनेत्रो में प्मजिचातुर्धिकर 


जवे सि काकाः चिकणा पिती, नगो 
हिल पू ल म धिनो वाता ५ 
पषा कू परवत व का 
पादा, कटुकीर निम्बः परवल, निकला, दालः नागरम्‌ पर वासा 
विसता गिलो पदि 8 गिला 
श येनानशद वचि ि द 
मनतशरीरमं चरतो ओर कपितिषकिनातो अधि 
मरको गरमकरेन्योर अधिको शीतलं करदे कफर्करिके कोष्ठे 
दुहे ओरक हाथ परो मं ष्टो व्गरिथितरहे इमि शः 
रीर सरम्दऽ्नोर हाथ शीतले पिततकरिके र कोटक 
` इ जोरदायणरोमे पित्तवयवस्थितहो इससे शरीरीतिलभार 
ह्पेरगरम रह ्युकोषः विना विबमन्वरं हिः नही कपि 
नरह पीक्रीभी वायुचष्टा करदे शति पवक वे दाहपवेकं संततादि 
विषयक सवरूपःरसधातु मध्यमे ककःबतिरहते ज्वरकी आदि मे 
शीतःकोपैदकिरेहैःपोरःवरही शंतंहोके खतं मे परत्तदाहःको पैदा 
रहे ॥ विपममेदवा्तवलसकं नवर अरपन्वररहै, ` रक्षशरीर हें 
सजनी अंगःजडहोःंति कंरधिकयेहो ये लक्षणे वोतवला 
सक्रः'जवरफे हु ॥ अलेपक लंक्षण॥ शरीरं -चिकंट, हो, ' क्फ 
शगीरमेःहो+ मन्दन्वर हो, जाड लंगकरेये परलेकज्वरःके लक्षणं 
 है४भलेपक्र्वरमे केप॑न्वर नोराकःक्रियाःकरे) अरं -रसधौतु मं 
स्थितःित््वरःपदिलेदारहकीः पेदेविरेहे हप तहये वातकरप 
अतमेःशीतरकरोपेदाकेरदे. र शीतपूवकर््वरं प दादिपुवैकन्वर र 
यषूंसग ज्वर प्हिलाकषट साध्य दुसरी असाध्य है ॥ सामान्य 
रिका शीतन्वरमे.गरेमं चिकित्सां शीत नाशक केर अर दाह 
अरम दाहुनाशक् कम्म कर ॥ रीतनादकि किया ॥ अच्छादनभारी 
वतिः कर्वलादिसे रदैकेमरे कर्पदोसि, -शीतकोहर ॥ शि ॥ 
कती, शडि तगर पितपायडा, धनिया, निरायत निम 
गिलेयः.मारगी;रक्तचन्दनः पुष्करमूलं केडुपरवल; कंटकीः वासा 


> 


` सिष्ठःदन्यव न्दो का कादा परातःकलं पोवैः यह -शीतन्यरव 


~`, _ . , निधण्टरलाकर मर्षा ` १.७७ 
` पाप्रकारके विषमज्यरो को नेहे ॥ शुकाापिकादा ॥ कूड; पाड 
 - वासा, शिलोय्‌,' निंगरडी, भृगशुटि.कटेललीमपममान इन्हीकाकादा 
` शीतञ्वर कोःहरहे ॥ घनादि ॥ नागरमोथा निम्ब.शुठिं गिलोयवडी 
` कटेली; कद्परवलः; इन्द्रयव .इ्होका काढा शहदयुतं शीतन्वरको 

हरे हे ॥ मदरादि॥ मद्रा; धनियां कठि; गिलोय, नागरमोधा.पद्माखं 
रक्तचन्दन, चिरात्‌, परवल, वासा, पुष्करमूल, कटुकी, इन्द्रयवं 
निम्ब; भारंगी, पित्तपापडा ये सवः समभामले.कादाकरे भाते 
` पीवेःतो शीतन्वर नाशो ` ॥ बिभीतािदाहपूवै्वर परर ॥ .बहेडां 
 अमलतास; कटकी, निसोत, हरीतकी इन्दोका कादादाहपर्वैकनि- 

षमज्वरको नाशे हे ॥ मदबलादि कषरा ॥ चिकणामृल, शखन्दोका 
री तीन दिन पीने से षिषमन्वर को व शीतज्वरको व कंपवायु 
करोःनारौ हे ॥ व्याष्याक्काा ॥ कटैली शटि कुरड्ची.पुष्करमूलं चिः 
रायता; बासा. गिल्लीय, भारंगी, निम्ब, प्रवल, पद्माख, नागरमोथा 
कटुकी; इन्द्रयव, रक्तचन्दन; -उन्होका.कादा-कफ को व बात.को व 
पंचबिधि, विषमञ्वरको व कृमिरोगको व पांडुरेगफो व छदिःको 
व कम्लाको नाशै. हे ॥ देवतपूनन ॥ महादेवजी को पावती वगण 
व्र माठगण सहित को प्रभात मं पूजनकरे तो बिषमञ्वर मिटे ॥ 
२ प्रकार विष्णुसहश्चनासस्तोत्रफेपाठ.श्रवएकरेतो बिषमज्वरनाश 
होवे ओर तीथसेवनसे.व वेदकेञ्चध्ययनसेदेव्‌, अग्नि'टद,बराह्मणए 
इन्टोकीपूजासे विषमज्वर शा तहे ॥  पश्नाकाषितेल ॥ कूटकमलकंद्‌ 
र्तकंमंलकंद.कालाबाला, सृणालविष,पुष्करसूल, कुमृदकदः; बाला 
मंनिष्ठपद्माखं गेरु,. कायफल, दोनो साखिा, सोध, नागरमोथा 
मोखंटक्षःखजूर, मद्रमोथा, आंवला, शतावरि दइन्दौकाकादालाखका 
रस दूधमस्तुकाजी इन्होमें सिदकरिय! तेलदाहन्वरणोहरे ६१६०॥ 
माहिदवरधूप ॥ शिवलिंगी;गो श्च, विदड़ालविषठ, सांपकेचली, गेल- 
फ़ल, मृतकेशी, जटामांसी बेलफल: वंशतवचायृत, यव; मोरचन्दा 
मेडकेकैश, सिरस; बच, हंगु, मोहाड.भिरिच इन्दोकी धूपवकराकं 
मू पिसीहई सरवन्वरोको ब डाकिनीको व पिशाच, तके दपर 


को -नास ह ॥ गोजिहापनरणे॥ गोजिङ्का जग्राज्‌, इन्द को चावल 
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क जलैपीसि पीवे शीतन्यस्जावे अथवा नु क काद (मर 
मिलाय ते शीतज्वरजाि ॥ जीरकादिनणा ॥ शग्लदुसुनः शटि 
पिरव पिपली षाढा इन्दो को गरमजललेपीसि गुडयुतपीये शीतं- 
ज्वरकी दि सं अथवा कड्काकडीको लाय उपर सदातक्र पीवे 
किर अभ्तिसेतपै देहसेसीना निकसे शीतज्वर जाव ॥ कायसपरादि 
तेल ॥ तुससीरास्नाकटुकी, दारुहव्दी, गुग्गुल, गलठनाःसहदेवी 
वचाकूट दन्दोकोपीस संधव,यवाखार्‌ युतकरि निग्ुकरसम्‌ सरलं 
क्रि पिर इसमे तेलको सिद्धकरे यहतेल अभ्यंगसे शीतज्वरो 
नै है अत्रा ुरदाके कपड़ाक धूपदेनेते शीत्ज्बरजाने ॥ जयाः 
मूलीबन्ध॥ जयाकाजड़को मस्तककेडपरवे तो शीतच्वरजावे यौर 
देवरडागरीकी जड कानकेडपर बाधे रात्रिज्वरजावे र्‌ आवी 
जडकानपरवभरितो शीतन्वरजावे र अंबकीजडकोशिखापिवाधि 
तोऽष्णञ्वरजत्रे ओर पुनवेसुनक्षत्रमे मदारटक्षका बदालावें ५ 
कोः दाहिने हाथपर बे. शीतज्वरं जावे अथवा सुन्दर रूपवती 
मरनंको भसन्नकरनेवाली योवनव्यवस्थागाली कुकुम.कस्त्री,स्तनों 
मै लभायेहुये चचलनेत्रवाली एेदीस्लीकोपरालिगनशीत्मवधितक 
कर इस्से शीतज्छर जवि जब जाडा नाशहोजपि तवस्ीकोखलग ` 
अभ्निमन्दं शीतज्वर्‌ इनकोनाश ॥ मूतभेरवशरूण ॥ हुरताल, शिपी 

चूण ये बराबरले इन्हका नवमांश तूतियाले इन्हौको कुमारी रस. 
मे खरलकर चिर बन उपलसे गजपुषमे पूकदेवै शीतल होनेःपर 

रत्ती १ मिश्रीयुत्‌प्रभातंमे पीव शीतभ्वर नाशहोवे इसरससे किसी ` 
को ऋदिहोयहेकिसीफ्रोनहीं । यह॒रस एकदिनमही शीतन्वरको हरे 
ह पथ्य मध्याहुनमें चावल व शिखरणदेवे ॥ पष्यादिचूणं ॥ हरीत- ' 
की. इन्द्यव दन्होका चूएे माशे१ ० गुडसहुदेवे यह शीतज्यर को ` 
व विपमज्वर को हरे हे ॥ दरिद्ििधूणं ॥ हलदी, निम्धपात पिपली 

(सरचनाग्रमोथा(वायविडङ्गःशुटि.सेधवश्रीता, कूट. अतीश, पादा. 
हतक वराबरलेवे इनको ्रकरीके मूत्रे खरलकरं । गोमृत्रसङ्ग 
नस्ये बरतेओर.रुधिरके सद्ग अञ्जनमे रतै अर रसोतकेसङ्क ` 
सानम रते यह िषभञ्वर को जसदी हरेह । खोर शि, सिरः, 
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पेमली,शहत इन्होके सद्ग सच्निपातको नाशे । गोमूत्रसद्क शीत 
ज्परकोःहरेहे। बासा रससङ्घ रक्त पित्तको हरै । श्यी, कास ्वासः 

` इन्होमं दूध व असंगन्ध के सङ देवे । संयहणी भे तकग देवै! 

मत्रकृछर मे चावलधोवन संगदेवे \प्रमेहमं श्तसंगदेवे । गरम्‌. 

१ शूलम गुड्के शरघतसंगदेषे । बायुरोगमे गरमजलसे देवै । शृ 

मे.अदरख रकस लेपकरे ॥ भाराग्रस।॥ पाश. गन्धक, पिपसी 

मूल्रशजञोचन, जयपाल.शुंटि.मिरच.पिपली पाचों लवणं प्र्येकरः 

भाग.इन्हों को नागरपान के रसम खरलकरे १ दिन य्‌ शची १ 

निशोत पालसंगः नवज्वरकफो हरे सश्निपातमें ससी २ देवे यह्‌ पर॑म्‌ 

दुलेभहै ५.रताङ्श ॥ तूतिया, सुहागा,पारा.खपरियाःविषवचनागः .. 
गन्धक,हरताल इन्हीं को करेलाके रसमे खरलकरे.एक घडी तक 
यंह्रसं रत्ती १.खांड जीरके संग देवे यह्‌ पांचप्रकार के विषमन्व- 
रोको व शीतको 'हुर.॥ २. शीतारिरस ॥ हरताल, खपरिथिा इनको 
मूषापणीं के रसमे पिर धतृरा के रसे खरलकरे देरतक. इसकी 
गोलीदेवे शीतन्यर नाशहोवै ॥ दृसराप्रकार ॥ हरताल एक भागं 
तावामस्म.एकमाग, तांबाका नवमांश नीलातूतिया इन्दौको पीस 
कौमारके रसमे खरलकरे गजपुटमे पकाषे शीतलं हौनेपर सोदे 
रत्ती २.खाडसंगदेवै इससे एकाहिक, दूयाहिक, बेलान्वरः चातुथक 
दनञ्वरी का नाशहोवे ॥ तीसराप्रफार ॥ मेनसिल, हरताल, तूतिया 
तावा, पारा,गन्धक सब समानभाग क्वे त्रिफलाके शसते खरल 
करि मोल्लावनवि फिर सम्पुष्य दे कपड़ मादीकरि गजपुटे पकः 
देवे फिरिाकदुधमे ब धोहरदूध मेँ सातभावनादेवे फर्‌ जमाल- 
गोटा के काढा मे सात भावना देवै एेसे शीतारि रस सिद हीय 

ह यह १. माशा तुलसी का रस ब £ माशे गुड मिरच नग ५० फ 

` च्वरणीसंग जेव उपरर मात खवे शीतञ्बर नाशहीवे ॥ चध्पाप्रकर ॥ 

` पारा एकमाग, गन्धकं २ भाग हिगुल ३, भाग, जयपाल ¢ भाग 

: इन्होको जयपाल्ल की जड के रसम खरल करे १ रत्ती मिश्र षग 

¦ प्रभाते देवै शीतलजल्त के संम यह शीतन्वर को हरे दै ॥ मूत 

, श्वरत.॥ हरताल १ कीला तृतिया २ तीला सीपवेव भस्म ६ ताल 


दण :. -. . निचर्टरलाकर भाषां! हे । 
` इन्दो चृ एकत्रकरे फिर धतरा रस में १ पहर खरलकर. लेहे 
` ेपात्रमे हिरं अग्नि के उपर धर शोषण करे फिर प्रभात.कश्ुक 
` गरम चणासमान खांडसहितं खावे यह शीतन्व्रको नारी हे इसमे 
` संशयनहहीं ॥ काहपूलमैशीतोपचार ॥ अरण्ड के पत्ते भूमिः लीषीहदैपे 
विललावै फिर वदी पत्ते रोगीकी देह पै धारण करे तिससे दाहमिटे 
` र ज्वर नाशरोवै ओर दाह शान्तहुये पीले जो शीतलता अधिं 
` ताको युक्ती से निवारण कर ॥ अथवा दादनासवास्ते ॥ सुन्दर सी का 
आलषिगनकरवयि दाह प््यन्त 1 शीतोपचार ॥ दाहवालते मनुष्यको 
 सीधासुलाय ` नामीउपर तांघा का वा कांसीका: पत्रधरे  तिस्लपर 
शीतलजल की धारा बहुत गरे इसकम्मं से दाह जद्दीःनाशहोवे॥ 
पटवक्रतैल ॥ साजीखार, शटि, कूट, रक्तचन्दन, मुबो, लाख, हलदी ` 
 पर्तगःुलहटी इन्हेकेकादामे बहगुएा तकरमिलाय तेलको सिके 
 यहतेलदाहसहित ज्वरकोनाशकरे॥ म॑दाप्ट्कतल॥ रास्ना.शुठि,कू 
रक्तचन्दन, हलदी,भुलहटी, पिपली, चिकणामूल, लाख, सेधव साः 
खिा,फढा, देवदारु, स्करोहडा, बाला, समृद्रफेन, रोहिषतण इन्दो 
के काढा मे तेलक पकाय छहगुणा. तक्रमिलाय. तेलको सिद्ध. करे 
यहतेल दाहभ्वरको व शीतलज्वर को नाशकर ॥ भ्गरतैलः मवी 
 लाख,हलदी, दारुहलदी, मजिष्ट कड्‌ टन्दावन, वद क्टेली, सैँ- 
 धवकुलिंजनःरास्नाःजटामासी,शतावरि इन्होकाकादा कांजी २५६. 
. वोले तेल एकसेर इसबिधिसेतेलको सिद्धकरे यहतेलज्वरको नाश 
करे ५ रलाविथातु गतलक्षण ॥ शरीर भारी रहे, हदय भारी रहे 
अगमि गलानिरहैः ठदिअवे.अरुचिहोय.दीनताहोय ये लक्षणरसं : 
धातु गतन्वर के ह रसधातुगत ज्वरवाला बमन व लंघन करे ॥ 
धातुगततज्वरचिकित्सा ॥ रसधातुगत ज्वरमे रससंशुद्धि.यने पसीना 
लेत ओररक्तथातुगत् स्वर मे रक्तमोक्ष याने दस्त करवावे ` मांस 
, धातुगत्‌ ज्वरमे रेचन कस्वावे मेदधातुगत ज्वरमे सहन हवै नहीं 
परन्तु रेचन.बमनस्वेदन करावे अस्थिगतन्बरमे स्वेद व मदेन ` 
करवाव मर्जा व शुक्रधतुगतज्वरोको असाध्यजानै ॥ रकूथातुगत ` 
लक्षण ॥ रक्तक रन्बार दाहहो, मोहहो, घदि वे, भ्रमरे 


` .. ;  -निघर्टरताकरमाषा। , ` १८१ 
ज्यादा बकः अगोपर दनसीहो, तषा ज्यादालमे ये सक्चषणःर धातं 
गतन्वर के हँ २२ ॥ गरायत्यादिक्राह ॥ सेर; तरिप्रला, निम्धरःपरवल 
बसा, गिललोय इन्होका . करदा शहतः घृतयुत रक्तदोषमेश्रषठहै॥ 
` बराप्यजाढिकाद्रा ॥ त्रिफला; -जीरा;; बडी कटेली, हलदी. .वेएवीलं 
वासा इन्दीकाकादा. शहतयुत महा .रक्तदीष को 'हरे हैः॥ ददिः 
 ब्रासा धमासाःपिपली;. पित्तपापडा त्रिरायता;-कुटकी इन्हो कीकटा 
 मिश्नीयुतःरक्तदोषः्वरःदाहं तषा; मूच्चौ-घमः.पित्तजवरदरहौ को 
हरे हैः॥रकगतचिकिसतां ॥ जंलसेक;न्धरनानकन्रोषप.लेपःश्तमोक्ष 
ये उपचार रक्तगतज्वर महिते ॥ मांसगतन्वलक्ष्ण ॥ पिरिडियेमिं 
पीडा, तषा,मलमूत्र ज्यादबेग,पसीनाःआवेःःदाह; चित्ते विक्षेपं 
ग्लानि ये मांसर्गतज्वरं केः लक्षएौह॥मांसगतज्वरः विक्षि) [सं 
ज्वरमे तेजरेचनदेवे आरामहोवे ॥मद्तन्वरलप्रणः ([अत्यन्तपतीनी 
अवि तषालगे, म॒च्छौ होः्यादावके,ठर्दिच्चवे,. दुभेन्धशरीरमें ह 
अरुचिहो.ग्लानिहो; सहनशक्ति करा नाशये लक्ष मेदमतज्वरेयै 
है ॥ अ्थिगतन्वरलक्षण ॥ अस्थियो मे पीडाहो ज्यादाथुकै;र्वासंहो 
` अतीसारहो, बमनहो, गोका विक्षेपो येः लक्षणश्चस्थि्तज्वरं 
ॐ हे ॥८वासरात्यैः॥ अस्थिगतज्वरमे छदिनाशकश्मोषध्र व बरस्तिकम 
वं अभ्यैग व उदतेनकमे ये करवाव ।॥ सन्जागतश्वरलभणः। शअघेरी 
आवि ओओौरः हुचकी अवे;कासःशीततलता.उदिःअन्तदीह्‌.महारवासः 
 मर्मस्थानकरे टषणःललाटःहदय,.नेत्र इन्होःमे षीडाहीःये लक्षण 
मन्जागतज्वर के हैँ ओर मभ्जा शुक्र गतभ्वरकीः चिकित्सा नर्हहिः 
अवरयमरे ॥ वी्व्यगतज्वरलंक्षण ॥शिस्त.गवायमान रहै ओर बार 
वार वीथ्यै. श्राय येःशुक्रगतज्वर के "लक्षण ह इसज्व्रवाला 
निद्चय मरे ॥ साध्यौसान्य ॥ रसः रक्त, मांस, मेद्‌ इनम्‌ रहता ज्वर्‌ 
साध्यहोयै ओर अस्थि.मन्जागत असाध्यहे ओर्‌ वीथ्येगतज्वर 
` वालाः जीवि नहीं ॥ पारतवैर्तन्वरं ॥ जिसऋतुका जो दोषज ` 
उस्म वही कोप ्रकटहावे यह प्राङृतहोय दै विपरीतप्रकटहो वह 
वत होय है जसे वषौन्छतुः म बात्‌.ज्वर, शरद ऋतुम्‌ (पततज्वरः 
` घसन्तच्छतु मे कफन्वर रेसे-पराकृत ह आर वषीकाल मे पित्तज्वर 
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शरत्काल मै कफल्वर, बसंत काल म बातज्वर पसे वेकृत जानो 
रर श्राङृत बातज्वर दुःसाध्य है ओर प्रात पिततज्वर सुसाध्य 
हे॥ उलक्क्रिम ॥ गीषमकऋतुमे संवितवायु बषीकालमेकुपितंहौ ओर 
पित्त करसे मिल ज्धरको उत्पततकर ओर बषाकालम संचित पित्त 
शसदक्ालमे कपितहो ओर कफसे मिल उरक उस करे अर 
रफ पिततके स्वभाववालेःको विसर्गकाल दै ओर इसमे लंघन से 
भयहोतःनादिः ओर हेमंतकाल भ संचितःकफः बात -पित्तसैँ मिं 
बसेतकालमेःकुषितहोःज्वरकोःउत्यन्नकरे त्ोर.इन्होः की कालं के 
अपसार परतति ओर टदिजानो श्न वातादिदोषोको बदानेवालां 
आहार विहर अनपंशयहोय हैर वातादि दोषं को.शातकरने ` 
वाला;अहारःविहारःउपशयहोग्रहैः॥ भन्तवेगज्यरफे लक्षण.॥, शरीर 
के्रीतरःदराहहो ओरःतषान्यादालगः र ज्यादा सवास ओरं 
भ्रमःहोश्रोरसंधियों मे भीर हादोमे शूलचलिं ओर पसीना वे ` 
तहं रचप्रा्वायु श्रोरमलःरुक्रजावे ये लक्षणःअन्तवेग ज्वर 
के है॥दि्गल्कषणः॥ खालं उपर ज्यीदा संतापो अर ठषा कमं 
दो्ये-बहिर्वैगन्बररकेःलंक्षएहेःयंह सुखंसाध्यहोय है ओर अतरवेगः 
दुःसाध्यहोयहे--शरामत्रयगतनवर लक्षण.॥ मुखस लाल पदै अर 
र्दिमनेकेसी भान्ते, खर हदयभरीदो ज्म सुचि उपजे - 
मही तद्रा अलस्य ये भी होवे-ओरःमुखः पकजवि ओर मुख काः 
रसजातरदैओरे शरीरः भारीरदे भूखकानाशहोः अर मूत्रन्यादा 
उतरे-प्ररःरोमींचहो -ज्वरकत्रिगः ज्यादाहो ये आमन्वर क लक्षण 
ह ० मे ओषधदेवेनर्दीःजोद्वेवे“तो फिरज्बरको उत्पन्नः करे ओर 
शोधनेःशमनआओधदेवरे तोःविषमश्वर करः उरपनन करे ॥ कटु्यादि 
कादा ॥ कुटकी नागरमोथा षीपलामूल हद इन्होकाकादा आमन्वरं 
महितहेव्वरवररस ॥ पारा 9.भाग गन्धक २ भाग सुष्टागा ¢ 
भागःजमालगोटा-द मागः हौ कोःतीन दिनतक निरन्तर खर 
करि पी ३तत्तीभर देनेसे नवीनन्वर कों हुर-ओर ६ रततीरसको 
` द्ड्का चुरी संमलेनेसेः बातज्वर नाशोवि ओर ६ रत्तीभर रसः 
ॐ खोड शहत के संगदेनेसै कफनाशहोवे अर १. रतीमर देने से. 
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भरथकर जीएेञ्वर को. हरेः ओर ज्यादा. संनो सेःउपजे -ज्वस्कीं 
नाशकरे ओर ३ रती.रसको पीपली शहत्‌ के संगलेनेसे सूतिका 

रोग शान्तो ओर पांच ॐ बलिक को 5 यवे संमा देनेसि 

ज्वर शान्तहोवैःओरः 9 रत्तीसे लगा्यं; ९ रत्तीतक देनेसे करंमबुदधि 

से परिषमज्वररोको शान्तकर अर खरीखांदकरे संगदेनेसे तीनभ्रकार 
के ज्वरको शान्त करर. रत्तीभुर स्सको बयधिडंग अजमान्‌ 
के संगदेनेसे कृमिरोग करो हरे एसे यह सब रोगो को ' शान्तकरे 
यंहरस भेरवजीने.कहाहे ॥ तरिपुरभेरवरस ॥ मीठा तेलिया€ माशा 
गन्धकः ताबामस्म-जमालगो्टा ग्रे सम भाग लेड पीठे. इन्ह को 
जमालगोटा-कीः जडके. रसम खरलकरि 8. पहरतकर पीठे इसको 

३ शतीमर देवे त्रिकुटा वःअदरख का.रंस व मिश्चीकेसंग. यहंनया 

ज्वरको नाशक है खीर मन्दाग्निको य बायुके सूजनको व शूलको 

व विषट॑मको व ववासीर को व कृमिरोगको हरे अर. इसपर पथ्य 
तक्के संगखंये ॥ रगिरि ॥ पारा अभ्रक ताबा सोना मस्म गंधक 

ये सममाग लोहमसम आधाभाग वैक्राग्त रलनभस्म पावभाग पीठे 

इन्टोको मगर के रसम. खरलकरि पपैटी रसकीनादै पकाय पीठे 

. चृरौकरि पी सहोजना वासा नि्गण्डी गिलोय चीता भगरा क~ 


~र 


ली मण्डी जयन्ती अगस्या ब्राह्मी चिरायता धिकुबार पटा इह 
के रसम तीनतीन भावना दद लघुपुट मे पकाय. शीतल हनप्र 
कादि १ माशाभरदेने से पीपली कर'दानाके संग नयाज्वर की हरे 
२ घदी मे यहरस योगवाही.है ओर इसपर मृगी. मृगकायुष बाय 
तक ्वरमेकहे शाक ये पथ्य है ॥ नवल्वरेभसिह ॥ शाधपारा गधक 

= लों तावा. शीशा मिरच पीपलशंठिये समःमागतेद तनोर मीढ 

। तेक्लिया श्राधाभागः मिल्लाय इन्होकोः २.दिनतकर खरल. करि षः, . 
अदर के रसके संग ररी देने से नयाज्वरको बात संग्रहणीकोः ` 
यृ.सवरोगो फो दूरकरे ॥ ज्वरष्नीवटिका॥ शोधापारां १ भाग शिला 
जीत.पीपल हर्टे अकरकराकटड््रातेल मे शोधागन्धक गरईभाये' 
चार चार भागल पीते महीनपीसि गहूमाकीं ज्‌ के रसम उडद 
समान मोलीवनायं'गिलोय के कादा के संग खनेम नवीन जर 
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को नाशकरै रस्ये गोली च्खरमात्रो को नाशकरनेवाली ह ॥ विव 
तावहरणरसः॥ पराः तांबामस्परःनिसोत.-मन्धक कुटकी जमाल- 
गोटा पीपलीःमीढतेर्लियाःकुचरिला हरडे येसमानभागर सेदं पीत 

होको धतरा के रमे. ‰ दिनतक खरंलकरि पीड स्‌.बालभरकीः 
गोलीव्रनीयअदरकं के रके. संग खनितसि नवीन ज्वरं -शान्तहोषेः 
इसमे पथ्य मृग यरष अादिहरलकरा मोजन दै १ ॥ 
प्रारा.गन्धकः मीठतिलियाः सु्हागा खार मनि येः प्रत्येक चार 
चार मारे .सेदे.मिरचं २२.माशाी त्रिका २९ माशां पीठे इन्होकोः 
सुरलं.म बारीकःषीकिः तथ्यार क्रि वत्तने सेभ्यहःद्वासंकृर रसः 
संब्रत्रहकेःशवासरोगो को वंश्राठप्रकारं के ज्धरोको दूरकरेः॥ उकं 
सजरीरस ॥ परिगन्धक मिरच सुहामाःखार ये संमभागलेद ओर 
इन्र केवराषर खां डलेद. पीमेइर्हको. मच्छ ॐे पित्ताकेरसमे 
बारम्बार खरलःकरि पीठः ३ रत्ती भर अदरकंके रस के सदं खावें 

सरीर इसमे दाहलभे तोःशीतलःबीजना.से हवा करावे मौर तक्र 
चील वेगन की.भाजी इन्टोका पथ्य देवै इस से नवीन ज्वर.म- 
य॑करमीः शान्तहोबेः१ दिनमेखौरःपित्त ज्यादा तो मस्तक.उ- 
प्र पानी. का तरडादेवेः॥ ज्वस्धूनकेतुरसः॥ पारा गन्धक शिगरफ 
सुमृद्रमाग येःसमान भागलेद पीठे इन्टोको अदरक. के रस मे. 
पहर तकःखरलकरिःपीठे २ ब्ल्ल प्रमाण लनेसे अदरक कं रसके 
सद्ग 'तीनदिनःमे नव्रीनःज्वरःको नाशकरे ॥ बल्कि ॥ पारा१ भाग 
गन्धकदःमागु शिग्र २ मागर जमालमोया ्ःमाग पीडे इन्दो 
कोःजंमालगोटाकीलंडकेःकादामे खरंलकरि चिरमदी समानमोली. 
बनि प्रभातं मिश्री ओरं ठेदेपानी के सङ्घ गोली को खनिसेः 
दिनम नयाज्वरः"को ह्रे ॥दूसरीबटी.॥ पारा गन्धक मीठा तिया 
शटि भिरच पीपल दरड बरहेडां ामलाशोधा-जमालगोरोकेबीज 
यं समभागे पडे. इन्टोको द्रोएपुष्पीके रसमे माना देद-पीठे 
उडदसमानःगोलीवनायं,खानेसे नयाञ्चरःजावे ॥.ज्वरा्ग ॥हरिणः 
क शिगके -दुकडिकरि ज्वालाम करस मे पीषिःबततेन मे. घालिं 
चुहर मन्द्म्निःसे २ पहर तक पकाद्‌ पीठे अष्टमांश त्रिकुट 
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मिलाय निष्कभरमाण नागरपान के रसम खाने से बातःपिततज्यरं 
, को व सतर के.ज्वरोको नाशे ॥ नवल्करेभांङुशं ॥ गन्धक सुहाग 
पारा मिर्च इन्होको मच्छीके पित्ता तीनःदिन तकःमाषना देइ 
पीर ६ रत्ती तक खविःङपर तक्र चावल का पथ्य चोर त्रेणनकी ` 

भाजीलेवे इससे.पसीनाःउपनि ज्वरः शान्तकषेवे॥ अमृतकलानिषधिः। ` 
मीटास्तेलिंया २ मागं कोडीभस्त ध माग मिरचःह भाग इन्होकी 

मृगसमान गोली बनाय. खानेसे ज्वर को व पितते को व कषको वे 

मन्दाग्निको हरे ॥ पेचारतरस ॥ सोना भस्मं ¶ माग चीदीभस्मरं 

भाग तीवामस्सः२ भागःशीशाभस्म ४ भाम लोह ५ -मागदनहं 

को च्छः के पित्ता के रसम भावनी देइ पीते ६.रती रसको खीडं 

अदरक रसके संग खनिसेःसवभकारं फैल्वर दूरहोव ॥ जीभिन्वर- 

डर ॥ -पाराभस्म अश्रकमस्म शीशामस्म ताबाभस्म कान्तलोह 

मस्म वरकरान्तमणिभस्म शिंग॑रफ ुहगाखार गन्धक मीरतिलियां 

कुठ ये. संव समानमभंलङ पह इरहोको त्रिका ःतिपंली नगर 

मोथा. मंगर निगेष्टी इन्दो के रतो मेः -लंग-२ भावनो तीनर्दिने 

तकं दे पीठेःउडदध्रमाए.खानेसे जीणेज्वरको चक्षयीकोव खासी. 
कों तरिदोषकोःव मन्दग्निकों द॑पाण्डुफो वर हलीमक्रको वै गुम 
की व उद्ररोगोंको व-रदिंतकोःव सघहती शल.+अरु चि दन्होको 

ह्र अर कांति तेजःबलपुषटि बीयै नको ` बदविः सा्ध्याक््यको 

भी हरे ॥ पमालच्छरलकषगर ॥*ज्वरकात्रेग अधिकौ तषी .न्यादंहं 

लै प्रलाप द्वासहोः ्रमहोः मलबे : छदित्ावे.ये ` पच्यमाने 

अवस्कै लक्षण हे ॥ निरामन्धरलकषणः॥"रष्धाहो, शरीरहल का 

श्र्पञ्चरहो बातादिकःकी प्रदतं -अच्छीत्हहो चित्तप्रस्कष े 

लक्षण : निपञ्बरःके हे :॥: अतरोकतजीणज्यरनिदान ॥ "जिसके 
२१ दिनके श्रमे सुक्ष्महोकरज्वररदे! जर भूख. जातीरह 
` शरीर दुल दीय पेम ति्लीहोजा्रःये जीसिज्वर के | लक्षणं 

` जीरैग्यरवाला तंच लंघन कभीनकरे लंघनसे क्षीण नरहोजातो 
 दै-्योरन्धर.बलवान्‌ हवे -है.॥ परनेन्वरमदोषः॥। अपथ्य करने 
-से.फिरःकोप्रलाय तो पहिली तेरह कियीकर ॥ जवरलीणक्वाति 
। ॥ 
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ये ॥ ज्वर क्नीएको बमन व रेचनहितनहीं इसरोगवलिको यथेच्छ ` 
दुधपालकरववि बा निरू्ए बस्तिदेवे ओर शरीरसे परिश्रमकरने 
तब मल्लादि-अभेगलरूप पदाथ देखने व सेवन से गयहु्ा मी. 
ज्वर केराजाप ह ॥ -बात्तनीणन्वर.॥ जीणेज्वरमं भ्यादह्‌ प्रसीना 
अवि वा.रुक्ष शरीरह.तो घृतकापान करववे अथवा जीणएन्यररमिं 
दोषपका पीन स्नेहवस्तिदेत्रे अथवा निरूह वस्तिदेवे ॥ छिन्नादि 
काढ ॥ गिल्लोयका कादा पीपलिचणं संयक्त ` जीणेज्वरको व कफ 
को नाशक अथवा पचमलका काटा जीर्णैज्वर व _कफ़.इनको 
हरेह ॥. तिकरवकािकाढा ॥ कटेली. शुंठ गिज्लोय इन्हकी कादा 
पिपली च॒शय॒त जीएज्वर को व अरु चिको व कासको व शूलको व्‌ 
इवास्रको व अग्निमन्दताको व र्वितको व पीनसको व उद्दंषिकार 
फरो हरे हे ॥ गद््वीकाट़र ॥ गिज्लोय का काढा चतुर्थाश शहदयुत प्रीवे 
जीणेन्वरः जवि ॥ व्र्षारि ॥ दाख, गिलोय, कचर, काकडासिही 
नागरमोधाररक्तच॑दन.शठि, कटकी; पाटा, चिरायता'धमात्ा,गाल्ञा 
धनिया, पद्माख, कालवाला, कटेली, पोहकरमल, निंव इन्दोका 
काटा जीतेज्वरको, अरुषि को, श्वासको,कासको.कंपको नशे है॥ 
शुठ्काट्र ॥ इटिथ्तोला काढाकरि शहदयतदेवे यहकादाशरु चिको 
अग्निमन्दताको, पीनसको, इवासको, कसको, उद्ररोग को हरेह 
न्भार काति.तेज. ओर चित्तध्रसंन्तता इनफोवद विह | कणादिकादा ॥ 
पिपली, महुवाफूल, मुनक्षा, चिकणा, रक्तचन्दन, सारिवा इन्होका 
काढा 'क्षीएज्वरकी हरेह ॥ तिक्तादि ॥ कटकी पित्तपापडा, चिरायता 
नागरमोथा, गिज्ञोय इन्टोकाकाढा जीणैन्वरको हेरे हे ॥  कलिगादि , 
कल्म] इन्द्रयव, कुटकी, नागरमोथा, चिरायता, पिपलामल. शि 
राजकन्या, देवदार इन्टौकाकादाःपिपल्ली चणेय॒क्त जीणिज्वरको ब 
वषमन्वरो :को हरे ह ॥ ग्क्षाषवूणं ॥ मृनकोदाख,; गिलोयः; शटि 
हाकां कादा पिपली -चूएौ युत वासकी वृ शलको व॒ कासकरो व 
व व जीणेन्वरका- हरे है ` ॥ लवगादिकाढा ॥. ज्लर्वेग `: 
५ कटेली; चीता, चिरायता,- नागरमोथा.त्राय- ` 
दकदार्‌ बास, ब्राह्मी, गजपिषली, दशमल.इन्द्रयव 
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खदिरपणी, रास्ना, काकडासिमी.शटि, बच इन्दोका कादा तुलसी ` 
के रसम दे तो ज्वरको व सतिकरोग को व शीतरोगको ब अरुचि 
को व भ्रमको व अग्निमन्दको ब गस्मको हरे है ॥ तालीलािघूणै ॥ 
ताल्लीसपत्र १. भाग, मिरच २ भाग, शुठि २भागपिपली ४माग 
वशल्लोचन५माग इलललायचोच्राधामाग.दालचीना खआधामागःखाड 

२ तोले यहचएं रोचनहै पाचनहे कास, श्वास, ज्वर इनकोहरै 
रौर छर्दि दस्तः सोफ, ध्मान, तिल्ली, मरही, पाड इनकोहरे व 
खाडकतो पकाय चृणे मिलाय गोली बनाय वरते ६२०॥ त्रिफला 
चूण }] त्रिफला, पिपली इन्टोका ची गहदयुत भेद्नहे चप्रोर्‌ -प्म्वि 
फो .दीक्षकरे ह ॥ कटूफलादिचरण ॥ कायफल, नागरमीथा, कटक 
कचर काकडासिमी पेहकसमल इन्दो का काढा. शहदयुत वा 
दरख का कयत जीणैज्वरको व कास को व इवासका व चरु- 
चिकोववायुकोव शृलके व छर्दिको वक्षयकोहरे है ॥ ष 
चण ॥ निननात, पिपली सारिवा, त्रिपला इन्द का चूणे बरावर्‌ 
की वांडय॒त भेदी है ओर कोष्ट शूल, दाह, गरव, ्वर दइनकोहरे 
ट ॥ लवेगादिचूणे ॥ लेग, जायप्तलशपिपला न्ट का चण आधा 
तोला, मिर्च.२ तोला, 'शूहि १६ तोले सबको मिला स चरा 
वर की खंड य॒तकरि खावें यदृणं ज्वर का व्‌ अरुचि को व प्रमेह 
को घ इवासत को व गुस्म को व अभिनि मन्दको व सेग्रहणीको हरे ` 
> | पचाजादि ॥ वकरीका मूत्र, मल, धुतः दूध, दह। चर गोका 
मत्रं मल, द्ध, दही, चृत. चर भका दुध, द धृतः सत्र, मलः 
य तीनजीवोके पांच पदाथेमिले व्यक प्रत्यक जए कोते 
>>| सोधादिन्रूणौ ॥ लोधःचन्दन,पिपलमूल्‌, अतप इन्द का घृण 
घत. खंड, शददयुत खावे उपरसं दधाव यह्‌ जीश्वरको हर 

॥ वदैमानपिप्पलीयोग ॥ कमटेद्धि से पीपलि खयि पिर घाव 

धरा प्रथम दिन ने 9 दूसरे दिन २ रेते दशदिनतक बढ | फिर 
दी से घ्रदावै स्पे पिपली वार बार खाः एकहजार १००० तक्‌ 
सधे बलवान्‌ को पिपली पिस सवाय. र मध्य वलवान्‌ को 
रसम प्य शीतजापर हीन बलवालेको शहद. सग चयावे कास 
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` जीए्वरः्स चि; खोस हद्रोग,. पाड, कृमिःमन्दाग्नि्रिषमाग्नि 
उनकरःयह नागे खोर पिपली; शहद व्रःधतकेसग ज्वरको व दृवास 
करोःव काको व हद्रोगको व पाड्न्को;वःकामलाकोः व्र-प्रद्रको.च 
प्रमेहः को हेरे है ॥ पिसली.भोदकः॥ शहद -एकभाग,.घृत २ भाग 
पिपली 9 मागः घाड़.दटमामःःदूध २२ मागपन्वातुनोतः १.भाग 
शहद -१.भाग इन्हों कोःपकारयं मोदक वनावेः यहुःमोदक 'धातुमत 
च्रो.को.व सास को व-कास कोःव.पांडरोग-कोःव धातुक्षय को 
व छरग्निसन्दको हरेह ॥ मधुषित्पलीयोग ॥ पिपली शहदयुत मेद 
कृष, सवास, करस, ज्वर्‌, पांडुः पीहा. इनको हरेःहे ॥ इन्धयोगः॥ 
कफ़क्षीए -जीणैन्वर दाहःसहितःमे.गोका : दूध हित हः ॥ ष॑चमूज्ञी 
क्ीर.॥ .परचमृलः युत. गोका दूध कास क्रो.वं एवासं को व .शिरश्ल 
को व परसुली शूल को वर.पीनस कोहरे है ॥ शितादिपेय॥ मिश्री 
धृतःशुंठि, खजुगी, मूनक्षा, दाख इन्होसे सिददुधसवैन्वरफोहरेे । 
अथवा बेलची, बेलफलः.सांटी, दूध; जल, एकत्रकरि पकायवाकी 
रहा दुघ सै ज्वरोको हर है ॥: विस्वादिकादृा ॥ वेलपत्र के पत्तो मे 
सिद्ध किया दूध उत्पातः स्वरोको .हरेहेः॥ सधुकादि ॥ मुलहदी,अम- 
लताः मुनक्ताः दाख; कुटकी; धमासा, त्रिफला, कडपरवल इन्हीं 
का काढाःरेचक है -ओर त्रिदोष ज्वर को नाश करे है. ॥ अभतादि 
दिम \॥ गिजोयं-को रान्न मेजल माहि भिगोवै प्रभात मथ छान 
पानकरं ओर पथ्यसे रदे गिलोयका.यट्‌ हिमरतरिरोषन्वरकोहर है । 
दसम कुल संशय नर्हहि रेसे जानो॥ गुडयोग। प्रिपलामूल चं 
गुदयुतखावे बहृतदिनों कीन निनर जलदीशय .॥ वालकमूमण 
पाग ॥ सध्यासमयम्‌ बेगनकाशाकं पकाय प्रभातशहदयुत देवे नीद. 
गलत अवि. ॥ गर्दी स्वरस्‌ ॥ भिलोय के रस मे पिपली, शहद , 
मलावी इसमेजीएनवर कपः तिल्ली. सस्‌ अरि यसव ॥ 
गुदे ॥ (पपला गृ्युत जीषेग्र को व अग्निसन्द्‌.को.व. - 
शूल को व खांसीःको व्‌ यरुचिक्रो ब अंजी को च पांडुकोवङृमि. . 
को नाशे ओओर-पिपलीसंग रदना तोलंेयै॥ वातकण्वरावर 
जीएनवरवात. कपभ्बन्धीमेवातकरन्वरोक्तकरियाकर । ओरजीरै- 
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ज्वर क्फहीनमेदूधः अस्तः समान हैर दूध नवीरन्यरमै निष 
समानदे।-खथबाःचनदनाद् तेलसे त्रा त्ाराथण तेल से ,जीरौर 
जये ॥ वदैनातप्तलीः॥ तीन तीन दधे वा पाच पचदिस 
व.सातर्‌.रद्धिसे-पिपलीःगोके दंधके,संग लेवेःपिपीह द्शदिनि 
तक फिरदृशयें दिनसेषरव देसेदी इकीसः दिन तक्र लव इसप्र- 
योगसे-जीरज्वर नाशहोवे ओर पीडः कास; शवसिः रभ्निमन्द 
कफाधिक्य सव्र नाशदेविं ॥ नस्य ॥ शहदयुर्तवा तेलयुतज्वरहारी 
प्रोषधकी नस्यदेवे इससे शरीराः मारीपिनं व -शिस्काःभारीपनं 
शल, इन्द्रिय, ्रालस्थ; जीणैर्वर नाशहोवैःखौरःसुचिडपलैःी रक 
कर्वीरादिलेप ॥ लालकनेर काफलः कुटः; अविला (धनिया; बाला 
इन्होकाःलेपःज्वर्मेःशिरकी.पीडाः करोः हरेः 1 हिग्वादिनस्प पुराने 
धुतमें हिंग; सैधवनिमकःमिलाय नस्यदयेःज्वरनाशिहोवेः॥ जती 
मूलघ्रथ!। सफेद; अरणीकाःमूलः शिखाः मे बाधे. क्षीणंज्वरनाशहेवे 
दष्ट ! जेसेहष्टनर परपरकैरि असिाकोनाशे.तेसेः\॥:वायसजषार्वध 
काकजंधा का मूल वा काकेमाची -का मूल शिरे बधि नींदंखवि 
अथवा स्तरदीक्राः मूल गडयुत खवि नीदभ्रसिहोय 1 मुकतापचाशतं ॥ 
मोतीः3 भाग, मगा भाग; उत्तमत्रेग २ मागःराख 9.मागपरशीषी 
१ भागः; विरायता:१.भाग-इन्दोकोः ईखके रस्म फिर्टमकेदूधम्‌ 
फिर विदारी रसमे;रफिर कुवारप्ट रसं मफिर-शतविरिकिःरसं मे 
फिर दर्भके रसम फिर हसपदीके रसम रेसेःदोपर; तक्र खर्लकरं 
फिर वन उपलो की पांचपुरमे फूकदेषे से पंत्रामतससिदधहोषे 
हे यह्‌ 9 रतीःपिपलीसंग खयः; उप्र वनेस्प्रतिःखनेव्रा्ी गौ का 
दूध पीव तो.जीरैन्वर नारहोवेः ओर इस सेः सत्रं रोग. नाश ह 
ˆ अपने २खअरतुपानःते ॥नीन्वर्पःपाराभस्मःऽसथ्रकः मरम 
शीशाभस्म, : तावाभस्म;लोहंमस्म, वेक्रंतभस्म; हिल; सुहाग 
गन्धकं; विषवचनाग,. कूट येः सव्रःवरा्ररले.दन कोःषटिः मिर॑च ` 
पीपल इन्दो: केःरम्र खरलकरि भविना-देवैःक्षिर.नि फलाः रमं 
रिर नागरमोथा के रखने; फिर भुमसजकैःरसमेःिरः निगुणएडी के 
रसे फतेःतीनदिनतक.खस्लकरे यह रस उडद समान तदेवे 
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` ` इससे .जनीणज्वेसं क्षयी, कास, मन्दाग्नि, पाडः हलीमके; -गृट्म 
उदर, ऋादिंतवायु, संग्रहणी, शल सत्र प्रकार के रोचकं इतने 
रोग नाशहेविं ¡ ओर यही कातिःतेज, बल, पुष्ट, वीये द करो 
बहनि ओर साध्यसाध्यः रोगः को भीः ह्रे ॥.धतुज्वरायः ॥: लोह 
आश्रव, "तंवा, पारा. गन्धकः विष वचनाग, शटि, मिरचः पिपली , 
त्रिफला; कोष्ट ये सघ बरावर लेव इन्होको मुद्ध रसम किरं अदः 
रख. रसमें फर निगण्डी के रसम फेसतीनदिनःखरलकरः र 
इसकी भूगसमान गोलीकरे यही गोली रोगनाग॒क अनुपान; से 
सर्षरोगेःको हरे मौर खजीणै,.बात; कास इंनकोःतो अवद्यही ह्र 
ओओरयही दीपनीह रुविको उपनवे हे.पौरं धात्र गतज्वरो को भी 
नासै है ॥ कल्याणृत॥ तालीसपत्र, त्रिफला, इलायची; बाला, ख. 
इनो, ष्टिप्ी, एथकूप्णी, जमालगोटा;- अनार, उत्तम्‌ :चन्दन ` 
सफ़ेद, हलदी, दारुहलदी;. कड्ढन्दावन; कमलर्कन्द्‌; ` जाधित्री, 
कमल; पित्तपापडा प्रदम वायविडंग, मेजिषठ, कुष्ट करेली; .वाधैक ` 
वेलची, सारिवा दोनों, तगर, लवंग इन्दोको ग गने जलमेः कदा 
करफिर कादि धुततगेरे पकाय. घुतमात्र.रै तवउतारले यद्‌ धुत 
ततीय ज्वरको व चातुर्थिक को व छातिकंप को चं वध्यादोषको "व 
` अपस्मारको वं उद्र रोगकेो वं आमवातः कोच उन्भादको वःजी- : 
एेज्वरको ह्रे. अथवा शोषाधिकार मे कटाः चन्दनादिः तेल 
जीणेज्वर को हरेह ॥ लाक्षापितेल 1;लाखका रसं २५६ तेल, तैल. 
सेर.9;'दहीमस्तुः. सेर, शतावर १ तोला हलदी ५ तोला मुल- 
हटी १ तोला रास्ना 9ःतोला असगन्ध 3. तोल।.क्टकी तोला 9 - 
मवा तोला पित्तपापडा तोलाः१ चन्दन तोलला 9 देवदारुतीला$ : 
नागरमोधा तोला.१ कोष्ट तोला? ये सःमिलायःतेरंके परक ` 
गह्‌ तेल व्िषमञ्वसे को व ष्ठगकी पूरनको वं शूलकोवं दुग | 
धिको व्र खाजको व भमो वःवातको हरेहै.॥ दुतरचन्वनेदितेलः) . 
चन, बाला, रणी चिकणा सुलह; शिलाजीते, शाखि 
निष्ठ सरलयन, देवदार कू, इलायची, नागकेशर.तमालतर 
तेल, नयमा, ककल, तगर, नागरमोथा; दलंदी दीरुहंलदीं 
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सारिवा; चिरायता,: लवंग, कुष्ट, केसर, -दालचीनी, पित्तपापडा 
नलिका इन्टका कादा चरौगुना मस्त सेल इन्ह को 'एकत्र पकाय 
सिदकरे यह्‌.तेल ग्रहपीडा को. हरे -योर.वल.वपको वदवि । ओर 
पर्मारको व क्षयक्रो.व.उन्मादको व क्षतको. ब अलक्षमी को.व 
भात्रस्पोटन्‌'को घ दाहको ` वर जीणेज्वरको हरे :॥ हरीत्कीपाक्‌ ॥ 
` हरीतक्रीः६४ तले जल सेर. ^मे पकावैःफिर दशमूलं २ प्रस्थ 
गरे प्रस्थ .भीःयक्ररे श्र पिपलीम्‌लः.चीतापूल, मारेगी, शंखं- 
हली; चिकंणामूल, कंचूर, शुंठः अघाडा, नागरमोथा, पोहकरमूल 
गजपिप्रली येःश्रस्येक चारः चार तोले गरे यह्‌ -पथ्यापाक भृगु -जी 
करो कहाहे यह्‌ जीर्णैज्वर को हरेःजल्लदी तुष्टि, पृष्ठि; बठ, ये ब्रदावि 
रौर रसकोपः संग्रहणीःक्षीएधातु, अतीसारः गुदरोगः सवास, कास 
बात; रक्तं इन्दकोः हरेह ॥ कोष्पृत॥. तरुणकुक्रुट का शिर, पैर 
रत वजित.मांसका कषायः ४० तोजे ओर बडीकटेली.काकडा- 
सिगी, केरी; कुलिंत्थ; भारमी, अमला, कचूर, पाहकरमूल,पचम्‌- 
ल, वड्ारासभः ४००. तोला जल दो-द्रोएभर मे परकायं चतुथौश 


तमे तव्रःउतारलेवै सन्दर पत्र तैले "फिर बलं दोषृ को विचार 
मात्रे ज्ीरेघृत हो पीव सतसाठी चावल प्थ्यखावे य्ह भूत 
जीरीन्वर ` को ब इवासंकोः व कसको व क्षयी को व विषमज्वरः .को 
रोर ह भत लेते व लव गन इन्दो वद्र 
दहदह ओर वीयको ज्यादा बदाये है इतसपेःखटरदेखावे नहीं ॥ ` 
पसादपृत ॥.बासा, -गिलोय; त्रिफला, त्रायमाणः धमासा, न्दा 
, काकाढा ओर दुगनाःदधःजमोर पिपली, नागरमोथा मुलक्षादाख 
चन्दन; कमलल, शठिःइन्दो का, कर्कमिला घृतको पक यह घृत 
जीणिज्वरकोः हरे है ॥ पिणव्यादिषृत. ॥ पिप्पली; चन्दन, नागरः 
मोथा, व्राला, कुटकी; इन्द्रयव, विला सरिवा, तीरा, शालवण 
मुनं्ादाल, अविलावीज, त्रायमाण, केली इन्दौ के काद्‌ सिद्ध 
धत जीरेज्वर को व क्षयकोःव कृसंको व मस्तक शूल को व.पसु- 
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लीलो व्यरचि रश्गतननताको च मन्दाग्निः को व विष 
मानिनि को हरै शै वेको मत यहद इस घृत को दृधे भी 
पकवि॥ भीरद्लाकितेल पिपली, आसना निम्ब; जामनः; सात्‌- 
वणः सादा; सिरसक्कषः सर साय, गिलो, वासा, कुटकी 
पित्तपापडा बाला, वच मालकगिषी; नागरमोथा इन्दो का कादा 
वाःकृलक मेतिलकोःपकवि इसतेलकरो शरीरम मर्दन केरे तत्कल 
जीएं्वरनाश हृ पिवतीष्‌॥ सेवतीके पल . एकहुजारः घृत 
स्थ तोलमे पक्वै र. धृतसेःखाड-% गुनी मिलाय फिर दाल- 
सीनीः# तेलेःनगकरशर तले, तमालपत्र तोते, इलायची 
तोलः मृनक्रादास २४ तेल; शहद्‌ २२ तले; गिलोयसतः२ तोले 
स॒बृकोःमिला, तय्योर्रे-किर"मसेः9 ° नित्यखावि यह्‌ जीैन्वर 
को वश्षगरी कोवं ्ासःको वंःग्निमन्द्रको वश्रमेह १ प्रद्र 
कोः्वेरक्तरोगः कोचर फो वे बवासीर'को व्.दारुण नेत्ररोग 
व दरुताधषरोगः कोहरे हैः॥ पिलीपाकः ॥ पिपली ६9. तोले , 
द्धश धीसेःपफिर.गउका शरत १२८ तोले मिल इसको मंदाग्नि 
तेपकवि किर दरसेरःचोषीतिलिः लाड मिलाय पाक पकाय फिर 
शीतलंदीतेपर दलचीनी, तमितरः इलायथीनागकेशरं इन्हीका 
च्‌९१२तोक्त मिलवेदसकी नेत्रा दोषधातु घल निचारंकरिखायै 
यहिपाक बलक  वीय को वः तेजंफो बहाव है मर जीरीन्वर को 


वश्षतीण को पुष्कर हे ओरं तेषो, अरुचि, श्वास; शोष. जिह 
रग" कामता) इोमगपाडः भदः विदोपजव्यरः वार्त, परति. 
रयाय; आमन्रति इनकी हरे हेःए्कवपैतक नित्यं खानिसे जरा यने 
ददापानोमिःी सरण ॥; इन्दर ्रकाशमानं हो, शंरीर हः , 


लाह ग्लामिहो; वित्तवरथ हो वपरसंमेहो रः सर्वोपद्रव ` 


वी राति दहत सुत केलं है साणन्वरलकषण ॥ अलप 


अ पताल वहत कारो सेह लक्षण ज्वर 
डेव हे षटखलुरूपंरजलदीः दद्रयोकोःनाशकेरेहेओोर ज्वरक्रीए ` 


> कूजता ज्वर नभ्रप र्रिम हतं दैरतक रदैरेसा 
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वर प्रोएनाशक होवे हैखर स्वर केशोका वेष संदर कर वह भी 
धाएंनाशेक होवे हे ॥ गम्भीरज्वरलमण.॥ जिस.ज्वर मे. अन्ती 
हो, षा ज्यादहलगे,.एव्रास, कास, हो येः लक्षण गम्भीरण्वरॐे है 
भ्रसध्यलक्षण :॥ जो ज्र आरम्भ से. विषम्‌ लक्षएवाल्ञाःहो व जो 
मु ०५ ब्त देरतकरहै व क्षीण.वर सक्ष.मनुष्यको गम्भीरण्वर 
ये तीनोन्धरञ्चसाध्यहै मनुष्यनको मारदेतेदै ४२५ दूतराभकार॥ 
रान करै समीपमे पसीना ज्यादा आवे शओओौर सम्पूएगात्र चिकटहों 
रर श्रीर शीतंलहो तव अवश्य मरे ॥ तीसरोप्रकार ॥ जो ज्वरे 
विकलो ःव मूच्छ अवे व ज्यादा सेवैव व्रलः रृहेनही उप्रजाडा 
लगे.भीर्तरं दाहो तोःखतयु. होवे ॥.चोया प्रकारः॥जिंसकरे माथे पै 
पसीना मवे व .ठढाहो माथा; व शरीरकीनसे शिथिलंहोजायै उट- 
ताह्या भी मोहको. भरा्षहो पेप्ा स्थूलभी हो तौ दैवंयोगसे जीवि 
पाचवां अकरः॥ जिसके रोम खड़े हये.हो खर नेत्र लाल हीं ओरं 
हदयमे भ्यादा शूल चने ओर म॒खमें रवास ज्यादहहो पेसामनुष्य 
पवर्य मरे. ॥ अन्य्रसृष्य लक्षण जो पुरुष .खघ्रमे परेतोके: संग 
मदिरां पीये व जिसको स्वघ्रमे कुत्तसतावे वंह.मनुष्यःघोरः्वरको 
श्राह जल्दी मरे अथवा जिसको प्रभात. समय मर ज्वरहो ओर 
दारण सूखी खांसी हो ओर बल, . मांस शरीर .मेःरहै. नही सा 
मनुष्य जस्दी.मरे ओर जिसको तीसरे परहरकेवक्तं स्वरहो ओर कफ 
-सहित दारुण कासो ओर बल.मांस शरीरम रदैनही देसामंनुष्य 
मरे ओर. जिस कोःज्वरमे पी दाह हो, दषा "ज्यादालंगेव 
-मृच्छरहो -वःवल रहे नहीं ओर संधि ्रटीसी द्रीखे देसारोमी"जस्दी 
-मरे-रीर जिसको गो इहनकालमे पीडा होओर.पसीनाः स्यादा 
. `आ चौर लेप ऽधर हो एेसा रोगी जल्दी मरे खर जिसके मस्तक 
चै. पसीना रवै मौर मस्तक ठंडा हो ओर शीत सत्ेर खाया .करे 
रर शरीर विकटो चौर कंठ पे स्थित पसीना छतीपर अवि नही 
रेसारोगी निर्चयमरे र जिसको चिकणपसीना ब्रहुतरयादा चाध 
अर शरीर शीतत्तहौ देसा रोगी निर्चय मरे ॥ दूसराप्रकार ॥ हुचकी 
-श्रास, तषा, इन्र करि युक्तो ओर भरम युतो खोर नेत्रभी भयाः 
१ 
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नकौ ओरनिरतर श्वास चले रं बलहीनहोेसा. रोगीनिश्चय 
भरे ॥ असाष्यज्वरलण ॥ जिसकी इन्द्रिया नाशदौजार्थ इद्धियो की 
तेजी जार्तरिहे अरं शरीर शश टोजाय ओरं अरुत्रि हो ओौर ज्यर 
क वेग गंभीर व तीक्ष्ण हो रेते लक्षण वालको इलाज वेधं करे 
नही ॥ न्वरमोकपूर्वरप दाहःस्वेदः श्रमः ठ्वा कंप, विड्भेदः मच्छ 
ज्यादा होवे. र .ज्यादा दुरीधः यतहो ये लक्षण ज्वरभोक्ष पू के 
ह ॥ज्वरसुकलं्ण । शरीर हलक हो, मस्तक मे खाज चले अरं 
धने पंड्यदी पेदे आर सबदन्दिथां अपने अपने विषयोकोयहष 
करने लै मरं शरीरकी सब-व्यथा जाती रहै ओर संव शरीरे मे 
पसीना अवि भूख लगै, कीक यावि मल की भर्ति हौ ये.लक्षण 
ज्वर मुक्तके ॥ मधुरन्यरलकषपर ॥ ज्वरे, दाद, घम, मोह; अतीसारं 
वदि, तष निद्रानाश,मखलाल ताल जीमं शोषणएहो ओर बगलमे 
सिरसी संमानं फनसी निकसे ये मधुर ज्वरके लक्षण हुं यह ज्वर 
धृतं पासे अथवा स्वेदके रोकनेसे उपजे हे ॥ सुरसादियोग ॥ तुलसी 
गोमथरंस.जीरा,मरीमाखी,सावरतिंगःरक्तचन्दनःस्याहजीरा बाला 
चिरीथती; इन्द्रयव, गिलोय, इलायची, कमला इन्हीं को पीस 
चवे मधुरं स्वरनाशहो वे ॥मुंस्तादि ॥ नागरमोथो पित्तपापडा मृलेटी 
मुनकाःदाखन्होकाकदा अष्टमांश वाकीरहा शद तयतपीवे थहुपितत 
्मको-व ज्वरकेो व दाहको व छदिंको व मधुर ज्वरको. हरे अधवा 
मोखीकी बीट, स्पेदं ख जड,कपूरः कोडी, शङ्खः तुलंसीकी मजरी ` 
बड़्केपानं ये सघ बरावर ले कीटा करे अष्टमांश वाकीरक्ते तबधीवे 
यह्‌ मधुर ज्वर्‌ को हरे ॥ चन्दनादि ॥ रक्तचन्दन, वाला, -घनिय 
कौलोवाला, प्रततिपापडा, नागरमोथा; शुषि इन्हौकां कादा मधुर 
ज्वर को 'हंरे॥ मक्षिकादियोग ॥ मोखी गुड संयुक्त मधुरण्वर को व 
ञ्रमकोवमोहको वश्तीसार को जस्दी नाय ः॥ रष्णमधुरल- 
क्षण । ज्वर हो, नेत्रो म मोहो, दन्तकाजे होजंयै, वे ओष्ठ काले 
हेज चौर जीभ, कंटः मुल, नाङ,ये सवलालहो चर नत्र चित्र 
` वणो आर कंठे मोती माला समानं फुनसियो की माला पहिनी 
जाय सातवरेदिन ओर इकीसदिन तक सिरस समान फुनसी सव 
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शरीरमे,दोजावं ये. लक्षण करष्ण.मधुर .ज्वर के है ॥ सहलबेधगः. 
. पाणादिथाग्र ॥ हिंग, पाषाण, कलुवा की सखोपरी, बडी. इलायची : 
` तुलत्तीकेपत्त; गोला, आबक्री गुठली-खसखसः इन्दो को गोमयरंस 

मे पीसप्यवे .इससे कष्ण. मधुर ज्वरजातरेः ॥ मूनिवोविकिढा .॥ चिः 
रायता; अतीस, लोध, नागरमोथा; इन्द्रयत्र, गिलोय, बल्ला, धनियां 
व्रेलफल इन्होका. कादा शहद संयुक्त बिडभेद को व एवास को व ` 
कास कोः रक्तपित्त को ह्रे ह ॥ बापनादिकाद्रा॥ वासा, दाख, हरी 
तकीइन्दों का कादा शहत, खाद्युत रक्तपित्तं को बर इवास को ब 
कास को वं ज्वर फो ह्रे हे ॥ मृधुकारिकाट़ा ॥ मुलहटी, . दालचीनी 
कुष्ठ नीलेकमल.- रक्तचन्दन; वच, त्रिफला, सादडा, बस्ता; मुन- 
 क्राःदाख; सिरसरकष, पर्माख,मूवो, भारंगमूल ` इन्हीं का-कारा 
शहर्दैयुत दाहको, वर मूच्छ; को,.व ठषाको, बर श्रमकरो, व.रक्तपित्त 
को हरे ॥ इजैलज्वरीकोपरोलादिका़ ॥ कडुप्रवल, नगरमोथा,गि- 


हों 


लोय;बासा, शटि, घतियां, चिरायता, कुटी इन्दो का कादा श- 
इदयुत.दु्जल जनितं ज्र को हरेह ॥ ।ेरायतादिधूष ॥: चिरायतु 


निसीत, बाला, पिपली; वायत्रिदंग, शुदि; कुकी: इन्द काचर 


शदहदयुत इजलख्वर को हरेदे ॥ हीतक्यादितरणेः॥॥ हरीतकी; निम्ब्‌- 
पात्‌, शटि; सैधव, लव्रणः.चीताइन्दां का चुएःदुजेलजतरकतो नाशे 
हे ॥ शेव्ादिकक ॥ भोजनके आदिमे शटिःददुरड इह किक 
-कौ-खावे यह करक नानाभरक्तार के देशौ के जलके से हे ॥ रः 
कादि ब्रू ॥ अदरक; जवाखार इन्हकाचूए नानाप्रकारके देशो क 
जलौकोसहैहै इसको गरमजलसंगलेवे ॥ इमलनेतारस ॥ वत्रा" 
विषं २ भागकोड़ीमस्म ५.भाग.मिरच € माग इन्हौकाचूएं वस 
 च्रानि.्द्रलस्समि खरल करै. फिर मगः समान.गोली वधिः फिर 
जल संग.दो र गोली पर्मात च-सायंकालं भक्षण करे.यह्‌.र 
जवरः को च ठंजल क्रो व अजीषैःको व आध्मान को व विष्टम्भो 
ब गल. को व्र इसरो बः कासको हेर दै ॥ ्नोदवरतः॥ इनदयव 
१६ माग. परितपापदा % माग, जागिल स्भागःसकदूएरडूति 

१.भाग इनसथ क समान लाड मिलवि किर नितयषववि इजसदः 


१६.९ त व निघण्टरज्ञाकर माषा। र इन्टोषं ल स 
ष्‌ मिटे ॥.दिकदपषकेग॥ हरदी, जवाखारं इन्दीकीगरमजल. से , 
व. 
दिर कां अजर को-विचारि .खांडयुत जल्पाक नमन्‌ कर्‌ २ । 
पित्र वी चिकिसा करे ओर इत्वर की आदि भँ लंघन करं - 
नही .जिसको अपथ्यसे फिर ज्वर अजाये तिसको आदिमे लंघन + 
करावे ओर जिसके उदरमं मलो `प्र अपध्यसे,ज्वर आजाव “ 
तिमे रेचनदेवे तोः आरामः होवे ॥ किरातापरिकादा ॥ कुटकी.चिराः , 
यता; नागरमोथा; पित्तपापडा, गिलोय इन्दो काकाठा पुन््वरंको ` 
हरे ॥ तिक्तादिकादा ] कुटकी; बाला, चिक्रणा; धनिया; पित्तपापडा 
नागरमोथा इहो; का.कादा पुनज्वरको हरेः] शषथ्यज्कलक्षण| 
अपथ्यजज्बरमे व मध्यजंन्बर मेःपरधानःपिततरहे है र दाहशीतं 
शिरं शूल,उव्रटद्ि,अतीसार.मलः वदत; कड्‌ ये सहो अ- 
पथ्यजन्वर में ॥ कटुस्यादि ॥ कुटकी; :पिपलामूलं, नागरमोथा; हरं 
अमलतास-इन्हो का कादा .स॑ उरौ. को: ह्र है भामलक्यादि 
दृ 1 मलाः चीता हर सैधवं निमक; पिपली इन का चं 
स्वरो को हरेह ओरःय॒ह मेदी हे, रचि षरे हे; कफको जीते 
दीपन है, पाचन है ॥ शड्न्यगिकाद्राः॥ गिलोय; धनियां, ` निम्ब- 
वालः पद्चाल.रक्तचन्दन इन्दं का काढा सर्वन्वरो कोवं दाहको 
व लालपड़ती को व ठषा को व छदि को हरे हे ओर. रुविकारकं 
हे ॥ रारे करेली, चिरायतं शटि; गिललोय,' एरण्डमूलं इन्दो 
का करदा आठभरकार कै ज्वरको हरे हे नागरादि शू दिदेवदोरं 
धनिया; दोनोकटैली, इन्दं का पाचनन्वरको हरे हैर पिप 
ष रे पुजन से वर हुवन से.व मत्रजप से वःमहादेव पूजनं सेव 
रह्म गुरू पूजन से, वःविष्णुसहसनाम . पाठ से; मणिधारणते 
च्‌ दान सु+व तपस्वी केशव से इनकतेष्ेसि वआटपकारे 
स्वसकना बग नाग होमे है अथवा समुद्र के.उत्तरतीर मे दिविदे 
नाम बानरह उसे स्मरण करने से ज्वरनाशहोवेःहे ॥ बेलान्वर ॥ 
रोके व केधःसे बअजीं से च संतापसेःव वलहानि से शन्तः 


कालम भयङ्कर ज्र ईपनैःहे | मूलिबन्धन ॥ नीलीकाजड ` सर्वव 


दत निघएटरलाकर.भाषाः। = ` 9€७ 
ऽ्वरोको हरे हेव दुधीकी जड कोने बाधि वेलीन्वर को हरेह॥ 
पिष्लीतूणे॥ पिप्पली की वणो) मिलाय चरि कसन्वर 
हचकी, रवासदनको दरे अर कटको शुदकरे"पोरं छीरीको नशे 
अर बालकों को हित दे ॥ पानधपितणिः॥ निधी; लवद्ग, निसोते 
शुदि इन्दोका चुप गरंमजल से खोवैः तरुणन्वर नाश हेव अरं 
इन्दः को कादौ अग्निमनदं को कंसं को व कििभ.अजीषैको 
वातःद्नकी हरे ह| :नीरो्चनाविचूणी ।.गोरोचन;.मिस्च; रास्ना 
कृष्ठ-पिपली  इन्हो क्ृणे जरंमजलसे लेवेः सवेन्वर नाशहोवेः॥ 
सितोपलाविचणे ॥ मिश्री, 9६ तोल; वशलेचन-2 तोल, रिपली 
४ तेलेलायची र्‌ तोलः दालचीनी 9 तले इनके घृत 
शरदःयुत छवि यह्‌. कासको -वःर्वासःको'व.क्षधीः कीःव"हस्त 
पाद; गं इन्दो की दाहं कोवि मन्दागिनिकोत्रःजीर्भजकड्नाःको 
वसुनि कोव पुल शर्त व्‌ रं चिको व्वुरको वडध्यैः 
गतःर्रचिक्रार फो कःपित्तकी नाशो ॥भ्ादिवूण १ मारंगीका 
कडाशमीःचत्रैक, तालीसपनःमिरच,पिपलामूलः ये भवयक्ाठ . 
"पट तोल; शुटि;२७ तेल, पिपली तले; गजप्रिप्ती £ तोल 
इलायची 4 तोल; नागकेसरःप तोल्लैःदालचीनी 9 तेजि; तमाल 
यत्रः१.तेोलि.बालां ¶:तोले; मिश्रीः४ तेल यचो अषटविधज्वर 
कोःवं कासर को वःश्वसि को, वः सोना को व शूलो व उदरःरोग 
काः व्माध्मान को वःतरिरोषःको हर हे नन्तादिरणेः। धमासा 
वाला नगरमोथाःशटि कटी इनदोकाचूएे 9 तोला सुखोभएजलके 
सङ्गसुप्योदधते .प्िलेः खये; यह्‌ सवै जवरो को वःमन्दाग्ति करो 
हरे ॥भेडोरुष्वीनतरणं ॥ तालिीसपतर त्रिफलाः ्ारीक्र लायी 
रिवर, चाया निसोत मूवी; पिषलामूल, हत्वी दास्‌ द्वी 


= 


कचूरः चिकणामूल, कोष्ट; कटैली दोनो; नागरमोथा पित्तपापडा , 

निव. पोहकरमू; मोरंग} अजमानः बाला; चवकःचरित्ता, सपेदं 
 कमलंकन्द; तगर, कालाः बाला, ्रायविदंग, वच, धमासा; कुडा ` 
त्ालःगिलोगरनद्रयव, देवदार, पीतबाला, संबा्ीज, करूपर्रलः 
` कुटकी पाख, तमालपत्र,अतीस, काकोली, मुलहरी, कैसर वंश 


9ह्दं ` ` निधण्टरलाकरमाषा। _ , ॥ 
लोचन लं्वग, पिठवण; दगड लः, सालवणःसखीतावकी गुली 
नको बरा्रले दनसवैसे आधाविरायताः सवक मिली. चोकर 
यह सुभनचूषै ज्वरो, दरक तिदोषन्यरकरो,: विषमर्व्र 
तरव पिज, केफवर, धातुर, अभिघातन्वर; सामञ्वरं 
मिस्र दाहवर.शीतच्धर; ठतीयक्रज्वर, चातुधिकभ्वर, विः 
पथ्यन्वुर.कालिज्वर्‌; दथाहिकन्वर, सन्िपातज्वर, पक्च्वर, मा- 
सग्वर्‌ तृषा वीह; मोहः धम; देन्य तन्दा,र्वासकास.अरुकिःपा- 
ए लीमकः कमलो पशुंलीशूलः एषशूल, जानु शल, सी. का 
रनादोप्र,बाते, पिक्तशिरोयहःनानाभ्रकारे देशःजलजदोषतरिक- 
शूलतस्प वौतविकरि द्रषीतरिषजविकारं इनरोगोको सुदगेनचृणे 
गरमजलमद्हरहैःजेमेसुदरशनचक दैत्योकोनाशे तैसे ॥सुवरोनचरे॥ 
त्रिफला;हव्दीःतरुहत्ती; दोनोकेलीचूरः शटि मिरचःपिपली, 
पिषलामूललः मवी; धमासा, कटुकी; पित्तपापडा, नागरमोथा; हवी 
बीज, बाला; निभ्वःप्ोह्कररमूल, मलेटी; कडा, अजमानंहन्रयव, 
मारद्ीसेवाषीज्‌; तुरी .वचःदलचीनी, पद्म, कालावालौपचन्दन 
तीसर्चिकरणाशालिपरीं एयक्प्ी, मापरविडद्-तगर्‌ःचीता, देव - 
दारपतरषक.कहपत्रलः प्रान; जीवक.क्रषभः,दानोके अावमेभूमि 
आवल लवह्ः वंशलोचन; सफेद केमल.काकोलीःमुलहटी, तमा- 
लर्यत्रःजाव्ितरीः तालीसपरत्र; यत्तवःवर्रीबरले -सघसे ` आधाचिराः- 
प्रता द्नक्राचृंकरे यह सुदशैन चण वातन्वर, पित्तज्वर कफर 
दंडन्वरत्रिदोषस्रः विपमज्वरःअभतुक्वरे.धातुज्वर; सन्निपात 
ज्वरः पीनसः जर, एकाहिकादिः ऽर; मोहना, भ्रम;दषाःइवास, 
कीसरप्राणड्शीतच्वरःकार्मलात्रिकशूल, कष्गिलःजानुशुलं पशुली 
शूल; हनरोगकोः यह्‌ पुनं शीतलः जलकेसङ्क.स्र रोगोकी 
नारक दष्टं जसे सुद्शैन्‌ चक्र .सवको नशेः तेसेः यह चषि 
हे५२५. न लपुसुवशैन्रणं ॥ गिलो; पिपली.पिप्रलामलः कटको; 
दरि लव, निव, दलन्ती, चन्दन्‌; इन सवरस अधाविराः 
यता न्दो चषि वह .लघुःसु्दशेन वुरहे स्वरो हर इसमे 
सशय्‌ नह | भामलक्बदितणं ॥ -अवला; हरे सैधव, चीता;पिपली 


 निर्घण्टरतकर भाषा1 ` - १९€ 
इन्होका चरी जीं ज्वरको वे अग्निमन्दको च.मलवदताश्नेःनास 
है ॥ केरा विजोराकीकेसरं शक सेधवनिमकयत जीभरो गक 
व तंलःगंलं.शोषको्हिर मस्तकैपर लेपे॥बिदा्थाि।विदीरीःभनीरं 
लोधं, केवर, बिजोरा दन्दो कलिपं मरतविके छपरकेरेदेषा दाहं 
नारीव ज्वरष्नीगुव्किण शुदपायो 9: भामं इलयथंची ४ पोली 
रालः लीनि'ताऽ ¢ पिपली तल्ला  दर०तोलाःअकरकरं तली 
गन्धकं कटतलमशुदरतेला ईन्द्रधारुणी यनिगडभरतोलादनहों 
का ची गडभाकेःरसमेकरे 4मासाकी गोलवा रिरि मोली भिसतीथ 
कै रसस लेवे सवै ज्वर नाशदहोवै। बलाषिषरतः॥ चिर्केणाःसोतह 
केटेली,एषिपणी -घवेकेकलः निंव; पित्तपप्दां ननिरमोथाःतायं 
माण.धमासा, इन्होकेकादमिभमिश्रामर्लाःकचर मनका पिरव 
मल,मेदा, आवसा इन्टोका करकं मिललीयःरिर ६४ तेज्ञे धतं 
६५ तौले दूध, इन सवक मिलो घंतेको सिंदकरे चह शृत ञ्वरंकी 
व ्षयीकोः व कौसकी व शिरशलंकी वं पशुली शुलकरे यमि 
घा्यपृतं ॥ म॑जीठ; अतीस हर व्शटिकटकी देवदार हरदी 
चार तोले ईन्होका कादाकरिरिर ओषधं गर शनि पिषललीहिमि 
जवार सीजीखोर,कटपचक्र. रन्टोका कल्कं मिलि? तेीपकं 
रर ६ तोला घतं मिलविर्सि धतको सिदर्करे य्हर्ति क फर्वेर 
कोव अणएडटठदटिर्व॑हचकीकोःच शअंरुचिको वंरवीसकीरवं पीणडकोवं 
मलवदत्तक वं प्रमेदफी व बवासीरको वं उको वं अपरस्परं 
वं क्षय वं उदविंसतको व मन्दागनिकी वं कृमिको व॑क्ठको नेहे ॥ 
िप्यादिधृत ¶ कुलथीःवरेरी; हरीतकीं बहंडाः आविला, दशमूल, चव 
इन्हौका कादा १६२८४ तोले जलम बनावे पिर प्चकोल, सतवे 
अविला, हीग, तवर, कचर, पोहकरमलं, आकेजई अतीते, कच 
चिरायती  नगिरमोधाः काकडी .धमोसी, करजः पीडलं काठ 
पटल, कटुकी कैटेली, परवल, निर्व पोथरी क सिवद, मदनफले 
` जयमरसीं ये वको ्रव्येकं एकएकं तोला सब लंवणश्तोले.जव 
खार १ तोला सञ्जीखार-१ तोला. धंत६भतोल्ताईदनसवक मलय 
सिदधकरे यहं धुत क़ व बातको वं यभरसी वायु वं संप्रहपीकौःच 


निघणएटरलाकर.माषाः। 


०५ नि > त्रे 1) 
नको वाक्ते व कासकोतरलवरसीरः नो हदे ओरदीषैश्वर । 


बालको अणतःसमनिदे मादिप ॥ गिलो विषमः 
अविला, पलः; धमासा इन्दो मे पकाया धुत वरिपमञ्रः करो च 


को व गुत्सको व श्चरुविको व्र कामलाको हर है ॥यद्ाडिः : 
पत. गितमीयके रसमे सिदध प्रतः त्रिफलाकैमखमे.सिद्धङिधाधृत 


व मुनक्षादारक्ररसमसिदक्षिा धरत त्र चिकणकि रसर्मषिषू का ` 
धेतःमेःसंब धृत; ज्वरफो हरेह ॥धत्ररिकशतः॥ बुस्तीनिस्ःगिलोय 


करेली; परवल इन्दो के कके बरावर धृतं सिदधक्ियाः विपमृज्वर 


लोग; हरीतकी, बहेड़ी 


पा-क वितपैमूलत्याधि री गिदनदो रह ॥ भगृतादिर॥ - 


गिलोय, त्रिफला; प्रवतः धमासइनहोकाःकादां संभवे निक £ ` 
तोला दृष २५६-तोला घृतध्श्तोलरिसेधुतकोसिदधकरदसघरतम्‌ ` 
(8 घ $गुणगेरःपकवैःयहधुत वरिषमश्वरको व श्ीहीको वर अहविः ` 
को.बःमन्दाग्नि फो नै हैःयह धूर्तः परमोत्तम- है रेसे जानना ॥ 


१ । 


हापटूपलपृत.॥ करंज, "चीता, शटि मिरेचः पिपली प्रिपलामूल 
'चवक्रः लवण, जीरा, स्याहजीसः: सगं र;-अर्वाखार,; विडलान 





हग; शेरणी; सैधवव द्रसषरसिःयृतः सवके मिलाय धुतको , 


-सिद्धकरःयह षट्पलःघृत अरत्नि कोःव-अग्निसन्दरकरो वः हाक 


व सरको व दविः.को हर हे ॥ परकर? ॥. पिपली पिपलामूले ` 
चक, चीता, शूटि-संधवं नमक यत्र चार {चार तोलेः इसत्रसे ` 
चरोगुणे.जल मे काठाकरेःशिर कादाते चौगुणादृप्रक्निर-६४ तोले ` 


घृत मितलाग्र.सिदकरेःयहःधुतः इीहको व विषमंज्स्को व्र मन्दाग्नि -. 


को व अरुचि कोद्र ॥लपुक्तनितेनन लाख; मजी हरदी ¦ 


1 


इदो की कक तिल.तेलं कहगुणाःकाजी के जल मेः सिखकरे यह . 


तेल दाहको वः शीताचरफोःहरेःहेः॥ लााषितरिल॥ लख १ ५तोला 


[^ 


मीर दतोला चन्दनः ४. तोलाःरत्रःदन्‌ःधः तोला दालक्चीनीः ४ 


तोल तमालपत्रं तोला एकामीमुसा तोल नागरमोथा तोत 


तिरायता र्‌तालानिसोत२.तोलाशंटि २ तोला. गिलो रृतोला 


पिपली तोला.पित्परप्रडाः२ तोला कटेलीः २.तोला :बायविडम 
तोला र तोला च्रामला २-तोलाबासा २ तोला हरदी २. 


| | निघरटरलाक्र भाषा।\ -. , २०१ . 
तोला वारुणी २ तोला मिगुण्डी २तोला इन्हका कल्कतथ्यारकरि ` 
६०० ` तले गोकादूध ४०० तोखञे तिलका तेल सबको मन्दाग्निसे 
 -पकाव्‌ यह्‌ तेल सब्बेज्वरोको नाशे ओर बल, वीये, पृष्ट इन्होको 
पेदाकरे ओर इसके मर्दनसे श्रमं: रम जवि ओर कान्तिको वदवि 
रौर अस्थिपीडके वरे खोर नीद को प्रा्तक्रे ॥ मध्यमलाक्षादि ` 
तेल ॥ तेल ६५तोले इससे चाश्शणा लाखकाकादा पिर नागरमोथा 
१.तोला कृ १ तोला मृलही 9 तोला दारुहस्दी १ तोला भट्- 
मोधा 9. तल्ला म॒व्वां 3 तोला ्ट्फी 9 तोला बडीसोप १ तोला 
` रेएुक्ीन १ तोला चन्दन १ तोला रास्ना 9 तोला इन्दौका कलक 
काढा मे मिललायतेलकोिदकरे यहतेल खअभ्यंगसे जीर्णैज्वर विषम 
ज्वर, राजयक्ष्मा, गभिणीरोग, वाल्करोग सप्र जावै ॥ पटतक्रतैल ॥ 
लाख, हलदी, कुष्ठ, शठ, मजी, सन्जीखार, भोरवेल, चन्द्नदन्हं 
का कराढा तेल, वरहुगुादूध सनको मिलाय तेलकोसिद्धकरेयहतेल 
शीतको व दाहको नाशे ॥ स्वजिकायतेल ॥ सम्जीखार, कठ, मजीठ 
लाख, सृव्वौतीशशुठ उन्हक् कादा दूध, तेल सबको मिलाय 
तेलक सिद्धकरे यह दाह फो व शीतञ्वर को हरेह ॥ बलापितेल ॥ 
चिकणामलमलहटी, मजी, पद्माख, एरडमृूल' चन्दन, समृद्रमाग 
'हुस्दी, गेरू.कमलकंद्‌ इन्होका कर्क, दध सस्तु, चौगनाजल, तेल 
सधको मिलाय तेलको सिद्ध करे यह तेल अगो भ मलने से बात 
पित्तन्वरक्छे व जीण ज्वरो नाह ॥ पटोलाितिल ॥ परवल, निम्ब 
गिलोथ, अवल, पैवफल इन्टोका काद तेल को सिद्ध कर यह्‌ 
तेल पिचकारी से गदा प्रवेश फिया ज्वर को हरे ह ॥ चन्दनादि ॥ 
चन्दन, कोष्ट सिवएी, महुकाफल वगर इन्दोका काटमें सिदकिया . 
` तेल पिचिकारीसे गदामेदिया सैज्वेको हरेह ॥ पटोलादि ॥ पड्वल ` 
मेनफल, निव, गिलो, महुवाके फल, गोखुष, खेर, काकडारसिगी 
महवा रि वासा,असर्गधयेटकएकतोलेसबतेल २५६ तोलेसंबको 
मिल्लाय पकवि यहतैल् परिचकारीसे गृदसें भ्रवेशकिया सम्पूणं ज्वरो 
को घ. वात विकारोको हरेह ॥ भारण्बपादिनिरूदवस्ति.॥. अमतंतासं 


बाला. मैनफलः चारपरकाश्की पर्णी, मधुकाठ इरन्दोका. कादानिरूह 


व निधरदरलाकर ॥ | 
दस्तदेवे सवरनाशहोयः अथवा. भालकामनी, मैनफल, नागरमोथा 
दी सतंतरि इनटीका ककं धृत गुड युत च शत्‌ वत यस्ति ¦ 
यै तौ ज्वर ताशव ॥ वेलीकभिषि ॥ घृतः तेल, शु ये सब एक्‌ ` 
दिने सिन करे चर आपतंमे 9 दिन्‌ बीच दिथाकरे तो गृण | 
देवै है जव सेह कर्क गुलम वसमान होजवि ओर अग्निम गरं 


म्द करेनदीं त्तो सिद होवे हे ओर नस्ये स्नेदका कोमलपाकं 
करे ओर भलिशमे तीकं पाक तेलकाकरे अर अभ्यगमं सथ्यपाकं 
तलका ज. पोकतेलंका अगली ्रहणकरे विर अय्‌ व्‌ खरं 
पौकहेविहै अभ्यगमं छरहितषैःनस्यसे हितैः पिचकारीमे गदा 
वरंतव पानसे ध्य हिते परततु रव्य पाक शृटुकर, खरनही खर 


पाकं मस्तकपर मलनेतें निकार पेदाकरे है॥ चन्दनवलतेल ॥ चन्दनं 


.६पवलां ६४ तोला क्ख ६४ तोलाषालां ६० तोला इनको १०२९. 
तोलति जलमें पकवि जवं च॑तुथीशरहै तव तेल तिलक तो ०9 रवेर. 
किरिः चन्दनः बाला, सहुवापूस, शतावर, कुटकी, देवद्‌रु, हलदी ` 
कूट, संजीठ, अर्‌, कालबा, असगथःविष्सा दारुदक्षदी.मूवौ . 
-नोगस्मोथा ेलचीही, दालचीनीनागकेसरःरीस्ना, लखनिण्डी `: 
भ्वी, शिंलाजीत, सारिवा, लवण, सैधवलंक्स येसवभाग कृसकं - 
केर दध २५६। संबो भिल्लाय तैलकतो सिरे यड्‌ तेल परभ्यगं 
से सात धात को बद हे र कास, देवास, क्षयी, उर्दि, प्रद्र 

रक्त पित्त, क, दाहः फंड, फुनसी,शिररोगः, नेत्रदाहखेगदाई, वा" 
तष, भ्रमे शनो हरटे अं मीश 
ओर पाडः. कमली, सो 
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र बाल, ए, तरुणको.भी शरेष्ठ ६। ` 
र जा, स्न्यर इनको मी हेरे ॥ अरवा" . 
तेल ॥ असगध .६९ तोला चिकणा ६४ तला साख ६९ तोला . 
आर .9.० २४ तोला जल का कादा वंश रदे तव १९२ तोले 
तेल मिलत ओर आदी से.चौगणः वही का जल, पिर असगध.. 
भैतशिल, देवदारु, रेएुकंमीज, कोष्ठ, नागरमोथा, चन्द, दंल्दी 

दुदी. शतावरि लाख, मुती,-मजीठ, महुवाल, बाला, सखिवां 
इषवो कल्क मिला तेल को सिर ,यह्‌ तेलं सव ज्वर कोष 
ओर सथ धति को बरदवि । जर्‌ शालिश से क्षं रेग कौ हरे । 


॥ निघण्टरनाकर भाषा। . ` . २ 
` इह्लाक्नादितैल ॥ -लाख कादौ ६४.तेला हूय ६९ तोला कर्‌ 
. ल्लोध 9 तोला कायफल ¢ वोल्ला मजीठं ० तोला तागरसयीथा ¢ 
तालाकेर % तोला पद्माखं तोला चन्दन तोला बाक्तष्तोक् 
मुलशं ७ तोला इन्दो का कर्क । तेल सव को मिखाय देक्ञ कोः 
सिदधककरे यहतेल दैतसेभको व सबैज्वरो को नशिषै ओर बलपुषटि 
, वदाव है ॥ पैचममदालाक्नादितेल ॥. लास, हलदी, सजीठ, भेरी ` 
मुल्तदी, चिकणा,. बाला, चन्दन, चंपक, नीलकमल ये प्रसेक 
चौबीस चौवीस तोला इन सवसे चोशना जल चुर्थाश श्टै तव 
रेणुकबीज, पद्मा, असग॑घ; येवस कट, देवदारु, नख, ` दाली 
नी, बड़ीशोय, कमल, जटामासी, मलेठी ये सच एक एक तोला 
दन्टोका कल्क प्रघोक्त काढा मे मिला मस्त ५५६ तोला कंज 
५५६ तोला दूध ५५६ । तोला तेस ६९ तोला सषख्े मिल्ला चेल . 
कों सिद्धकरे यह्‌ तेल दाहको ये वायुको व कफको व सष उवे क्षो 
व ग्रह पीडा को व राक्षस पीडाको वे बालकोके रोगो कहु 
इसमे संशय नीं ॥ निरूदवस्तिदरव्यमान ॥ बात विकार घे कषाय 
६ पल ओर पित्त विकार मे कषाय ८ पल कफ विकर मे कषाय 
११ पल रेसे निरूहवस्तिने कच । ओर स्तेह्वात विक्रमे & पल 
` रीर पित्तविकार मेँ ¢ पल स्मेह कफ विकार वै ३ पल निदः ` 
स्तम एेसेवत्ते ! शहत तीनोदोषोमिं पल वत्ते ओर कसक २प्ल. 
वत्ते योर सैधानिमकं माश १० वत्ते चोर भास, श्त, दूध, आस्लं 
मत्स्य ये सव पल्ल पललभरवत्ते एसे सिषूहवस्ति भे वचना ॥ चत 
धलक्षादर तेल ॥ लाखका रस समान तिलका तेल हसे 'चागुनी 
मस्त ओर असमध, देवदारु, रेएकावीज, कूट, नागरमोथा, चदन 
मवी, कुटकी, रस्ना, शतावरि, मुलहही ये ओषध सम भाम, सेवै 
ये सव्र मिल्लाय तेलको सिंदकरै. यह माकिश कस्ने से सवज्र 
व्र क्षयीकेो व“उन्मादको व शवासको व खगीको- व वायुष्ो व स 
रस फ्रीडाको व मत वाधा्ो नाशे श्रौर गभिणी.को हित ६ 
प्रक्षा ॥ तेलक शब्द्‌ माकण ओरं केतरहेनहीं र गन्धव 
श्रच्छाहैजाय तौ सिद्धम ख्यत फेन जलन्तराद्‌ बहु सस 


०9  निचण्टरद्लाकर माषा । 
च्छा हवे ओर सिदतेल एकवष से वे आधावषे स उपरतं 
हीन्वीथहोवेहे ओर धृतं एकृवर्षे उपरांत कामका नही ओर गुड 
$ वर्षं उपरतं कमकषेवेहे खर चणं २ मद्दीने उपरांत कामका 
नही । चौर मोली अवलेह १ ववै स उपरांत कामक नहा आर 
घत षाससे उपरत कामका नही सिद्ध फिया ॥ मदाज्वराकुशं ॥' 
पारा ३ माश, यचनागविष ३ माशे, गेधक ३ मे, धतूराकेवीज. 
€ साने इन सबसे. दनी चोकलेवे इन्होका महीनच॒णेकरे यहं 
र्ती २ निम्बु रसम वा अदरख रसमे देवे यह्‌ त्रिदोषको व सव 
विषमन्वरोको हरेह स्वरघ्नीदटिका ॥ शुद्धपारा १ भाग, शिलाजीत . 
% माम्‌, पिपली ® भाग, हरीतकी ® भाग, करकरा ® भाग 
कटुतेल मे शुदगन्धक 9 भाग, गदुंभाफल ४ माग इनको महीन ` 
पीस गडभाके रसमे मोलीवाधं ४ उडदसमान मोली गि्लायंकेरसं 
के संगलेवे ज्वरमा्र को नाशै ॥ च्वरमुरारिरस ॥ कलखपरिया के 
चशेको निंवुके रसस २१ मावनादेवे फिर नवनीत ताजा घतमें 
खरलकरे यह्‌ रत्ती ६ खांडके संग दिया नवज्वरको हरेह .॥ खर्ण- 
मालतीवसंत } सुवणं १ भाग, मोती २ भाग, मिर्च ३ भाग, ख- ` 
पारया ८ भाग इन्ही का चृणेकारं नवनीत चुत मे खरल करावे ` 
फिर नीके रसम खरलकरं जव वक्‌ चिकना नाशनहो तव तक 
खरल कर यह्‌ वसतरस रत्ती २ पिपरी, शतसंग दिया सवरोगो 
म हितहं ॥ लष्ुमलतीकत ॥ -खपर्यि २ भाग, मिरच 9 भाग 
इनक लणीथत मे खरल रं किर नीवरके रसमे खरलकरे जवतक .. 
चकन नाश न हयी तवतकं खरलकरे फिर रत्ती ६ पिपली, शहत . 
रागाद्या जीएंञ्र को व धातुगतज्वरको वं अतीसारको च रक्ता- . 
तसारको व रक्तविक्छर को व ज्यादा पिदविकार को व.-प्रदरको 
त नवासर्‌ रक्तको व्‌ विषमञ्वर्‌ को व नेत्ररोग को हरेह दष्टन्त ॥ 
जस सहु हस्तीको तसे ओर वालकं के सघरोगो को हरेह ओर `: 

जयन्ती के पुल के संग मर्भिणी को देवै सर्वैन्वरो को ह्रे खर ` 
मव्य पालना कर ॥ कन्यौविवषट्का ॥ दारुहलदी १ तोला ' 
सूत्या १ तला खपरिथा 9 तोला इन्ह को धत्राके रसे खरल 
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कर दिन. तक्‌ इसकी गोली . चना समान करे फिर.२१ मिरच 
७.तुलसी क पत्ते इन्टकि. संग ए.गोलीखावे,. पथ्यः दुधखांडपीये 
येःगोली तरुणएम्बरक्रोःव विषमज्वरः को.व सबैज्वरको हरे. हृताः 
शनरस॥ शटि .१ तोला. सुहागा १ तोला मिरच १ तोला कौडीं 
, भस्म १ तोला वचनागविष पावतोला इन्हका चण र्ती .१ देवै 
यह.ज्वरकेो नाशे ॥ दूससलघुमालतीवतंत ॥ खपरिया को मनुष्य के 
-मून्मे २१ दिनतक भिगोवे. शिर इसकी लचाकेोदूरकरे किरत्माधां 
भाग. मिरच चृणेमिलवे.षिर सबको नवनीत धृत में खरल कर 
` एर नीवूके रसकी १०० पुष्देवरे ठेसे रस लघुमालतीवरसत .सिदं 
होवे हे यह्‌ पिपली, शत, मिश्री इन्होके संगदिया धातुगत ज्वरं 
को व .पित्तको.व मको व रक्तपित्तको व रक्तातीसारकोःव ग्रहणीं 
कोव वबासीर को नाशे है इसमे पथ्य मधुरं -दही व दूध देवे॥ 
भ्पू्वेमालतीबसंत ॥ वैक्रातभस्म, अथ्रकभस्म, तांवाभस्म, सुवणं 
माक्षिक, चांदीमस्म, वेगमरम, मृगामस्म, पारामस्म,लोहमस्मं 
सुहागा, शखभस्म, ये सब ` बरावरले इनको. शतावरिके रसम वं 
हलदी के रसम सातपुट देवे फिर चांदनीमें रक्खे यह्‌ रस पिपली ` 
शहतकषे सग रत्ती तीनदियी जीरेच्र्को व धातुज्वरकोहरेहं ओरं 
गिललोयसत, भिश्रीसंगरस प्रमेहको ह्रे ओर यह्‌ बिजोरा रस के 
` संम अहमरी कहे पथरी कोहरे ॥ इतरालधुमालर्तीवसंत ॥ ` खपर- 
` स्थाचूण २१ दिनतक घोढके सूत्र मे भिगोवे फिर धूमे सुखि 
जवतकं गीलापन न हटे तबतक्‌ पीठे मरिचचृएे ४ तोला, गलं 
दतोले सवका चएैकरि गक लुलीधुतमे खरलकरे परीते १ ००नीबू 
के शसम. खरशलकरे जबतक चिकना न हरे तवतक्र खरलंकियिजा- 
वै यहु. रस रत्ती 9 शत पिपली संग देवे यह .गजकेशरि रस 
संयहएीको व अतीसार को व ज्वरको व क्षयाकः व. ववास्स्का व 
शलो व अग्तिमन्दको व वातविकार को व प्रदर काव ववार 
सेको घ विषमज्बरं को व नेत्ररोग को हरे ॥ लधुविसूकाभरणरस॥ 
वच नामधिष 9 तोला पारामस्म ३.मार इन दोनो. को चूण कर 
चूणेको काचक रप्यालमिं धर संपुट करे अर्‌ मुद्रित करि मन्द्‌.२ 
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अग्नि से तंपावे २ प्रहर तक जो. रस उपरला पात्र. लंग बह 
पवन वैदकरि शीशीमे रखे सन्निपात रोगमें मस्तुकपर मले दूध. 
संग. सन्निपात को व सवै विषको हरे जो ताप. लगे तो मधुर रस्‌ 
षै । यह सनिपात को बहत जल्दी नाशकरेहै । पेसेजानो ॥ जल 
चृदाम्णिरल ॥ पारामस्म १ मांग, गन्धकः१.भाग; मेनशिलपाव 
भाग, सोनामक्खी पावभाग, पिपली पाव भाग, शूुठि पात्र. माग. 
मिरच पराव भाग, इम्होका चृणकर मरस्य के पितता मे खरल करे 
फिर मयुर ॐ पित्ता मे खरलकरे रसे सृखाय.२ सात 'ुटदेषे फिर 
यह्‌ रस र्ती २ मुसली के रस्तके संग अथवा प॑चकोल्‌ के कटके 
संग सन्िपातको हरेह ॥. कनकसुन्दरर्त ॥ धतृरके बीज ८ शाण 
पारा १२.शाणए, गधक १२ माग,तासखमस्म २ शणः खश्चकमस्म 
शाण, सोनामक्ली मस्म-२ शाण, बगमस्म २ शणशुडसुरमा 
३ शाण, लोहभस्म ८ शाण, शुद्ध वचनागत्रिष २ शाण, लांगली 
तोला ¢ इन्दोको नींषृके रसम एकदिन खरलकरे फिर सेरा मं 
धर संपुटरकरे मन्द्‌ २अग्निमे परकाये शीतलहोनेपर महीनचूएोकरे 
यह्‌ रस माशे १ अद्रख.रसके संग व लहसुनके.रसक संग सन्नि" 
पात को किलासकेो व सबेकुष्टौ को व विसपे को. व भर्गद्र को 
चं ज्वरको व विषक्ो व अजीणे को ह्रे ॥ सन्निपातभेरवरस ॥ पारा 
३ कषे, गंधक ३ कष, इन्टौकी कन्जलीकरे फिर. चांदी म॑स्म कष 
.३। अश्चकभस्म ताममस्म. 3 कषे, वंगभस्मः9 कष, शीशाभस्म१ 
कषे लोहमस्म १.कषे सबकोकन्नलीमे मिला. इनको शेँवारसमे.व 
ज्धालामुखीरसमे घ्र शूटिरसमे व बेलपरत्ररसमे च चावल के रसमें 
इन्दोमे प्रत्येक पहर. एकं २ खरलकरे कषर भोला .करि वख मे 
धरे फिर लवएपूरित कांच पात्र मे. धरे फिर कवकी शीशी को 
थाली भ घाल बालुका यत्र से २ श्रहरं तक्‌ प्रका क्षिर शीतल 
हानेपर द्रव्यको छादि चूएैकरे फिर भगाचण १० मारो वच्रनाग 
विष ९ माश ये मिला सपैके गरल में एकःदविन ` खरल करै, फिर 
तगर रसम मुसली शसते फिर जटामासी रसने फिर चक रसं 
फिर पिपली रसमे फिर नीलपुष्पीरस्‌.ते. र तमालपत्र रसं 
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` मंफ़र दलीयची रस मे फिर्‌-चीतां रस में फिर शनतुलसी 
ससम क्र वदी सोफरस मे फिर देवडंगरी रस मे फिर धतरा 
रस मे फिर अगस्त रसम फिर मुण्डी रस मे फिर महवा रस में 
| न मेनफल रसम खरल करताजावे यह रस रत्ती २ विजरं ` 
रसमे व अदरख अकेमे १६ मरिचचृएं संगदिया जल्दी सनितः 
को ह्रे ॥ रतपपटी ॥ पारा को अपीके रसमे शुद्धकेरे एरण्डके रस 
मे फिर भृगराज रसमे फिर काकमाची रसम एसे पारा को शुदं 
क्र पीन गधक्‌ को भी रेसे शुद्ध करे पुथोक्त रसं से फिर गन्धं 
को शृगराज रसमर्पीसि धपे सुखावे सातवार व तीनवार पिर 
` पारासंग्‌ चएौकरि जव -चृणेकन्जलं सम दोजावे पारा दीखे नहीं 
तव निधूममेवेरी का कोला अगार से कुक द्रव करले फिर ` 
महिषीगोषर केला के पत्ता मे धरि दूसरा केला के पत्ता से दाब- ` 


कै 


पीडनकरे जन्‌ शीतल होजाय तव पत्तासे उठा चृएैकरे पसे पैटी- 
रस सिद्ध होवे ह ओर सृष्टि आदिमे ज्वरादि व्याधिय्रस्त. संसार ` 
को देसि महदेवजी कृपाकरि अत समान रस पर्पटी को सचते 
भये इस रसको. रत्ती १.भृनाजीरा रत्ती 9 भृनीहीग रक्ती १ मिलाय 
खाये ऊपर शीतल जल तीन चुलुभर पीवे हमेशकी हमेश रत्तीएक 
वद्वि खोर दशरत्तीसे ज्यादा एकंदिनमें खवे नहीं ओर दशदिनसे 
रती एकं एक रोजं घटाय एसे दिन २० तक खवे ओर शिव गुरः 
व्राह्मण इन्हौ को पूजनकरि श्रद्धाकरि खानेका आरंभ करे, पथ्यमें 
दध, व मांस रसलेचे यह्‌ रस ज्वरको व संग्रहणीको व अतीसारको 
च कामल्लाको च पाण्डुको व शूलको व घ्वीहको व जलोदरको नाशै 
प्र बल, वी्यै, पुष्टि दन्टोको पेदाकरे ओर इसकाखानेवाला १००. 
 धर्षजीरै्यीरजवानसमरहै ॥ रविसुन्दरस्स ॥ हरताल रभाग।ताँबाखत 
२ भाग, पारा १.भाग्‌, ग॑धक ॥ भाग, बचनाग विषं १ भाग, इन 
को २१ रात्रिक सूच्यैकी धूपे निंषके रसभ खरलकरे क्र रतत 
१ मिश्री संगदेवे यहुरत्‌ आढ प्रकारके उवरोकोहुर ॥ कन्नकलीगुणः॥ 
शुदधपाराः शुदं गैधुक, इनफो खरलकरे पारा न दिखे ओर कन्जल 
सम हना. तवतक यह कनल वल वीय्यको वदाव आर नाना 
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स्द्छारके असयां क सम्‌ सम्पू रोगोको हरतीहं # यवसुरारिरस 
पारा. गंधक, शश्छमस्स, सष्हभस्म सप्रश्र,. तावा, यस्तव वरादर 
साग खोर ्ाधराभाग विष इन्दो चृणं मदमुरारे हवेहं यहररी 
१ अटरदक्ेरसकेसंग आमज्वरक्त हरेह ॥वालकरस॥ पारा सेग- 
रफ जयपाल्ल मधक् . इरकी जयपालजडके कदम खरलकारे दीं 
पह्रदेवे च्वरश्नेनासै जसे स्यं अधेराको ॥ च्वराङ्र ॥ पारा.गधकं 
वचनागदिष्‌, ये सवससभासं तीनोके बरावर धतुरावीज, इन चारो . 
 सेदरणा शडि सिरर. पिपलीचणे, इन्होकोपीसं गुंजा २ नतरूरसमेव 
परदरख रसँ विल्ाय देवे यह्‌ ज्वरो व दिषमस्वरोकी व सन्नि. 
पातको एक पहर सीतर हरै ॥ विरवतपहरण ॥ पारा, ताख भस्म 
` निसोत गंधक, कुटकी, जयपाल, पिपली, कुचिला, हरी तचन इन्टका 
ची धत्राके रसम 9 दिन खरलकरैवहुरसरत्ती ६ अदरखस्मकंसंग 
खि तरु ज्र जवै इस्पै पथ्य सुग यूष चाव्रलहै ॥ सन्निपतने-. 
रवरतं !। पारा, गंधक, संडूरभस्म, ये सव द्रावर भाग इन सवोरकी 
वरावर वत्सनागतिव. इन्होके चरको अद्रख रसम मावना देवे - 
फेर सरसम शिर विजौर रसम फिर भांगरसमे ङिर निगणडी ` 
-रसभे फिर भुङ्शाज रसं एसे सोमे भावना देवे यह्रस मागे २. 
देवे सधिपात को हरं ओर इस पं शीतल पवन करावे निमलजज् 
से स्नान व पान करावे -प्थ्य दृध खांडदेवे ॥ ्रिसुवनकीचि ॥ ।हुगज्ल ` 
व्रछनाग्‌ विषः शुदि, मिरच.पिपली, सुहाग, पिपलाम्‌ल इन्दो के 
चएको तुलसी रसम खरलकरे एक दिन फिर अदरख रसमें खरल 
करं एकः दिन्‌ तक धतूरा रसस खरलकरे १ दिन तक एसे दिन ३ 
तक खरल करं यहरस रत्ती. १ अद्रख खअकंके सङ्क खव सवै ज्वर 
नाशो जर तेरह सनिपात नाश हवे ॥ रुतप्रण्दयीरस ॥ पारा 
गधक, सुहाग, वत्सनामविष; धतूराके बाज ये सव समभाग्‌ इन्दं 
को धतूराके वाजके काडमं सावना देवे 3 पहर तकपीरेवत्सनाग 
विषके कोड़ा म १ पहर तक खरलकर फिर धत्राके रसे मावना 
देष एप भरत्येक तीनतीनमावनदेवे, पिर शटि, भिरच, पिपली इन्द 
र काठम्‌ ५ मावनादेवे एसे सिद्धकरे यह्‌ रत्ती $ दिया ज्वरको व 
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-सननिपातको वःतरुणःज्वरफोःवं कफरोगक्तो नाशे; पथ्य टूधः मात ` 
-लार्‌.दह। नातःतक्रमात.खांडयेक्तेवे चरज्वरातीसारमे व अआमाती- ` 
सारम व संथ्रहणीमवबवांसीरमे शहत खांडयत देवे श्योर बातज्वस्मे 
` *वःरकर्पवायुम व बीहुकपमं व एकग वायम शंहि,भिर॑च, पिपली. 
चीता दनो के चणे युतदेषे' रगीसेग भ व.-उन्माद म खोंड धतया 
वीज युतदेवे ॥ ज्वरोप्र्रव ॥ वास १मृच्छी २ अरूविरेछरदिष्टषा ५ 
, अतींसीर ६ मसवदता ७ इचकीर्खांसी € अगमेद्‌ ये%० ज्वर के 
-उपद्र॑वः टं ॥ज्वरोप॑वेविकित्ता ॥ जो ज्वरमे उप्रद्वव उपने. तो.षेय 
-ज्वैरफां इलाज करेःमल्त व्याधि शातहुये-उपद्रव मी शात हौनावे 
-इसवास्ते ` पहिले व्याधिकोः हरे पत्रे उपद्रव को -अथवां कृशत् 
मेद्य पिले उग्रदर्यको इर तव बलाबल विचारि चिकित्साकरः सममः 
-करि ॥ सिदवाद्रििंषायं॥ कटेलीः दोनो पमासा, परवल, काकडार्धिगी 
भारगीः पोहकरमलं.कर्टकीः. कचर, ` कैरेया इन्दो. कादा सन्नि- ` 
` `प्रातोद्धव इवासको हरे ॥ शंिसागकाद्‌ ॥ भारंगी; निंव; नागरमोथा 
हरीतकी, गिलोय, चिरोयता, गसा^व्यतीस, त्रायमाणः कुटकीबच 
-शहिःमिर्व,पिपल्ी. स्योनाकः; कृडा रास्ना; धमासा,परवल, पाडल. 
कवर दारुहर्दी विशाल, निशोत ह्मी, पोहकरम्‌लःगोटीकटेली 
-वडी कटेलीःहलदी, बंहेडा देवदार इन्दो काःकाटा सन्निप्रातोद्धव 
३्वसिको व कफ-कासिको व हदय रेगको व हुचक्षीकोः व बायुको व 
मन्यास्तभंको वं गज्लीमयंको व आदितको व मलबदताकोनागे है ॥ 
मद्भ्वादिकादृ || पिपली, काथफल,-ककडा्तिगी इन्दो का वृणे 
शंहदंय॒तं महीवास को हरेह ॥ स्वासानरकाग ॥ त्रन्‌ उपलीं की अग्नि 
भ सोहा तपाय चाक आआदिको हाथ के पजा पे. दागदेवे इवास 
` नीश हवं ॥ जद्रकृादिनस्य ॥ अदृरक.रसक्ा नस्यदेनेसेमृच्छ नाश 
हवि है अथवा मेनशिल; मिरच, सेधव निमक इट के अजन.से ` 
. मच्छ जपि 1 -सीतमितसादियोग ॥ शीतल. जलसं ननन का सेकैःव 
स्मधःधरपलेवै वं घ्मधित द्रव्य सुधाये व.कोमरल. ताडकं वरिजनुकम 
` पवनं करवाव व कमल कैला के पातःस्परी करवाने द कर्न सिः . 
-मच्छीः नाशहषेः रः अदरक; संधव,. मिलाय, मुखम र्खे , 
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विजोरा की केसर सौधायुत मुखम धरे इन्दो से अरुचि नाशेषं 
७२५॥ सभवावियोग, ॥ सैंधव लवण महीन पिसा जलम मिलाय 
मस्यलेने से हचकी नाशहेवें अथवा. शटि, ५८ तिक्तरसयेभी 
 -इचक्ची को नाशै अथवा हीग के धूम सेवनसे हचकी नाश होरे ॥ 
अदवतयक्षार ॥ पीपलकी सूखी्राल अग्नि मे जलाय  राखकरि 

जल मे मिलवि यह जल पानकरने से इचकी.को व छदि को नाशं ' 
करे ॥ दुष्कदवपुरीषयोग ॥ घोढेकी सूखीलीद के धूम्‌ सवनम 
हचकी नाशहोयेहै। पकायेहुये यवो के रससेभी नस्यलनेसे हचकी ` 
मिटै हँ ॥ ज्वर्कासीकणादि ॥ पिपली, पिपलामूल, वहेडा, पित्तपाप- 
डा.शुटि इन्दोकाचूएं शहदयुत अथवा बासाकारस शृहदयुत कास , 
को हरेह ॥ पुष्करादिचटणी ॥ पोहकरमूल, शटि, मिरच, पीपल , 
काकडासिंगी, कायफल, धमासा, अजमान इन्हकाचूणं शद्ध, 
कासको हरेह ॥ बिभीतकयोग ॥ बहेडाको घुतमेभिगोय्‌ आर गोवर 
से लपेट अग्निम मन्दगरमकरे शीतलहोनेपर मुखम लेनेसे खासी 
को .हरे है ॥ लवंगादिवटी ॥ बहेडादल्ल, लवेग, मिरच ये सम मोग ` 
इनसबोके समान खेरसार इनकोषीस बवूलकी जडके काठ केजल 
से गोलीबनावे ये गोली बहुत जलदी कासको हरती हे ॥ ज्वरीदा- 
चिकित्सा ॥ इसमे. दाहाधिकार की लिखी चिकित्सा करे ओर 
ज्वर के अविरुद्ध क्रियाकरे ॥ गड्न्याद ॥ गिज्ञोय का कादा शहद . 
मिश्रीसंयुक्तःछदिको शांतकर अथवा मालीका विष्ठा शहद संयुक्त 

छदि को हरे अथवा माखीबीट, चन्दन, मिश्रीसंयुत छदि को ह्रे ॥ 
वन्तरठाक्िकादरा ॥ बिजौरा, अनार, जस्भीरी निम्बू, बेरी, आम्ल- . 
वेतस इन्दं का कर्क मुखम धरे अथवा इन्टों का जेपकरबवै तो ` 
ण्वरमे दषा नाशहोवे अथवा चांदीकी गोली मुखम धरी तषा करो ` 
` हरै ॥ जलादियोग ॥ शीतल जल शहत संयुत कंठ तक पान करि 
मन्‌ करे इस से तषा ह्रे अथवा कूट, बड़ घाल, धानकी खील . 
इन्ह्‌। कां शहत मे अवलेह ठषा को नाश ॥ च्वरातीसारविकित्साः॥ 
ब्रलवान्‌ को लंघनकरावे इसके सम ओषधि ज्वरातीसार मे नही 
हे ॥ बस्सदम्याद्िकाटा ॥ चूडाल, गिलोय, नागरमोथा; चिरायता 
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वि, अतीस, गुठि इन्दो का काढा ज्वरातीसार को हर अथवो. 
शुटि, गिलोय, कृडात्राल, नागरमोथा इन्होका काढा ज्वरातीसार 
को ह्र ॥ पादि ॥ पाठा, गिलोय, पित्तपापडा, नागरमोथा शू 
चिरायता, इन्द्रयव इन्हौकां काद्‌ दार्‌ णन्वरातीसारको ह्रे है॥ . 
ऽ्वरेमलवदधताचिकत्सा ॥ विबन्धन मे वातनाशक जानु लोमन ` 
कमकेरे अथवा करडी फलवती को शृदामे चदा मलको म्रवत्तैनः 
करावे ॥ प्यादिकादृा ॥ हरीतकी, अमलतास, कुटकी, निशोत 
मला इन्हों का काढा जीएञ्र को व मन्ञ बद्ता को नाशै ॥ 
ज्वरीपथ्य ॥ वमन, लंघन करये काल प्रभाते यवागू देधे ओर 
पसीना देवे ओर कट्‌, तिक्तरस देवे ये पाचन रूप ओषधि तसु. 
एं ज्वर मे पथ्ये । ओर सन्निपात मेये सै कराये चौर खमयं 
कफनाशक क्रियाकरावै । अवलेह, अजन, नस्य, गण्डूष रसक्रिया 
ये सव करवै । शरोर पैरोमे व हाथो मे व कंठमे वं कपोल हयमे, 
पसीना अवेः तो मुनीहुरै कुलथी का चूण मलवाय ॥ तरुणज्वरमे 
पथ्य ॥ स्नान, रेचन, मेथुन, काटा, व्यायाम, दिनमें शयन, तेना 
दि मर्दन, दूध, घृत, दिदलखन्न, मांस, तक्र, मदिरा, स्वादु पदाथेः 
जंडपदाथं द्रवपदाथे, मारी पदाथ, खन्न, वायु, भ्रमण, कोध इतने 
कम्मे त्रसुण ज्वरमे करने नहीं ॥ मध्यमन्वरमे अपथ्य ॥ परनि साटी 
चावल, वगन, करेला, सोमांजन, वशाकुर, तुरी,अषादफल, मूग 
मसूर, चणा, कुलथी रानगूग इन्होका युष, पादा, गिल्लोय, बथुवा 
चावल पदाथ, जीव॑तीशाक, काकमाची, मुनक्षा, दाख, केथा, अनार 
फल रीर हलके पदार्थं सब्र मध्यम ज्वरवाले को हित ह ॥ ज्वरमं 
प्रथय ॥ दूसरे मतका । चावल पदाथेत्रथुवा,काकमाची, पित्तपापडा 
परवल, तिक्तशाक, गिलोय; पालाभाजी, कालशाकः, निम्ब फूल, 
 मारीष, दार्वीफल, जीवती, चांगेरी, चूकाकूडा व भेडदूध्‌ ' पदाथः 
त्रियशाक मुंग, मसूर, चणेकुलथी.रानमूग हृ्दका यूष चोर लवा ` 
तीतरकपिजल.रगमशरभ,मगजाति इन पुकि मासये सवज्वर 
वलेको पथ्य खर मयूर, सारस दन पक्षिया के मांस चर कुकुटः 
मोसन्वरवालेको अपथ्य यनि बुरह वैगनस्रादि शएकंच्छे हं परतः 
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सनेदयक्त देवेनही.वावल व अन्न; एकव पुराने देवे चर गेद्ररोरी . 
कृरनेवास्ते २ वके पुराने क्ते ओर रोदी.ब्रहुत स्पःखवे सवर्‌ः. 
वाहत ॥ जीर्णल्वरमेषच्य ॥ विरेचय, वमनै, अजनः नसय; धूरमपानःः 
अरुवांसनवस्तीःनलकवेधना, ज्वर शांत करनेवाली"खोषधिः काः 
देना वं जेप, ओषधियों के तैलका लगाना, स्नान, शीतल उप्रचार 
एणं कृलिंग, हरिणः योश लक, तीतंरः मुसाकुरचःएटषत, चकोरः 
कर्पिजल, बटेर, कलपच्छ इन जीवों का मांसः; गौः-तथा-वक्रशै काः 
दुध वे.धृत, हृड, पहाड़ी सरणेका जल; एरणडतेल, सफेद चन्दनः 
चन्द्रकी चांदनी त्रियोका अलिज्न ये. सत्र पुराने ज्वर मे पथ्यहं॥. 
आगंतुकन्वर पथ्य ॥} दस्‌ ज्वर मे लंघन करे नही परं घर्तं क्ा-पीनाः 
ओर मलना योग्यः हे खर रकमोक्ष, सद्यपान, मांसस्स मक्ष येः. 
भी.हित है ओर क्षत. तथाः चाव सेःउपजे ज्वरःमं क्षतं व घाचकी 
चिकित्सा करनी चाहिये ओरं विषसे उपजे ज्वर में विषं तथा पित्त 
की चिकित्सा करमर रोधसे उपजे ज्वर मे पित्तनाशक कियीवं ` 
मधुर वचन बोल ओर अभिचारः व"भिशापसे उपजेःज्वरमे जपः ` 
होम करावे चौर इस्पात तथा यहपीडासे-उसत्न ज्वरमे दानं तथी. ` 
` स्वस्तिवाचन आदि ओषधि है खर कासे उ्पन्नःज्वरमे कामुके 
जीतनेवाली क्रिथा करनीचाहिये्ौर रोक तथा भंयसे उत्पद्चमें सवः 
बातकी ४) फिया करनी चाहिये-खआर धीरज देनो, प्यारीः 
पस्तुका मलना, तथा नन्द्‌ देनेवाल्ली वस्तृक्षा लाभ येःसत्रकौम ` 
तथा करोधसे-उप्प्न ज्वश्मंः विशेषकरिः उपकारकं च्यौर.मय तथां ` 
शाक सं उत्पन्न ज्वर भ.काम'व-कोध करी ह्रै खौषधि करनी. 
याग्यह । भूतकं आवेशसे खयेहुये ज्वरे मृतच्छा.बंधना कब्ुललानाः 
ताइनकरना उचित हं आरःमनक्े क्षोभ-से उत्पन्न ज्वरःमे मनका . 
शतकरना उचितहे आग॑तुक ज्वरमें पिल वेदन ये पष्य कहे - 
व्िवमावरः ॥ बमन, रेचन, विष्एुसहंखनामःका पाठ, वेदकाः सननाः ` 
देवता, ब्राह्मण, र दृन्हरका पूजन, बरह्मचय्यै, तप, नियम होः: 
दान, जप, साधुं का देशेन; सत्य. बोलना, रल तथा ओष्रधियो ` 


स, ०५०. 


` % चरस करना, मङ्गलाचरण ये संब जधरो को हरे है ॥ स्वरोः . 
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- में भ्रपध्यं॥अधिवसनकम्म,लालफलोकी माल्लाःतथा ललालवंखों 
का प्रहुनना, वमन के वेगकाःरोक्रैना;दतूर्न करना,.अहितः भोजन. 
विरुद-खन्न, तंथाःपान,विदाही तथा-भारी चस्तः बर जल -खर 
खेटाः प्रत्र, शाकः; निरूहणएवस्ति, खसः; तांबल; कलीदा;-कटटल् 
का फल, तोडीमठल्ली, तिलकीखली, नवीनञ्मन्न; वचनकीवनी वस्त॒ 
 अभिष्यंदीःसव वसत्‌ इन स्ोःको ज्वरवाला स्यागेोर जवर करट- 
जानेके पी जबतकं बल न अवे तवतक्र व्यायाम के दशडःकुरती 
` आदि; खीसंग; स्नान-ओरःबहुतः चलनो, फिरनां इनको ्रंचावै ॥ 
मन्त्र] वजहस्तोमहाकायोवजतश्डोमहेईवरः हतोस्िवजतृण्डेन भ्‌ः 
म्यागच्छमहान्वर ठःशःशतः। तालपत्रेलिखिलातकठेवाहोचवन्धं 
येत्‌ ॥.पेय।॥ आञ्तिक्तपान 1 हजार करिये या ध॒तसंयक्त प्रीवेः तीमः 
दिनतक -चातुर्थिज्वरं नाशहोवे ॥ .ज्वर्मुकलक्षणः ॥ धातञ्रोकासं- 
क्षोभंसे व दोषोके संचलन से मोक्षकाल मेःज्वर बेग ज्यादा होवे 
त्रिदोषजनज्वर वं अन्तैम ज्वर्‌ व धातु गतन्वर इन्होमें ओर खन्य 
ज्वरो मे पसीना पयक्ररि ज्वर मोक्षरवेरै.॥ । 
इतिवेरीनिवाप्तकरविदत्तवेयंरचितनिषशटरलाकरभ षार्याज्वरग्ररूरणम्‌ २४२ 
पतीसारी कम्भविपाक- जो. स्माताग्नीः कोः: बाह्मण क्षत्री 
वेश्यहके ` लभे.सो . अतिसार रोगी दोषे ॥ प्रायरिचत्तं । अग्नि . 
रमी इसमंत्र का जप.१.०० ० ° करावे ओर दशांश होम करावे 
रौर घत. तिल,सवण इन्होकादान ब्राह्मको देवे ॥ दूसररकार ॥ ` 
जो अग्नि्ियीच्छ नाशक वह्‌ सतिसाश्रोभीहोयेहै ॥प्रायरिचन | ` 
तोला अथवा २.सोनाकीःवः ताबा करी मूत्तिं खग्निदेवं की बनावे 
परर मरिको अग्निसे तपाय लाल चन्दनंसे लेपदेवे ओर लालवश्च 
पहनदियै खरौर लालफूलोकी माला पटनवि-ओर्‌ बकरा के,उपर 
सवार करदिवे ओर मोती गहने -मूषितकरेःओरःकांतिमृत्तिकी 
बढि फिर उसमर्सिकोः बरह्मचारी. वा अग्निहोत्री बाह्मएको पि 
क्ते वख्ादिं पहनाके.स्वस्थचित्तकरि.उसमूत्तिकोः दान .करदेवे मत्र . 
पदताहुाखग्निकेप्रसलीस्ते ॥म्।तेत्रारूपोग्निरीउपस्त्वरमतत्त 
उचासिवैनरणाम्‌ तवत्यप्राक्नं्पप मतिसारविनाशय । एवङ्कत्वान 
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रसम्यगतिसारंव्यपोहति । निरुजःससुखीनित्यंदीधेमायुदवधिद्‌ 
ति ॥तीतसक्रारकाकम्मैतरिपाक॥ खी; १५ बाला, अतिसारी 
` होवेहै ॥ भरायरिचतःप्रीपलदटक्ष १ ९ देसेकरि नित्यसीचि ओरशकैरा 
धेनका दानकरे खर ब्राह्मण सन्तः १.६ ॥ ॥ रकतातीः 
सारकमैविप्राक॥ जो बनमेश्नभ्निदेवै सो रक्तातीसाररोगीहोवेः॥प्ाप+ 
दित ॥नलकादानकरे अर ब्टक्त को रोधे ॥्तीसारनिरदन मेदा 
आदि गरिषट बस्तु ओर शीतलवस्तु मोर पतलीबस्त॒ खनिसे ओरं 
भोजनकेडःपर मोजनकरनेसे र विषम भोजनः तथा अति भोजन 
से अर अधिक चिकनी ओर रूखी ओर.गरमव्रस्तके खानसे रर. 
विरुद्धफल देनेहारा हीनाधिक योगसे ओर विषे च भयसे घ शोक 
से व दुष्टजल वं मदिरकेन्यादा पानसे वऋतुविंपरीत भोजनादि 
व ज॑लर्मःज्यादा कीडाकरनेसे व मलमूत्के बरेगरोर्कने, से वः कृमिं 
दोषे मनुष्योके अतिसार पेदाहवि हे ॥ संपराति॥ मनुष्यके शरीर 
इनकपथ्यो से जलधातु बहदं तो उद्रकी अग्निको शां तकरं मर वह 
जल पवनको ब्ररितब्रषठा से मिल गुदाकेमाग्भ सेः पतला होकर 
नीचे अधिक उत्तरे उसको अतिसार जानिये +.वात- फ पित्त २ 
` कफर सन्निपात शोच्‌१ भाम इन भेदो से ` यह -अतिसार रः 
प्रकारका हे ॥ भ्रतिसारपूर्वरूप ॥ प्रथम दय, ` नाभि; गृदा;: उदरं 
पेड़ इनमे.पीडाहो ओर सब्भगन मेँ हदफूटनः हो भर गर्दा की 
पवनरु कजाय, बद्धकोष्ठ ओर अफाराहो अन्न प्रचेनर्ही तो जानिये 
कि मरनृष्य के अतिसार होगा ॥ भतिसारपूषैरपविकित्सा ॥ इसके 
आदिमं लंघन हित वह्‌ पाचनं करेहै अरइसमें षादि उपद्रव 
होवे तो षडंगयूषदेवे । मृगयुष,.रस, तकर, धनियां, जीरा; सैरभव 
निमक यहूषदंगयुषहोते हे यह अग्निकोःदीपुकरे र संग्रहणी रे 
नारेहे ओर अरोचकञ्वर मे व प्रवाहिका मे श्रेष्ठ हे ॥ विल्वादिषदग 
प ॥वेलफल, धनियां, जीरा, प्राठः शटि; तिल इन्दो को पीस युष 
` देवे अतिसार नाशरोये ॥ यवागू ॥यवाग्‌ देः तभाको हरेः हलकी 
् रा दीपन करे हैः ओओर वस्तिकरो शुके है परौरःविः 
स्वनः च अतिसार में ्रवागू सारेहित हे ॥ षनेनीय ॥ क्षीणे 
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बालक्रःगभणी इ्होकेो षरजितकरि अन्यका अपक अतिसार बढा 
` इको श्रन्धःआओषध्िसेःकरेः नहीं ॥  भप्निसारावरलंषन -॥ अतिसार 
. भःआदिमें लंघन कररःदेहका बलाबल देखिके षीठेंटि;मिरच 

पिपली इन्हका पाचनदेवे.ओर पित्ताधिक अतिसार मे लंघन क. 
रावे.नहीं शौर पित्ताधिक ज्वरमे भी लंघनःकरावे नहीं ओर इन्दो 
को पाचन्‌ कषाय.मोजन बरोबर दिवावै ॥ कीपन ॥ अजमान, शंहि 
बाला; धनियां, बेलफल, हिपणीं इन्टोका काढा दीपन व. पाचने ॥ 
भरतिततारम्रक्रिया॥ अतिसार में च ज्वरमे व रक्तपित्ते व नेत्र रोग 
के आदि मैँ'खोषध करे नहीं इन रोगों का वेग दुस्तर हे ॥ दूसरा: 
कार ॥ सम्पृणं अतिसारो मे प्रका  आम्रकोःजानि, चिकित्सा कर 
ओरं -खामातिसार मे लंघन श्रेष्ठ हे .षीद्े पाचनदेवै अथवा संघः 
नानन्तर. पतलं लघु भोजन करावै ॥ धान्यपंचकपाचनः ॥ धनियां 
बराला,बरेलफलः नागरमोथा, शटि इन्होका कादा आर्मशूल नाशक 
है ओर प्राह. है ओर भेदी है मर दीपन पाचन है पित्ताधिकंमें ` 
शटिको वनिकर धान्य चतुष्कको वरते ॥ धातक्यादिमोदक ॥ धौके 
फूल,.शुटिः पाषाणभेद, बेलफल, अजमोद्‌, नागरमोथा, मोचरस 
चकानो का, मोदक. सवातीसार को हर है ॥ कुटजाएककाहा ॥ 
कुदालाल, वांलवेल;अतीस, नागरमोथा, धोकेपूल, अनार, लोधं 
प्रषाएमेद इन्टोका;कादा शहत, मोचरस संयुक्त पीवे यह दारण 
अतिसार दीह युक्त को व रक्त शलको व आम न्याधिको हरै है॥ ` 
वातातीसारनिदानः॥ कटुक लला: लियेहुये मलउतरे ओर मलम , 
भागमिके हों ओर रूखा शोर थोडा बारम्बार आम सहित आवे 
रो दिशक्रे.समय पेदु मे पीडाहो तो बातकां अतिसार जानिये॥ 
सूतिकादिकादरा ॥ करंज; पिपली, शिः चिकणा; धनिया, हरीतकी ` 
दन्टोका काढा सायंकालमे पीवरे बातातिसार नाश होवे ॥ प्याडि। 
हरीतकी, देवदारु, शंढि, नागरमोथा, अतीस, गिलोय इन्हो का 
काढा 'दाकूएबातातीसार को नाशे ॥ वादि ॥ बच, अतीस, नागरः 
मोथा, इन्द्रयव इन्दो काकादा भातातिसारकोर्हरे॥ सुबचलापिकाटः॥ 
सुबल लवए, चच, हिंग, चिरायता, चीता, अतीस, शि; मिर॑च 


| 
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पिपली दन्दो, का काद बातातीक्ताः को ` हरेह ॥: कपित्योरक ॥ 
-मगिकेयाके ६ मागखांडं, अनारदाना २ ना अमली 2 भागं 
वेलं ६ भाग, धोकेकूलं दमाग' अजमाद्‌ रग पिपिलीर्‌भाग 
मर्यच-$माग, जीर १ साग धंतिथां -१.मागः;पिपलामूल १ भाग्‌ 
घाल 4-मागः सेधेवनिभक १ भागः आजमा 9 भाग, दालंचीनी 
१भाग.तमाल्लपत्रः१ माग, इंलाय्‌च। ) भाग नागकेसर भाग;चीता 
५मागशंडि १ माग दनो को महीन चस चकर यहःजलसम्बन्धी 
सेमोकोःव संग्रहणी. को वं अतीसारक। ना हे ॥ लादइवूणे ॥ चीता 
नरिफला, शठि, मिरच, पिपली, वायाचद्‌ ग) दोनों जीरा, भिलावा 
आजमानः; हिसार दरकणंखांरः संधवलव | विडलवए, सो चर 
ल्लवण; काल्लालवण, गृहधूसः, बच कूट ता्गरमोधा, अश्चक, गंधक 
यर्वाखारः सन्जीखार, अंजमोदः पारा ब भककोडी, ` गजपिपली 
इन्हों कान्तूैकरि समेमागि. किर संबरकम ` वराव्र इन्द्रयव मिलाय 
पीकर स्योदय में चश २ तेल देवेःयह मन्दान को वकाम 
कों व ःबवास्ीरकोव ` ऊीहकिं व पाणडु व सप्ररुचिको' व ज्यरको 
व घरमे फो ब सूजन को व विष्टम्भ का व्‌-सग्रहपी को व सव्राती 
सारकतो ब शलको. व आमवात कों बं सूतिका रागक व निदाषजं ` 
ठथाधिको नेहे अर इसके भेक्षणसे का भी जीणहो इसमे पथ 
नर्हदिः स्नान, मेथुन. मांस ये बाजंतं नहा शरोर काजी. खघ्नं दही. 

-बजितनहीं॥ इवजतूषे ॥ इनद्रथवनीगरमोधा, घोकेषूलःलोध 
शि मोचरस इन्होकाः चशे गुड. तकर सयुतपाय जस्दी अतीसार ` 
नाशहोद॥ शुीचुणं ॥ -परौकेपूलः :मो चरस, अजमान दन्दकं चण. , 
तक्रसंगषवेःउयन्मतीक्तार नीशहवै॥ इदवंगारि॥ लर्वग इलायची ` 
तमालपत्र. कमलकंदं; वाला, ज्यमासी, तगर; कलबालाः क. 
केलि. करृष्णंगर .नाभकेसर जायेफल, केसर जावित्रीः जीरास्याहि . 
जीरा. सकेद्‌ -शंहिःभिरचं, पिपली पुष्करमल, कच्र, तरिफलाकूट . 
बाय: चीतामल. 'तोतीसपत्र, देवदारु धनि, अजंमान . 
मलहदी खेर.न्पाम्लवेतंस, वंशलेो्चनःकिरेमाणी, खजमन, कपूर 


सवां 


त्मभक्रमस्म काकिदासिगीःकाल्ाश्र॑तीस्पिपलामल.रण,साः 
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नागरमोथा; श्वेतमतीसः शंतावरि,. गिलोयसत, निशोत धमासा 
ये सब बरावर भागल ओर सर्वोकी बराबर खांडले -मिलायःचएं 
` बनावे ओर प्रभात शामको मारे १ ° खव यह्‌ बल वीय पिको 
वदवि हे ओरं भमेहको ब कासको व श्ररुचिको वक्षयीक्षो व पीनसं 
को वराजयक्ष्माको.वःरक्तदाहुको व संयरहणीको व सन्निपात को वं 
इचकीको व अत्तीसारको व प्रद्रको घं गलग्रहके व पण्डको वश्यरं 
भगक्ो व अर्मरी रोगकोनाशेहै ॥ विजयायोग॥ रात्रिमेभनीहई भागं 
` के चको श्त के संग-खावै यह्‌ अतीसारको व निन्दनाशंको चं 
समर्हेणीको नशे ओर अग्निको दीपनकरे ॥ कुटनावलेद ॥ कुडाकी 
` जडंको बारीक कट *१०२५४.तोलेजल मे काठाकरे चतुथौशरक्सै 
 इसमसंचल्ललवण, जवा खार, पिंडलोन, सैंधव, पिपली, पाडलमल 
इन्द्रयव; जीरा -इन्हों का चणे पर्वोक्तं काद्‌ मे भिलाय्‌ अभिनि से 
` पकावे शीतल होनेपरः२ पल्ल पिर इसमे से वेरसमानले शंहतं 
संयुक्त .करिदेवे यह्‌ पका अतीसार को वं का खतीसास्को व ना- 
नंवंणै वेदनायतअंतीसार कौ व दारुण अतीसारको व संग्रहणी 
को. व्‌ प्रवाहिका को नारौ है ॥ दुसराद्ुटजप्यवलेह | कुंडाकीः बालं 
करं चतुर्थाशं काठाः करि तिस से नागरमोथा; दुध, बायबिडग 
विजरं, सेधानिमक, धोकेफुल, पिपली इन्टकं चण बरावर ले 
प्वोक्त काटर्भमिल्लाय अग्निमेपकवि जब धंनहौजाय तव शीतलं 
क्रि शहत मिले यह्‌ अतीसार को ब बवासीर को व संग्रहणी . 
कोवमर्भदरकोव श्चास को वप्रे को हुरे है ॥ इटजपुटषक ॥ . 
कृडांकी आली खाल १६ तोले जवे इसे चावल के धोवनसष पसं 
गोलाकरि जाममके पत्तोसे वेष्टित करं रपर सतं लषट एर ऊपर 
` गेदटरका चन लपेटे फिर. करदी गारा से लपेटि शमयकभ अग्नि भ 
पकाय जव अगारं समान होजायं तब अग्नि से कादं इसका रस 
निचोडं शीतल होनेपर शत मिल्लाय चाट यह्‌ सष अतीसारोको 
` नरे तण्डल, जल, कण्डितचावल ४ तले आठगुणा जलंमगेरं 
-भिमो्यं जलःसव कर्मे बरते ॥ संतसजीवनरस ॥ पारा, गन्धकसम 
भाग चतर्थौश चत्सनाग विष सर्वके समान सअश्चकमस्म इनस्व 
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के रसत खरल करे र सपसी कषा सस र 
सतक किर धोक पू, अतीत, नागरमोचा ठि अल 
अजमान, यव, बेलफल; पाठाः ह्रीतुकी; पिपरी, कुदाक्रालः, कैथ. 


= ५ °, ¢ = 


अनारफल, बंलाये सब परत्यक कर्षतोलले इन्हौका कटककर (फर . 
चौगुणा जलमे पकायै चतुीश शवले ससे पूर्वोक्त रसको २दिन 

चरस करे किर वालुका यन्म यालि १ हत काव फिर शतस ` 
होतेपर % रत्ती अनुपानके संगदेवे असाध्य सतीसारक। मीनार. 
अतुपानकदेह॥ शटि, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, वच्‌, पिपी ` 
अजमादन, धनिया, बाला, कृदा्रालः हरीतकी,धोकेपूलः इन्व 
पाठा, ्लफल, मोचरस हन्दाका चू शहत युत इसको खनुषान ` 
कहै हे ॥ कारुण्यक्तागर ॥ पारा एक भाग भस्म. २भाग गन्धकं 9 
मागश्भ्रके भस्म इनको एरण्डतेलमे खरलकरे फिर.१.पहर्ग्नि 


ति ५ 
४०. 


से पकाय किर मृध रसम लर्ल करे किर इसमे जवाखार्‌+ सज्जः 


खार सुहागा, लवण, सेधव्रलवण, बिडलवृणः संचरलवए; बलस 
नागवि, शटि, मिरव, पिपली, चीता, जीरा, केशर इनकासमभाग- 
चश मिलाय यह्‌ रस कारुण्यसागर माया र्‌. देवेः यह्‌ अरतीसार 
कौ व जरा अतीसारको व शूलयुत अतीसार व रक्तातीसार क 
व शोधथुत.अतीसार को व सं्हणी क नाशे है रीर अनुपान व्‌ 
अनुपान बतदेवे ॥ दुकुभवर ॥ अएीम. केशर, शतम खरलकरि 


$ चावल तोसदेे अतीसारो दरेहै यद्‌ गुरुमुखसे नुसलासुनाद 
मयते कह देखा नहीं ॥ कपिसवा्िषेव ॥ केथा, बेलफल चका, तक्र 
अनार ये सब मिलाय पेया करि प्यावै हिणी है, पाचनी है अर 
वातायिक अतीसार मे. प॑चमूलकी पेया प्यावे ॥ पैचमूलादिपेया ॥ 
पेचमूल, चिकणा, शटि, धनियां, कमल, बेलफल इन्हं की पेया 
बातातीसार को हर सृक्तकेसंम ॥ मसुराविधृत ॥ मसूर ४००. तलि .. 
जल दशसेर बीस तोल काढ़ा करि चतुथी रख फिर इसमे - 
बेलफल चृणं.३२ तोलेभेरे फिर धृत ६५ तलिभरे सबको मिलाय | 
, धुतकोसिडकर यह घृतसवै्मतीसारको व संग्रहणीको व भि्चविट- ` 
कताक्रो व प्रवाहिका को -नश्चहै.॥ लोकनाथरस ॥पाराभस्म पु-भागःः 


ने्धरटरलाकरं माषा । ` २१९६ ` ` 

गन्धक 2 नाग इनको खरलकररं फिर. कोरीभरम; सुहाग मिलाय ` 

` गोलकरि सकोरंमे धर दुसरे सकोरासे संपेदे ओर खाम.गज ` 
पमे पकं देवेःओरीर शीतल होने पर चरौ कारे यह लोकनाथ .रस 
$ रती शहेतसंग अथवा रदि,अतीस, नागरमोथा, देवदारु , बच 

इन्होका कषायं केसे दिया अथवाक्चीरणीका कषाय संग ताति 
-तीसीरे को नोशेहै ॥ महरंलं ॥  पारामस्म, सोक्भस्म. मिरच घत 
ये सव समभाग इनको योहुरके दधे खरल कर पीडे काकमाची 
करसं मे खरलकरै 9 पहरतक मोलाकरि भधर यन्त्र मे अग्नि से 
पकावि एकदिनतकं शीतलं होनेपर ॥ साशा देवै ऊथर्सपक्षी चौ 
°माशां दहीरससगं पिलावे 'यहवातातीसारको हिरेहै॥ दितीयमहीरस॥ 
पारा, गंधक; पिरच, संहागा, पिपली, धत्राके बीज ये.सखवब समान 
भागले फिर इन्हं को भृद्धी के रस पे खरल करै २ पहर तक यष्ट 
कलक सुन्दर रस र्ती २ दिया वातातीसौरक्े नाशै इसमेःपथ्यं 
दही, चावल, घत गोका येह" 1} बातातीसारभाजी 4 फाज, शार्वरी 
गुग्गुल, केथा, अनार, बेरी, क्षीरी, वाकुची रषी गार्षत्री 
इन्होकी तकरी' माजी पकीहुर अतीसारः बाताधिकं को श्रेष्ठे 
 पि्तेीसारनिदान ॥ मल ` पीला, लाल; हराः ओरं दुर्गन्धि युक्तं 
पतल हो अर गदा पकजाये शरीर में पंसीनां, दाह मृच्छी ये 
लक्षण .पित्तातीसांरके है ॥ विकिस्ता ॥ आमां तीसारको "वं पि्तीती 
सारको लंघनसे नाशे ओर लंधनके. पीठे यवा भण्ड, तपण ये 
ध्यविं अंथवा चन्दनं, "नागरमोथा, -परवलं, जीरा, शुषि इन्दी का 
कादा देवै अथंवां खहा पेया-देवै अथर्वा तंकरमिन्न थाहिणी पाचनी 
पेया देवैः पिक्तातीसार पाणी द ग्रन्न.॥ धनिया, बाला ` इन्ह'-का 
जल दादटको व ठषकोःवं अतीसारं को नश हे आर बला, पादीं 
इन्दं के कादा में. सिद्धः. खन ` खवा :॥ सधुकाषियोग ॥ मृलहेस 
` कोयफल' लोधं ` अनारकी. उल कफल इन्दा क कर्क. शहतं 
यतं चावल जल के संगं देवै पितादीसार वांशं हव ॥ ईंन्यड॥ 
शदिः ब्रह्मी, हिंग; हरीतकी, इन्द्रयव इन्दी काँ कठी. शहतं युत 
पित्तातीसारको नै ॥ .विल्वाधिकौहा ॥ -बेलंफल, इन्द्रयव; नागर 
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मोधा-बाल्ला, अत्रीस इन्दौ का कादा आमसहित .पित्तातीसारको 
दरेहै॥.कटूफलादि.काटा ॥ कायफलः अतीस, नागरमाथाः-कुडाकी ` 
वालि इन्दो काकादा शहतयुत पित्तातीसार का ठे९.॥ मभुष 
ष्ट्वाद्क्राट ॥}. सलहम ललोध्‌ कमलकन्द्‌; खाङ्य्‌ समभा स॒हूत | 
दृ संग पीवे रक्त पि्तातीसार-नाश होय ॥ स्मगादिचूणैः |} -बला, . 
धौकेफल , बेलफल, सेधानिमक, विडलवणए, अनारकीठाल इन्दोका. 
चर चाव्रह्ःपानीसंग शदतयुत पीव पित्तातीसार व, शुलनाशहोवे 
भरतिविषावियोग ॥ अतीसः-कडाकी लाल, इन्द्रयव. इन्हो कोः;च॒णे 
शहतयतं.चाव्रल पानी से पीव पित्तातीसारनाशदोवे॥ जंघादिचरूणै॥ 
जामुन; आआमकी .गुठली, मुनकादाख, हरीतको, पिपली, खजूरःशा- ` 
स्मली, भवरसाल्षी, गलरखछाल, लोधं इन्होका चण समभाग शहत 
संग पिये रक्त व पित्तातीसार को नाशे॥ लोकेदवररस ॥ पारामस्म 
१.तोल्ला सोना मस्म पावतोल्ा इन दोनों से दुगुना गधकःइन्हौ 
की चीतारस मे, खरलकरे इसको कोदी मे भरि सुहागा से मुंहको 
द्‌ करे फेर.मादीःचणएंक्िप्त मांडमे धरे कोडी को फेर पात्रका मह 
सदकृरिः गजप्मे-फकदेवे. शीतल. होनेपरः% रत्ती शहत के सग 
देषे यह सवातीसार को हरेहैः इससे बालवेल, गड, तेल, पिपली ` 
शुंठि इन्होको शहतमे मिले यह्‌ अनोपान श्रेष्ठे ॥ दूसरा प्रकार॥ `. 
लोकनाथ रस % रत्ती चावल के धोवन्‌ संग देवे, बत्सकादि घतं 
कुडाकीः बाल १६ तोलेकादा मे £ तोले घत.-को पक्रे यह्‌ घत 
प्ि्तातीसार्‌ को . हरे ओर दीस्त-पाचन्‌ हे ॥ कफातीसार निदान ॥ . ` 
मरलचिकना,सपेद.गादा दुगैधिलिये शीतल थोडी षीडलिये उतरे 
आर शरीरःमारीहोय अआरौर भोजनमे अर्‌ चिहो ये लक्षण-कफाती- . 
सार के हं ॥चिकिस्ता 1 कफातीसारमे लंघन व पाचनहितहे ओर ` 
आमातीसार नाशक स्ाषध व दीपन गणएहित है खर आआमाती- ` 
सार को पहली आदि मे ओषध बन्द करे . नहीं जो वन्द्‌ करै तो ` 
हुत रोगो केो.पेदाकरे है ॥ पण्यापिकाटा ॥ हरीतकी, चीता, कुटकी `: 
पाठःत्रच, नागरमोथा, "इन्द्रयव, शंठि इन्दो का कादा. अथवा 
कर्क ` कफ़ातीसार कों ह्रं है ॥ रुमिश््रािः।- बायबिडंग, बच ` 
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बे लफर्ल, रस, धनियां, कायफल .इन्हों का कादा कफाधिक अती- 
सारको .हरहे ॥ पृतिकादि ॥ करंज, शुंटि, मिरच, ` पिपली, बेलफल 
चीता, प्रादा, अनार, हिंग इन्हो का. कर्क कफातीसार को नाशैः॥ 
गो कंटकादि कादा | गोखरू कांगनी, करली इन्हाँ का कादा.श्याः. 
मातीसार को हरेः दीषन्‌,है;ःपाचन है ॥ चल्यादि कादा ॥. चवक 
पतीस; कूट, बेलफल, शटि, कुड की बाल, ईद्रयव, हरीतकी; शंहि 
इन्दोका काटा; खदिं को.व-कफातीसार को हरे है ॥ कणादिचूणे ॥ 
पदा, बच;.शदि;; मिरच, पिपली; कट, कट्की इन्हो का चणे गरम 
जलके-सगलेय कफातीसारको ह्रे हे ॥ हिं्बादि.॥ हिंग, सेघाल्वण 
शटि,मिरच, पिपली, हरीतकी, अतीसं, बच इन्होका चएौ गरम 
जलकेसंग लेय : कफातीसार को, हरेह ॥ बबूलादिधोग ॥ ब्रू के 
पान, जीरा, स्याहजीस -इन्दोका कर्क-भाशे १० रात्री मे खये 
कफ़ातीसार जावे ॥ पथ्यादि घ्रूणे ॥: हरीतकी, पादा; बच;कूट, चीता 
कटुकी उन्होका चण गरम जलकेःसगलेवे कफातीसार जावे॥भः 
यादिचूणे ॥हरीतकी,अतीसहग.संधानिमक, शटि.मिरच, पिपली 
इन्टौका चणो गरम जल सगलेवे कफातीसार को नाश.कुरे अथवा 
शरोटीहड, कालानिमक,. हिंग, सेधानिमक, अतीस, वच इन्दः का 
चृएौ गरम जलके संग कफातसिार को ' हरे है ॥ दठीपुटषक ॥ शटी 
को बारीक .चए करि जलसे पीसै.फेर.गोलां बनाय एरंडके .पततोक्रा 
कर्के लपेटे पीहठ.बेलपत्रःके पत्तो के कर्क से. लपेटे पीले सुतृसे 
लपेटे पीले .माटी गारसि लपेटे षीति कोमल अग्नि से. पकावे पमे 
शीतल होने पर २.माशा.शहत युत  तोले. तक्र के सगलिवे यह 
उग्र अतीसारकतो वर सृजनको वकासको हरेहैः ओर काति अग्निका 
बरदावेहे ॥ तरिदोषशरतीसारनिान ॥ जिसकाःमल शूकरके मसि सद्ग 
हो ओर अनेक शूप दीसे ओर तंद्रा, मोहः-तप्रा-शोकः ` भम. | 
वाते बालक व रद व ख्ी-के . होय तो असाध्य जानिय.॥ कुव्नानूः 
लेद ॥ कडाकीः लका. कादा -करि बह्म से खानि घन . खूप.कर 
तिसः अत्तीस चण चालिः पुनः परकाये इसको. चा, यहसननिः ` 
पातन अतीसारको हरेह आरे कोदक .वयाका यह्‌ मतह क स 
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वते कायते अ्टमोर्तीस रजय ऋ ककः चतुः 
रथाश तीस श्न मिलंवि है ॥सर्मग ॥ चकणा; अतसं, नागर 
रथ शटि बालोः धोवृल डी आलः दयवि इन ` 
कौ कडा सवै्मतीसार को हरेह ॥ पैवभूलीवलावि का ॥ 'पचमुल, 
चिकणा; बेलफल; गिलो, नगिरमोथा,. शटि, पाठा; विरीयता | 
बालो. कुदोकीवालइदथव इन्दो काका सनिपातन च्तीसारको 
ध ज्वरो व दिके वं शुलंके वं वासको वःकीसकदरेदे ॥ वभू 
रलना} परिततातीसार म भु पचतं वरते चरं धातातीसारं मे 
रदतपिवभूलं वरते ॥ इटजपुटपाक ॥ शूलरहितपकाट च प्रानीश्रती 
पारक कुटज पुटपाकं से हरे दीं अग्नि वालोको ` तौजीं कुडाकी 
लरलिकोचविलतके धोवनसेःपीस गोला वनाय जामूनके पततोरिविष्टन 
कंरिफिरं सुतस वेष्टन करि फेरि घनं गोरसि लेपन करि अग्नि मे 
तपाय.शीतलहोनेपर रसं नितरोऽ शरदे मिय अंतीसारी को 
` देवैः सबौतीसारको हरहै.यहुक्ृत्णात्रेयका मंत ॥ सूतावेदी ॥ . 
परीभस्मः सोनाभरमःतीषामसम, ये रवेर भाग इनं तीनो के 
समे खेय्सारः मोचरस मिला इन्दूकिः शोत्मली रसं मे २. 
पहर तंक सरलः करे फिर चना समानः गोली वनवि जीरा चरके. 
सगेखंविसननिपातजश्रतीसर्करो व ज्वरातीसारकोनाशकरेनिर्चय॥ ` 
चतुः तमाबदी ॥ हरीतकीशंटि, नागरमोथा.गुड येसबवरावरले पीस ` 
गोली बनवि यहगोली संनिपातजसतीसारकोवं आमातीसारको व 
अनिरहिकी व विड्वन्धको वविरचिका वहमिकेन्िरोचककोटरेरं ` 
अग्निक दीषकर॥ वृषितागररते॥ पारामस्म भागं गन्धकर्‌ भागं 
अभ्रक 9 चारभाग ये पदाथ एकदिनं कटु तेलेमे -खरलकरे पिर 
` प्रमे धारि चूददे पर चदायं बीजका यंस पकायै रिर कनेरी 
डुक रतम.दकपह्रंतक पकावे फिर इसमे जवासार, सज्जीखार 
पहागा सारः पचोलर्वणी, चीता; जीरा स्याहजीरा, ` बायबिगं ` 
न्ह चृणे तीन्‌ ष मशो भत्येकं मिलवेःय॑हः १.माशा खव 
सन्निपातो तीसारको वे संयंहती कों व च्येरकों नाशकरे ॥ अनन्यः 


"रवी ॥ कुटकी, बेलपलःगिरी; गिलो इनहीके चैको दहीके संगं 
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पीसे.क्षिर मोली बधे ये गोली -अतीसार दारुण.को नाशेः॥ शोक. 
भूयातीसरनिदान ॥ पुत्र; मिक्रः.खी, धन; आदि केःनाशसे,उपजाः 
जो शोक्‌:व॒ह्‌ -उद्स्की-खग्निकोःमन्दकरे खोर शरीर के बाहर कराः 
 तेज्‌ उद्रमे .जाके रक्त बिगडिहिःवरहः रक्त विषठा;से मिलिके अथवा; 
न मिलक गृदरा क दारा.गुना सदशः निकले'तो-उसकरो. शोकाः 
सार जनिय .वह शोक दूर होनेही.से जाता हैः-खर.उसीतरह 
किम्री ्रकारकेमयसेःउुपजाः जो. मयातीसारःउसकोः भी ज्ञानलो 
ये-अतीसार कट साध्य है ॥ विक्त ॥-भयजव शोकृज्रतीसार 
वातातीसार समान.दोयहै.इन्हो मे वातनाशक कियाकर अथा 
आनन्द व आआद्वासन करनेवाली क्रिया. करावे ॥ दिन परयौषि ॥ 
एिनप्णीवाला, बेलफल, धनिर्यौ कोष्टःशैठि, बायनिडगः अती 
नागरमोथा, देवदारु, पादा, कुडात्राल इन्हका-काठाःमिरचः चुं 
युत. शोकातीसारकोः नाशै ॥ भामार्तासारनिवान.॥ जिस पुरुषः के 
घरथम.मोजनका अर्जाणे होः चह पीठे .गरिष्ट बस्तुखाय.तौ उसके 
कोषटटमं वातपित्तं कफे तीनों जायकरि घातुके समूह; कोःवःमलः 
को विगाह वहेमल शुलसयुक्त दुगेन्धि-लिथे अनकः ररा ` 
गुदा के हारा; निकलता है उसको वेय खामातीसार क्तेः ॥ 
विकित्सा ॥ मकरे पकनेविना.कोदं क्रिया हितनदीं ओर आरामातीः 
सारम लंघन हितह आदिमे  पीरेःपाचन देवे.खथवी लघनकरेषीडठिः 
सद्र हलकाः पथ्य देवै] सिदत ॥ बलवान्‌ रोगी को मीः 
सामे लधन सभान कोई 'ओरौषधि नहीं है यह लघनदेष समूहः 
शात व पकावे है. ओर-आमातीसार मे पिले. ख्ओोषध दे, दस्त ` 
वन्धनकर जो आदि वधःकरेतो सूजन पाणडु, शहा, कुष, गु 
` उदरन्वर;.दण्डक, अलसकः, श्ध्मानये रेगउपनेर खर संम्रहएी 
को व यवासीर को पेद करेहे इसवस्तेश्वामको दिभः स्तममनं 
कर नहीं. जे. स्तस्मनं करेःती--खष्युहोयैः॥: पाल्या |“ धनियां 
शटि न्ह का कदा.एरण्डजड्‌ चरणे युतःअमातीसारको हरै मोरं 
दीपन पाचनदैः॥अभया रवेन ॥अल्पातीसार्मेवाशूलयुतञ्चतीसार 
मैःहरीतकी, पिपली नौ क कोद्दषे रेचन करवानि, धग ह॥ ` 


सं. निषा मा, ` वि 
दताननपुरुषबहंत दोषयु्तवसरूपदस्तं लगाकर तिसक्ो विडंग 
त्रिकलाःपिपली इन्हका कादा देरेचन करावे ॥ धधिताबर ¶शचुधा 
करं पीडितं को अतीसार रोग उपज तो मारुत नाशक ओषध द 


दीपन वअ्रोषधेदेवे नी 5 दंवदारुजलपन 1 जोश्तिगांदयुतदस्त्रवितो 


पिले: बन करवयि धीति लंघन अथवा देवदारु? बच, कोष्ट 
शटि अतीसः, हरीतकी दहमं दूध सिद पीवसवे शरजीणजव्मतीः ` 
सार नांशहोवै ॥ वित्रकादि. (५ वच, कटुकी, पाडा ` 
ददयव हरीतकी, शुखि, इन्दीका कादा -अमातीसार को व वातात. 
सरको व कफाती सारको वः पिं्ताती .सारकोहरेदे ॥ विरवादियोगं|| ` 
ढि, हरीतकी, नागरमोथा, बच, अतीस, देवदारु, अथवा शटि 
नागरमोथा, अतीस,अथवा शूंहिः नागरमोथा, अतीसः गिलोयये 
तीनों कदि आंमातीं सरको हरदं इसमे सन्देहं नही ॥ पच्यादि॥ . 
हरीतकी, दारंहंल्दी, वच, नागरमोथा, अतीस 'इन्दौ काकादा - 
आमातीसारको हरेह ॥ एरण्डाषिरस ॥ एरण्ड रसम शुठिके पीस. ` 
गरमःकरिदिवे यह अआमातीसार को व शूलको हरे है अर दीपन ` 
` पाचने ॥गुव्यादिरूणे॥ शुलिअतीसं हिंगमूनी.नागरमोधा, इन्द्रयव ¦ 
चीता इन्हें का चृणे गरम जलंसंगं लेय आमातीसार को हरे ह। 
दरीतक्पादिषूणे ॥ हरीतकी, अतीस, सेधानिमक, कालानिमक, वच. ` 
हिगन्दोकाचूणगशरमजलकेसंगलेवैामातीसारजवे ओर प्राह है ` 
अग्निकोदीप्तकरेहे.॥ शुठीपुटपाक ॥ शूठिकाचूएौ कटुकधुतमे मिगोय्‌ ` 
वरिप्रण्के प्रततसे वेष्टनर्करि फिरसुतंसे फिरगाराःसे फिरमन्द्‌ २. 
अग्निम पकावे शीतलं होनेपरं रंस निचोडं मिश्री के संग परभात ; 
मे.चटे.रह्‌ आमातीसारकी .पीडको वं कुक्षि -शुलको व आमगुलं 
कोमलता को यै आध्मनंको वृ अतीसोरको नाशे ॥ शंव 
व शू, जीरः संघा हिंग, जायफल, आमगुढलीः बड पान, 
भुहतर ड इन्होक चण बसे जानि दहीमे गोली बधि किरदही ` 
` केसंगही गोली सवि यहः आमांतीसोर को ब अग्नि मन्दताको 
वृ्रचिकजलदी नारोहे॥ तीसरुवयदिचूग॥ सतुवाशु टिः मिरच 
` भाग पर सम.मागले इन्होका चृणे शीतल जल के संग सावे शूलं. 


1 निघण्टरलनाकर माषा! . . रर 
म वा अमातीसारको हरे पथ्यं दहीचावलखविं ॥ सांत्वं 
भगः खाइ, साखरुण्ड, जीरा इन्होकाचूं दही संगवे अमोती- 
सारको व रक्तातीसार को ह्रे॥ यवान्यादि ॥ अजमानं शरटः बेली 
धनियां, अतीसनागरमोथा.नालेबेस, शिपपी इन्हो काका दीपेनः 
पाचने कलिगाि ॥ कुंडाकीाल, अतीस,हिग, हरीतकी, तारः 
नोन; बेच इन्हकाकाट्‌-शूलको व विड्व॑धकोहरे ओरं दीपनपाचनः 
है ॥/ नरिकरुठादियवकांजी ॥ गोखरू, एरण्डमृल, बेलफल ये पदाथ 
मिलाय यथकीकांजी अमातीसीरंको वं शूलकोहरे अथवा हरीतकीं 
शहत युत आअतीसारकीहर ॥ द्ववेरादि ॥ बाला, अदरंख, नागरमोथा 
भद्रमोधा, कौलावाला इन्होका कंदी अतीसारंज ठषको हूर दै॥ 
तेयूप्रणादि ॥ शटि, मिर्च, पिपली, अतीस, हिंग, वेच, संचसैनिमंक 
` हरीतकी दन्होकाचूणौ गरमजललसंग आमातीसारकीहररे॥ पपि 
पादा, हिमे, अजमोदं, बच, पिल, पिपलामूल, चवक, चीतिशंठि 
नागरमोथा इन्होकाचृएं गरमजलकेसंग सेधवयुक्तं आमातीसीरको 
हरे दै ॥ पथमृस्तायागः॥ दूध' १ माग,जल ३ माग, नागरमोथा २०. 
भाग. इन्हो को पकाय दूध सात्र तवं उतार षवे यह्‌ आनाती- 
सारकीःवः शूलको -ह्रेहैः॥ भामपक्रातीसारलक्षण ॥ जो मलं जलं मे 
तिरे र आमः जल में इवजाय ओर दुर्गध युक्तं सवेद लियः 
चिकनाहौ तिमे अम कहे इनलंक्षणोतते.विपरीतहौ आरहलका 
वेह्‌ श्ामपक्र कह है ॥ चसाध्यलक्षण ॥ जामुनंकाफलं पकार्हश्ा । 
समान हो : अर्थात्‌ सचिकण शयाम हो आरं रयाम रोहित हीं 
अथवो,घृत, तेल, वसामज्जा, वेशवार इहो समानी अथवा दहा 
मांसंधोवन्‌ जल समानं हो अथवा काला, नीला, अरुणं रगा 
हो अथवा मलाहुखा सुरमा समानहो अथवा अनेक वाली 
अथवा. धातुस्नेह्‌ की चन्द्रिका युत हो अथवा गांठ युक्तहो ओर. 
दर्भधिःयतं हो अथवा मस्तकं स्नेह समानहो एसे भकारका दस्त 
वालासेगी असाध्य होयहैःखीर तषा, दाह, अस्‌ चि, र्वसिईचवण 


पससीरशल, मृच्छ इरन्दीयुक्त अतीसारं वाला असाध्यः चीरं 


नित्त तीसार्की मन पकप ओग मन किसी बत लभे सही 


२२६ _ ` निघण्टरलाकरं भाषा। . ... - 
रौर ज्यादा बकवादं करे यह्‌ भी असाध्य होय हे इन्दो को वेह 
ल्याय देवेओ्रौर जिसकी गुदाबहेजवि सौर ००८५०. अरं अर्यं 
सुजन युतंहो चर गदायै फुनसियां निकस आवें ओर अग्निर्मः 
हौ रेसां शतीसार बाला. निचय. मेरे ॥ उपद्रव ॥ सूजन,शूलं, जव 
तषा, ्वास.कास, अरुचि, छदि, मृच्छौ, हचकी ये उपद्रव अती- 
सारके देखि कैच स्यागदेवे । ओर सवास, शल तरषादन्हासे युतकों 
मरौर ज्वर षीडित.के ट अवस्था में अतीसारहो तो निरचयमरे 
लोप्रदिचरूणे ॥ लोध.धोकेफूल, बेलफलःनागरमोधा^ामकी गुटी 
` कुडाकी छाल इन्होका चणो महिषी तक्ररसंगं पिरय पक्तातीसार 
को ह्रेहै ॥ पा्ूणं ॥ पद्माख, मजीट.मुलेदीषेलफलगूलरदन्द 
काची शहत संग खपे अतीसारकोहरे ॥ कटजा2॥ कुडाकीकालः , 
अतीस इन्दो का चण शद संगलेय श्रतीसार को व रक्त पित्तको.. 
हेहै ॥ अवष्टदिगण ॥ पाठा, घोकेफूल, मजीठ; लोध, कमलकेसरं ` 
महुआ, बेलफल इन्होका कादा पक्रातीसारको हरे है ॥ संमेगाषिः 
चूणे ॥ लज्नावैती.धोकेपूलःमजीट.लोध अथवा.मोचरस.लोध.चअ- 
नार, अनारलाल. अथवा आमंकी गुटली, लोध, वेलफलगिरी 
अथवा मुलहदी,खदरखदीधंटती,दालचीनी ये चारो चूणेचावेलके ` 
 धोवन संगदेय व शृ्टदं संगदेय अतीसारफोहरेहे ॥ कंचटादिचूणे ॥ 
गजपिपली, जामुन, अनार्द्धाटक पान्‌, बेलफल, बरहिष्टनागर- 
मोथा, शुंठ इन्हका चृणे गगानदी बहतीहुेको बन्दकरे अतीसार ` 
की कौन कथा हे ॥ अरोटरुक ॥ कोट जड़ का करक शहत यत . 
चावल धोवन संगल्तेय अतीसारकोनाशकरे दष्टा ताजसे सेत॒वहती .. 
नदी को तेसे ॥ मोचरसादि चूणं ॥ मोचरस, नागरमोथा. ठि, पादा . 
अरल धोकेफूल इन्दोकाचूणे मटाकेसंग दारुण्तीसारफोनाे है 
दस्ता नागरमोथाःमोचरस.लोधःधोकेफूल, बेलफल, दनद 
यव इन्हाकाचूएं गुयुंत तक्रसंगलेय दारुणअरतीसारकोनरेै॥ . 
` विदवादिबिदी ॥ शूठि; जीरा, सेधवहिग, जायप्रल, आआमकी गुली : 
 शखटकडे इन्होक्रो दहीमे पीसेषेर कुक अग्निपै पकायगोली १०. 
„ भरा क बनावे ये गोली पकातीसार वो व .अपकातीसार को वं . 


` . `. _ निघर्टरलाकर माषा । २२७ 
शृलको व संग्रहीको व चिरकालके अतीसारो व नवीन अती- 
सारको हरेह ॥ बटपररोह्योः ॥ वड़का.श्ररोहको षीसि चावलंधोवन 
सेफरतकर संगपीवे अतीसार नाशहेवि॥कृटनावलेद॥आलीकुदाकी 
वाल ४०० तोलेजल १०२४ तेोलेमे पकाय चतु्थीश रक्छे फर. 
वस्रसेछानिं फेर पकावे पीशच इसमें लज्जावती 9तोले धोकेफूल 9 
तोले बेलफल ४ तले पादा ¢ तोल मोचरस शतोले नागरमोथा ` 
¢ ५ तोले अतीस ¢ तले इन्द को मिलाय पकावे जब तक दुर्वी 
कृचीये तव तक्‌ यह्‌ जलके संग व बकरी के दूधसग मंडसंगलेयं 
नानावणे अखतीसार को व शूलको वरक्त प्रद्रको व बवासीर को 
हरै है ॥ रालयोग ॥ रालमिश्ची युत पुराना अतीसार को नाशे है । 
नाभिल्ेपणीय मला, रालवालं इन्टौको अद्रखके अकंमे पीसि 
नाभिमण्डले लेपे यह नदी वेभोपम अतीसारकोहरेहै ॥ पादादि 
योग ॥ पादा गोके दहमं पीसि अथवा आबकीगुटलीदहीमें सि 
नाभि्मडलके लेपकरि अतीसारकोनाशेहे ॥ जातीफलादि . ॥ जाय 
फल, शटि.रलकेनी, खजूर ये प्रत्येक छः बः माश सव के समान 
रानशेणीकी राख ये सवएकत् करि प्रभात व शामदोबेल १॥माशा 
चावल .धोवन जलकेसग लिक्षिया जीएीतीसारको ब रक्तातीसार 
को व शूलंकोहेरेहे ॥ रक्ततीसरनिदान ॥जोपिन्तातीसारमपित्तका-. 
रकद्रव्य अत्यन्त खे उसके उग्रस्कातीसारहोह ॥ यषयादिकोट्रा 
मलहंटी,खांड्‌ःलोध, मह अ, नीलकमल इन्टोकाकादाबकरीकादरध 

चाल्लि सिदधकरिया रक्तातीसारको नाशकरेहे इसम्‌ कोडकरसंदेह नहीं 

यहपरमोत्तमै ॥ इजदि ॥ कुड़षछालअतीसव्रेलफलष्वालाः रक्त 
` चंदन इन्दोककादा्मातीसारथो व दाहंको वरक्तशूलको व सवौ- 
 तीसार्कोनारेहे॥वस्सकादिकाह ॥ कुडा लं+अतीसबेलफलःबाला ` 


तागरमोधा इन्दकाकादा्माम सम्बन्धी -शूलको व रक्तातीसारकी 
व पुरातन अतीसारकोहरेहे ॥ तडलजंलयोग ॥ बोर्दहडजीरामेदोनो 
कंठुक भूमे दन्दो का चे चावलके धोवनके संगलेय अतीसारको 
हरे है ॥ लिवादि ॥अनारकीशलं कुडाकीगालदन्काकादारात 
यत र्तातिसारकत हेहै ॥ चन्दनोवियोग ॥ चावल्केर्धोवनमेचन्दुन | 


ठट ` निघरटरलाकरभाषा।  _ -... 
मिश्री पिलाय पीव बह रकतातीतारकोव दषाको व दाहको ब मोह्‌ 

लोतो ॥ दवेरि ॥ बालानरतीसःनागरमोथा, बेलफल, धरनि 
कडावाल, मंजीट कफल. लोधर, शि इर्दौकाकादा दीपन पाच- 
नहे न्नर .खरचिको व चामक्रो व सलब्रदधताको व शूलको व एकाः 
 तीसारछो व॒ स्वर अतीक्षार को. नाहे ॥ विसवापियाग ॥ बेलफल ` 
 वरक्रीदुधने सिद साड मोचस मिलायपीवि यथवा कृद़ाकीत्राल 
नणं म्लाय पोत्रे यह रक्तातीसार क नाशै ॥ कलिय यव टक ॥ 
हरीतक्री, तीस, संचलनोन, हग, कुंडा की सालय इन्हका 
चरणं रकरातीसारफ़रो व .शूलको रहे ॥ इटजक्षीर ॥ कुडाकीदालः> 

तोते चोगतेःजलमे पकाय चतुधौश रश्च षठ ८ तोला वकरीकी 
दूध मरिलावे शीतल होने पर ठ मे शहतमिलाय पीये यहरक्ताः 
` तीसारको नाशेहै ॥ स्ताजनाि स्णे ॥ रसोत, अतीस, इन्द्रयव,कुडा 
्ी्रल, धोकेफल, शटि इन्होको शहत संयुक्त चावल धोवन ज. 
लके संगलेते दारुपरक्तातीसार नाराहोवे ॥ .कुटजावलेह॥ कुडाकी . 
त्रा ४ तेले ञ्राटगुना जजलम पकाय आअष्रमांश रक्खे पीत््मनार 
करस मिलाय पिर पकावे कुडा कादा समान अनार समान.है' 
फिर शीतल होनेपर १ ०माशो तकर के संग पीवे रक्तातीसार नाश 
होवे शरोर मरण पाय भी जीवे ॥ सदछम्यादिस्वरस ॥ ह्रफारेवदी 
्रीःजामलःचरोली, आं, अन्जन इनो की व्राज रस दूधशदत 
युत रक्तातीप्नार- को नारौ ॥ गुडविल्वयोग ॥ बेलफल गुडसंयुक्तखावे 
ए्तातीसारुपामःशूल, अवष्टम्भ, कुक्षिरोग इन्होका नाश होषै॥ 
शत्काकृरू ॥ शतावरी के करक को खाय उपर दूध पीये अथवा 
शतावर कक मे धृत्‌ को पिदकरि खाये रक्तातीसार नाश होवे ॥ 
बलाक ॥ कूलितिल 9 भाग्‌, खांड़ २ भाग, बकरीकादृध. 
पम्‌ इरा प्रिलायुपीवे रक्तातीसार नाशय ॥ नवनीतावलेह्‌ :॥ 

पः नवनीत धृत गोका व शहद. व्‌ मिश्री मिलाय्‌ पवि 
रकतसर को बन्दर कुरे ॥ शास्मततिपुर्पयोग ॥ शारमलिद्रे 
वान १ पुदपाककरि उखलमेकूटि ¢ तोतलेरसःगरमदृध 
१ कां फेर; १२ तोले धरत. मिलवर सेर १२ तोल्तेतेल मिलवि पर . 


^ 
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०  निधर्टरलाकुर्‌ माषा+. ` २२९ 
भूलहटीकाक्रलक १९ तोके मिलवे फेर शहद9 २ तेलि मिला इन 
कोः मिलापरदेवै चह रक्तातीसारंकरो नाशकरे पथ्य-दृध भात-खवि 
शुषा. बहुत द्र्तहोनेः से जिसकगुदा पिततकरिकैः जलतेःवाःपक 
सापे तत्रसेचेन .वःप्रघ्नालन -करवावेः ॥प्रटोलाविः काटा गुदक्षाल~ 
नुः पृरुत्रस मुदरी; प्रवा, छालं इन्टोका कादा शीतलक्ररि 
गुदराःको सेचनःकरे वर भक्नालनःकरः॥ दूस ॥ बेकरीका दध शहद 
खाडयुत: प्‌ के सेवन से.व्ा.अ््नालत से व पानःसे.गदुः्ी 
दाह पपाकरननागहोमै ॥ विरात ॥ गुदाकी कांच बरार निकं्ना 
ताश वरस्वःचागिसैःधुत वरते. मोर ज्यादा कच गुदा की निकले 
तोःवन्यादुश्रीदम होतो मूषा के मांस से सरेदन.गुदाःकोः करवै 
स्षक्मांसस्वेद.॥ गुदञ्चश मे मृषा के मासका न्रफारादित्े व .मषा-के 
मरासितरोकरधे ` खथवा;मुदश्रशमेशंख.टकडे.मषामांसःइन्होकोपका- 
तेल :लवणएयुतकरि इससेःपतसीचा गुदराके.दिवविःजल्दीगुदश्चश 
 जाश्षहीवे.॥ िधसनरूणसवेद ॥ग हे. चून को जलमे -खोत्रनक्रिघुत 
 नि्लाय-भोलाकरि. अग्निस तपाय २स्वेदनकरेःतो गुदभ्रंश जवे ` 
युवातशरग्रनः॥ गुदधश मेःगुदा को स्वेहसे.चुपडि २ अतःप्रवेश 
चरः षाःके मास से स्वेदन करःयह उपाय गुदश्चश-कोहर 
पृतः॥ तरका, परेरी; निव; जवाखार्‌, शुठि इन्दो करे काद मेःघृत को 
सिद्करि परानकरेःतो गादश्रशजावि ॥कमलपर्रंलकषए ॥ कोमलक्मल 
` काान्‌;वांहयुंतखातै तिके गुद निगमः नहीं होवे ॥ ज्वरात्रतार `. 
विकता ॥ जो परोप रमे कही ब ्रतीसारमे कदी ह तिनदोसे 
खरोप्रीसार मे तम संकरे र्‌ः नवीन क्रियाहै सोहत ॥ उल 
शशकः।ऽत्रह्मतीस्ार मे लंघन ज्यादा करावे.पीदेःकमलर्कदः सीटी 
चिल्ल, धानी ्नहोका मादे कादिमावलेद ॥ नासस 
9.सेर-जल-५ेरं दन्दोका, चरतुथौशःकादाकर दसम्‌ लाड .9.सर 
पलपन; शुहिः% तोला पिपलमूल. तोला प्रिली तोला घः 
 . नियां$तोला-अजमानःधतोलाप्जावित्री.9तोलां कासिव्रदाभताः 


लाजीराशरतोक्ता वैशंलोचन तोला: मांग $तोला निंबपचे ४तोला 


लञ्नावती ९ तीला- कुडाक्रालः9 तोला श्ास्मली ¢ तोलाअरला 
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२९५... तिवष्टाकर माषा। 
¢ तीला अती ¢ तोला पादा तोला लर्वग ¢ तोला धृत्‌ + सेर. 
शहद १ सेर सत्रको मिलाय.खअवलेहकरे यह्‌ भ्वरातीसार को नाशे 
करगादिकाद ॥ - पिपली; गजपिपली, नागरमोथा हर्दो का कादा . 
शहद खंड .य॒तप्यावे ठषा व दिं नाशहोवे ॥ पाडविका्र॥ पादा 
इन्द्रयव; चिरायता, नागरमोथा, पित्तपापडा इन्टो को कदम. 
तीसार को वज्रको नाशकरः ॥ नागराविकाढा ॥ गुटि अतीसनागर- 
मोथौ, चिरायत्ता, गिल्लोय; कडाकील्ाल इन्होकाकादा सवेश्वेरोको ` 
वं सर्वं अतीसारं फो हरे ॥ श्तिगरि ॥ कुडाकीडल, अतीसं शटि 
चिरायता, बाला इन्ोकाकादा ज्वरातीसारं सं्बधी संतापंकोनाश 

करे गुडत्यादि॥गिलोयः अतीस.धनिया शु टिष्ेलपल नागरमोथा 

बाला पाठा,कुंडात्राल, चिरायता,.रक्तचन्दन, कालवालं. पितताः 
पड़ा इन्हीं का काटा शहद .मिलाय .पीवें यह ज्वरांतीसौर"को व 

दल्वास कव अरोचक कोः वः छदि को व .पिात्ताको व दहं को. 
नाश करे हैः॥ बत्सकादि ॥ इन्द्रयव, देवदारु, कटुकी, गजपिपिली. 
इन्होका काटा अथवा -गोखुरू, पिपली, धनिया; बेलफल, पा, 

अरजमान इन्दौ का काद. ज्वरातीतारः को ब दाह को नाशेःटै॥ 
उकीरापि॥ बाला, कालबाला, नागरमोथा; धनियां, बेलफल मजी 
धकेल लोधः शटि इन्दो कादा दीपन पाचन ह योर थरु विको - 
व अमातीसारको वं बिड्वधको. व शूलो व रक्तातीसारको वज. 
 रातीसार को व अतीसार को रे हे ॥ षिसवादि ॥ व्लंफल, वाली 
चिराया, गिलोय,धनिया,गुंठि.कुडावाल, नागरमोथा, अविला. 
दन्दकं कादा ज्धरतीसार को व शूलको हरर ॥ पेचमूला१॥ पचः 

मूल कटेली नागरमोथा, बाला; कुदाल, इन्द्रयव, बीलाकंटकी ` 
गिलोध. शटि; बेलफल इन्होकाकादा, ज्वरातीसार को व बातको ` 
व कसक वर्वासको व शूलकोहरेहे॥ भरस्वादिः॥ अरल्‌ अतीतः. 
नागरमोथा शिगेलफत, अनार न्को कादा स्वअतीसारः शो 

हरेह ॥ उसलादि ॥ कोष्टअनारवाल.कमलकेशर इन्दो कोपी 
बलधोबनसेपीवे ज्वरातीसारनाशहोव ॥ ्योभादिदूं॥ ठि, मिरंचः 
(पली नद्यव निम्ब रायताभगराचीता,कटुकी, पादा, । दार 


 -ीतीस निघणटरत्राकर भाषो ।  . २३१ 
-लद्ीःअतीस स॒व्रसमानभाग'स्केसमानं कडाकीलराल स्व कोएक- 
घ्रकरि चवंलभोवन .जलसग॑पीवे अथवर शहतमेमवलेदकस्चिरे 
यंहपाचनहे ओर ग्राही है-खओर ठा अरुचि, ज्वरातीसार, कमला 
संग्रहणीगुर्मःओीहीःसूजन.पाड, प्रेद्‌ -इन्हो को हरेःहे ॥ इस्वगो- 
लयोग-॥ 'दसर्वगोलं की पकी .ज्वरातीसांरको हरे है.यह अनभवसे . 
लिखाहे ओरलाजा;सांटीभातकमंलकन्द इन्हंका मढ ज्वरातीसारं 
महितै ॥ एवन परयीदिपेयाः॥ एष्िनिपर्णी.बलाःबरेलफलःशंटि कमलः 
धनि्या+अनारकारसःइन्टकी पेया ज्वरा तीसारःशूलकोहरे ॥ बिजयाः 
योय॥ पएरण्डम॒लं.त्रेलफलयव,गोखुरू इन्टोको पेयामे.मांग अथवाः ` 
मोचरसः शहद मिलार्य पीवे य्हःउदररोगको व सर्वरशलिको वेःविषः 
मनज्व्रको च कासको व हुचकीको नाशैहै ॥:प॑चामूतंपटीरस्‌ ॥ पारा 
लोहभस्म, तांबीभस्म.खभ्रकमस्प येसब बरावर मागःगंधकरभाग 
इन्दं को लोरहाःके पत्रमे घालिःवड्वेरी के काकी अग्नि "से 
कोमलपाकरस बनावे पीठे रसक्रो केला के पत्ते पै लेपन `करेःजवः ' 
पपी जम तव उरतरिले 2 दीप्तकरे है.ओर ज्वरा 
तीसारंको व कांसको वू.कौमलाकोःव पाण्डुकी व श्रमेह को हरेह 
शरीर मलवद्धमे व जीणंज्वरमे बकरीका मूत्रछतोलेकेसुद्घयदहरस देवे 
ओओर तेलं खद्यपद्ा्थः नहीं सावे ॥ दृरदाषिपुरटपक ॥ सिंगरफ¶भागः 
अफीम ३॥ भागःसुहागा. खार आघधरामागःजायफल आधा भाग 
इन्हको पीसि गोल्लीकरि पुटपाककरे शीतलदोने पर मृगके.समाने 
गो के दूध के संग खवे यह ज्वंरातीसार.कोःव अग्नि मन्दको वे. . 
निन्द नाशको व्‌खररुत्रिको. नाशे सोर बल, पुष्टिको बधवे ॥ ग्धः 
योग ॥ अआधाजल आधा दूध एकत्रकरि पकावे जलजंलाकरि दूध 
मात्र रहे तब उतारल्े.शीतलकरि पीवे यह बद्धबातको च शूलको 
वःप्रवाहिका को वः रक्तः पित्तको वः.तष्राक्रो व अतीसारको वर्त `, 
विकारंकोरहितहै अश्तसर्महे ॥ कट्फला ॥ कायफलःमृलहरीलोध. 
अनारकीालं दन्दोकारएं चावल; जल व बात प्ित्ताती- , 
सारकोहरे है ॥ पिनिकफा्यतीसार निवन ॥ दोषोके लक्षण .मिल बहु ` 
दिदोषज अतीसारदोध है तिसकीं चिकित्सा कहते ह ॥ सुस्त ॥ 


३ निधण्टरताकरं भाषा। | 

नागरमोथा अतीत, मरवा, बच, कुडाठालं "इन्दी कां कादा शहद 
संयक्तःपरितकपफातीसारको हरेह ॥ समंगाकि ॥ लंज्जर्वती, धकेल 
बेलफल -अआमकी गंठली, कमलकेशर इन्दोका कटिः अर्थरवेविले- 
फलि. मोचरस, लोधं कुडाकीतराल दन्द्रयव दन्होका कट स्थवा 
चण चावल्ल.धोवनकँ संगक्तेय कफपित्तातीसारकीहरेदे ॥ बतिकंफी 
तीसारनिवाने ॥ स्वह, कटुरसं सेवनसै बात कफं कारपकरि अती 
सरको पेदीरकवरेग्िको भन्दकरके वह-अतीसीर मद्रवभलं हैः 
ओरः'भाग.सहिर्तही रं अमभरि धको व शब्द सहितं दस्त हः. 
च्छो, चमः जलानि यमी. ओरं सविधं, कमर, गोद मेरि हीदं 
इन्होनेःशलषे लक्षत बति कफोतीसार कें ॥ चित्रकादि ॥|. चीत 
अतीस; निरमा बसी वलफलं शुटिनद्रयवः, कुडलीलं इन्द 
काःकादा वात कफतीसारं करहरेहे॥ उंप्वार्मं॥-जो वोततीषी 
मे पाचनवग्रहीकहतेरै वे शसम भी प्रयक्तं करने योग्य हं॥ विः 
स्वादि ॥ वेलफलं,पमकीं गटलीकी रस, खड शेतं संयक्त करि 
पीवे.यह ब्दिको व.अतीसरकी हैरे॥ चशन्त॥ जेस मग्न धतकों 
प्रिय्वादिकादृः॥ पिग. अजनो; नगरमोथा दन्दो कां चणैःकिः 
म्बा करक-शृहदःयत चवि धोवनं जलके सद्गंलेवे यहं तषो कोः 
व. खदिर अतीसरिको न आक्रदि 1 आमी गस्लीवीभिरी 
बेलफल इन्हीं क कदां शहद खां संयुक्त करि षवे येहं उर्दि 
संयुक्तः अतीरो नीथे ॥ मृरकषयं ॥ मनीह्ई मभोकौ व धानकीः 
लालकाकादा लाड शंहिर्द यत.ठदकों व अतीसारको व तंषाकोवे 
दाहिका वज्रको वं असक नाशेकरेहोपरोलदि ॥परवल दन्दयेव 
धनियीं इन्हौकीकीठाःशीतल्लकियां शहद खांडयुक्तकरि विश्वं 
को वञ्मतीषारकीहिरेहे॥:जेग्वाक्किदा ॥ जोमनं, ष पेल्लवं बिं 
वदकाप्ररोहैः शद्गाटकरन्टोकीकादां अथवा चणो धवा रस शहद 
यृत-सवनकर्‌ छदः ज्वर. अतीसारं मच्छ, तषा, ज्यादा सतीसरः 
इनको ॥ पुरषतिसारावरं ॥ दाप्ीभ्नर्वीजिके भभिसहितं मलं 
` ज्यादानिकेसेवेह राव, शुटिरदहीः यृततिलं.दध ये पदार्थं भारीनक 
.. सवपुरषक्षचाव| दी्तीग्निवालेकं मलक्षयहो तो बला शटि इन्हं 
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मं सिदकिया दूध, तेलःगडयतःप्यायै॥ कृ्तापकारः॥केलाकी चड . 
दही घुत मिथितखवे अथवा दलका-खक्ष मीजनकरे पुरीषक्षयमे 
हित हे ॥ शेफतीसारीःदेवदन्यीषि कादा"॥-देवदारुः अतीसं, पादा 
बायबिड़गःनागरमोथा,मिरच.कुडा इन्होकाकाही शोपातीसीरंको 
हरेह जैसे समुदको" खगस्स्यजी तेसेः॥ षिड्गाहिकाह : | ायिददंग्‌ 
अतीसनगरमोथा देवदारु, षादा्ुडां,मिरच दन्डो काका शो- 
थातीसारः को हरे है॥ क्रिरातष्ि 4 चिरायता,नागरमोथो, भिज्ञोय 
शटि, चन्दन, बाला, कुदा इन्दौ काका शोफातीसार को हरे ह 
पादादितप्रदु,अतीस,कृडखाल(नागरमोथा दारुहद्दी, गोयकिदिंग 
मोचरसं शन्हौका कादा शोथातीसार कीनाशे जसे समुद्र क बड्- 
वाग्नि ॥ शोधच्यादि ॥पुननवाःइन्द्रयवं; पाटा, बर्यिनिडग, -अंतीस 
नागरमोथा इन्दोका.कादा शंटि;मिरचै, पिपली चणेयुतं शो्थीतीं 
सारको नाहे ॥ ्मसातीसारनिद्रनः॥ -शीतषोर्ययक्त कोष्ठकी अग्नि 
मोजेत.को पक्वेन ओर.तषातैहों परस्तु जलथानकरेनहीं आर 
मल्ल शिथिल व विकणावःपतला व अंमियतहय ये लक्षणमस्ति 
सारे ।('रातमलिचूण ॥ मोचरसः अजभान;धवके लं तिलःरल 
ल्ोध;घुतमे इनकाचूणेवनाय सावे भ॑स्षातीसार नाशाय ॥ दिग्वा- 
दिजकयोग \ हिंग शलिबायत्रिदंगः सं चलनोरन दन्दो चर जलं ९ 
द्रोतीज्ञे संगलियाः भ्ातीसार के नौशकरे 1 सकषतयाप॥ 
कटकी-अतीस्.पादाः-बचः कूटः दिका कदि पये सवाताक्तारका 
नाशकरेी दीषेराविकर्र॥ वाल, धेवकेषृलःलोधियोदकत्नीव्रती , 
कंडाल, धनिया, अती, नागरमोथा, गिलोयं वेल्ल ९८ 
इन्टोकाकाटढाः प्रान-खतीसीरको व अरुविकोवं अमकोःकशक्ल. 
को व ज्वरकोहेह प धातक्यदि 1 धवकेफुलं बेलफल, लाच, बला 
गजपिपली दन्हकाःकाढा शीतल किथा शहदं सयुक्त बालक 
दिवे यह .स्वातीयार फो हरे है \} मानरन्द२ ॥ सिंगर पारा 
नीग.मिरच सुहागाखार,.प्रिपली ` ये.पाचि्तिमिगाग। तरलरकि 
क्रे यह ख्ानद्रभेरवरसंहै र 9 रती व २ रता बलाच्ल देखि 
प्रयोक्तकरे जर रसंकोशहमे मिलाय आरं नद्यव, कुड वम ल 
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के-चृणेदशमाशे के संग सत्निपातज.अतीसारको ह्र दै पथ्य ? 
चावल व गकाघृत वाःतक्देवै ओर ठषालगे तो शीतलजलप्रावि 
ओर राति म माग धोद -देवै ॥.भानन्दरस 1 जायफलः; सैंधव 
सिंगरफ, कौदीक्र ` भस्म, शुठि, बचनाग, -धतूराके वीज; ध 
वे स्र एकत्र खरलकरि 9 रत्ती गोलीकर ये गोली उदृररोगक्तो 
वातको व शल्को व आमातीसारको व संय्रहणीःव वोरो | 
` नाशकरहे ॥ वडिमाछ॥ वेशलोचनं१ तोलेओर दालबीनी,तमाल 
पत्र; इलायची, नागकेशर ये.३ तोल अर अजमान.अनियां जीरा 
पिपलाम्‌ल..शंि मिरत्र; पिपली दन्होकाचूएं ४ तेलेअनरि३२ 
तले मिश्वी २२ तेजते सव्रकोमिलाय सिधकरे यहचूएोकपित्रा्टक. 
चृ के भरलफौसम्रान.फलदायक हे ॥ लषुगगापरचूणं ॥ नागरमोधं 
इन्द्रयव; बेलफल, लोध; मोचरस, धवकरेकूलदन्टौकाच्रणिगुडतकर 
के संगवे यहचृणं सवोतीसार.को व भ्रवाहिकाकोरे है ॥ खः 
गेनाधरचूणं ॥ नागरमोथा, टट, शि, धवकरेफूल, लोध, वाला; चेल 
पल, मोचरसः, पाट, इन्द्रयव. कुडाकीताल, आक वीजंअतीस 
लज्जावती इन्होकाचूएे शृहदयुत  चाप्रंलधोयन ` जले संगलेय . 
म्ह प्रवाहिकौ को व सवातीसारंको व संग्रहणी को नरौ हैःयह 
नदीवेग समान अतीसार को बन्दुकरे ॥ अजमोदादिूणं ॥ अजमोदं 
मोचरस, अदरख, धवं के फूल इन्दो चूएौ.गो के दहीयुत नदीवेग 
समान.अतीसार को .बन्दकरे ॥ .दद्दाटिमाक ॥ अनार की त्रान 
३२तोले सांद.३२ तोते पिपलौ 9 तोल पिपलामल तोसेमज- 
मान 9 तोलेमरीच.% तोल धनियां ¢ तोल जीरा ¢ तोलेःशुहिः 
तले वंशलोचन १६ माशे-दालचीनी ८ मरे इलायची < मशि: 
नागकेशर = माओे तमालपुत्र = .माशे सरको मिलो तय्यारकरे 
पह अतीसार.को वृक्यं को. गुरमको व॒. संयहणीः को च गलग्रह 
को वु मन्दाग्नि कर व प्रीनसको य कसिकोहरे है ॥ धातमपापितरूणः॥ 
बेलफल, भृवके फूल, मोचरपस, नागरमोथा, लोध, कुडा. गुठि 
शापं गुतक के संग.खावे अतीसार नाशोवे ॥ मातापि 
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` तेरलेगि् ९ तोले मेथी;जीश 9 केषेभर सिरसम ८ मशिखजमानर्‌ 
तरलिःपिपलीः¶ तोला हिंग १-लोलां चीता १ तोला विदलोन १ 
तोललाःसेधा १ तोलाजीस3 तोला काचे दहीकेसंमखवि सवे 
अतीसार्‌नाशहोवलधुलष््रूणे ॥ पारागंधकःशुठिमिरचःपिपली ` 
अजमीनःःमिर्ः स्थाहजीरा, संचलनोनः सेधानोनः हिंग. विड्‌ 
सोन ये सर्ममाग ले इन्वः कीं वेरावर कुडाकीवाल सको मिः 
लाय चूौकरैयह संग्रहणी कोब शूले व आानाहवायुको व्र अनक 
प्रकार अतीसार को हरेह ॥ यवान्यादरिषरूणै॥ अजमान, पिपलामूलं 
द्मलचीनी; तमालपत्र; इलायची नागकेशरः शुंटिः मिरच, चीता 
वाला; जीरा; धनिया; संचलनोन येः सम मागलेषे जवालः धृव 
क्रे फल. पिपली, बेलफल, अनार दीप्यक ये तीनगुणेओर खाइ 
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त्रगुनी कैथ आठगुणी न्हौःको एकत्र करि चष करैः यह 


तीसार = संग्रही को.व क्षयी को वं गुरम्‌ को व्‌ गलरीग 
दो व्रकासको व ईैवासको व अरुचिको व्‌ हुचकी को हरेह ॥ वतः 


काश्वृत ॥ इन्द्रयव, दारुहलदी, प्ली, टि, लाख, कटुकी इन्दः 
मेःसिद्धघत म॑ंडयुत अतीसारको हरे ॥ हिव्वतेल ॥ बेलफल ९६९ 
तोसे रही काः कादां चतुर्थाश र्वै केरदूध, तेलमिलायपीवे भेलः 
फल; घवकेकूल कोष्ट, शूंटिःरास्ना, पुननैवा, देवद्‌रु» कच, नागर. 
मोथः. लोध. मोचरसं इहो कल्कयुत करि कोमल अग्नि स 

पकपि जच तेल रोष रै तव सिद्जाने यह्‌ संयहणीकोव्रक्रासीर 
करोः अतीसारो नार यह अन्रियका मतद \ आर जोधदिणीम व 
ववासीरमे स्नेह के है वे-सवर अतीसारमे भी बरते ॥ शरवत. 
पारा भस्म गन्धकः; लोह.िष व चनागः टि, मिर्च ्रिप्रली ये समः 
मागं निस्वरसंम लरलकर पीत चोपुट.शंलमे मरे केर मारसेके्ट- 
तः करि गजपदे षति शीतल होनेपर विष्वचनाय'६ रती. 
मिलवि -केर रस, जायफल, मांग, शहदके -संगदेवेः अतीसारः 
अर वीताः अदर्लरस.मग, शटि इन्दि वूएेकेसग सही न 
देवै । र शहद संग अथवा मरिच धृतके संम अग्तिमेदता 
को व्षयको' व उदस्येगको हर है । पथ्य दही, शाक दुः तत्र ` 


1 


र्दः . निघर्रलाकरमप्ना वित 
यदे ॥ पूलिमन्य ॥ रत्र गिलोयवेलक अधासधाीपिलं 
फो. खंयव्रा सहदे जड्को कटिङपरबांधे तो अंतीसारनाशहीष॥ 
इद ॥ शटि, जायतः अशीं दरोगुपी कृच अनार ` 
 सतरकीतुलयःिलेवि. इनको पे अनार फलमे घलि पुटपाक मँ 
 अभ्निसे.पकराय अनार एलं सहित द्रल्धको. पीस करककरिगोली 
बनव तेरी गुली समान यह गोली ८ तक्रके संगवे प्रकाती- 
पारक हरं ब्ररलािरतः।( मेटः बलतरूके :पत्करे रसस अथवा 
सयरोनाक्र्ील कर रससे थव कूडात्रालके रससे पानक्रियेसेसगरः 
ततार नाशंहोयं है ॥ न्ययोधापिपुटपक ॥ वट्‌.गूलर, पीपल, पायरी 
` जलत्रेतसइन्हौकी कल्क,सपेद तीतर पक्षी के.उदरकी ओतक्रादि 
उपे करस्ककरो मसिःपुटपाफ विधिसे : पकवि `गीतले -होनेपरःरसं 
निचोढ शहद मिलाय चषे.यह सवैः अतीसारो कोहरेहेः॥ अफेन 
योग ॥अफीम्.खोयरीते कोसल. पका पप्तीसारमे देवै.इससे 
ऽ्यादाकदिः ओषध नही दै॥ इनस्मयोगं ॥ मोतियोकी भस्म १ 
रत्री, वं -आधीरती कों कपुरकी धृपरदेः जायफल के संग दोषत्रला- 
बल देलिके देवरे यह्‌ अती्ारको हरेह ॥ जातिफएलादििटी | जाय 
फल, खलनरःअफीम सममाग लेषे फेर.पानकी बेल. के रसम २ रत्ती 
कीगोलीं बाधिःकेर ये गोली. तक्र ॐ संगख -अतीसारको हरे ॥ 
द्ठत ॥ जसे गिनि सोकस्युको ॥ मरीचोदित्रटीः॥ मरीच." खंपरिया 
कोम इनहौ को चावल क धोवरनः जलंसेः संरलःकरि गोली 
वध्र गोली सतरै-खरीसारको हरैः्थघ्राः जीरा; भांग, वेलफल 
अफीम ये पदुथे सममागजेदही केजलकी संगओोलतीषा मेभोली 
: सवैशतीस्ारिको हरेह ॥यकोलकरकः। कोल क्षकाकट्क शहद. 
युत चावल्ल धोवनःजलके संगलेय अंतीसारकोः वः विषकोहरेहे॥ 
` कषतयक्त केथकी गिरी; शुटि{ मिरचःपिपरलीः-शहत,. खोडः 
इन्दु करक अथवा कायफलकतचूएी शहदःयुत उद्रके रोगो 
रद ॥ टनवतेद ॥ आली कुदाकीालं ; तोला अमा 
¦ धृट एकदरोणःपरमाणं जलमें पकाय-चतु्थारा राखे; पत्र लः 
` -जवत्ा४ ताले, धाकेफूल ४ तोल्ेत्रेलफल" तोके, पादा ¢ तले 


॥ -निप्रण्टरत्ाकरभप्रप्रे `. . २३७ ` 
` माचरस फतोलेः नागरमोशराः ट तोलेतीस ध तोले इह ऋः. 
` कादामि गरेःप्ीठे+अभ्निपेःपकवि;जवः तंकःदर्ीकचिप तव तककेर 
इसक्रो जले संशःबारकरी दुधकरे संगर अधवा माड के संगं पीव 
` यह सवश्यतीसारोको द्रो वः र्रासीरको वपरवोहिकाःकरो 
` हिरेहैयाःवादिमपुलपकर्ान्रेनारकेःपुटपाकने ःपका्ःरसःनिचोडि 
शहदःसंयुक्तःप्ीतरेःसक्रे्रतीसारनारीहैरवैः॥ नंरतिफलापिपटपारः। 
जायफलः अर्फीपरःसुगाखार गन्ध. जीरायेःसममागक्े इन्हें 
कोकचेःर्नार केबीजोसे.पीख करक करे फेर दसः करककेश्चनार 
 फलमेःभरिकरमोहैके त्रूमसेश्यनारकोशरष्ठन करिआअग्तिपे पकायै 
` पफेरदसर्कारसदेकेःयहः दीर्बपाचनहे श्ोरःतीसारकोवधकरेदै ¶ 
मोचरसाषिपुटपाक मोचरसः भफीम; +जायफलः; वैलफल;ःगिरी 
दन्दोका त्रूणिःवरिजोरफलं सःमरि पपरक परिधिसे 'पकविष्यह रसं 
 अतीसारको दिरेहेवरादिक्नंग्रधिः॥ शरीरः वायु कषित हे 
त्मीरःिथ्यपरदाथं छिमेबलाःमनुष्यके.संचितःकपफसेमिलन्थिरपं 
प्रतंली.्मलःज्यादाःगुदसिःगिरे तिसैः्रवाहिका कैट जर्‌ बात 
जन्य घ्रवादकरमेशूलहोयहेश्ोर पिित्तजन्य भवाहिकरामे -दाहदीयहे 
ऋर कफजन्यःश्रवरहिकामे कंफयुतहो्हे | रक्तजन्यमेःरक्त सहितं 
` मलश्रव्रेयेः्रवाहिक्रारुक्षवस्नेह एेसादाथसेवनसेहोयहै इनका 
: चिद व.चिकिस्सी व छ्ामपाकं अतीसारकेसमान जाननाःयोरयहे॥ 
श्रतीसीरनिदृतिलभ्षणः॥-जिंसके मंल्विःत्रिनामूत्रतरे ओर गुदा 
कौ चवनःश्रचतरेपरकिसे"वलै"ौरःकोढ हलकाहीं -अर.अग्निदी 
 .होःतिसकेतीसारः दस्याः जनये] ब्रवा ॥ बलकं 
करक, तिलकर्कः दनक दही रने, खम्लयुते भक्षएकर यहभव 
हिकाको हरे मदरयूषादि ॥ मूगिकायुषरसतकधनिय जीरा सथा. 
इन्हीं को मिलदेवेयर अर्भको दीकरे हे ररःयद्‌पी, अरति 


ज्वर, अवहिका दौ मे श्रेष्ठप तिखादिः। वलप्रलमिरवेद नदी 
` काढा गुड तेलयुत पनर ३ दिनतक प्रानी भवाहि नारा ` 
` होधहै अथवा बेलक पत्ती केति, लोधः तेल, भिर यसम 


` भाग चरेकरि वारनेसेधरबहिक जवि है ॥ सुस्तीवसंकावथीनं ॥ 


। प्रद - .` : निघ्रणटरलाक्र भाषा ॥ । 1 
नगरमोथाः-हन्द्रमव; मीचरसं, बेलफल; घवकेफएूलः लोधं इन्दोक्रा 
चपीःरतेमथा्दहीकिसंगःलेयनदीवेग-समान अतिसारको हरेहै॥ ` 
तलिवीग, तेल, शरतः-दहीशंहद; अरतीसः शटि रीबःदन्दोको 
परिलार्यप्ीनेसैः जरी अरवादिका नाशदोयह #ज्यषणापियोगना शुहि 
जामा सीशायविंंगः/करेी इन्तो का कद्‌ भाग, गोमत 
भागः यनि;२॥ सेर इन्दो मे धरतः६४ तोलेः सिद्धकरि < मागो खावे 
रतिकरः नाशहोते ॥ सुस्ताडिटीः 11: नागरमोथा, मोचरस^लोधि 
धकेल वरेलफलः इन्द्ध; अफीम, पारा गृ धक दन्होरका चग 
३रततीः गुड्तक्र के.संगर्खवि यह्‌ अतीसारः करोःवं प्रवाहिकाकोर् 
संग्रह एीको, हरे हैः॥ प्यः वमन; लंघन, सोवना, पुराने साटीधानः 
यवागू ःखीलकामांड्‌ः मसूर तथा अरहरकी दाल काजल, शशा, एण 
हुरिएकेपिंजल इन्दोके मोसकारंस .सवंकारकी कटि ;मब्रलीसीग 
` मन्रलीमधुरलिका; तेल, वकरीकादृधः-वकररीको धृत; गोकार्दही 
अमौरमठ,गो ता वरकरीक्रादहीं अथवा दूधकामक्खनः; नवीनक्रेलेकरे 
फूलतधाफलंःशहदःनामूनफलःगजपीपरीस्द्रख नीव कमलजः 
विरतः कथः मोलसिरीः बेलफल तन्दु दोनेभकार कर ख मीठे 
अनार, तिलेलकःपाद्चरकेकाशाक, मागर्मजीट;नायफल फीम 
जीरा.कुडा; धनियां -वकरायनःच्रोरःसवब-कसायलीरसं दीपन तथी 
हलकी सब सनेकीबस्तं ओर नामिक दो.अगमुल नीचे त्था रीडंकी 
जडम अदैवन््रक्ाकार दागनाःयेरसबचपतीसारमे पर्य प्राणी 
` दशांशवप्रोदशरांसकिव्रा शतांशं पेसाजलउबालमेमेशेषरहाशीतल 
दीनेप्रःपविहे व श्राहुकदै व द्ीयनह व दोष नांशकहै खोर जेस 
जेसाजलंश्चुतः अतिसारी को व ज्वरी को दिगा जाताहैःकेसाःतेसौ 
परावद द ज स्वेदनं अनेन; रपिरनित्लन, जल 
वनुः स्नानकरना, खीभाग, नागन पूमकापीना, नासृलना, तेल 


राना सत्र प्के वगो रोकना, रूखीबरतुः अहित, भोजनः 


यक्बयुकाराकः; कमाती, मोऽ; मारं; स्हिजना, आमं 
` सुपेः कोहला तूवी,वेरु मारी पान, तीवूल, दष; गुद, मच 


| त निघण्टरतकरमषा। ` ` . ` २६९.. - 
पोदकाशाक-दांख;शमलबेत फल, लंदन; नावल; धृरा- जल 

दहीकातेद्‌ःघरकापनिी; नारियल, सन्नः करतुर; सतर पत्रशाक 
खीर सथ रेचक बस्तुःसांटीः ककडी, नोन; खया यसव धद, 


्रतीसारसें ~ क रः ८ ज्ट्०. न . 
सारम अपश्यद ॥::: 
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:सेप्रहणीरम्वैविपाक॥ जो आपःत्रिवाहकरि -देषि रहित व कट 
वचन बितमायोको कारणानि व्यागैउसके संवर्ीयेगं पेद 
हयै संयरणीरातिा संयहणीकी शांतिवंस्तेशिवतकथसू्तकेजपि 
एफद्जीरन्नाठकरयेः ओर सोनःवं मधु दमका दो नवरिततकेमीकिक 
करावे रोर पुष्यके म्वा नपकरवायै शओोरणौ अच्छीवखंव गहः 
नदितेद्वारिज्यीदो दूधदेनेवली ओर सीलस्वभोवववालीकव 
ब्रज ब्रह्य कोःदान करिदेवे ॥.वम्भ.॥ नभि केदो गुले नीतेः 
तथां बांसके हाडकी जद खदैचन््राकरदगप्रज्वेलिर्त लीहीसि 


देधे दूरा प्रकार ॥ नीमिके दो अंगुलं नीचे दीनी बस्तिया के 


मध्यमे तावा बःलोहाकी व सुषणंकीःशालाकाको गरम करि वीं 
दिवापैः अर पूपखवहोई एसे पथ्य. कयवे आर शीतलं जलं पान 
करप यहुःकमै.सव भरकारःकीं संग्रहणी कोहरे हैदर्‌ करम | 
विपाक .॥ देवता मंदिरकोःव  जलके.स्थानकोनाकरे उस्‌ 
रोगो 1: पापरूपवासणेपरायदिचतत. ॥ एरका मासि तफ देवपूजी करे | 
पनर २ गोदानकरे ओर एकभाजापत्य दीनदेवे इन कसि दाक 
रण नास हते ह ॥ कहणीनिन ॥ भरम मु अतीत 
हके जाताहा हो शि सं षय ॐ दषषय कणे ते ननद द 
जो अग्नि सो परुष के उद्र मे रहनेवाली जी जटाकला जिसका 
माम षौ कहते ह इससंग्ण कला भर अगति को धत ट 
. सो्वोकलला अमि तहि को विगाद है | तैवरणीलक्षिण 1 कंथरम बात 


ल 


रऽ ` ` . निधण्टरलाकरभषा1 , ` _ 
पित्त कफः सश्निपात इनमेदोसे संग्रहणी छःभकस्कीट यह्‌ जात्रात ` 
पित्त कर हेःसोयधिक् कुपध्य सेर छधिक-मोजम्‌! कने . 
 कंचचेही अन्नको गुहा के दारानिकाले हैथव्रापके्स्को भीनि" ` 
काले तो भीं कमीपीडा ओर कमीमलपतला कमीर्ाधाहु खा उततर 
पर मल दुर्भधि युत द्रवे वार घारये लक्षण संग्रहणी के खाय 
केजाननेवाल व्रैयकंहते ॥ समरणीकापू्ैर्पः ठंपावदे व अलस्य 
` आवे ओर बलका नाशम अरं विेषरि ददद आर्‌ अन्नदेर 

स पक ओर शरीरभारीरहे ये लक्षण .संप्रहणी पूवरूपके दं ॥ वात ` 
` की संग्रहणी के उत्पततिसमेत लक्षण ॥ जो पुरुष वादीवस्त॒को अधिके 
सेवनकरैः तोर मिध्याहार खर मेथुनादिक ऋधिककरे तिसपुरुषके ` 
बात कुपितंहोकरःजसरग्नि को विगोदव्रातकीं संयह्णीको करै , 
सो जिसपुरुम्केश्नरैपक चर्निपचे-ओरः कण्ठे; शुधातेषालगै . 
करनमि शब्दो ओओर-पशली जंघापेद्‌ खोर कधि पीडा श्री ` 
कमी कप्रीःव्रिशूचिक्रारहो अवैःहदय दूखे -शरीरदुलः होजाय ` 
जिङ्ना का सवादजातारिे "मीठे; आदिकःरसों के खनिकी उच्छरिहे , 
` ओरःमोलनकरेःतोलिङ्गा-खनन्द्‌ न पावे ओर उदरमे गोला किया 

का अकारहोयःपेर,दृखनेलगे र थोडासा शीघ्रता समेत'पवन्‌ 
सरे वारम्वारदवंशजयिंखौरःरवासकसिभीःहो येः-लक्षणःवातेकी 

संगरहणीरे है॥ रंीपृत॥ शुंरिके ककम सिद. धतः खविःते ग्रहणी 
पोगर इनहोका नाशंहोव परल ॥ पचमूलं 
गोटीहःशठिममिरकः पिपली, पिपलामूल, सेधानिम्‌कर; रास्ना 

सज्जीखार, यताखार जीरा, वायविदुंगः कंचर दरो के कल्कः 
धृत सिदधप़रि धीन व्िजोरारस मे `सिदकसि फर अदरःरस मे 
फर सुखे ्चमूलकादामे फेर: बेरीगलके कामि फेर चुका रसे 

पर अनारके सुमे फेर दहीःमसतु त फेर तके रैर मदिरामे फे 


सीरं फेरुपोदकमे फरकौजीमे रेते सोमे सिदधृतको करि 


वेय अर्ति वदवि दे ओर शूल; गुल्म, उद्ररोगमलंबदतं 
शृताः वतिं “इन्दो रहे 1 संमहणीषिशित्सा ॥ संयरहषी मँ 


जीणे के समान उपचार कराते । ओर लंघन व दीपन षधे 


(प न  निघणट्रलाकर माषा। ,. २१ 
वै ञअतीसार की अओषधःभी देवे ओर आमपक्रदेखि इलाजकरे अरे 
पृया व हंलकाःखअन्न पचंकोलादि युत देवे ओर. दीपनंपदा्थं वतक 
`ये संम्रहणीमे हितैः॥ तक्रसेवन ॥ जो हजारहा-ओषध देनेसे .संय- 
` हणीमें आरामःन होतो तकसेवनसे अव्यञ्चारामहोवे ॥ बातसंयः 
. हणीविकित्स ॥ पकाहुखा बातसय्रहणी मे दीपन ओषधसे व घुतसे 
, उपचारेकरे॥ शलिपण्योदि ॥ शालिपर्णी.बला,बेलफल.धनियां शटि ` 
` इन्टांकाः कादा-आध्मान शूलसहित.बातकी संग्रहपीकोहरेहेः॥ तकर 
 ::तेवन.॥ संग्रहणी रोगवाल्लोको मोकातक्र हलकाहे यर प्राहीहेःदी- 
पह ओर त्रिदोषको शमनकरेहे खर तक्को मीठेको शंटीयुतपीवे ` 
. परर शनेःशनेअन्रकोकमखवि खर तक्को ज्यादापानक्रताजाय 
बल्किन तंक्राहारी होजाय अच्नको . व्यागदेवेः ओर श्धांमे व तप्र 
मे तक्र शुंवियतपीवे ओर मोनी रहे ज्यादा भाषण करे नही ओर 
- मेथुन चं कोधको बजिंदेवे ेसेप्रकार जो तक्रकोसेने उसके स्रहणी 
रोगःनाशहोवैः ज्दीः॥ दन्त ॥ जेसे मिथ्यावादी के लक्ष्मीःवाश 
तैसे ॥ दूसरापरकार ॥ बातसंयरहणी मै खदा तक सेधायुततं वीयः ओौरं ` 
पित्तसंग्रही म तक्र मीठा खांडयुतपीवे खोर कपसंग्रही मे तक्र 
खार व शुरि, मिरच, पीपलीचणेयुत पीन ओर हिंग,जीसा संधायुत 
` तक्रषीवे यह्‌ अशक वं संग्रहणीको ०५५ वायुकोनाशेह॥ 
मधुपक्रहरीतकी ॥ बडीहुरीतंकी-१८० दोला्यत्र मे गोका गोवर से 
` स्तिन्रकरि पसीनाकाटि.दे षीके बारीक शलकासे सोके चिद्धित ` 
केरे पीते ०० तोले शहद वसे छनाय मिला फेर चिकरेपात्र 
म घाल पीत शहदसे काटि ओर शहदमेगेर इवीरहे एेसीतरह.१५ 
दिन रलये ताहि शर ओर शहदमे गरे महीना 9 ताद पीठ हड 
„ सहित शददके बासनमें शटि १ तोल, मरीच १ तोला,ल्वंग १ तोला 
वंश्लोचन १ तोला, पिपली 9. तोला इम्हौका चूएं बासनमें भरे 
रसे मधपक हरीतकी सिदधहोयहःएकरोज भरभातमेखवि इससे बल 
, वंएौ अग्नि बहते द ओरं सबरेगनको हरह विशेषकरिकै दु्टबात 
` कोःव.संभ्रहणीको व आमक ब दु्टलोहको च जीएच्यरकग व प्र 
, तिहयायको व ब्रको व .विस्पनोटकफो ब बातशूलकेः .वः संग्रहणी 
। ॥ ३९ 
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कतो व सशलसरमहणी को हरेदे ॥ एष ॥ मूगकायूषरसःतक,धनियां | 
जीरा. संधो इन्दौको मिलाय संग्रहणी मे प्रवे ॥ कपित्यादियवाम्‌ ॥ 
कैथ; बेलफल, चूक, अनार इन्हकाः यवागू मको पकावेहेओर ` 
- संभ्रहणी के हरेह ॥ पिततसंगदर्णनिदन॥ जो 'पुरुष.मिरचच्ादि ग~ 
, रमेवस्तु अधिकलाय उसकोपित्त प्रिगड़कर जठराग्नि को वुभादे 
ह ओर नीला पाला पतला जलंसहित कवामलः उतरे ओर खक्ष 
 -उकारत्मवे अर कंठमे दाह ओर अन्नमे अरुचि ओर ठपालगेये 
लक्षौ पित्तकी सं्हणीके है ॥ चन्दनादिषृत ः॥. चंदन, पद्माखःवाला 
:पादामुवीशचुहिमिरच,पिपलीःवचःसारिवागोकर्णीसांतणः फालसा 
: प्रवल, गूलर, पीपल, बड, पायी, केथ, कटुकी; हरीतकी; नागर- 
“ मोथा. नीब ये प्रत्येक आआठआटतोले लवे जल १ ०२५ तोलेमे काढ ` 
 चतथौश वसे पतेर इसमे घृत ६० तोल गेर पकाय फेर चिराया - 
. पतीला, इन्द्रयव १ तोला, काकोली.9 तोला, पिपरी 9 तोला,क- 
मलभतोला इन्होका चण मिलवे घृतको .सिद्धकरे इसके-खानेसे 
` पित्तकी संग्रहणी नाशये ॥ तिक्तापिकादृ ॥ कटुकी शटिरसोतःधव . 
के फूल, हरीतकी, दन्दरयव.नागरमोथा, कुडाकी छाल, सपेदयतीस 
` इन्हंकाकाढा अनेकप्रकार की संगरहणीके व गुदशूल्तको व पित्तकी ` 
संयहूीको हिरदै ॥ भीफ़लादिकरक ॥ कोली त्रेलफल न्ह काकरंक 
.श्रुठि चूए गुडसदहित सायं यह्‌ सं्रहणीको नाशै पथ्य तक्रषीवे ॥ 
` नागरोविचृणे॥ शंठिअतीस्‌, नागरमोथा, धवकेफूल,रसोतःकुडा्राल 
“इन्द्रयव, बेलफल, पाठा; चिरायता, कटुकी ये.वरावर सव इन्दोकाः 
` चूणी शदंदसंयुक्त चावलधोवनके संगलेय यह 'पित्तकी संयहीको 
“व ससंमरहणी के व बवासीरको. व हृदयरोगको .व गुदरोगरको व 
:शलंकौ व भ्रवाहिकाको नाशकरेहे ॥ यवोन्यादिनरूणैः | अजवादन्‌ःपिप- 
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`"लामूलःदालचीनीःतमालपन्न, इलायची, नागकेशर शंटि.धवकेफंल 
अमली, पिपली, बाला इन्होकार्चूणैःएक भाग मिश्री ६ माग मि- 
^ ज्ञाय 9तोला नित्यसखावै ऊपर बक्रीकां दूधपीवेः यह्‌ पित्तकी संय- 
, हषीके व पित फी भवाहिकाको हरेह इसमे सदेहं नहीं यह धन्वः 

न्तरिमतह॥ चन्वनाच्चूं ॥ च॑दन.पदाखमवाला.पाठा मचौ टस. 
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तीत ' निघणटरलाकर.भाषा।.. ` _ २४२... 
। राष्रीतीस.तमालपन्रःदालचीनी लायची'देवदासु.भिरच इन्दो... 
का चण शहदसैग अव्रलेहकरचाटै उरपराप्राजलअर'आघादूधं 
वकरीका पकाय जलजे दूधरह वह्‌ .षीवे राति मेः ओर क्षीरिणीं ; 
शाकलखावे ओर दही भात ब-खीलकामांड खाये ॥ स्सालनादचूणे ॥ - 
रसोत,अतीसःडन्द्रयव.कुडा शटि धवकेपूल इन्दो काचे शदहदयुत 
चावल धवन. जलकेसंग खा यह पित्त संग्रहणीको ब बवासीरको 
वरक्तपित्तको व पित्तातीसारकोदरेहे ॥ भूनिवादिपुटपाक ॥ चिरायताः. 
कटुकी. हरतकी,पंरवल निम्ब, पित्तपापडा ये समानमागलें महिषी ` 
मूत्रमेषीस गोलाकरि पुटपाकं विधिसेपकाय रसनिचोड १तो° शहद... 
युतखाय यह अग्निक दीपनकर ओर पित्तसंधहणीको हरे॥ भ्रा 
किबोग .॥ व्मामीमुठली शटि गोकाशरद्ग.कुा इन्दोको आमकेरसमे' ` 
तीनदिन तक खर्लकरे फेर मिश्री मिलायपीष यह. पित्तकीः संर 


हणी को च ज्वरातीस्ारको वःस्खावको व शृलको न॒शदेस्घ्ाः. 
दिपिया ॥ लाल्यंव व आञ्चतक जामन इम्होषे जडका कादा.करि : 
धैयि तो संग्रहणी नाश हेव प्य सांठीचाबलकी यत्रीमुहै ॥ कफः 
हणीनिदान ॥ भारी अति चिकनी अर शीतल वस्पु को जो मनुष्य - 
भेजन-करिके सोयजावै उस मतुष्यके कफ कोप होनेसे अननमाघ्रा 
प्च हदयदूखै.वमन्‌-सखरौर असेचकताहो. मुख मीठरहैः खासी रर 
 पीनसहो पेट भारीरहै पीहोडकार्याये जर खीप्यारी न लगे अवि. 
सहित मल उतरे बल विना शरीर पुषटदीखे अलस्य अधिकञ्मावेये. 
लश्चणकफकी संय्हणीकेदै ॥वन्यदि चमं ॥ कचृरशुठिमिरचःपिपती 
हरीतकी, यवाखार, सभ्जीशवर, पिपलाम्‌ल, विजरं नहो का चू ` 
लघणनीररसके संगखाये कफकीसंरहएी, नाशहोवै ॥ रस्नादिचूण॥ 
गुरना, हरीतकी, कचरः शटि मिरच, पिपलीयवाखारस स. 
सधा समर विडलोन पिप्रलामूल विजरं न्ह काचृणे गरमजलफेःः 
संगत यह्‌ कप संग्रहृीको हरेह पष्यादितकयोग ॥ हरीत, (१ 
पलीशेणिचीता इन्हका चू तवरकेसंग अथवा टि पिल 
त्रके संगत्य -यहं शूलसदहितं संमहणी को.व कपः संयहषी को 
हरेह ॥ चतुगे्रादिकाहन ॥.गिलोय, अतस; हिः नागरमोथा दद ह 
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कृं काढा गरही है दीपन हे प्राचन है ओर आम संगरहणीको हरं ॥ 
कठिनमलः चिङ्किा ॥ जिसके मल कठिन हो कष्टकरि:मलतरे 
उसे घृतम लवणःमिलाप्याये डश शांति के वासते ॥ विरगादियोमे ॥ 
बायनिदगं; अजानि न्को पीस गरम जलके, संगं धीवे विषठ॑म 
नाश होवे बातं कफ संग्रहणी मे कुटनावलेह्‌ हित है ओर पपी 
रसः रत्ती शहद धृत युतहित है उपर हिंग, जीरा, शटि, मिरच 
पिपली दइन्होका चूण ए माशेखावे अथवा. तकसेवनसे कफसंग्रहणी 
कोनाशकरे॥ करावे ॥ कनूर, पाचोलवण, राना, शटि, मिरच 
पिपली; हरीतंकी, यवाखार.सज्जीखार, बिजोरा इन्दो चूण. गरम 
जलके सगखाय यह बल.वणै, अग्निको बदवि ओर कफ बातसंग्र- 
ही. कोहरे हे :॥ तालीसाविवटी ॥ ` तालीसंपन्न 9. तोले चवक -४ 
तोल्ञे मिर्च तोले पिपली ८ तोले पिपलामूल शटि १२. तोल 


-चातुजोत 9 तले बाला१ तोले इन्होकाचू्णकरितिगुनागाडधालिंर 


तोलकी गोलीबनावै नित्यखावे. यहगोलली कष्टतरं संयहणी को व 
छर्दिको व कासको व श्वासंको. व ज्वरफो व अरुचिको.व सुजनको 
व गुस्मको व .उद्रररोगको.व पाड़कोनाशें हे ॥ कफपिततसंयदणीपर॥ 
प्रराएकभाग गंधकतीनभाग इन्होकीकजलीकरि इनकी वराबरकुद्र 
शंख, मिरच, शहदयुत करि ४ मेदेव यह्‌ कफ़ पित्तकी संग्रहणी 
कोः नाशे है ॥ मुसल्यादियोग ॥मुसलीको तक्र मे खरल करे अथवा 
चावल -धोवन मे.खरलंकरि 9 तोले खावे पथ्यंतक् ` चावलखापे 
यह्‌. संयहणी को नाशौ है.॥ बातं पित संग्रहणी पर शल्यादि गुटिका ॥ 
शलीःशतावरी.नागरमोथा, कोंचकेषीज, दृधी. भिलोयःमेलहदीं सेधा 
इन्होका बारीक चूएंकरि ओर इसचृएके समान भागकोमलमुनी 
हदेमिलवि पीने धृतकरि चिकनेपत्र में गोका दूध दशगुणापकावि 
फेरं द्रव्य को दूध मे.मेले. जबतक -उ्थादाकरडा हो तबतंक.फेर 
नित्य एक, तोलाशहरदं ओर तीन तोले -मिश्ची के. संग लेव 


` यह्‌ पित बोतं संग्रहणी को व कफः पित्त संहृत को नाशेःह॥ 


सन्निपातं संगरदणी निदान. लक्षणः कदते है ॥. जिसमे बात पित्त केषं 
तीनो ॐ लक्षण मिले उसको सतनिपात की संगदणी जानिये 1 
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ग्रीर्ामवातकीसंयदणीकालक्षण ॥- पतला सेद चिकना मलजायः 
कटिमिपीडाहो ओर आंवलिये पतलामंल उतर. ओर वायुधनीसंरे 
पीडाः घनीहोय कभी अच्छा.दीवे पीठ वदरहवेदिन्‌ महीना म फेर 
दोचवे-अथवा रोजीनाः यह्‌ रोगरहे आंतमोलाकरे आलस्यं्रविः 
शरीर दु्र॑ल होजाय पेटमेपीडाहः दिनमेरहै रातिम खच्लाहोजाय 
ये लक्ष ०. यह बहुत दिनोंकीखसाध्यहो ` 
ह वटय॑तरसेयहणीलक्षण॥ शरीर सुन्नरहे पांशुमे शूलचलै पेट बोला 
करे ओर संयरहणी के लक्षणौ ओर जलघटीके समान शब्दहोये 
लक्षणः घटीर्यत्र संग्रहणीके हँ यह मी असाध्यहे । जो अतीसारफेः . 
असाध्य लक्षणे वही सं्रहीके जानो ओर ठडमनुष्यके सं्रह्‌- 
णीरोगप्रकटहुखा अत्यन्त असाध्यहेः ओर अतीसारके जो उपद्रव 
हसो सथ.संग्रहणीमेभी होय ॥-ज्वालालिगरसः॥ शुदधपारा, सुबणे , 
भस्म,मिरच, तूतिया ये.समभागं इन्होकोः न्वालामृखीके रसम वः 
चीताके रसमे मन्दमन्द.पकवि पीठे १ दिनःखरलमं मदनकरे यहः 
रसज्वालाल्षिग सन्निपातकी सं्रहणीको हरे इसमेअनोपान चीता . 
की.जडको १ कषभर तक्रे षीसपीवै पथ्य तक्रचावजलखाये ॥ यह. 
णीकपाटरस ॥ चांदीभस्म, मोतीभस्मः सुबणेभस्म, लोहाभस्म ये 
्रत्येक तोल? भर भधक २ तोला पारा ३ तोली हन्हको मिलाय 
केथकेरसमें खरलकर पीठे ए्रन्यको हरिके सीगमेमरि पुटे पुट्‌- ` 
पाक्विधिसे मन्दर पकवि शीतलहोनेपर दरव्यक .खरेटीके रसम 
सातभावना देवै फेर ऊंगक्रे रसमे तीनभावना देवे पेसेरंस पिद्हो 
१माशा शहद वं मरीचवृणं के संग खावे .यह सम्पूणौ अतीसंरो 
को व सन्निपातसं्रहणी कोहरे ओर खग्नि कोः बदावे ॥' दूरा 
भकार 1 पाराःॐ०.भाग, गंधक १० मागं, अतीस १० भाग, माच 
` रस.२ माम, वचं द भाग, भांग २ माग दन्दो नीवृकिरंसम्‌ खरल 
करे जब घनहो तथ सिद्धजाने यह्‌ दूसरा यहंणीकपाट रसहे ॥ ती" . 
सरप्रकार॥ केोडि्योको शुद्धकरे फेर, कोषय की गिनती समान्‌ 
भिलावा लवे फेर वय्लके काटासे खीतीकेलेदि तेलचतुथाशकदे 
फेर कोडियकि बराबर तोल ॑धकंमिल्ला संबकोखरलकरं फरभीग 


- २४६  निघरणटरत्ाकर-माषा। _: ˆ , ..; 
के रसकी ७ पुटं दव यह.<.रतीः पधक अनोपान संग देवःय 
महादेवका कहा. अही कपाटः रसहं ॥वल्कणरसत ॥ पाभस 
अभ्रकमस्मःगीधक्‌ः धवार सुहाग लार, अरणी, वच. समान्‌. 
मागजेःपीते इन्दो को भागे रसमेव नीवूके रसम बच मङ्गराज कृ: 
रसम वीनदिन तकं खरक प गोलाकरि सुखाय लाहापन्न.मः 
वां सकोराभेघलिसंपुट दूसरपा्से करि सद्धितकरे पी मन्द ९. 
अग्निस 9.घदीतक पकौ पीठ दरव्यंको करादि पाराके बरावर. 
तीस वःमोच्ररस मिलत परीते सको केथाकेरसमे सातभावना देवैः 
 पीठिमौगीके रसकी.सातमावनी देवै पीठः धरवकेफूलः वं इन्द्रयव. 
नागरमोधाःव. लोध्र व वरैलपंल व गिलोय इरहौके -एथक्‌ ` एक्‌ 
रसोरःएक एक भावना देवैः पीथः घनरूप करि तैयार करे यहरसः 
१.माशा शहद सगा खाने प्रीढनोपानं चीता शटि, वायविईग | 
बेलफल, लं्रण सवघ्रराबरले चूणेकरि, गरम जलंकेसंग खावै.यह 
सक्निपोत. की संग्रहणी को हरे ॥` अदणीकामद्वारग्रसिद शुद्धं 
पाराःसिंगरफ, चीता; अभक्र; सुहागाखार,ः जायफल, धतूरावीजः 
अतीसः.शढि;. मिरच, 'पिपली, हरीतकी, गोसाराख, अजमानः 
व॒चमागविष, बेलफल, इन्द्रयव, . केथ,, बाला, मोचरस, अनार: 
धवृकरे फूल; नागरमोथा, शास्मली फूल, -अफीम सवके धतरा केः 
प्त के.रस मे. खरल करि मरिच समान गोली बधे एक गोली 
शीहदः यत-खावे "यह्‌ उग्र सं्रहणी, को ` व स्वर युत संग्रहणी कोः 
व बिशूत्िकां को व अग्निमन्दता .को व शूलको व्र विवन्ध.के 
वृ गमुरम को च पाड को यःरक्तसात्रे को व आरामं को हरे है॥ प्रस 
द्रदविःबदी | पारा,; गन्धकः, चांदी भस्म, विषं बचनाग, तावामस्म 
त्रिफला; त्रसुगन्धी; चीता; बाला; पित्तपापडा हर्द; दारुहस्दी. 
यृ.सव प्निलायंः बरात्ररः खरल करे येः वटी -संप्रहएी करो च विष्टम्भः 
कोः साठ प्रकार रीः संम्रहणी को च शोधातीसार को हरै # 
सरनीकषारादि याग | सर्जीखार,. यत्राखार, मांग. तीस, अनः 
गनिः-पार्‌, गधक्र येः स. समान्‌ लेव इन्हो को नीबू केरसमें 
~ स्रल.करःआधा-माा. शद्‌ र मिलायःखवे धृत साडः मिलाय 


(6  मिधरटरलंक्रर भाषा, . ४७ . 
मै ऊपर यह -संप्रहणीःकोःव ज्वरातीसारः कों व शयेथसंग्रहषी 
कोः शूल ग्रहणी को हरे :॥ बराटादिःयोगः॥ षीकली ,कौडियो.को 
-जलाय लवे. ओर 'गधक, पार वरावेर मिलिन्दाः को नी के 
रसरमेःखरलकरे यह्‌ 9 माशारसखीवे उप्र मरिच्रचृणे घर्तं प्रिलाय 
चाटः यह्‌.सथरहणीको नाशे पथ्य तक्रचावलः खायैः॥ सुवणरसपपैटीः 
-पारा.४. तोल सुण १ तोला एकत्रकरि : नीवूरस मे खरलक्ररेःजव 
:तक.पकलको प्राप्तो तबतक पीठ गरसजलं से क्षालनकरि पीते 
९ .तोले गधकमिलवे.रिर सुन्दर लोहे के पात्र मै द्रव्य को घलि 
मदमद अग्निसे पकाय बड्बेरीकी जड्रूपी. लकटियोसे ओर लोहा ` 
के पलंटासे चलाताजावे जब पकञावे तत्र केलाक्रापात्र गोबररुपर 
रख .उसपरं द्रन्यकोरखि दसरेकेला के पत्तासे.टकि ` पीडनकरदेवे 
-जव शीतल हरोजायं तव १. रती कमटेदधि से सेवनैकरयानी .रोज 
 3.रसी वदाताजावें १ ज मात्राको बदत्रनहीं {शद्‌ 
शटि, मिरतर, पिपली चूके सग मिलाय रसको चष यह्‌ समरहएी 
` को.व शोषको व क्षयीके व कासको व दमाकेो तर प्रमेह्‌.को वृ शूल 
को व अतीसार को व पाडुरोग को हरै ओर बल्‌ःवीस्यै, अग्निर 
. वद्र ॥ पैदी ॥ पारा गेधक इन्होकीःकजलीकरि शहद भरिलाय 
` चे सेग्रहणी नाशहेवि 'पथ्य से रहे ॥ यदणीरजकेशरीरस ॥ भेक 
` पारा, अश्चकमस्म, सिंगरफ, लोह, जायप्रल; बेलफल, मोचरस ` 
 वचनागविष अतीसशटिमिरच, पिपलीःघवेकेूल,शरष्ठा हरीतक 
कैथ,.तागरमोथा, अजमान, त्ता; अनार करंडाठलि कराख 9 
.तोला घ्रा वीज १ तोला-अफीमर ४ तोला दन्‌ सबक धतुरा.क 
पत्ते रसमे खरलकेरि मरिचके समान गोलवां खर एकगोली 
सेवन करैः सथरहणी को वरक्तशूलं को ःवः अमिशुल कोच पुरान 
अतीसारके व ज्वरको.व विशचीको बर साध्यासाध्य सग्रहा. का 
 हरैहै ॥ अग्निसूररस॥ कौडीभस्म ¶:माग, शखभस्म रभागनधक 
` पारामिलके १ माग,मिरत्रचरूणं माग इन्दोको नीवरकेरस मखल 
करे तेयारहेवि यह्‌ चग्निसूनुरसं अग्निमन्दता ५ हरेदे आरधृत 
-खांडके सगं क्षीएनरोको हितदै खर पिपलीचूण घृतमामलाय 


पण्य  निधणटरलाकर भाषौ । ^ | । 
-रस्ाय संग्रही कोहरद र तक्के सगलानेसे रोपज्वर, अरो 
“चक्‌, शूल, गुर्मे, पाड, उदररोग, ववासीर्‌, सग्रह ये रोगनाश 
हर ह ॥ यहणीकपाटरसं ॥ पाराः१ माग, रधक २ माग त्रिकुटा 
-माग.जीरा २.मागं, सुहागाखार २ माग, धनियां २.भाग; हिंग २ 
भाभस्यांहजीरा रमाग, .अजमान र्‌ भाग, कालानोन. भाग ` 
,सबेों कै बराबर पीली कड़ी भरम मिलवे सव॑के.मिलायः चूणैकरे 
{यह अहणीकप्ाटरस २ मारे तक्के सगखवेतो संय्रहणीन शोष ॥ 
 सूताविगुटी :1॥ पारा, गधरक;. लोहः वचनागविषः; चीता, तमालपत्र 
-बाय्रिईग; पिर्तपापडा, नागरमोथा इलायची, .पिपलामूल, ताग- 
कैसर, त्रिफला, शटि, मिरच, पीपल, तावाभस्म॑ ये सव बरावरभाग 
जे इनसबें से दूनागुड मिलाय गोली बनव एकगोली कासकोःव 
वरासको व क्षयीको व गुर्मको व प्रमेहफो ब विषमन्वरको च लता 
को च से्रहणीको व अग्निमन्दताको. व शूलको व कुषक्षिरोग को व. 
हाथपैर के रोगोको हरे ॥ कणादिलेद ॥ पिपली, शुंटि, पाटा त्रिफला. 
शुठिमिरच.पिपलीवेलपल.चदन.बाला इन्होकालेह्‌ सवेत्मतीसार 
कोःवःस्ौपद्रवयुत संग्रहणी को व प्रबाहिकाकोटह्रे है ॥ अभ्रकादि॥ 
पारा, गेधक्‌, बचनागेविष, गुठि, मिरच, पिपली, सुहागाखार, लोह - 
-भस्म+अजमोद, अफीम ये समभागले सबोंकी वरावर अभ्रकभस्म 
इन्होको चीता, दालचीनी इन्हों के.काठा मे १ पहरतक खरलकरे 
आर मरीचसमान गोली बनवे एकगोली रोजखावे चारत्रिधक्री 
संग्रहुपीको हरेः॥ सूतराज ॥ पारा 3 माग, गेधक २-भाग; खश्रक 
भस्म = माग इन्हं को चशेकरि ६ रत्ती या १२ देवे'3 .मडलतक. 
यह्‌ संग्रहणीको व क्षय कौ व गुल्मको वः अशको च धातुज्वरंको 
हरे दै॥ पूणेचन््रेन्र ॥ पारा, गक, असेध, गिजोय, मुलहदी ` 
इन्हके कामि एकदिनतक खरलकरि शषुद्रशंखकी भस्म व मोरी 
का भस्म व मदुरंभस्म यें तीनोभस्म्‌ पारा. बराबर मिलंवे. सबको 
कोहलाके रसम एकंदिनं खरलकर गोलावनाय मूधरयन्तरमे पक्वे 
 -शीतलहोनेपर्‌ पानकीबेलके रंसमेः१ पहर खरलकेरे यहःपणचनद्र 
-. स्स शहद धुत के .संग साय, पुष्टि, वीये, अग्तीको ` बदा ओर. 


ता इ निवण्टरलाकरं भाषां! ` . २४६ 
प्रायतासेःयहतक्रके संगदियां पित्तरोगको व पित्तकी संयरहणीकोवं ` ` 
पित्तकी बवासीरको हरेह मोर खियोकी-संग्तापं नाशकरनेके वस्ति 
शास्मली रसे संगदेवे किम्बा शतावरी पिंड. घृतकेसंगदिववि॥ 
चित्रावररसं ॥ शु्धपारा, शुगंधकं, अश्रकंभस्म इन्हां को बराबर, . 
ले महीन्ीसे पीते लोहके पात्रं घृताभ्यक्त मे कोमलं २ अग्नि 
पकावे र लोहके पलटासे चलाताजवे षीत्रे जीराके कादीरमेर 

दिन खरल करे यहं चित्राम्बर रस १ मांशा सवे यह.संवोपद्रवं 
सहित संयहणीको व खामशुलको व प्रबाहिकाको हरे है ॥ अगस्ति 
रूतराज ॥ पारा १ तोला गंधक. तोला सिंगरफ १ तोला धं ष 
बीज २ तोला अफीम २ तोला इन्होको भुगसयजरसं मं भावनी ठ 
सिद्धकरे यह्‌ अगस्तिसूतराज रस 9 रत्ती शटि, मिंरच, पिपली 
शद्‌ इन्हे संगत .यह्‌ वरात को ब शूल को वं कफ़को व बृतिं 
विकारकतो व अग्निमन्द को व नींदको हरे ओर धृत मिरचंचएं कँ 
संग प्रवाहिका को हरे ओर जीर, . जायफल के संगखविं तो छः 
प्रकारके यतीसारनाशह ॥ कनकसुन्दररस ॥ सिंगरफःमरिच.गधकं 
परिपली, सुहागा, बचनाग, धतराबीजये बरार ले भागके रसे 
¶ पह॒रतक खरलकर षीतर. चरन॑ंसमान गोलीबनाय एकं गोलीरूप 
कनकसुन्द्र रस खावे.तो संग्रहणी को ब्र अग्निमन्दताकों व ज्वर 
कोच तीव्र खतीसार को नारौ पथ्य दही चावल अथवा-तृक्रचावल 
ह ॥ क्षरताघ्ररस ॥ शंखभस्म, जवाखार, तांबामस्म, कीड़ीमस्म 
` लोहभस्म, मंडर,सुहागाखार, शुटि, मिरच, पिपली, सेधा य सवं ` 


॥-) ५ 


वरावर तिये दन्दो को मृगराजके रस भ खरलकरे फेर वासारसं म॑ 


केर अदरखरसमे भावनादे चना बसबर मोलीकरे यह क्षार ताव. 

रस कासक्षो य श्वासको व प्रतिरयायको व जीणेज्वरकी व मेदाग्न 

को व संग्रहणी को यथोक्त अनोपान के संग सेवनकरा सारतर 
` मेँ नाशे प्रानेसेगमे १५दिनदेवे ओर व्याधिनाशकं प्य्‌ कर ॥ 
` चित्रकषिगु्ी ॥ चीता, पिपरलामूल, सभ्जीखार, जवाखार, सच । 
, संधा, पादलोन.शहिमिरच पिपली दिंगयर्जमान, चकं इन्दीको. 
¦. कूट विजौराके रसमे किंवाअनारं के रसम -ओोतीबनावि यह्‌ गोली 
| ध ३२ 


अन्तक आमक पकबि तयोर अग्नकोवदाये॥ वृष ॥ रसः 
भस्म, संधा. ष्राबर माग -शरहंदःमे मिलाय ` तीनमारोः चाट यहं 
संयरहणी कोटरे ॥ कंसायनगुटी ॥ हरीतकी! २०. तोला जीरा ए तोला. 
मर तोल परिल १२ तोत ियलामूल १६ तोला चवक 
ए०.तोला.चीता २४ तोला शठ २८ तोला-जवाखारर तोलाभि- 
लावा; २.तोसा.सृरणं ६४.तोल्ञा सवस -दूनागुड मिलाय गोली 
१-तोल्ा की बनव ज्रातःकाल मे एकगोली नित्यखावे ऊपर खद्र 
तक्रपीवेःयहं अग्निको.वदणे ओर संग्रहणी व पांडुकोहर कांकायन, 
ऋषिक शिष्यो क सतयैकही है यद्‌ गोली शख व्‌ क्षारादि विन ` 
गुदक्ेरोभोको नाशकरनेवालीहे दसम सन्देह नही ॥महाकस्याग 
गुड ॥पिपलीः१ तोला.पिपलामूल 9. तोला, चीता.१. तोला.गजः 
पिप्रलीः 9: तोला; धनि १.तोज्ला, वायविडग १ तोला, अजमानि. 
¶:तोलाःमिरच.१ तोला, त्रिफला.9: तोला, अजंमोद१तोला; कः 
मलकंदः-9-तोल्ल, जी -9 तोला, सधां १ तोला, सां मर १तोली ` 
प्द्रुनोम 3.तोला, विडनोन १“ तोलला,-अमलतास 9 तोला,दाल-. 
चीनी. १ तोला, तमालपत्र 3 तोला, ोटीडलायची १ तोला-बदी ` 
इलाय॒त्रीः 9.तोला, शुठि १ तोला, इन्द्रयव 3 तोला, मुनक्रादख 
१६. तोलीःनिसोत ३२ तोला, गुड २००. तोला, तिलकातेल२. 
तोला; ओअबलारस ६४ तोला सम्पू एकत्र करि मंद २ अग्निसे 
प्रफवे+मर इसकरो.गलरफएलःसमान तोल अथवाश्ांवलाफलंस- 
मान तोल्ञ.आरथवा बेरी फल्लं समान तोल खव वथवा्ग्निर्बलं 
फः देखिकरि ` खावे यह्‌ संपृ संयहणी को व बीसप्रकार की प्रमेहः 
करो व उरोघात को व प्रतिर्यायकोवदुलताको वं अग्निमेदताको 
च सेम्पूेःजरोको नाशेहे ओर कातिल वुदधिकोबदविहे ओर यं ` 
सेवन करनेसेः रक्तपित्तको व विड्वंध को व .धातु्षीएको व अवस्था 
 क्षीएको व ्ीक्षीएकों व क्षयीको हितहै यह्‌ महाकल्याणं गुडहै॥: 

इपमाइगुड.॥ पकेहुये कोहलोको शुदधकरि त्वचा दूरकरि ४०० तोले 
गृढालव घत ६९ तोलेताखपाज्मंघालि गृदाको-मन्दमन्द्‌ अग्निः 
` सेपकरवषीेपिपली$तोजेपिपलामूल तोते चीता$तोले गंजपिः' 


. विधरटरलेकेर भौषा। २५१ 
पली¢तोज्तेधनियां ९ तीते बायंविडंमं 9तोले शटिथ्तीले भिर 
तोल विफला. तेजते .अजभोद्‌ % ` तेज्ञे कूडाकी छाल ७ तोले 

जीं ¢ तोल्े सेधा तोल भिषी्वं ३ रैतोतते तिलंतेल् २२ तोल 
गड ६० तोक्ते.खवलाका रसः १६२ तोल इन स्वको मिला मन्द्‌ 

द मनिस पकः जव करी के विधे लगे 'तर्बश्यग्निसे 
उतारलेवैःदसेको मल्ली तोल्तं मानवं वरतो समान वं गरं 
दंलोल समानखवि अथवा अग्निका बंलोबल् देखि खव नि 
प्रति यह्‌ संग्रहणी फो व कुष्ठो च बवासीर कोःव भगन्दर कीः 
 इवरको व अनाहको व दुय रोमको व गुरमको व उद॑र रोगं की 
व विषची को व कामलाः कतो व पांडको व दीस प्रकार के श्रमेहं 
नो व वातरक्तं को व कपफको ` व बातको. वं रुधिरको वं -विसपेक 
व्‌ ददकोवश्षयी को.व हलीमकः कोःव॑.पित्तको वंन्हर ह श्रं 
व्याधिक्षीरको व अवस्थाक्वीएको ब सखीक्चीरको हितहे मोर बन्धय 
 ख्ीको पुतरदेय है बलवीय्यं को वदवि हे चौर वृढापनाको हर.ह॥ 
कव्याणमुद्[मल्ाकारस ०० तजे गुड २०० तोलेदग्दी का पाकं 

वतायपीरेये शोष सेके पदाश्तीजल धतियारतोले अजवदन र 

तेजञि-जीरा- वेल्ल रोरी ४ तोल चच ¢ तेल वीताः तोते 

धा ¢ तोलेगजपिषली ¢ वीजे अजसोदं तोल बायविंडंमशे , 
ले पिपला.मल ¢ तोल शह ९ तौले भिरच ४ तीले प्रिपली ४ 

, तीक्तेःहरीतकी ४ तैले बेडा ९ तोके आला ४ ताल तेल १६ 
तोज्ञे विोत ° चोक्ते ये संव पिर्लीय. अर्व समान कर चसक 
भोजन से पहिले, तेजते खाये `य कस्यास्‌ गुड तंथहंएीं कीं वं 
धरयासीरफो वःरस्वासको व काको वः शोषकोः व 'सीजाक उद 
रमक हरेहे॥ शवयादिकाहा ॥ गुहि नगरमोधौ अंतीसः.भिलतेय 
हन्टोका कादा संदाम्नि को वआमुर्बाति को व रामं संग्रहणी को 
नाहे ॥ पुनर्नवादर ॥ सां तीजङ, मिरच, बणदला, १० चीताजड्‌ 
हरीतकी, करंजत्राल, बेलफल इन्होका काढ बचासीरं काव युरम 

को वं संग्रहणीःको ह्रै दै नरव का शठ, नाल धनिया 

 अनवाश्न. तीस,समरमोधा;.सलपएः एष्टव्य दन्टाकाक्ाटा 
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दीपन पाचन है ॥ अतिविषादि काटा ॥ अतीस; नागरमोथा, वा- 

,' लाधवकेषूल, कुडाकीकासं, लोध,गदा दन्दो काकाद्‌ संहणीको ष 
सर्वं ज्वरको वर अरोचुकको व अग्निमांयःको हरे हे ओर धातु कोः 
| बदिः ॥ मू्िवादिचृणं ॥ विरायता, इन्द्र व, शठ, मिरचःपिपली 
` नागरमोथा, कटकी ये प्रत्येक एक एक तोजञे, चीताजड २ तोला 
 कृड़ाघ्ाल १६ तोला इन्होका चृणैकरि गुडके शरवतके सङ्गखायि 
ती संग्रही विकार नाशहोवै ॥ विसि ॥ बेलफल. नागरमोथा 
इन्द्रयव, बाल्ला, मोचरस इन्दो करि सिद्ध बकरीके दुधके पीने से 
तीनदिन तक संग्रहणी विकार नाशदहोय रोर 9 महीना सेवनकरने 
से असध्य व दुष्टर्तबिकार नाशो ॥ व्योषापि ॥ शुंटिमिरचपिप्रली 
अजमान, अजमोद्‌, बायनिडंग, चीता, हग, अस्गध, सेधा, जीरा 
स्याहजीरा, कालालवणबेरी्ालःघनियां इन्दकेवरावर माग चण 
लेषे अर यहभांगका चूएौ व लवंग चण शहदशृतकेसङ्खापे माशे 
पयहदीप्तिषुष्टि.कान्तिषरल दन्दो कोंद वेहैखोर संयहणीकोहरेहे ॥ 
तालीतावित्रूणे ॥ ताजीसपत्र, वच, हलदी, शुंटि, मिर्च.पिपली,पिप 
लामूलचीता"चवकभवला,हलदीष्रेलफल.श्रजमोद.कचुर चातु 
जोत,ल्वेग, धवके फूल, अ्रतीस,जायफलपजमान, पाठाःमोचरस, 
आमसोल, पांचोलवण, जीरा, स्याहुजीरा, बायविदुंग, अमलव्ेत 
भमली, त्रिफला, पलसपपडी, जटमांसी, तरवड बाला इलायची 
ब्राह्मी, जवसा, मूमिबला, कुलजन ये सवरं बरावरलेवे ओर इन 
सर्ब के बराबर खरेटीले शरोर इन सवो के बरावर जमले फिरसतरो 
-केव्राबर्‌ मिश्रीले सबको मिला चृणौकर नित्यखावे यहतालीसादि 

. चृणंम्रहणीको वक्षयीको व कासको व र्वासको व अरुचिको वीटा 
` को व्‌ बवासीरको व अतीसारको य ज्वरको व बातको व स्थलताको 
व भमेहको व अपस्मारको च पांड्को व गुरमको व उदर रोग कोवः 
कफज्‌ व्याधि को व पित्तजब्याधिको व उन्मादको व आाध्मानको व 
भोशृचिका को नाशे ओर बालकोको हित ओर बाणीको `शु्धकर 
र अग्नमांयको व स्रोगोमदितरे ओर प्ट, आयुरैल^कोति 
स्ते इन्दोको बदोवि यह्‌ तालीसादि चूण मूमिमणडल म अस्त 
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रूप ॥मसूराष्रगः॥ मसुरकेःकादामे व्रेलफलकी गिरीको पको 
` खाच-य॒ह कुक्षिरोग कोःव संग्रहणी `को वःपांड्रेग को.बःकामलां 
कोःनाशे॥ दंशमूलदिकादर ॥ दशमूल, शटि इन्दोका काढा सुजनको 
व्‌.मसंग्रहणीको हरेहे ॥ कटजोवलेद ॥ ९४० तोन कुडाकोलाल 
को १६३८४ तोले जलमें पका-चतुर्थीश रसै इसको वखसेत्ानि 
२९९ ,तोले गुड़ -१.टक धुत मिला कोमल अग्निसे.पकवि वीतये 
 ऋमोषधमेलेलज्जावंती रतोलालं रतोलात्रेलफल रतोलाःशिला- 
 जीत-रतोला,; सांदीरतोला, नागरमोथात्तोला, भिलावा-तोला 
धवकेफूल <तोलाःगजपिपली तोला; चुका तोला.बालाधतोलां 
कटैली ८ तोला; बडीकटैली = तोला, चीताजई ८ तोला; मारंगीः= 
तोला,पिपलाम्‌ल ८ तोला, बायविडंगः>.तोला, घोटी हरीतकी = 
तोला, नागकेशर ८ तोक्ला,मुलहटी ८ तोला.दवंडा= तोला; तमाल 
पत्ररतोला,शंटिद तोला इन्द्रयवःद तोला.पादाठतोलाःङलायची त 
- तोला, जीरा ८ तोला स्याहजीरार तोला, जाविन्रीःर तोला; जायफंल' 
८ तोला; लवंग तोल्ला, तमरघूणे. ८. तोला सवको मिजायलेहबः ` 
नवे इसको तक्रकेसंग देवे यह्‌ सं्रहणीको वे अनेकविधि अतीसारः. 
-को व सवररौगो फो-यंह्‌ कुटजावलेह हरेहे ॥ दरालातवः॥ मुनकारदः 
खथ ०० तोल 3९ २तोले पानीमें पकौ चतुथीश राखःवखसे लानि 
शीतंलहोनेपर शहद१ ९ °तोल्ता मिश्री १५० .तोल्ला धवकेफूल-६ 
` तोलामिलावै पीठे कंकोलं ९ लवंग धजायफ़लधमिरच दालचीनी 
$एलाचीशतमालपत्र ¢ नागकेशर 9 पिपरी चवकश्चीता% पिप- 
लामूलः$तोला.पित्तपापंडा ¢तोला ये सवरचारवार तोले जेमिलाः 
` य.धुतके विकृने बर्तनमे घालि चन्दनं अगारी 'धूपदे ओर कपुर 
की प्रतिबासदे तैयार करै यह द्राक्षासव - दीपन हे.ओर संग्रहणी 
फो वबवासीरिको व .उदावततको-व-गुर्मकोः व उदररोग़रको {व कृमि 
को व.कृष्ठकोःव त्रणको व नेत्ररोगको. वः शिररोगको व गंलरोगको 
वज्रको घ्र आमक व महाव्याधि कोः व पांडूको ् कामला.को 
हरेह ॥ विष्वादिषृत॥ बेलफल, ची ता; चवक, अद्र, ठि इन्हका 
कादा. व कर्कः कृरिसिद बकरी के घृत. को बकरी के दुधस्ग ल्व 
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यह संग्रहीके चःसूजनको वच्यग्निमा को वं र्‌ चिकी है॥. 
चित्रकषतः। चीताका कादा व कर्कमे सिधत खानिसे.गुरमकोःवंः 
सजनः करोवश्वहाको व शल्कोःव बवासीरं का दैरेहै अर दीपनहे॥ 
ब्रगेीधृतः 3 पाा;गोखद, शटि पिपली इन्दो के वरीर्वर चे ले 
सोललहगणा पानी कादा चतुथी शरकसे वखसेशानि ईसकीसमान 
धतले अौररुतकेः सेम तोल चक्का रसले आर चूकारसत तीन 
गणा दही ले ~पर गंडाली ८ तोला, पिपलामृल < तोला: शुहि' 
ट तोल्लाःमिश्वः पिपली < तोला, चवक तोर्ला"चीता ८ तोल्लौ 
गेरिमिल्लायःमन्दामिि से पकावैः जवं घतं सिद्धि हो ` तवइतंरे 
इसको,पान कराये किंबा-भोजन करावे यह्‌ सं्रहपीको: व अती 
सार॑को हरे र .अग्निको-दीपन करे रुचीको उप्जवे. ॥. दादि. 
माछः॥ अनार. तोला, शटि र तोला, भिर च ठ तीलाःपिपली 
८ तोलाःतिजातक र तोल्लाःभिश्रौः२२ तीर्लदिनिको मिला चे 
करिःखवे ह्‌ दाडिमाष्टक दीपन है रु चि देथ ओर कंटकोःहि- ` 
तहर संग्रहुसी"को ह्रे हे ॥ दूसरा प्रकार ॥ अनार २२ तोला 
त्रिसुगन्धीः तोला; जीय २ तोला, धनियां २.ताल्ला, विकटं १९ 
तोलाःपिपलामलः9 तोला, दल चीनी ~ सोल; वशंलोचन 4 
तालाःबालाः$ तोला; मिश्री २२ तोला सचको मिला चणकरिं 
खि यहामातीसार को वं कसको व हदय पत्लीशल्-को्व 
अरुचिको व गुल्मको.व संथंहणी को हरे हे लदचरूणै। गन्धकं १. 
भाग पारा आधा भागे इन्हका कन्जंली करे शटि, मिरच, पीपल 
येमिलके: तोला ःपांचो लवण प्रयेर्कःडेदे उद्‌ तोल हीगभनी' 
दोनो .जीरे ॐ तोला संबो से धी भांगःमिल्लो चण करि वरकः 
तक्के संगःखापे तो संग्रहणी नाश ःहोवे -॥ मस्तदिचागरमो्था 
श्रतीसः बेलफल दद्रेयवइन्होका चण शंहद.यतं सनेसे सन्निपात 
 जनितःसंग्रहणीको हरे है इसमे सन्देह नहीं धन्वन्तरीको मवे 

सकपादचूण्र लवंग, ककोले; बलिः चन्दनं तंर नीज्त कमल 
` रवाहनः दइलयचो,.पिपलीः अगर, भग॑रा, नारिकिरीर पिपली 
` शठःजटामांसी,कालाबाला;कप्रः नायफल.वरालेचनं तिद्ध 
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ये सब बरार भागले मरष्ान चौ करावे यहवुणे, रोचनै ब.तपि 
करेरव'अग्निको 'दीपनः करे व बल बीय्येको तदविरेः योर त्रिदोष 
करोःच.बवासीरःकोव मल ब्रदधताको वः तमक्तको व गलग्रह कोच ` 
क्रासको व हुंचकीको वअरुचिकोवक्षयीकोव सं्रहएीको व्रती - 
सारकोःवं रक्तक्षयको चं प्रमेहकोःव गुरमको हर हेः पददिुणं 1 
प्रादान्नतीसःदनडयवःकृड्निल, नागरमोथा; कटुकी, धवकेफूल 
रसोतःशहि;बेलफल इन्होकाचूएं चावल धोवन जलके सद्गलिया 
संग्रहणी को वर श्रवाहिकाफोव गदरोगको व अशैकोहरेहे ४ तक्रतेवन॥ 
संग्रही रोममेसरुचिंहो तो विजौरा की केशरं अद्रख अकं सेधा 
निमक मिला तक्रको प्रभात 'या.भोजन कालमेस्ेवनकर |. वित्रकादि 
तक्र योग -चीता,जमोद; संधा, शंढि; मिर्च इन्होको .खेः तक्र 
के संगः सातदिनं तक.खावे यह.अग्नि दीपन अर संग्रहणीको व 
अतीसोरकोःह्रहैः॥ वगत ॥७६८ तोले तक्रमे.सांभर २२ तीले 
हरीतकी. ६० तले घािपकावै पौत्रे धृत. १६. तोले तिलतेल १६ 
तोले शठ १६तोज्ञे चीता १६ तोल्ले जीर ९ तोक्लेमिरच. तोल 
पिपली तोलः अनमान ° तोल ये मिला स्नेह सिद्धकरे यह्‌ सं 
ग्रहणी त्रिक्ार को नेहे रंखवदी ॥ चिरमटी 9 तोल लारः४तोले 
सधा तेल्ञ. षिडंलोनः% तोले.संत्रलः४ तले इन्दो के नीवूकेरसमेः ` 
कर्क करि शङ्कुं को अग्निम तपाय भस्मकरि तोले ¢ मिले पीति 
हीगः9 मारे शंहि ¢ मशि मिरचः४ माश प्रिपली. ९ ` माश पररा 
मारो वचनागविषः ¢ माशे गन्धक ४ मे ईनहको मिलाय गोली 
वभि चह शङ्खवटी संग्हणीको व कषयीको वं पक्तिगूलको नारीह ॥ 
जातिफलादितक़्ः। नायफलं; शुकिावलतानायविडङ्कर्हीग "जीरा 
येःसम भागल शोरगन्धक-रमागःमाठंम पिसीरीद व्र लहसुन 
मिलारौर हींगको भूनकर गरे यह चूणं र मशेखवि यद्‌ मकर. ` 
संथहणी-के नाये है॥ वाततीकमुट ॥.१६ तोल, थोहरकराः २ तोल 
संधा ३ तोलाःमिडलोन,द. तोला समिर वनम्‌ १६ ततव 
प्ाकरनडदःतीला :न्चीता-येसवःमिज्ञाय बगनके रस म्‌ मिलाय 
रः पका पीवर गोली वधे एकः गोली मोजन करिः खाया के 


२५६ - `. . निघण्टरलाकर माषां। ` _ _ _ - ` 
` यह अन्नकोः पकवि ओर संग्रहणी को व कासः को व स्वाप्त को षं 
अरधंको व विशूचिकाको व हदोगको हर ॥भव्लपतकक्षार॥ भिलावा 


शुडिमिरचपिपली,हरद.्ंवला बडा, सांभर, कालानोन. सेधा 
नोन..घरका धूमा ये सव तोले अआठले गोके गोबर की अग्नि से 
जलावि खार सिदधहो यह खार धृतके सद्ग पिये अथवा भोजने 
मिलां खाय तो हृदयसेग को व पांडको. व संयहणीको व गुल्मः को 
ब्र उदावक्तैको व्‌ .शुलकोहरेहे ॥ चवकादितरूे ॥ ० 
शटि इन्हका चणै तक्रकेसद्ग खाय तो दुषटसेग्रहणीको हरे ॥ स्व. 
` काितरूणे ॥ कालानोन, चीता, मरिच इन्हीं का चएौ तक्र के.सह् 
खाय.तो. संग्रहणीको.व उद्ररोग को ब गुर्मकोःव.बवासीर कोय 
ग्नि मांयको व ीहाको हेरे ॥ कपित्पा्कतूणं ॥ केथा ८ भागं 
खंड ६ भाग, अनार ९ भाग, अमली २. भागः बेलफल २.भाग. 
 धवकेफूल ३ माग, अजमोद्‌ ३ भाग, पिपली ३ मार्ग, मरिचे 4. 
भाग, जीरा-१ भाग,.धनियां १ माग, -पिपलामूल .१-भागं, बाला 
प.भाग, सञ्चरलोन ¶ भाग, अजमोदं १ भागःदालचीनी १ प्राग 
इलायची 9.भाग. तमालपत्र १ भाग नागकेशरः १.भागः, चीता 4 ' 
` मगशरुठि9 भाग इन्होकामहीनचूएौकरे यहकपिर्थाष्टकनचूणे गलके 
रोगोको व.अतीसारको व क्षथीको व गुल्मको व संयहणीको हरेहे॥ 
लाहीवृणे ॥ दाल चीनी,तमालपत्र वेला.शटि.मिरचःपिपली त्रिफला 
पारा; गन्धक, अजमोद, बडीसोफ, बायबिडंगः हलदी; दारुहलदी 
बेलफ़लःचीता,जीरामोचरस,सभ्जीखार,'जवाखार इनसवबकी. ची. 
गुनीभांग्‌ सवकाचूणेकर यह संग्रहीको व सूतिकासेगकोःव संब. 
रोगोकोट्रेहैओर अग्निकोदीपनकर ओर तक्रकंस्लाय तो शरीर 
ग कतिपेदाकर यहलाहीचूणेःअनुभवसे लाही नामकदाईको कहा, 
है॥ जातिफलारि ॥ जायफल्‌; ल्ग, बेला, तमालप॑त्र, दालचीती 
नगकरर, कपुर, चन्दन, कालेतिल.वंशलो चनं तगर"ोवलपःता- 
लासपन्, पिपली, हरीतकी, स्याहजीरा, चीता, शटि, बायविद्ग 
मिरच येसब समानलेवे इनसबोके समभागः्ागरले सचे बराबर 
_ खाइल सबको मिलाय १.कषभर शहदके सद्ग खि यंहसंयहएी 


ए  निघण्टरलाक्रर.भाषा।  .. २५७ 
चतः कसको व रवासको वं क्षयी कोः अरुचि कोवं वातिःकफ 
विंकार-को हर्हे॥॥ वेलफलाविचूणै ॥ बेलफल; नागरमोथा; वाल्ला 
मोचरसः, इन्द्रयव दन्दोकासूणे वकरीके दूधसङ्कखायः तो संग्रही 
को वं आव -रक्तको 'हरे.॥दूतराजातिफलादिचूणै ॥जायफलःचीता 
वालाऽ्वायविडंग, तिल, कपूर, जीरा्ेशलोचन; िसुमन्धःहेड 
शिवायन्रिफला त्रिकटु; गजपिपलीः तगर, तालीसपत्र; ल्ग 
इन्होका चूण -सम भागल इससे दूनी भिश्रीले मिलाय खायैःथह 
संग्रहणीको हरेह ॥ पथ्य ॥ नीद, बमन, संघनःपुरनरे साटीचावल 
 खीलोकरामाड, मसूर, अरहर भग इन्हका गरष; निःरोषकरिःधृत 
निकला'हाः गकर दूघका दही. व मदु अधवा दृधे से त्निंकाला 
हखा.वक्ररीकामकष्छन चोर. बकरीकां दूध.दहीःतिलेकतिल्.मद्विरा 
शदः कमलकी जड़; मोलसरी, दोनोप्रकारके अनार नवीन पौर 
सृन्दरस्तु केलेकाफूल तथाःफल.तंरुण बेलफल; सिंघाडा चकौ. 
शाकः र्माग्‌केथा, कुडा, जीरा, कंसेरू, मदा, जल; चोला कै पतत 
तिंलकरक्षकेपत्ते, जायफल, जासन, धनिया, तेदु.बकायन, तीस 
अफीमः कृचामां स खनिवाते जीगोका तथा लवा; तीतर, शशोःएण 
इन्हेके मांसके रसं, सष प्रकोरकी लोदी मठली; सुदीश. मधुराल 
छलि नाम.मदली, सबकसांयल्लेरस नाभिसे दो अगुलनीचे तथा 
वासके मलमे अदे चन्दरके आकार तपायेहये लोहसे दागना ये सब्र 
संग्रहंसीमं पथ्य॥ पथ्यम्‌ ॥ रुधिर्‌ निकालना,जागर्नाजलप्रीता 
नहाना, खीरसंग, वेगोकारोकना, नसलेनाः जनः स्वेदन धूर्मषान 
परिश्रम, विरु दमोजन, घाम, गेह मोऽ, मटर; उडद; यव; अदं 
धरतीकेपूल, पोयंशाक.बथुञखा, राजमाष; काकमाची, कोहला सूबी 
मीठरसं, स्िंजन, सब प्रकार फे कन्द, ताम्बूल; इष,.यरू-आषि 
ककड; सुपारी, लहसन, अन्नकीः काजी, तुषोदक दूध, गुड, दह 
करा तदु, नारियल, साठी, कटेलीका फलः बास कोप्रल सबन ` 
शाकःवुराजल, गोमू, कस्तूरी, खार, सवरेचक वस्तुः दख ल- 
ट&; खरी रस, मारी अन्न तथाःजल, सव अकार क पुरा यसत्‌ 
सं््ही में अपथ्य है २२५ ४: इतिसं्रहणीमकरणम्‌ ॥ 
| । । ३.३ 


दष: निवण्टरलाकर मावा + ^ न क 
 ालीवृवासीसकार ॥ अश रोगी कर्मविपाक जी मापिक 
तनस्वाहदेकरि गुर से पठन केर वा मासिक, तनस्वाह. चापि ` 
शिष्य को. पठन करावे तथा एेसेही भकार हवन करै व जपादिक 
करे च करायै वह बवासीरक्रा रोगीदवे ॥ सामान्यानिदानः॥| वात ` 
पितर कफ़ २ सनिपात ४ लोह ५ एक शरीरः साथ उपज रेसे 
श्रकारकरी बवासीर होय हं गदाकी तीनो पआरियांमें । ओर पहली : 
आमे बवासीरं एक.दोष से उपने अर नवीनहो वह्‌ सुख साध्य 
हे ओर दूसरी आट मे यानी वीच की आट मे. ववासीरहो तो दो 
दोषो से उपजी ओर एक बषे से ज्यादह कीन हो वह कष्ट साध्य 
होय हे जो तीसरी भीतर की आंटी म शरीर के संगर उपजी हद 
सञ्निपात यानी तीनें दोषो से युत हो वह असाध्य हे ॥.बवासीर . 
का पू्वरप ॥ अन्न का परिपाक अच्छी तरह हो नहीं अन्ने कोषदी.. 
सरे र बन्ध कोष्ठ हो अग्नि मन्द होजाय रौर उकार बहुत 
अरि शरीर छश होजाय कोषमे षरा रहे ओर अद्ध मे पीडाहो. 
ये लक्षए बवासीर ॐ पवैरूप के हं ॥ ववासीररूप ॥ मिथ्याहार विः ` 
हारादिक से कोप को प्रास्त हये जो बात पित्त कफ दोष सो गदा. 
की तीनों टके उपर लचा ओर मांस ओर मेदाने बिगाड़ नाना. . 
कार के मास के अकरो को मस्सां के आकार गुदा के उपर रहे | 

` - ताको वेय बवासीर कहै है ॥ विकित्तक्रिया ॥ बवासीर, अतीसार ` 
संग्रहणी ये रोग भ्रायता से आपस मेँ कारण होके उपै ओर ` 
ऋमग्नि दीप को नशे है इस वास्ते इन रोगोमें विरोषकरि अग्नि ` 
की रक्ता करली उचित है बवासीर मै चार उपाय कहे हँ ओषध १ . 

-खार २ शख २. अग्नि ¢ इन्होसे साध्य बवासीर मे आराम होय“ 
है ओर इन चारोमें ओषध मृख्यहै ओर सूजां इच्ा कठिनिमस्सा 

हो तो उसे चिरदकिम्बा जोकलगाय लोहरं कदापि बारंबार आरा 
सहो ओर जो वायु को अनुलोमन कमै अर्‌ अग्निक दीपन क्र 

 -रेते पान वऋषधघ.बवासीरवाले को हित दँ ओर बायु की ववा. 
„' .-सीर मे स्नेह व स्वेदन हित हे ओर पित्तकी बवासीरमे रेचन्‌ हित 
` है ओर करकी चवासीर मे बमन हित हे ओर मिलेद्ये. दोषो की 


निधण्टरताकर भाषा। , ` ~ २५९ 
. संग्रहणी मे मिलीहु चिकित्सा हित हे शौर रक्त की बवासीरमे ` 
पित्तं की यवासीर का इलाञ हित है ओर जो बवासीर मे दस्त 
` पतला कवेर लगे तो बातातीसारं का इलाज क्रे ओर बवासीर 
मे गांदा.दस्त्‌ आयाकरे तो उदावृ्तैका इलाज करे ओरं लोह बहे 
रसे बवरासीरमे रक्तपित्त नाशक इलाजकर ओर दस्त नं अवै.तो 
विड्बन्ध नाशक इलाजकरे ॥ बातारैनिदान ॥ कसैला.कंडवा तिक्त 
रुखाःठंडा'हलका,कमखाना, ज्यादह्‌ खाना.मदिरा.खीसंभोग इहो 
करासवन तथा लघन,ठटकाल, ठेढदेश दे कृती, दण्ड; शोक, बाय 
घाम इन्होका स्पशे येसव बायुकीबवासीरके कारणहै देसे जानो ॥ 
वाताश लक्षण ॥ जिसकी गृदाका स्सा चिमचिमी को क्लिहेःहो 
अर कालाललाई को किह दरदडा कठोर ओर वाका मह फटणिसा 
हो ओर दोटाबेर अथवा कपास ्िंदोल्ला अथवा सरसीम न्ट के 
सरीखाहो व कदस्बके फल सरीखा हो ओर मथवायहो ओर पस- 
लियो मे, कधामे, करि मे, जांधरमे, पेड मे, बहुत पीड़ा हो दीक 
अर डकार अवेनहीं हियो दृखे भख लभै नहीं र कास, इवास 
ग्नि मन्द्‌ कानमे शब्द्‌ म, गोला, तिल्ली येभी हों ओर मख 
नेत्र.नख, त्वचा, विष्ठा, मत्र ये कालेरंगही ये लक्षएवायुकी बवाक्षीर 
केह ॥ मकपत्रघषार ॥ ताजे आकके पत्ते लवे, पांचोलक्षण इन्हको 
तेल्ल मे व खट्टे रसम मिला अग्नि से दग्ध करि खार बनावे यह्‌ 
गरम जलक संगल्ञेय व मदिराके संगज्ेय तो बातकी बवासीरफो 
हरेहेविदगादिचूणं ॥वायतिदुंग त्रिफला शंठिमिरच, पिपलीतिगुनी 
खंड, मषाकरणी, निशोत.कपिली इन्दो काचे बराबरशहदकेरसंग 
थवा गड्केसंग व मिश्चीके संगल्ेय तो बातकी बवाप्ीरको हरे है 
लवणादिम्ा ॥ संधा, चीता, इन्द्रयव, कालानोन, बेलफल, निम्ब 
लाल दरन्होका चणे घालिमहाको ७ दिनपीवे तो बायुंकी बवासीर . 
जावै॥ मरिवापिषूरण ॥ मरिचि.पिप्रली,करलिंजन सेधाजीराशटिबच 
हश, बायविडग, हरीतकी, चीता, अज्ञवाद्रन्‌ दृन्टोका चण करि 

दुगुना गुड मिलाय १ तोला.खावरै उपर गरम जलपीवे "यहं सब 
बवासीरो को नाये ओर िरोषकरि वायु बवासीरको नाशे र 
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, २६० श 1. 
गमेव ॥ जलीकनदके,रसमेमिरच,पिपली, शुटिः चीता नीरा 
हीग.अजवाकचवःअजमोद ये सवनरावरामलाय्‌ आर इनका चोधा 
हिस्सान्तेणानोन अर सुल पीवरी रसम्‌ 9 दिन्‌ सरल कर 
पीठ गोसीबनविःयह सुरणमोदकः रोगों की हे व 
ष्ठे ओर्‌ वेष करि शूलकरो व सहरी कोच -अतीसारकर व 
्रत्राहिकाकोःव गुट्मकोःव बवासीर को व वायु कोप कोःनशेह 
चौर ञनग्निको दौ पनंकरहेश्योर बालक खडकोमी हितहैोरगर्भः 
एीःको वरःरक्तःपित्तः ज्ञे को सूरणमोदक कमी न देवे बोहुशल. 
गुडः| दनद्रवारु पीनामरमोथा; टि; जमालगोटाकी जड, ओरी 
हरीतकी, निसोत, कचृरेःबायविडंग; मोखुरूचीता, तेजवल "अकरः 
करां येःभत्येक दो दोकर्षःमर लवे ओर ; जमीकन्द्‌ ३ २'तोला 
वरधारः१६ तोला भिलावां १६ तोला इन सों के चूएैकोद्रोए 
मरःजल मेःकादाकरि चतुथाश .रक्ले इस कादसे.तीनः गुणगु 
मिलाय फेर पकावे सुन्दर. पक जाय तब: चीता ४ःतोलानिसीते 
%तोला द॑तीमूल ४तोला तेजवबलः४ तोला शटि; मिरच; पिपली 
चण ३ तोला इलायचीः३ तोला मिरच.२.. तोला. द लिचीनीः३ 
तोला मिलायःपीके शहत. १ सेर मिलवे रेसेः बाहु शालं णड सिद 
होयःहै यह बतरासीर को च गुर्सको व.बातोदरको व आमवातकोः 
वपरतिर्याय. को ब्र संग्रहृणीःको व.क्षथीको, व पीनसः को व हली 
मककरोःव पाड को -वःप्रमेहको हरे है यह्‌ स्सायन है ॥ पि्ारडेत्‌॥ 
कडवा सद्य, लवएःगरम रेते पदात्थो का सेवनं च करती, दणड 
अग्निः घाम -इनहाका सेवन; गरमदेश, गस्मकाल -कोधः मदिरं 
दूसरे केउतकषेःको नहीं सहना, विदाहि तीक्ष्ण; मरम रेसेःपानं 
व्‌ अन्न ये सवं पित्तकी बवासीरके कारण ॥ पिारीलकषण॥ भसा 
नाला अहहोयःअौर लाल. पीला सुपेदाई जियेहो-खौर ऽस भस्सा 
मःमहीनधारं सो गरम: २लहूःजाय ओर महीन कोमलमस्साहो 
रजक कसाःसुखहोशरीर म दाहहो.ज्वरःभी रहै अरःपसीना 
भग, पयस बहत हो, मृच्छौ हो, अरि हो, मोह हो श्ोरः्त 
पतला नालः प्रीलाःलालिकअम्‌ युतहय वमध्यःसमानंर्व हद्दी 


निघण्टरलाकर-भाषा। 

समान्‌ 'लचा; नखमूर््रःहो येः लक्षणःपित्तःकी व्रवासीर-के है॥ 

तरिलविचूणं ॥ तिलकाः चूएैःलालरतालूबीज; नागकेशर इन्होः का 

चण खाडयुत्‌ःखनेस्न पित्तंकी-बवसीर नाशोवे८तिलाविक्रादाः | 
तिल मिलवां इन्होका कादाकरंवाःइन्दरय्ो का कादि शदतःय॒त 

रात्रिमेषीनेसे पित्तकी ववासीरनाशहोयह पथ्य मगरस साटीचावंलल 

काह ॥ सहाताभ्रतः॥गिलोय.कललावीःकाकडार्थिगी.मणएदीः चिर. 
मटी.केतकीः इन्होकेःरसमे'भिल्लावां को 9. दिनःखस्लकर मासे 

खवे "यह्‌ भर्लतमृतःसब व्रवासीरोकरो हरे है॥ धतूसदित्रूणेः॥ शध- 

त्राफलः परक्रा,प्रिपली; गुठि हरीतकी; नेत्रबाल्ा इन्दो काःचणैःद ` 
रत्तीःशंहतःमितिरी घुतः१ तोला सङ्ग खवेःपित्तःकीःसंग्रहणी को 
हरे हेः॥ .भ्नातशापिमोदेक ॥.भिलावां  तिलहरी तकी -इन्हों काशौ 
गृडयुतं करिःमोदकबनाय-१-तोलाःखावेःयह्‌ पित्तकीः बरघासीरको 
हरे हे बरोलव्रदरसः॥गिललोयसत पारा; गन्धकः येःसमान.भागः-इन 
सोके घराघर रक्तबोल.लेवे इसकोशारमलीः केरसमे खरंलःकरे 
देसे. बोलबदःतेयार होय हे'यहुःशहत संय॒क्तः२ः-माशोः खने.से 
रक्तारौ,“पित्ताशैः पित्तविद्रधि,'रक्तप्रसेहःरक्तपित्तः खी.कांरंक्त 
प्रदरःनाशः होय है ॥लोदादिमोवक॥ 'लोहभर्म, इन्द्रयव; शि 
भिलावा; चीता, वेल्लफलगिरी, बायविडंग रीं हरडःइन्हों को 
च्‌ पैःसमानज्तेसवकेः्वरावरगृडमिलाय $ कषेभरखावै. अशनां 
होवैः॥ तीष्णमुखरत ॥ पाराभस्मःअभ्रकमस्म;. लो्दमस्मः तात्रा 
कांत" मडरः गन्धकर यःसत्र बराव्ररःकमारीः रप मेः"्खरलःकरे 9 
दिन पीतः अंघमेषा यंत्रे २.दिनतक्रःतुषाग्नि से पकावे इसका . 
चएी.मिसिरी संगः माशाःखवेःयह्‌.परित्तकीः बवासीर कोहरे है 
इसमेःअनोपोनः घतः. खांड, शहतं का” है ॥ कफ्यनिदरान ॥ मीठा 
चिर्कनाशीतल~खदा, भारी अनिइन्टोःका सेवनःतव्यायामःन 
करनांदिनःतेःशयनःकरना-सुदर' शय्यां वआासनःपर सुख! 
यैठना पषवायका.तेवनःशीतकाल;{शीतदेशःचिन्ताराहेतःआलस्य 
मं रहना ये सबं कफकी; बवासीर के. कारण हँ ॥ कफकीववासीर्ा 
लक्षण | गदाम मर्साकीजड बडी ओर मस्सा करडाहो सपेदःही 


२६२. „निषधा भाषो | 

मन्द पीड़ा ॐंचा मारी कफ सों लिपटा हो खुजाल हो बह प्यारी 
लभै. र पेडमे अफारा रहे गुदामे खाज बहतो रर कास,रवासं 
होय.हिया दुखै.अरुवि पौर पीनसः भी हो मूत्रङृच्चू मथवायं हो 
शीतलामे श्रग्नि म्द खोर बमन भी हो कफसे लपटो मलजाय 
परःगुदा के मस्ते मे लोह जाव नहीं ओर शरीर का रंग पीला 
विर्कना होर आमवबात्‌.भी हो अर चरी व कफ मिला मल 
रहे ओरःमस्सा न खवे न फटे ओर सचांमृत्र॑मलनेत्र;नख सपेद्‌ 
रंग हो ये लक्षण 'कफकी बवासीरके है ॥ रफारचिकिस्सा ॥ क्की 
` बवासीर मे गुदरा मेव पांशुः मे जोक. लंगाय रक्त कदावे. च अक 
के रसे ओषध मिलायल्लेपकरे अथवा दाह करावे ये सब दितर्ह 
सामान्य धिकफित्त ॥ जमीकन्द, कासर्मदे, स्हिजन, वेगन, बालक 
इन्हे शाकको पकायखवि. पथ्य गेह चावलका अथवा कसुभाके 
क्रोमलःपत्तो को.काजीमे पीस खावै अथवा अग्न्रिस ४मारे संपि 
अथवा आनन्दभेरवरस पर्त खावे अथंवा काकमाची,देवडांगरी 
बीज, गुड इन्होःको षीस लेपःकरने से बवासीर शुल नाश होवे॥ 
भर्भेदललित ॥ गुदा दारके ष्ठ माग में सपेद्‌ अंकुर पेदाहो इसे 
शूल कृहे है यहभी कफाशेकाःमेदहे इसको लेप व रसायनसे शांत 
करे ः॥ देवदास्यादिलेप ॥ देवडंगरी के .. बीज, सेधा इन्दो को काजी 
म पी लेपं करने से शूल रोग नाशो ॥ कषनीकेष ॥ हलदी. लवंग 
चरणे; लोह, मेनशिल, गजपिपली दन्द को जलम पीस लेप कृरने 
से बवासीर नाशं हो अथवा सीसाकी नलीसे धृत सेधायुत कंवा 
कादा गुदामे चवि यह्‌ विड्व॑धको ह्र है॥ सूरणापि लेप ॥ जमीकंद 
 हलवीचीतासुहागाःखार'गुड इन्दौ को. कांजी मे पीस.गुदाकेःलेष 
करने से ५०५१ जावे ॥ कटुतुबीलेष ॥ आली कटुतुबी को कोजीमे 
पीस लेप्र करने से ब्र॑वासीर्‌ जडसे नाश होय है ॥ पीलुवलीतिलः ॥ 
पीलक तेलमे कतीको भिगोय.गुदामे चदानिसे ब्रवासीरमे माराम 
हो ओर वरलीमेग्रेदना होवेनृहीं॥ दयस्व ॥ दशमूल ¢ तोते चीता 
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तोले जमालगोया जड़ 9 तोल इन्होको २६४८ तोले पानी चतु- 


अीशकादाकरे शीतल हैनेपर गुड 9 तले इलायची तोते मिवे 


| ह जतिः निघएटरलाकर माषा। . २६२ 
पीड धृते से विने बासनं मे घालि :१५ दिनतक्र धरा रक्ते पीत 
शक्ति श्ननुसार पीवे यह द॑त्यासवं `बवासीर को ब संग्रहएी-को ब 
पाण्डु रोगको हरे च्मोर सब ज्याधिमात्रको हित हे ॥ पथ्यादिगुडः ॥ 
इरीतकी १२८ तेज अवल. तले कैथ ४५तोक्ञे इन्द्रा्रण २९ 
तोल बायविडंग ८ तोले पिपली ८ तले लोध = तोल मिरच = 
तोल संधा = तोले रालवालुफल.८ तोले इन्हौको २०४८.तोले 

'पानीमे चतुथौश कादा करे शीतल होनेपर्‌ गुड ८५० तोले धवे 
फूल २० तोले मिलाय चुतचिकनेवासनमे घालियथाशक्ति पीवैयह 
ववासीरंको व संग्रहणीको ब पाण्डुरोगको व हदय रोगको व्र हां - 
को वे गुरमक्रो ब भंदाग्निको व उद्र सुजनको व कुष्ठकः अर 
यह्‌ परमौषधदै ॥ भडातकदरीतकी ॥ मिलावां, ठोरीहरीतकीः पादा 
कटुकी, अजमान, जीरा, कूट, चीता, अतीस, बच, कचरे, पुष्कर- 
मल, हीग, इन्द्रयव, शुठि, संचल्लनोन येः सब बरबर ले गोके मूत्र 
भे खरलकरि आयमे.सुखायं गोली तेयार करे 3 माशाभर गरम 
जलकरे सद्धखाव कफकरी बवासीर ` नाशहोयहे ॥ लागर्या्िमोद़क || 
कंललावी, इन्द्रयव, पिपली, चीता, उंगा; चावज्ल, चिरायता, सेधा 
ये संव बरावर ले आर दुगुना गुड मिलाय 4 तोलेक्री गीली बाध 
खावै यह ल्गलस्यादिमोदक कफकीववासीरफीहरे ॥ पथ्याविमोद्रकः॥ 
इहरीतकीधतोले शडि % तोल पिपली 9तोलेदन्दोका चूण ऋरिदाल- 
चीनी 9 तोलेदहलायची १ तोले तमालपत्र १ तौले गुड ४० तोल 
मिलाय १०.माशे खव. यह्‌ बवांसीर को "नाश ॥-पवान्यादिमोदक ॥ 
अजमानः बहेढा, हरीतकी, जीरा, पिपली इन्होको बरार ले चे 
कर ओर दगुना गुडं मिलाय १० माशेखवि यह बवासीरकी हरे है 

भल्ोतकागरितेप) मिलवां, हाथीकाहाड, जमालगोटाकीजड, निब 

कपोतकी विष्ठा, मृड, सौर्री, माटी; बचनाग विष इन्दी का लेप 

-कैफकी ववासीर कौ हैर है॥ पवेरकाध ॥ अद्रखकरा कादं पीनसे 

-कंकेकी ववासीर जावे ॥ रक्तारी निदान ॥ रक्तविकार करि उपजी 

-बवासीर म मस्साःपित्तारी संरीखांहो किम्वा बडका प्ररोह सरीखी 
डो किम्बा चिरमटी वां विद्रुमं सरीखा हो ओरं उन मस्सोसे लीद 


२६४ ` , निघण्टरलाकर माषा _ तर योर | 
दी धार.गरम'च्ौर बहुत पडे अर मल गाढा होकर उतर आर 

-लोटका बहत जावाःसंबाका शरीर मेदक का वेषे सरीखा दोजाय ` 
 आअरःअधोबोयु अचरीर्तरहः सरे नही श््रोरःबंणे,वल,उस्साहु.तेज 


इन्होकी 'हानिहीः ओर इन्द्रियां कृष बौ ह ओर्‌.काला; केठित . 
रूखाशिसा मंलःउतरेयेःलक्षण रं्तकीःबवासीरके ह ॥ वातार 
र्रलकषणः॥ मस्ता. लोहूनातामाग हौ चोर कटि मे गीदीमे 
लंघामेषीडाहो,शरीर दुबलंहो ये.लक्षए हो तो लाषुक वंवांसीर ` 
म बयुकाः मिलाप जानिये त्र -वाकोमल .सुपेद; ¦चिकनाभारी ` 
` ठंडा हयै ज्रौर भस्त स॒मोदी.धार अर नमी प्डे आरःजाकीगुदा 
केकर सही लागारहै तो ववासीर क्के संध को लिये लोह ` 
-की;जाननी योय है ॥ सामान्यषिषित्ताः ॥.स्वय्रमग्नि रसं को. खाह्‌ . 
उप्रःखांडःःघुत शहत.करोःमिलाय 9.5 माशे अनोपान करे यह्‌ 
 चव्रासीरकोररे॥ बरव्गयािपूपः॥ असंगंध, निगौख्टी; कटेली,पीपल 
इन्होकी धूप लेनेसे बवासीरः नांशहो वे ॥ अकूलादिपूप ॥ आककी ` 
जडः जादीपान; मनुष्यके; बाल, सापकी काचली, विज्लावकाचाम ` 
धृतं इनसंवंःको मिला धूप देने से गुदर व्रवासीर नाशो पिः 
प्रलिकतिल॥ प्रिपली; मेनफ़ल, बेलफल, वच, मुलहंटी, कचुरःशता- ` 
वरीःशूष्करमूलः कूट; चीता, देवंदूसःये-सवं समानं मम -ले कृतक 
-करेओर कर्के च्रगुना तलं. खर तेलका िगुतोःदूधः दर्हौको 
पंक्राय तेलमार््र राकी .रक्वेःयह बोयुंकी वृचाक्तीर बालेको-खनुवा- 
सन.बस्तीमंश्र्ठ है ्रोरःयहपिपीलिकादि' तेल लेपनमें व मुलने 
मै हितहै मृण ॥ कृ्निला ओ बीज सात किम्बा ररि 
` -६को प्रीसःमिसिरी मिलाय. बलाल देखि खावै. यह रक्तकीव॑षा- ` 
सीरकोःवःमहाः मेहः को वःत्वचाः दोषको वर करमिःरोगःकोःनाशेहै 
नर्बनीतािोग ॥-नूनीधत; ;तिल.दन्हौ को , मिला खनि सेः खथवा , 
-नागकिशरनूनीधृतः;खांड-इन्हो को मिला खाने से-खथवा अधः ` 
विलोदःदही यःक सेवन से स्तशीःबवासीर नाशाहोये ॥ भल्ला 
„ का ॥ तावि २४६ तोता दृष; २५६. तोला पानी ५१९२४ 
तोलः.पवरको मिला अग्निस पकाय दूधमातर रहे र दूधके 
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` अररावर घृत मिलि अरं घतके चतुथीश मिषिरी मिलोवे अरं ` 
` मिसिरीसमभाग ओँवला ओर शहतमिलवि ओर मिसिरीसे आधा `, 
 . भाग हरीतकीकाचूएं मिलि ओर हरीतकीसे आधाभाग लोहाकी 

भस्म व गिलोयस्ततं मिल द्नसंबको चिकने घदेमेधालिं न्नका 
भराकोठा व खत्तीमे दवदेवे सात दिन के बाद धडा को काटि एक 
तोलाघुंतको रोजखावे यह्‌ भल्लातकाष्टत रक्तकी बवासीरको जस्दी 
हरे.अर खाराव तीक्ष्णपदा्थंका परहेजरक्से ओर तेलशरीरमेमले 
नही ्िडरस। घृत १ २८तोला बकरीकादूध १ २८तोला बकरीकादही 
१२८ तोला धकरा के मांस का रस १२ तोला अंनाररसं १२८ 
तोला ओर वला १ तोला शि १ तोला भिरच१तोला पिपली 
4 तोला नागरमोथा १ तोला बेरुफल की गिरी १ तोला कैथकी 
गिरी १ तोला अमली १ तोला धवकेफूल .१ तोला रक्तचन्दनं 9 

तोला सपेदचन्दन १ तोला बाला 9 तोला कालाबाला १-तोला 
लोध १ तोलला.राल १ तोला पद्मकेशर १ तोला मजीठ १ तोला 
बेरीव्ाल-१ तोला चवक १ तोला दालचीनी १तोला इलायची9 
तोला पदमाख.१ तोला बला.१ तोला मुलंहटी १ तोला मोचरस 
१ तोला कमल १ तोला इन सोक मिलाय अग्निपे पकाय जव 
घुतमात्र आयरहे तव उतारले यह .बवासीर को व संग्रहणी कौ ब 
त्रङृच्डूको व पाड्रोग को ब्‌ ज्वर को च कटिशूलकौ ब अतीसार 
को हरे है ॥ शिवरस ॥ पारा, वैक्रान्तमणि, ताबासस्म, कातभस्म 
अभ्रक भस्म, गंधक येसव बराबर भागलेखनारके रसमे इन्टोको 
खरलकर १ माशा खाने से यह शिवरस बत्रासीर को नागे ॥ भर 
पामावीजादि ॥ ठंगाके वीज, चीता, शटि, हरीतकी, नागरमोथा, 
विरायता ये सव सममागज्ञे ओर सबोके बराबर गड मिलाय १.९ 
माग रोजलावे ओषध के जरा पीन तक्रभातं खवे ७५६ जावे 
लोहागरतरत ॥ लोहमस्म ७२.तोला शूंठि मिरच पीपल भिलाके 9 
तोला विफला १ तोला दारुहलदी 9 तोला चीता १तोला नागरः 
मोथा १ तोला धमासा १ तोला चिरायता १ तोला ^ । 
प्रवल १.तो्ला कटुकी १.तोला गिलोय १तोला देवद ,८शला 
। | 4 
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ब्ाथकिडम .१ तोलः पितप्रापडा ¶तोला इन्द कोमेलाय चएकारि 
9० मारो धरत शहतमें मिलाय चट यह लोहाग्त्‌ बवासीर कवं 
संयहषीको व बात-को व पित्तको व्‌ कफको नाशे हे ॥ वम्वीपत्रादि 
लेय देवद्मू ॐे प्रान, श्ंठि इन्दी को पीस लेपन करनसे बवासीरः 
शतो ॥ च्योहिषकवीजलेप ॥ मालकरंगनी के बीजं को पीस कलं 
बनाय लेपकरनेसेःस्तकी बवासीर नाशदोयदै इसमे सन्देह नहीं 
हैबह.धूलन्तरिजी महारजका मते ॥ वनाकूष्मादलेप ॥ चिरम 
्ोहलाकेबीम, जमीकन्द इन्दो के पीस वत्ती को लेप्रन्‌ कर श्र 
त्रायामे सुखाय इसको गदाम चदान से बवासीर नाशो ॥ कनका- 
गतरतः॥ मनीन ओंबलाचूणं 9९० तोले वायविदंग ४ तोला मस्चि 
¢) तोल पादा ४.तोला चवक ४ तोक्ञा चीता ¢ तोला बालो ¢ 
तोला सजीऽ ¢ तोला पिपल्ामूल्ल 9. तोला लोधर तोला, सुरी ` 
तोला पिपली: २: तोलोः गजप्ीपली “२ तोला कट २ तोल्लौः 
दाङ्हलदी २ तोला ागरमोधा-२ तोला शतावरी २तोला द्रोनं 
सारिः तो्तागदभा.की..जद .२ तोला नागकेशर १६तोली 
श्रचशेसेः ज्राटगुएा जलमे कादापकाय चतुर्थाशरक्से ओर बस्स 
जानि ब्रसबर तोल दाखकारस मिलते खर ४००. तोले शनिश्च. 
६४-तोले.शदत प्रिखाय तेयारक्रे पी खाड.गुडका धूप दिये 
चिक्र बाघ्नपपूत्वोक्त ` दन्यको घालै.पीनर :दालचीनी १.तोख्‌ 
दताग्रत्नी १ तोलीःतमार्लपुत्र 9; तोला नेत्रबाला 9 तोला नागकरे-. 
रर. तोला. कोलाषराला-१ तोला सुपारी 9 तोला इन्दकाःचृए . 
्लिबरततंका .मुखबन्दरकरि १५ दिनतक धरा रषये पीठे यह 
कूनकातरसक्रो र्बलः देवि पीये यह्‌ .दीपतरैः ओओरःसमेशेगो 
के हर.हेः ओर्‌ त्रिशेषुकरि ववासीस्को व्र संग्रहणीको. वःपाडुरोगं 
कोचः ूजनक्ततीशेगथोगरनगुगु्ः॥ पिपली, गजप्रिपलतीः तीता. 
ब्द, इद्र धमासा, कटुकी; पिपलामूल, भारभीःपादा 
अनुपालः मवा; शटि; हग, चवेक ये सव समान भागते ओरइनं 
रोके बराबरंतोलं गुशुलदन्दोकोवुषक्ररि शहतसंग १९ माेखवि 
प सवण गुषयुल्‌ र्ती त्रवरासीरको च बरती भेवासीरःको 
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व गुरमका व.सम्रहणीः को व पाड्कोहरे हैःभथंवाःरलके चकौ 


कड्वेतेलमे मिलाय धूपदेनेसे ुदाके"ववासीर्भरसाकाले हना 


` बद्होवे ॥ कपू्रथूपर 1 कप्रकाधषं गदाम देसे मर्सामै से बहती 


लोह बन्दहोयं ह॥ पयसािष ॥ तिल, मृग, तुरी, मुर इन्हीं कां 


कादा किंवा युष के संग मीठे चाव्रलः कुक साव सुगषयत 


खावैः॥“कालकलतक्बदी ॥पारा, वंगभ॑स्मः हरताल वेधाः कलः 


` लावी; तूरीःयेः चारचार तोले लहपुन-१६ तेल्तदन्हको भिस 
 करेला-केरंसमे 4 दिनं खरलकरेः पीठे 4. रत्तीखवेः चौरः 9 रती 


` गुदामिक्ञेपे ये कालकलां तकवदी रक्तवातंको.व कफं छी ववासीरको 
` "हरे दइसकेडपरअनोपानयहहै भिल्ला विफला, जयपालं चीत 
` सबःबरावर लेः पर इनसंबोके बराबर सेधाले .इस्टोकाः चरी करि 
` खोपरीपर बर्हते देरतक मन्दमन्द्‌ श्रग्निसे पकविं पीठे १०. मरं 
` तकर के संगखावे यह्‌ अनोपानह ॥ अपामागीषिकल्क ॥ उंगंकेबीनो 
 केःकर्कको चावल. धोवन जलके संगखीवे रक्तका ववासीरे नैं 
: होवे ॥पदमकेशरयोग॥ कमलकीकेशरःनवनीतधत, शतं, नोगकेशर 
मिसिर ये सव समानमभाग ले सत. की -बवाखीर मेः खात आरामं 


हो॥ सम॑गादिदुग्य (लन्जावन्ती, कमलं, मोचश्स; सेध, विंलःच॑दन 
न्होसे सिद्धघ्रकरीकाःदुधषीनेसे स्ककी बवासीर नाशहौषे॥ कफः: 
चन्दन; चिरयताः.कट्की, धभासा,शंछिः दरुहलदी, दीलंचीनी 
वालाः निस्व इन्होका कादा रक्तकी बंवासीर कोहर है क्षादि 
योग ॥ दा, हंलदी.महुबा; मजीहः नीलकमल इन्हे किचएको बकरी 
कै दृधे सं्गखावे र्तकी बवासीर नाश होये ॥ त्रिकद्बादिवोगः॥ . 
शठि,मिरक्परिपलीश्रिफला,जयपालःचीता, मिलि संधाः-सोशः 
साभरःतेलः घतं -बकयैकीः मरनाःवःचरषी वमत दन्होको गोमूत्र 
मर्नृष्यमच;महिषीमत्र, गधामत्र; घोडाकमूत्र दहन्दी मेः३ दिनं 
तक्रःखरल्लकरै फेर संखाय गजपुटमेः पकाव पीके ८ पशे यह -धृतः 
के संगरे बात कीः बद्रासीरःनाशहवे आर यही दषं कैवं सास. 
रसकेःसंगखवे ते गस्म को नागे ॥ विड्बन्धः ॥ शशका चलीदनायः 
उतेःघत ब॒ संधारिथकपे क्तेपकरि गदामि रोज्दाव अलसधनाश 
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हो ॥ शराव ॥ धूपनसे व लेपसे च अभ्यगसे मरतम.आरामन 
तौ जोक लगवावे ॥ दुसरापकरर ॥ विड्बन्ध करनेवाला व ज्यादा 
लाजकरनेवाला व लोह बेहनिवाला एेसे तीन भरकर कै वासर 
जोक लगवायकरि लोहकदविना इसके समान कोद्रउपाय नही 
है ॥ सपिर्डविन्धन ॥ सतत की पिण्डी वनाय तेलसे अथवो धुते 
मिमोय.पिण्डीको गुद्धे तो बवासीरमे म 0: नारा 
विकता ॥ नाकम ब. नाभिमे व शिष्एर्ने व नेच्रमे व कानमिञ्रशेहो 
तो जहाजहां की कही करियाकरे ॥ रजनीचूणै ॥ हलदीके चूएेको . 
योहर के दृधमेपीस उसमें बारम्बार सूत्र को भिगोय मस्सा.उपर ` 
बधि तो बवासीरश्रच्छाहो खर मगन्दररपे बधे तो मगन्दर्चच्छा ` 
हो ॥ चामलील ॥ चामकील को सेकि खारसे व अग्निसे जलावे॥ . 
इग्पकाषवृत ॥ दधी, कटैली इन्दोकाकस्क 9 भाग दूध 9 भाग 
धत 9 भाग दन्होको पकवे जव घृतमात्र वाकीरहे तव अग्नितः 
तारे यह्‌ भोजन मे व षीनेमें ब लेपमे ववासीर को हरे ॥ व्योषादिः 
मोवक ॥ गुड़, शि, मिर्च, पिपली, त्रिफला.मिरिच, तिल, मिलर्व 
चीता दनक चैकी गोली खानेसे बवासीरके व.तचा के विकार 
१ हरेह ॥ गुरचक ॥ शटि, पिपली, हरीतकी, अनारफलइन्हुको 
डमेमिलाय नित्यखानेसे आआमको वं अजीणैको व ववासीरको वः 
मलबद्धता को हरे हे ॥ का्पासमन्नगुटी ॥ कपास के विन्दोल्ला की. 
गिरी, लहसुन, सभ्जीखार्‌, हीग इन्दौकीगोली धृतम वेरकेसमानः 
वनानि यहु बवासीरको नश ॥ त्रिफलापिरुषिका ॥ त्रिफला, पचो 
लवण, कोष्ठ, कटुकी, देवदारु,वायविडेग, निम्बोली, चिकनी हलदी ` 
दारहलदी, सज्जीखार ये सर्वं पदार्थं मिलाय करंज की छल कैः 
रसमे धोटे बेरकीगुठली समान गोली बनावे ये गोरी चनेकरोगो 
मे अनोपानो क रग सुखदे देँ सो कहते तक के सेग वासी. 
५.७५ स गुम को हरे हे ओर गम्भेपानी के: 
रीततः र खेर के काके सग लच्ा रोग को हरे -हैः 
अ भतल पानी के सग मूत्रृच्छर को हरे है ओर तेल के सेन. 


40 ^ निघर्टरताकर मप्रा।. ` ` -२६९ 
स्दय रोग को दैरेहैः खर कूदाकस्वरस बो. इनद्रय्वरंस “इ - 
के.सग सबेज्यरो को हरेह ओर विजोरा के. रसं कै.संगःशूलःको 
हहे कैथा वं तिनदूक रसके सग सवंविषोको हरे ओर ््रगोपं, 
मिक सेग्‌ सवे कषठोको हरेह ओर पिपलीकेकाकेसंग जलोदर 
करो हरेह ओर. भोजनके अपर खाने से मुक्तकोपजरावि हेर .सव्र 
नेत्र रोगों मे शहतमें धिस अंजन करे अर लेपकरने.से नारी के 
प्रदर रोगं को हरेह ओर व्यवहार मेःतथा च्तयानी जु खेलनेमें 
तथा सं्ाम मेःतथा मृगयादि मे स्पशे करने से विजय 'प्रातहोयं 
हे ॥ गुुलादिषटी ॥ गृगुल, लहसुन, निबोली; हग, शटि इन्होकी 
गोली शौतलःजलः के सगं खाद बवासीरको जल्दी हरेहे ॥ चन्न 
बटी॥ लोह. रस्मरतोला शद गुण्गुलनतोला खांड 9६ तोलाशिः 
लाजीत-३२ तोला ब॑शलोचन % तोला बायबिडंग 9 तोला त्रिफ- ` 
ला १ तोला शंहि मिरच पिपली मिल 9 तोला चिरायता.१तोलां . 
गजपिपली १ :तोला हलदी 9 तोला दारुहलदी १ , तोला पिपल्ला 

धनियां १ तोला सोनामासी१ तोला कचूर१ तोला तीस १ तोला 
सोना भस्म १ तोला सञ्जीखार.9  तोला.यवाखार १. तेलो कच 
१ तोला नागरमोथा 9 तोला तमालपत्र 9 तोला .जमालगेटाके 
जड १ तोला इलायची. १ तोला इन्होकां चूण करि शहतम मोली, 
१० माकी बधि 9.गोलीं रोज खावे यह्‌ चनदरप्रमाव्रद स्व विधिकर 
चवासीरको व पाण्डु रोगको व मगेदरको व मूत्रकृष्ट्र को व प्रमेहं 
को वक्षयीको व कासको हरेह ॥ सूरणपुटपाक ॥ जमीकन्द्को पुटपाक 
करि पका रस कि रस तेल संयुक्त खाने से बवरासीर.को, नाशै 
ह चित्रकादिदभि ॥ चीताकी जडकी घ्रालको पीस घडको.भीत्रपे ` 
लेपे उस धडा में दही जमाव वह दही; वा.तकर सेवम से बवोसीरं 

हरेह ॥ काचन्यादिविपयोग ॥ हरदी, सोमलविष, यवाखार सिंगरफ 
इन्होको पानीमें पीस गोली धाधि मस्साके लेप .करने से ववासीर 

। नाश होवे अर दूध गंरमकी माफ लवे ओर्‌ दुधघुत युक्त चवल' ` 

को सेवन केरे यह्‌ सिद्धि योग बवासीरको हरेह ॥ ददादारुमोकक ॥॥ - 


मल १ तोला देवदारु १ तोला सांमरनोन१तोला सेधानोन१ तोला 
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ब्धार, भिलर्वौ; शटि ये सबःबरावरुले चुरण करिदगुन गुदे 
 प्रोदक.करिःखानेसे वहः भरकारकी व्रवासीरिकि नाशे णतम 
मृखेजीकंका चद रुतोला वीता १६ सोल शकिः ४ तीस 
मरिचः २ तोला कहो को गुने गड मे मिलाय गोली नोय 
खाने से व्वीसीर, कोः दरहेः॥ खवसूरणववक्र | जमीकंद 9 दः भाग्‌ 
वरधारा कमाग सुसली- माग चीता न मागतम्‌ 
हेडः माम शरौवलाः मागः बाय्रविडगः ¢ भाग शटि माम 
पिपली: मामीभिलत्र-9ःमागतालीसपतर भागः दालैत्नी 
दाग इलायवीःर्‌ मागमरिच्‌ः म मागः इन्होकाः चृणेकरिटुः 
गनेःगुढमे मिललथःगोलीवनंवे यह्‌ मोली खनि से नत्रसीर के हर 
अर अग्निको दीपनकरे र बातकफकी सयहीःको व सवासो 
वःकौसःको वक्षयीशकोःव शीदाःको वःरलीपदं को वर सोजाःकोबं 
हुचक्ी(को व भरमेहकोः व सगेदरको व बलीपंलितको हरे है ओर 
ग्रह॒ गोलीः ख मोगेःकीः इच्छाः को -पेदाकरेहे ओररसायनं हैः 
कोगांतकीषणःःकडवी तोरदेःकोमरुसकि!धिस्करः लपनेसेषगुदा 
करम॑स्ते नशि्लेयःहैः॥८ निगाव्किपर॥ हलदी, कायफल, थोर का 
दृष सधान करोगेोमूत्रभे पीस; ्पःकरनेसे ववरासीरःनाशहोः॥ 
प्रक॑सूलरवितेपः।पाककोजडःसहिजनाकी जइक्रो, पीस जिफकने 
तेत्रवाणीरःजा्वैः निवाद्ितैप निवन पीपलप्रान इन्टोके पीवः 
लेप्रतरिनेःसेअभवाकटुर्तुकीः गड इन्दो को कौ जीये पीसनलेपरकरमे 
सेववारीरे कशो है ॥ एरणडमूलादि 1 एरण्ड की ज्दवरदररः 
रारनाः; मुलदखी! नूनी तः इनको पीस सब सेःचेगुणी यवोऽकी 
षीठीः मिला्त्ोर मोकर.दूधःमःप्रकायं सिद्धे इससे व्रवासीरि 
स्पेदनं करम करिरपसीनिः करादनेतेः धवा. दंसीको बवोसीरस 
पिष्डीकरिबाधतेसे शूलस्हित वव्रासीरं नाशये ॥ विसे ¶ 
थोर; वीताः . लशलीः जणोलमोटाकीजदःङन्हो के तः 
= लिषनेसेचवरासीरःमाशहिवेःयहःष्णं्त्रेयजीकोमतेरै रेसेजीननाः 
योग्ये ।₹ुषगारिरीपलेष जटामांसी; पिपली, सिरक्तवीनः धाः 
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सावर रीतकीद्िठा, :विरमषी, आक्र दध्र दन्हो को गोमू 
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पीसमरपपिर्‌२ दिनर्तकलेप्रकरेःजलदीववासीरनाशेहो ॥्रकौहि ` 
लप्र | स्माककराः दूष, योहुरका कांटाकटकी तवी के पानि, करंजंवा 
इन्दो कोःवकराकेःमूत्मेपरीसन लेपकरनेसे.वत्रसीरकं नांहोते ॥ 
न्रे चिरमही,करहलाः जमीकरद इन्दो की वती 
म चदानेसेःबवासीरेशान्तहो॥गोरीप्रषाणन्ञेपर शंखिया१९-माशे 
हरेक इन्दोः को. पीत पुटपाक) विधानः से पकराङःरखं कादि 
रतान्नीनी कोलीजनःदन्होको प्रीसःकरकर्फीरि.बवासीर्र लेप्रकरने 
सेःबवीसीर हेहै. ॥ियोधपत्रेपः॥ डके पत्तोक्रोभग्निसे नलद 
राएक्ररितेलमेमिला-लेपकरनेसेवासीरशांतहोः॥ कटुतंबािजेष ॥ 
 कंटुतमी के पत्ते.जमालमोंटाकीःजङ्‌ सुरगाकर विष्ठा सफेद;मु्ली 
सगध्रःतरीताःये समान भगलःहन्हो के तरणः कोः अक्के) दधसे 
स्रलकरिःभावृनाःदरवेःप्ीकेःधोहिरके दु धमे. खरलकरिः तैयार करे 
दंसकोःवखकीं-वत्तीः सै चारो तरफ पीठ (उसवतीकोःप्रभोतमें लेपं 
करवावे ओर.शाममे गुदाके अन्दरःश्रवेशं करे" स्मोर-कहुःषीडाहो 
तोमग्निसेःसेकरकरववेःौर जोःषीड़ा रीत नशीर्तेभिरमजलमं 
गरदकिःश्व्रोय वेटर्नाविःनसोकी पीडः शरातंःहोवे ज्रीरुसचिकणएत्र 
मीदान्यत क्रविः ओर रीतलजलर्छ पानः करय्रविःयहेविधिःनि 
इशक मरनुष्यको लिकरि छदि तेकार्करनीः चादिये!इससेःनिश्चयः 
 तवासीरःनग्रदिमरः॥ रेवली.) .देवडारगरीके बीजः सेधानोन 
' इट कांजीमेःपीसजञिपकसनेसेतिकलारमस्ताःमी नशत ॥ 
 श्रव्यादिधितः ¶ चतर शुषि; मिस्वः पिपली; पदाःपवतरह के लार 
¦ ध्रमियां ्जमदनःपिपलामल; बिडुलोनः संधानिम्‌ि वीती. वलंः 
: फल, हरीतकी इन्दो को.पीसःकंट्कः वरि घूः पिच रि के 
। चौगुनादिष्ी.मिला सिंर जवते तव उतार ति दस 
£ सनिति वाहिका; गुदृभ्रशः मूच्छ शुद्वः गुदा के समीर 
 श्ाःशूल ये सवाव ॥ वीतः ॥ भू १२० तेलक द्रोणतोले 
£ भर.पानीम पकाय कादा-चतुथौशरकते दस कदि के मेवम्‌ धवा 
1 शुष्किक्कमे तक्र सिद्करि सेवसे ववाह्यरः कृष्ट उवास क 
; शीहा्रणटुःव्रिषमुत्वदषारोरग अङ चिं येशेमःनांशोगरहःयहै 
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शंठीयुत कृष्णात्रेयको काह ओर अद्रखकेरसम धुतको सिदरकरि ` 
खाने से कृक्षि रोगजवे ॥ -लघुचव्याविषृत ॥ चाव, कटुकी, इन्द्रयव, 
शतावरि पांचोलंबण इहो मे सिद्ध धृत के खाने से षवासीर व॒ 
संग्रही इन्होका नाशो अर खग्निदीपनहौ ॥ दरवरपृत ॥ बाला 
कुट, लोध, मंजीठ, चाव, चन्दन, धमासा, अतीस, वेलफलःधवके 
फलः देवदारूःदारुहलदीःडलचीनी, टि जटामांसीनागरमोधा ` 
यवाखार, चीताजड इहु को चकाके ःरसमे खरल करि कर्कःको 
तैयारकरि इसकस्कमें घतको सिदधकरि खानेसे बवासीर, यततीसार ` 
संग्रहणीःपाण्डुरोग,ज्वरमृत्रङच्छगदभरश+अरुवि,वस्ति,अआनाह्‌ ` 
प्रबाहिका; रक्तसख्ाव; ` मस्साजड इन्द “को हरेह मोर. विदोष.को 
हरेहै.॥ रोहितारषि॥ रोहितदक्न १' तोला भरकफो चारद्रोएभर जल. 
मे'पकाय कादा चतुर्था रक्से शीतल होने पर गड ८००. तोते 
मिलावे ओरधवेकेपूल६9तोलेपचकोलण्तोलेदालचीनी इलायची 
` तमालपत्र मिलके ¢ तोले त्रिफला तले इन्दोकाचृकरि मिलाय ' 
वासन घाकिधरदेवे' पीडे १ महीनाके वाद्षीने से -संग्रहणीकोव 
पाणड्को व.हदयः रोगको व. उीहाको व :गुल्मको च उद्ररोगको.व . 
कुष्टकोः वं सोजाको व च्रुचिको यह्‌ रोहितरिष्ट नशेहै॥ मधुपः 
दरीतकी ॥ कदबःनिं् चिरमटी इन्टोंकी आलका च॒ ६४ तोले ओर. 
येकरी मूत्र गोमूत्रःभेसमूत्र तीनोमिलाकरि १००४ तोल इन्हो 
काढा करि चतुर्थाशं रके पीले हरीतकी वड़ी १०५ कादामे गेरि 
पकवि ज हरीतकी कोमलः होजाय त्र महीन काय से शिदर हरहं 
म करिदेवेपी्े सज्जीखार ओर भांगके चृ से हक भरिसूतसे 
लपेट देवै पीचः२.दिततक शहदमे हके इबोह रक्से नित्यशहदं 
य॒तःदड़ोकोखावे सन्निपातकी बवासीरको हरेह ॥ गोजिदबादिकाद्र ॥ ` 
गोभी ज *१ माग मोरशिखा २ भाग धनियां 9 भाग्‌ इनो 
जलम्‌ कादा अष्टमांशमे शाद मिश्री मिलायरपीनि से बह भकारकी ` 
भवासीरक हहे ओर बवोसीरकी खाजंको व सेगरहीको-व शूलं 
को हरे ॥ कस्याणलवण 1 मिला; त्रिफला, जमालगोटाकी जड 
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धालि कयडमादी देकरि गोके गोवर के गोसो से क देवै यह ` 
कृर्याएलवणं बवासीर को हरेह ॥ तकराियोग ॥ तक्रमे साभरनोन 
मिलाय पीनेसे वायु बमलको अनुलोमन केह ओर इसकेसेव्नसेः 
गदाम बवासीरउतयन्नहोवे नहीं खोर बल, बणे अग्नि दन्दोकोबदवि ` 
हे अर नाडीकै श्लोतोको शुदकरि रसको अच्छीतरह पकाविहे ओर 
शरीरको पुष्टकरेहे परः मनकोभ्रसन्न करे आर बातकफके बिक्रार ' 
 सेकडोनाशेहे॥दूषरापकार ॥कज्नियतमेतक्रमजमानशदिंमिला हित 
हे ओर इसतक्रक सेवनसे बवासीर नाशहेवै अर गोकेदुधकेतकमे 
चीताके च॒णैकोमिलायरोज पीनेसेवव्रासीर नाशहोयहे अथवा नित्य. ` 
अन्नकोर्यागकरिऽदिन वु १०दिनव १५दिनव्र १ महनातकतेक्रके 
सेवनकरनेते-खनेकरोग नाशदहोय है अथवा हरीतकीचृणौ युततक्र 
किम्बा त्रिफलाः चूणेयुत तक्र पीने से बवासीर जविहै अथवा हग 
हपुचीता इन्हे युत तक्रके पीनेसे अथवा पञ्चकोल युत तक्रपीने 
स बवासीर नाश होये अथवा चीताकी जइको .पीसघडाक.भीतर 
लेप करि उस. घडा दही जमाय व .तक्रकरि पीनेसेववासीरः नाशं 
होय अथवा मुसली कटुकी दन्दो के चूको तक्रके सद्ग खानेसे 
ववासीर नाशै ॥ भरलुलक्‌ 1 अरल्‌ शाल = तोला चीता = तोला 
इन्द्रयव = तोला. करंजवा, तेधानोन.शठि इन्दोके चृणेको गोकेमदी 
मँ घालि ७दिन पीनसे जड सित बवासीर को हरै ॥ ए 
धमासा १ सेर चीताजड<तोला बासा८ तोला हरीतकीरतोला अ 
वला ८ तीला पादाः८ तोला शुंठि = तोला इन्दौको द्रोणं तोलाभर 
पानी मे चतुथौश काद्‌ करे रौर शीतल 'होनेपर खांड ४०० तले 
मिलाय वासन विके मे घालि, १५. दिनतक मुख को बन्द्करिकै 
धरा रक्चे पिपली, चाब, कागदी. शहद, घृत इन्हीं से पिला 
को लेपन -करि घाले पसे. जानो इस.शकेरासवकी मात्रा वल्ल 
देखि षीनेसे बवासीर, सग्रहषी,उदावतत, अरुचि, खग्निमाय, हदय 
रोग, पाण्डुरोग सरोग नाश होये ॥ रक्षाव ॥ पुनकादाख ६९५ 
तोला ८१७२ .तोले पानी मे कादा चतर्थार करे शहद्‌ ४०० तोला 
ांड ४०० तोलाधवकेकूल ताला इन्टोकोधीके चिकरनेवासन मे 
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भलि जयश र तोल सवे २ तला ल तोल 
हरेह कलर तोला चन्दन २ तोला च सव द ९ तोल 
धालि २१ दिनतक धरोर पीते वलाव्रल देखि, खाने से.यहं 
्रक्षासंवशुदाके मस्त को नारोओर शोकको व अरुचिको व दय 
रोको व पाणडु-को वंशं पिति को व मदर को व.गुरम करो व 
उदररोगके व ्ृमिःरोगं को व भरथिको च क्षतक्षयके. व ज्वरको प 
वात्न वं पिततंके नायै हैर बलवएैको वदावह। सननिषातैषुष | 
हः चन भतोल दग .२्‌-माशे मिलावः ४.माशे.दनह कीं धूप 
सन्निपात बवासीरको हदे ॥दषुीचिार९॥ पुषा यानी थर 
शेरणी; मेथी, धनि, जीरा, सो फ कनूर, पिपली, पिपलामूते 
` चरीतार्जपिप्रलीअजमाईइन.अजमोददन्हो कातरे अरप खष्तक्र 
भं मिलायःघीकेःचिकने बरतने प्रालि जव कटुक व खट्ःयहतक्रः 
रि्तसकूलमे च भोजनकाल मे व ठषाकाल मृ व्रलावलः देसि 
भात्रालेवे यहदीपनहै ओर सरचिको उपजवेहै. खरः वैको, षदेव 
हैर कफ बात को अतुलोमन्‌ -करे शोर गुदर रोग को व गुं 
सोजाकोःब गुद.खाजको हरेह मर बलको वदावे है ॥ भनितंहर 
तकीयिोगर ॥घुत में भनी. हरीतकी. किम्बा पिपली गुड़ युतः किमा 
निसेत ह के खानं से मलका अनुलोमन करै हे देसे जानोः॥ 
परहाङ्मूलयोग ॥ धमासा, बेलफल, अजमाइनः; शटि इन्हौ मे एक 
रक स संयुक्तं पाठाःववासीर `को हरे ह ॥ सनिपरातिकसदजञलक्षण ॥ 
सवो क लक्षणहो तो सन्निपाता अशे वां सहजन अशेहोयहै ओर 
्ातादिहेत॒ खीर लक्षण दोवोके होतो ददन बवासीर जानौ ॥ 
नीभह्रमहोदधिबटीः॥ शुद्ध पाल का बीज, चीता, टि; लवंग 
धरक्रपारा, स॒हागाखारः मिरच.ेरधारा, वच्नागविषं ये सबवराः 
धर ल इन्द क! दो पहरतक खरलक्रिः जमालगोटा की. जडके रस 
स १४ भावनीदकरिं पीठ नीवूरसमे ; २-मावना देकरि परे चीता 
रस म .२.भावना -देकरि पीठे श्वदरख. अकं मे ७मावना, दरि 
गलौ सूखी पटर ॐ समान बनाय रं नित्य खयि यह्‌ गोली शु 


॥1 


लको व अजरे च ज्वर को च.कासको वअरविको ब पाड्रोग 


क निघण्टरत्नाकर माक. _. _ ` २७ 
कोःव-उद्ररोगकोःव आमर्बति को व बस्तीकाञरोप को.क्परेयके , 
गुडगुडःशब्दको व हलीमक को व.सदाग्निको देहैर मख की - 
दवे.दै ओर सब रोगों .मेःःहितहे ॥ श्धसणिरदी ॥ शटि, मिरच - 
पिपली, त्रिफलाः पंच लवण,-सन्जीलारंः सुहागाखासः;जघाखार : 
पारा; मधकःयेःसब.समान भाग-ओर व्रचनगनिषं एमागा न्ह ` 
कोः पीस अद्रखके अकैमे गोली `चिरमटीसमान बधि.केःमलीर्‌ 

अजीणएी म सात व्‌.पांच लवंग चूण के सग खाये येक्षुधोसागरनाभ 
की गोली. स्य ने. प्रकट करी है ॥अग्नितडबदी |: शुदधपार;त्रतच- 
नागविष, गन्धकः, अजमाइनः, त्रिफला;सज्जीखार, जवाखारःचीता 
संधो,.जीरा,कालानोन, बायनिडईग, सभर, शटि; भिरचः; प्रिपंली, 
येःसम माग ले इनसब्रोके समान भाग कुचला के बीज ःदन्हों को 
जंबीरी .नीवू-के.रसमे खरलकरि सर्वि. तुल्य गोली -बेनाइखंनि 
से खग्नि मन्दता जावे॥अनोपान्‌ ॥शुंटिगुड मिल रतोल्पखवियह्‌ 
अग्नितुडवंटीगोली रोगमात्रको हृरद ॥ शुदोचकरस .॥ शटि. निरव 
पिल तीनों मिलाय एक भग सेघानोन रमाम गन्धकः ३ माम 
इन्होको .नीबू के रसम देरतकःखरलः क्रे यहकषदरोधक रसः 
सराप्रकार ॥ :सुहागाखार, पिपली; : दचनागबिष-ये- समान भाग 
भिरच.२ भागइन्द कोपीसं नीव करसे मटर समान गोलीवनाये 
एक गोली रोज खे अजीणी नाशेहो ओर अग्निःदीपन होखौर 
कफमी नोशःहोवैः॥ भस्मवटी ॥ हरीतिकी ङूचलगिनजहन्दो कोड 
रि २३ तोला ले बारीक पीस वहेडांस्लमेःपकवे पीठेहिगश्तीला 
वायक्रिडेग ¢ तोला सैधानोन .खारीनोन कालानोन मिलक ४ तला 
अजमोद ९ तौलाञ्चजमाइन तोला खुशसानी ¢ तीलाशटिमिरच 
पीपल भिलके ४ तोला गन्ध 9 तोला इन्हीको.महीनप्रीस नत 

कै रसकीःमावना देवै पर 'वेरकी यठली समान्‌ गोतीबनादवसेवन . 
करनेसेःअजीं ,को :व.हद्यः रोगको वः गु्मकोः कृमिको त्र शहा. ` 
को वरअम्निमन्दको आमवात कोःवःशूल कोवं अतीसारः क ब 
सगृहरीकोःव जलोदर व. वव्रासीरो व कृमिजरोगोकोः व बात्‌- 
जरेगके व्र कफज रोग कोहरे ॥ वैस्वर्य ॥ चमलीका खारः तला 
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चोचौनोन ए तोला इन्होंको छोटेनीवूके रसमे खरं त शंख ¦ 
` करो ्रग्निपै तपाय 9 तोले टुकडे मिलाय ७दिनतक पत्रक्तरसमे . 
खरल केषी शटि मिरच पीपली प हीग रतोला 
` पारा मारो बचनाग विष £ माश धक 3 माशे मिलाय धोटिकरि 
बरकी गठली समान बनाद गोली सम्पृणकालोमं सवञ्रजीएनाश 
के वास्तेखाये ओर यहगोली सबज्वरोको व शलकेो च उद्ररोगको 
` वबिशचीको व बिड्बन्धको व खग्निमांयके व गुल्मकोररहे यश. 
खबरी ॥ अग्निकुमाररस॥ पारा.वचनागविष,गन्धक.सृहागाखारये 
सब बराबरज्ते मरिच माग, शंखभस्म, कवदीभस्म, मिलके राग. 
इन्हौको पका जेषीरीनींवुकेरसमें खरलकरिऽभावनादेवे यह्मम्नि- 
कुमाररसः २.रतीखानेसे यातज अजीएे को विशूचिकाको व क्षयी 
को ज्दीनशिदै ॥ दूसराप्रकार-॥ प्रारा, गन्धक, सुहागाखार येसंव 
समानमागज्ञे बचनागविष २ भाग, कवडीमस्म व शंखकी भसन. 
मिलके २ भागमिरच = माग इन्हीको पीस पकेहुये जंवीरी नीक्के 
रसमे खरलकरि भावना देनेसे अग्निकुमाररस सिद्ध होय हे यर्‌ 
अजीएे को व वायुको व गृदवातको व गट्मवात को वं विशूचीको 
ह्रेहे ॥ तीसरप्रकार ॥ सुहागाखार व पारा व गन्धक समानमगं 
जचनागविष ३ भाग, कवड़ीमस्म, शेखभस्म, मिलकरि २ भाग 
मिरच ८ भाग इन्होको जंबीरीनीव्‌ के रसम १ दिन खरल के 
पीठे नागरपानकी ब्रेलिकेरसमे १ दिन खरलकर षी चीतारसमे 
` १ दिन्‌ खरलकरि पीठे सहिंजनेकी डके रसम १ दिनि खरलकरे 
पीठे बिजोराकेरसमें १ दिन खरलकरि अग्निकुमार तय्यार हेविरै. 
यहं अजीएैको व शूलको व मंदाग्निको व छीहाको व पांडुको बः 
सब ब्ातरोगोको व मूत्ररोगको व खांसीको व बवासीरको व अती. 
सारको व संग्रहणीको व सन्निपातकं ह्रे ॥ चोधाप्रकार ॥ धकं 
पार समान॑भाग.ब्चनागविष आधामाग.रतावामस्म १.माग इन्द 
. कं पीस हसपक्षीरसमे खरलकरि कांचकी शीशीमेघालिः बालका 
त्रम तीनप्रहरतके पकावि शीतलहोनेपरकादि बचनाग अआधामागं 
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-करि.युत. अदरखन्रकैकेसग खनिसे'म॑दाम्निको व स्निपरतिकोःव ` 
धनुवरीतको व जीणे वशृलको व क्षयीको वकासको वगुर्परकी 
 व-डीहाको दृरेहे॥ इन्यादि ॥ गंधक. तोला लोहिके पात्रे 
भुः दकरि अर पतलाकरि पारा 9 तोला ताबा ४.तोलाः लोहाः 
तोला मिला बारीक षीस 'लेवे पीद्रे लोहके -पात्रमे घालि दुरे ` 
पाघ्रसे ठकि देव पीवरे वससे छान लेहके पातमेघ्रालि एरंडपत्र £ 
तले मिला कोमल श्ग्निसे पकायै .उसे वारम्बार लोहाकीः पलटी 
से चललाता्जीवि षीति ४ तोले नीको रस मिलवि पीत ःपेचकोलिके 
काठ ५०.भावनादेवे पीठे अम्लवेतसकेकादामे ५०. मावनदिे 
पीत द्रव्यकेरावर १, तोला सुहाग भनाहुखामिलये पर न्यसे 
अआधामागकालानोन मिलवि अर इन स्के षरावरःमरिषमिलात्रे ` 
पीडे चने खारके जलमे ७-भावना देवे पीडे मखाय कांच.की 
शीशीमें घाल ठेते रस सिदध होये इसको १ २.रती.खानेसे अतिः 
कठोर च भारी अन्नादि सायापच हे ओर इसरस को कडवारस्त च , 
खद्रातकरके संगवे खर कठतकमोजन्डमखानेसेरसकाजरदी 
भस्मकरि केर मूखलगेहे ओर अग्निमंदतांको हरेह यह्‌ रस मधान 
भैरव ने सिंहलदैशके राजा के वास्त कटाहे ओर गलकेरोग क व 
कुषठको व श्रामको व कंधाकेमोटापनको व शूलको व गुरमफिवशहा 
-कौ व सवरोमों को व वात्थीको व उन्मादको हरेहे ॥क््ादिपता 
तक मस्तु ब धूर ६४ तोला अद्र रस २१ .तोला त्रिफला 
१६ तोला इलायची तोला. लवेग १५ तीला चीता 9; तोला 
सहागत शठि ६ तोला मिरच ६ तोला पिपली £ तोला 
इन्हको पीस बसे ऋनि रसकव्यादि सिदोयहे यह राम.राजा 
ते कहा ॥ वदवानलचूणे ॥ पारा.१. मांग गन्धक रमार शीरोभरस्म 
३ नाग व वगभस्मं ¶ माग मिरच१क्षमाग इनको मिलाय वद्र 
नल चौ हयै ॥ भ्रिनकीपनीन्‌ः॥ गन्धकः, मिरक शूठिः्धानीन 
इनद्रये इन्दो नीषृकेरसमे. खरल. करि चने समान गोली बनाई 
खानेते अग्नि दीपन होता ॥ भग्नुमार ॥ पाराःगन्धकःवचना 
विष ये समान माग कवडी भस्म २ सज्जीखार १ भाग पिपली 
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माग शिः भागिर्च.ठः माग इन्हकोःजवतक-काजज्ञ रील ` 
होतवरतकर खरलः-करे प्ीढेःजव्रीरी नीवरके रसम सात-मावना देह. 
पीति अर्रंखःके अकंसेऽभावना देदः यह अग्तिक्रमाररसः ररी 
खाने से खामःसचवयकोःव ग्नि मदता करो व अजीएको वकरफको 
- हरेह एलघ्टुपोनीगमक्तटी)। पार आधामागः बायविडग 9; भग 
मिरच-व-मागःअघ्रकः3 माग इन को चावलके मामाह ' खरल 
करि चिरमटीसमानगोली वनाद मांडके तगखावे. यह्‌; ग्निकरो 
्रदव्रहेःदसपे पथ्यं नहीं है 4 रजडमरस ॥ पारा %-तोलाःमन्धक 
$ सोलाःचीताः४ तोला नसदर६ तोला इन्होकोभहीनःपीसतललमे 
तीनि माश खानेसेःयहःराजवज्ञभरस अजीरैश्धेव विदोषफोहर 
है लं्ानन्दनरस ॥ पारागधक; लोट्‌मिस्मः त्भरकमेस्म्‌ःवचनागं 
विषर्येसमानभागलेः ओर मिर्च भाग सुहागाखार मागः इन्दो 
कोप्रीसमृद्धराजके स्समेऽभावना देवै पीठे खघ्य्यनारके रसम 
, भावना देवे हरसर रत्ती -पानफे टकड्के सग क्षानेसेःवातःव 
करफसे उपने रोगोको.व .मन्दाभ्निको व संग्रहपी.को ज्यरःकोःब 
अरुचिको व्र पांडरोगको जस्दीहरेहे ॥ मदोधिवरदी ॥ वचनागभ्षिः3 
भागप्राय ¶ माग,जायफल २ भाग, सुहागाखार २ मगःपरिपलीर 
मागःशुहि् माग.कोड़ी-मस्म-६. भागः -लवग५भागइन्हौ को 
पीसःमिलाय गोलीबनावै यह्‌ महोदधिवरीःनाशंहुये खंग्निको दीं 
परनकरेहे ॥ सूरणघणं ॥ जमीकद, नागकेशरः, चिरविरी. मिश्री इन्हें 
कराःशहद युतर्करे.अथवा नोणीघतयुतकरि खनेसेः बवासीरनाशः 
दोषे ेकतास्वेरस ॥ पराराभस्मे,अश्रकभरमः वेकरातमस्मःकात- 
भस्म, तबराभस्पर ये. समान माग ज्ञे इन सवके ध्र्ररः गन्धकं 
ओरःभिलात्रां मिलाय ५ दिनतक खरल वरवे पीन मिलावां को 
तेलभेगोली,र रतीकीवनादई वानेकेगुदाके रोगो व हैटजं रको 
वः सन्िपातजशेकोहर-खरं मुसली चीतामिलके ६ भागः कुट१६ 
भागः प्रपलीरेभागःपिपलामृस ए भाग.बायविडम भागः मिरवै 
2 मगक्टूकभागः रुहि १ भोगः व्रहमददी प मागरनहौकार्चणीकरि 
हेगनागुदमिला गोली १ तोलाकी अनादरखाये पीत चहअनुपानमेः 
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सगं वेक्रातरसं साध्य व-असोध्य व.बवासीरकोहर ॥ पपव्यीदिो 
जना-पष्पटीःरसः<.रत्तीगोमच्रके-संगःलेनेसेःकिम्बाताधपष्पटी 
रसगुडशटिष्रीतकीके संगलेनसेववासीरनाशहोयहे ओरडसपर 
अनुपानकटते्ह। जीवंती % तोला पुष्करमल 9: तोला चीताफतोला 
लफलकीगशिरीः तोला, कचर ४ तोला.कनेर की अथवा अजन 
ृक्षकी बाल 9ःतो °`जवाखारः% तो ० जीरा तो °रमलीदतोऽ 
परतकीखील.9६ तो ९ तिलतेलःठ तो ° घत = तो ° इन्टक -चणं 
) ९ माशेश्वनोपानहै इसनुसखा मे बहुतसी.ओषधःमनकरिगेरे॥ 
्टज्ञषलेहः॥कडाकीः रल १; तोल भरि: इसको थोडी; कृटर्करि 
प्रेणमरिपानीतेपक्राद चतर्थाीशःकाटारष्चे पषठिदसकोःवखमंक्षनि 
समेःगुड.१२४ तोल मिलाय.पकावेःजव कल्क करडाहोजायः तवै 
(सोत 9 तोऽ मोचरस ७ तो<.शुठि मिरचःपिपली मिले तो? 
तरेफला.-४ तों ऽलज्जाव॑ती तोऽ चीता तो ° प्रादा ४ तोऽबेलः 
?लिणतो ९दन्द्रयव 9 तो ९.बच धतोऽभिल्वः तोऽयतीस . 
बोःवायविडंग.७ तो० बाला 9 तो ° येः सवर ःमिलवे उर एकर 
एद्वघत मिले जव-शीतलःहोजाय त्वः एकंकड्वेप्रमाएशहद 
मेला खवलेहकरि व्रकरके दध. व.तक्रकेसंगःख्थंवाव्रकरीकेर्दही 
ॐ संगःवःघतकरे. सग अथवाःजल्लके संमःयहुःश्रवलेह्‌ खानेसेः सत्र 
्वासीयं को व;मगदयदिःरोगोःको वःअंतीसारकोः व. अरोत्रक 
फरो. वः संग्रही को.व .पराडक्रीः वःरक्तपित्तको वःकमलाको वःअम्लैः 
पिको वः सरोजनको व्र कृशताको व प्रवाहिका को: हेरेहैःदसमेवन 
म हलके.पथ्यखावे ॥ कूष्माडावलेहं ॥ कोहला के टंक व जमीकंद्‌ 
को यक्तिसेःपकाह देतेसेःववासीर व गडः वात-व्र.मदामिनि नाहः 
पै ॥-मस्लातकावसेह॥ -पकेहुये-भिलावा की दोदाफाडर्करि.९२४ 
तोजञे लये पानी: ४०९६ तोलेःमे काद चतुथौशःकरि :चगुनादुध 
मिलायःकेर पकादःजवतकःखनशूपःहोः तवतक "मरोर, मिश्री :६8 
तोलामिलाइद्टसकोषरतेनमेघालिःअदिनितकःधरारक्वे पीठे बरला 
वलदेखिःखनेसे गदाके सच विकार नाशहोयहे चोर केशो कोले 
रेः है रौर दृष्टिः गरुड -कीं सरीखीहोय, है “अर चन्द्रमाकीसी 
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कोतिहोयै अरं घोडाकेसरीखा बलहो अर मयूरकेसेस्वरको पैदा 
करेहै.परीर अग्निकीसी दीभिकर है ओर खियोंको प्प्रारदेये ओर 
 आरोग्यता को भराप्तकरे है ओर इसका सेवने वाला २०९. वषे. 
अथवा २००.वषे तफजीवे अर इसमेकोई पथ्यनर्हीहि मौर अन्न 
त्र धान बः ल्रीसग वन्जित न्हीहि ॥ स्नुदक्षीरलेप ॥ थोहरका दुध - 
हलदी इन्दोको गोमूत्रमे मिला लेपकरनेसे खर गोकेदूधमे चीता. 
रा चृ मिलाय.रोज पीनेसे ववासीर नाशहेोवे पर्य दूधकाहीकरे॥ 
करोकम्बदिचूणैः। कोकंबदटक्षका पंचांग. ८० माश मिला्वोगिरी ४० 
माशे-न्होको महीन पीस १५ मारे खानेते गुदाके अद्र के व 
ब्रोहिरकेमस्से नाशहेयै ॥ समरकंरयोग ॥ शंठि६माग.पिपली५भाग 
मिरच-. भागः; नागरपान-२.भाग, दालचीनी १ भाग, इलायची 
माग इन्होका-चृणकरि बरावर खांड़ मिलाय खने से बवासीर को 
वं अग्निरमदता को व गुल्मको व पेटरोगको व सृजनके वं पाडुरोग 
क व मस्साको नोशेहे ॥व्योषादिचरूणे॥ शुटि.मिरच, पिपली, मिलवां 
वोयंषिदंग, तिल, हरीतकी इन्हका चृणं गुडयुत.खाने से बवासीर 
कोवसूजनकोव विषको व कको व विद्ध्र॑धको व. अग्निमदकरो व 
छृमिको व प्रड्रोगको दरेदे ॥ करंजाविूणं ॥ करंजवा, शुदि, दैद्यव 
अरलुःसधीनोन.चीता इन्होकाचृणे तक्रकेसंग खाने ववासीरको व 
स्ककीषवासीरकोनाशेहे॥विजयाचूणे।त्रिफला त्रिकुटा, रिसुगेधःवच 
हि, चाठा, सज्जीखार, जवाखार्‌, हलदी, दारुहलंदी, चाव.कंटुकी 
इदयं, शतात्ररि, पाचोलवण,पिपलामूल, बेलफल, अ्रजमेोद यह 
अददस अषधोकागणहे ओरं येसब समान भागलेके महीनपीस 
ईस एरंडतेलमे मिलाय १ माशेगरमजंलकेसंग खानेसे बवासीर 
फीचश्वासंको व शोषको वमगेद्रको बे हदयशूलको व पसरली शूलको 
व बतिगरलमकषो. व उद्ररोगकोःव हुचकीको व रमेहको. व प्राड्रोग 
करीव कामलाको.व खामबातंको व उदावतैकी वतरटेदधिको.व गदा 
कै कूमिको व संदहणीको हर हेर यह विजयचरणं सबरोर्गोको 
-नागेहे ओर महान्वरवालों को व भूतंाधावालोकौव बंयालियो 
को हितकारक ह वैवदात्पावियोग ॥ `देवेदाली के कादासे गदा 
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शोच सेनेसे अथवो देवदलीके दिमसे'शौचलेने से गृदाके मस्ते 
नृसिं. दज समे संदेहं नहीं ॥ सरीवापिमोक्छ॥ मिर्च, शठि 
चीताजिमीकिद्‌ इनकी यथोत्तर दुगुनालेकरःमुडसवकेसमान मिली 
मोदि वनार्दिविानेसे वेवासीर को हर है ॥ माणदमोदक॥ तालीसं: 
तर चीता, मिरच, चरक थे बरीबरले पिपली २ भोगः पिपलामूतं 
१९ तोऽशटि9रतो*दोलवीनीं £ तोऽ तमालपत्र धतो नग 
करीरं $तीली दन्‌ तवका तिगुनो गुडमिलोय मोदक नवव 
कीर वं श्यसिं को चःमदोग्निको वे गवासीरकी व टकीविश् 
मेहे निह ॥ कपना वदीहरीतकीी बलत 
मिर्व तोल ज तोल पिपलामलं ४ तोल चीव ¢ तोल 
चीतो तलौ शटि ४ तीला भिंलोवां ३२ ताजी तेलिया देवद 
६४ तोल लंवालार ८ तोला इनसेवोका दुमो गुईमिला भोली 
वनै योल काकीयनं पुनीते परलोके कर्यारके वीरे की हे 
गुदम सेवि हदे ओरं नो सीर वं रलिसोवुचासीर चच्वा नही . 
वहः काकोयनं गुरसे होति ॥ सूरणो ॥ चीतकीजई ¢ तोला 
जंमीकन्दरतोली डि र तोला मिरच = माथी भिलावा सला 
पिपलीभलध तजो वीयविडगं १ तोल त्रिफला १ तोल पिपली 
तोला तोलीसयतं 4.तोलं वरधारा ट तोला तामृलं 9 तोली 
दिचीनीश्दमेशिष्लो्यची = सारो मिर्च माश इनस को 
मिरी चकर दुन गुड्‌ मिलाय मोदक बनावे यह सूनो 
१६ बरी मिसे वासरं को दहे ओर अग्निक पजि ह 
लुम पिपी, पिरच टि, चीता, जमीर व समान 
मं ले ओर हरे गड म गोली वनां साने से वार ह 
शरि दीपनपाचेनहै। धर ॥मीठतिलिया रावा वसम 
लेन नके समान गन्धकं ले इन्दौर कलाव स 
म लरलदि वत जमीकन्दं सपद रे संग सरलं कि 
वनाद घालि सहीपर चदा अग्नि समानं अच्छा पत 
तवतव पका शीतलं हीनेपर यह .अयकृार रसंति हीयट ट 
रक्ततः वं बवासीर को नारीह ॥ जरह ॥ अनक 
। | 8 ` 


द्‌ निपटा माश 
९० तोला गध २२ तोला लोमरम २० तोला ओर सोनामाी 


इनतीनोसे दुगुना हरीतकी ०० तोला आंवला८९० तोला इन्दो 


ङ चको -जंबीरी नीके रसम १.दिन खरल कर पीवः भृद्राज 
ॐ रसमे १ दिन. खरल करे पीते सोटीके.रसमे 9 दिनः खरल करर 
वीरे पातालगारुडी के रसमेः9. दिन खरल.करे पीडे प्निलावांँ के 
रस 9.दिन खरंलं करे पीडः चीताके रसम 9 दिन खरलकरे पीत 
कोरांठके रस्म 9. दिनंःखरल करे षीठे.टस्तशुण्डीके रसं १ द्विन 
खरल कर पीठे कलहारी के.रसमें १ दिनः खरल करै पीठे.खीरनी 
के रस 9-दिन खरल .करे पीठे.जलकुंभी के रसम 9 दिन खरल 
करे पीत शहद वतमिलवैपीत्रे चिकन वरतनु घालिरमसे तर 
१ तोला रोज खनि से सनिपातज बवासीरः कोः हरेः॥-म॑त्र॥ कंकर 
कुरंतरेकरकंताहिलतिरी ये राजकरंतर आआरक्तासारक्ताजोजाणिदहः 
म॑त्रातकेवस नहोयञ्मरिसाजाण वुभप्रकट न करिताकेस्केपिला 
गकर हत्या दस म॑नरृका जप रोज करनेसे ववासीर शांतो ॥ सूरण 
पुटरपक.॥ जमीक॑द्‌ के उपर मारी लगा पुटपाक्रकी समान पका 
लव्रण तेलसंयुत करि खानेसे बवासीरजावि ॥कासीसादितेलः॥ हिरा 
कसीसःकलहारी.कूटंटिःपिपलीसधा,मेनसिल,कनेर, वायविडंग 
चीताबासा,जमालगाटाकी जड, कडवीतोरीके बीज, चोक,हरताल 
ये सब प्रसयेक कषे कषेभरिले तिलका तेल १ प्रस्थभर मिला.पका्‌ 
प्रे थोहरका दूध ८ तोला आकका दूध = तोला मिलवि तेलसे 
चौगूना गोमूत्र मेलाके पकांद जव तेलमात्र यरे तव उ तारलेड 
यहः खरनादऋषीने काद यहतेल खारकी तरह बवासीरको लगाने 
से नाशे है॥ नाप्वलक्षणः॥ वत्रासीरकी बीमारी मे जो उमर वाक्री हो 
ओर अच्छावेय^अच्छाषध,अच्छा परिचारक; समभवान्‌ पथ्य 
करनेवाला रोगी. ओर्‌ अग्नि दीपन ये सब जिसके हो; वह ववा- 
सीर बाले के जाप्य है ओर इससे विपरीत दौ तो.असाध्यं जानो ॥ 
उषदरवोसिसा्यलक्षण ॥ हाथःपेर,नभि.गुदःमख.इन्ह मे सजनो 
एसा बवासीरःबाला असाध्यहोयहे अर हदथमे शलःवःपसली 


शूल छ सा भवासीरवाला भी असाध्यहोयहे॥ देषसा्यलण 


वपतरः . निर्टरलकृर माषा । = _ २८३ 
हरदयम शूलो मोरपसलीभे शूलंहो योर मोहहो ओर ंदिहो ग 

= मंपीरीहो जरंही ठपाहो गुदा पकजायैये लक्षणे असाध्य बेवासीरं ` 

वा भा भरन ॥ मस्सामे लोह. बहुत॒सुव 

रोर सोजाहौ व अतीसारो पेसा बवासीर मनुष्यको मारदेयंहे अरं 
अशरोगलिंगमि र संडीमे ओर नाकम भी होये ॥ चभैकीलसंरा- 
पि्ीच्यानवायुं कफको यहंकरि खालके बाहिर अशंक येदकेरे 
वहे अशं कीलासरीखांहो श्रौर खरधराहो उसे चम॑कील कहते है ॥ 
 ब्रतिदिभेद लक्षण | बाताधिकचचमेकीलमे सुदं चुमनेसरीलीं पीडाही 
आर कर्कशंपनाहो अरं पित्ताधिक चर्मकीलंका रंगकाला.व रक्तहो 
ओर कंफाधिकंमं मस्से चिकने ओर गहीलेहों ओरं खाल सरीखा 
वहो ॥ वोषफोपभरौरोग॥ पी चभ्रकारकां वायु ओर पाचघ्रकारका 
पित्त ओर पाचपरकारकीं कपये सं्गुदाकी तीनोदक्तियोके माहि कोप 
को प्रास्तहोयह वरवासीर रोगमे इसवास्ते बवासीर रोग अनेक रोगं 
को प्र्िक्रेे ओर इुःखदेनेवालाहै जर संपुएदेहको उपतापक्ररेहै 
प्रर पराता करके कष्टसाध्य होयहैः ये सब लक्षण `बवासीरके है 
भसाध्यर्लक्षण | सनिपातकके व सहजन्मा ववासीर भीतरकी बली म 
कोपको प्राप्तु मेटे पेटबाल्े के चोर पैर, हाथ, गुदाः पेट आड्‌ 
इन अद्धो मे से सोजावाले के ओर पतली, हदय इन्दोमें शूलवाले 
के असाध्य हे अर हदयमें शूलहोः पसलीमें शूलहो,वमनह,ज्वर 
, होमोहह, दषाहो,गुदाकापाकह, अग्निन्ददय, अरुचि. अह 
भदको, ये लक्षण बाला ववासीररोगी अवद्यमरे ओर नत्रोमे अ 
धताहो पेटानेत्रःहाथ, पैर; गुद, ई इन्दो मे सूजन ओर त्षाहो 
शलो भवासहो.गोषहो तीसारहो, ज्यादहं रक्तमस्सा से निके ` 
जाय रेसा.बवासीर वाला अव्यःमरे हे ॥ बवासीरपय ॥ विरेचनं 
लेपन, रुधिरंकादना; खारलगनां; अग्नि से दागना; शंखं से का- 
टना; पुराने लालधान, सां ठीचावेल, येव कुलधी; ओर गाह, मूसा 
हाथी, उट, कुवा; मेड कुलिङ्गबकर, गधो, बिलव, बदर तर १ 
` पैया.गीदड, काक, इहां क: मांसं, ओर . थोडे मांसल क 
` मास अरःबाजादिकाः मास्सरशालिचशाकलदसन, चीता 





श्छ निघण्टरलाकर माप्रा. ` 
सादी जमाकन्द,जीवतीगाक्रयी दमयश; इलाः 
यच, हरीतक्रीःमोका मक्खन व गछ वक्लः सिल कः 
नोन कैथ, उंटकामूत्र, घत, दध, मिली सससकतेलमूत्र ` 
कजीवषोदक.्पौर.बातकरा नाशकर्ता ग्निःकदतरवाला 
अन्नःवःपान येसवःर्ववासीरमे प्र्यहे॥;यःचपथ्यमः) कच्छदशः ` 
कामांसः,मठली, पिएयाक्‌ अर्थात्‌ःखीददीःतुःपिसीवरस्तुःयडदः 
करेला, कंसद्री कोपलःनिष्पात्रःबेलःतुवीःपोदशकमक्रः फलः 
य्॒बःप्रकासके-आल्‌ः. विष्टम्भीः खर मापि उस्तुःध्रामुःश्मराद्रह 
जलपान,-बुमन;ःवस्तिवं स्म, सनेद्क्रा पीताःरूपिस्काशिक्लनाः 
नदिया का-जलःसब विरु बस्तुःपुषेकरे.पवनःकाः सवत वेगः क्रा 
सकना,खीकासंम, पीरक्ी,सवारीःथिक खांसनाःशमोरःयथायोरय . 
हकावदामे बातीवस्तुदइनसबो कोववा्स्यालाःव्यागववेः तर ` 
रक्तपित्तके-रेमियोको.जोःपथ्यतथा-अप्यकहमे वही(मक्रोलम 
र सनी व्वासीर बालको मीः जानियेःपानःःयाक्र दिनम शयन्‌ ` 
भारीखरन्न, ज्यादह मोजन्‌, वप्रायामः, लह, तीह्पवाव्रिधि सह 
रोःस्यामेः ओर जोःपथ्य बवासीरमे हैःव्हीःचस्मेकीलमेः भरीःोरः 
स्रोष्रध-मीःववासीर ओर चमकीलःक्री समाने 1, 
5; --इतिभ्रीवेरीनिवासकवेद्ररविहनष्रिरचितनिषरगूदरल्नफर = ¦ 
0. भषाया.बवासारप्रकरणप् त 
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एप्स्नजीणकमविपकः:॥: जोद्रम्यवाज्ञा हीकेवलिवेरर्वादिकर्म्म 
नृकरे॥ उसक्रेमदाग्नि दोयहे ;भयुरिवतः॥ मह्‌ मनुष्दरतीतः 
जापत्यञ्च्छूबतकरके १:०5 श्राह्मएकोः भोजन कंरावे॥पारष्र॥ 
जो मनुष्वुःगोकरेमांसको भक्षएकरेःउसकेसन्दाग्निसेमहोय 13 
शचि ॥्रहु-मनष्यःषाजापत्यः च्छ्‌ को वाःसष्ातिङ्गच्त्रत 
करे ोर.अशितिकेमन्को जप्करेः ओरीसूक्तकराःपाट कं || ओोर 
कपा हः जो.-मनुष्य कारणं धिनः दसरेःमसुष;कोःजर्हर 
 देषेउस्केदारिनि रोग कस्पपय्यैतहोधर ॥ भोयरिविन॥ दसपापके - 


 „  _ निधप्टरलक्तरमाप्मल ,. २८५ 
साश्कवास्तयातस्‌द्रद्सर्मत्रसे 9०२ व्रीरपग्निनें धृततकी्याहुति 
ेीरःतामगनिवपमइससुक्तके जाप्‌ः9 ऽग समोर ४ 
ब्रा्मणिफो भोजमदेवेःदससे.र्यीमरहीय ).अजीपौरसत्िः] प्रथम 
म॒नृष्यके मद्गिनि 4 तीक्षाग्निःर्‌ विषमग्निःररसमान्निषदनमेः 
दोसे जठसग्नि $ भूकर होताः जरोराजिसकी -कपप्रङृतिशि 
ससके.मदाग्नि होरयहि तीर जिसकी पिततपरङतिहोयउसकेतीक्ष्णः 
म्नि ोर निसकःवातश्रकृतिहीयःउसके विषमाग्निः्यौर जिसके 
व्ातपिततःकफतीनेसे,मिलीहै ङृतिहयेय इसके समंगनहोयटेः। 
विरपूष्यदिनिदान॥ अजीएेः-ख्राम; विद्रकरेसे तीनघ्रकारकाश््ः 
जीरो ओर-अजीण केःकोपेविषुतरी; अलसिका विवि 
कायेः होये ॥तरारोत्रण्नियोकिकावे विषमग्निं ` बोधुकेदरोगीः को 
पेदाकर है जोर तीक्ष्णग्नि पित्तकं रोमोको पेर्दकिरे देष्योरमरन्दा- 
ग्निकफके रोगो्गो पेदाकरे हे -ओरःसमाम्निर्मेभोजनकियाः श्रच्छी 
तरह पचै ओर मदाभ्निमे डा भोजनभी खायोनहीं पके र 
विषमोग्नि मे भोजनः.कमीं पके कमीःनपकेहे ओर तीक्ष्णानि 
ज्यादह भोजनकिया भीमसुखसे पकेदरनसबो मं समाग्नि अदेशा 
 हिष्एकः 1 शूटि;भिरचःपिपली; खजमन तधा, जी, स्थं 
जीरा, हग गरेःसववरावर भोग ले छन्होका-चृकरियुतके सममः 
जनक परहिली शरासमेः खानिसेःजटयग्निकीणरदीवेश्मोर बति गुम 
करोः नशेः ॥वि्गवितरण प वायनिदर्गमिक्लीवी, चीरी हरीतकी 
टि इन्टके तृणम बराबरमाग गुड धृतमिरिनिसे दग्नि 
हहे रर वद्वोग्निकेदिमानःजटरंगिनकोररदि [जनततर 
जीरयः कालानोनः शशि पिव पि वाचविडंगः सिधा (अजन दि 
` हरीतकी येसं ्रतयेकः तालाः तोलाभरः चर भिसि $ ताली 
दन्दोकी चुं जछराग्निको दिर रो चनप व. 
लग सेधा ०९ भग; पिपली र मागः पि्ती भानं 
चवक धग्‌, वीता भाग टि भा हत अना 
इन्हौकाचृणकेरःयह वडवानल वृ खम्निकोः दीपतेकरहे ॥ वदन 


# 


नामत ॥ नात्र १॥ तोल जवल तोला पिरवधतोना 


रे ... निघणटरल्ाकरभाषा। _ ` 

गन्धकर मारे, पार ६ मारो, ल्वग ६ माश्च नागवि मारो 
इन्दो अमलीके रसम: खरलकंरि उंडदिसमान खनिसे अग्निक 
बद्र शओर.शूलंफो वं बायुकोदैरोधह्‌ बहिनामक रसं ॥| कमविपा- 
क ॥ ्मन्नकी चोरी करने .हरेके अजीरोगं : होये ॥ परोयरिचितं ॥ 
तीनित्रतःकरके प्राजापत्यः अ्रायशिचत्त करे ओर अग्निरदेमी, इस 
मत्से १००८ आहति चरुधृतकी अग्निेदेवे अथवा -जपकरे'॥ 
तरकार दुसरेकी अन्नभोजन करनेमे विध्नं वंह अजीपीहोय 
हु अरिं मं लक्ष १७८८५८६. आहुति दिववे ॥ भस्मकनिदानिः॥ 
जिसके तीक्ष्णाग्नि जहरमेहोय वह्‌ पथ्य अपथ्य कोन जने. ओर 
सूखा, कडुवारसःनित्यखीवै ओरं दूध धुत वरजिंत॑रन्रको नित्यसावै 
इन्दे कफधटि ओर पिततं वायुका सहयकारीहोय पने स्थानः ` 
म अदयुध्रअग्निको पेदाकरेह तब वह्‌ बायुयक्त पित्त देहके रूखा 
कैरदेयहे. तब तीक्ष्णतीसे बारम्बार अघ्को पकावेहे अर अन्नपाकं . 
के अनन्तर रक्तादि. धातुकरो. पकावेहे तिससे दवलता, रोग, खत्य॒ 
ईन्दोको प्राकर है इसं रोगर्वाला अ्तकाःमोजन करते शांतिको 
भ्रपिहोय अरः अन्नजीणे -होनेपर व्यकुलहोथ ओर दषा, कास 
दाह, मोहःये रोगभस्मकःके :उपद्रवसे पेदाहोयः॥ मस्मकलक्षण॥ 
कफ क्षीर्णःम॒नुष्य के अपने स्थानं मे पित्त वायुका सहायकारी हो 
तीत्र अग्निःको पेदाकरेःहैः उसे भस्मफ़ करै हे यंह तिस, दाह 
मृ्छीशवासको भकृट.करि'अन्नके मोजन .शरीरके धातुर को 
सिय 'शरीरकोःमरारदेयहे ओर्‌ खायाहञ्ा भोजन तो क्षएमरमे भः 
शमकरदेयहे दसवास्ते यहरोग भस्मकरतामेहे॥\ विकिलसक्रम॥ भारी 
तिषनासारःहिम्‌, मण्डः स्थिरं देसेखन्नःपान पित्तनाशक ओषध 
विरत इन्हे मस्मककोःशानतकरे ॥ भस्मक चिकित्सा ॥\ भस्संक 
गमेःपहिले कफकरो जति पी पि्तको जीति पीते बायु को जीते 
समधातु बालं मनुष्यके समाग्नि अन्नको पकायै ओरं बलपुषटि 
आयु दही. को बदवि दै ओरं अग्निःमोजन्‌.को पक है-ओीर 
भक्त उपर भजन्‌ न मिले'तौ बातादि दोषं रो पकार लवि शरोर 
दीपना पर धातुके पकादखविहे र धातुका नाशकरि 


> _ निघण्टरलाकर भाषा) ` २८७ . 
श्राणोको पाद नशे हैःओर भस्मक रोगवाले को अजीण स भी 
~ वारम्बार भोजनदेवे क्योकि भोजनर्प इधन न मिलने से ग्नि 

रोगीको.मोरदेहे ॥ मन ॥ भर्मक-अग्निके श तिवास्ते मैसका दूध 
व दही वैःधुतक्रा सेव्रन.करे अथवा -यवागृपे घृतःवःमोम मिला ` 
सेवन्‌ से भस्मक नाश, होवे ॥ विरेचन ॥ बारम्बार दूध का सेवनं 
पित्तके नाशकरने ब्रास्ते. करवि.अथवाःकाले.व सेदः निसोत् . 
पकाय॒.दुध प्याह रेचन कराना ऋच्छा हे श्धमरी कफकारक व.मारी 
च.मीटे भोजनर्करि दिने शयनकरे यही मस्मागि मेहित है 
करोलास्थियोगः॥ बेरकी .गुरलीकीं :गिरीका कल्ककेरि. जलके.संग 
सेवन करनेसे बहुतःजंलदी.भस्मक ताशहोयहे अथवा-गलर"की 
्रालकै नारीके दूधमें पीस खानेसे अर्थवा इन दोनेमिं गोकेदूधकी 
सिद्धः करके षीनिसेः मस्मक नाश. होवे-थत्रा संपेद्‌ःत्रावलः संगरं 
` कमल इनको वकरीकेदुधमे खीरवनाई ओर घुतमिलाई9२ दिनं 

तक खानसे.मरमकं नाशहोवरः॥ विवीकल्कः। भूमिकोहलांका रसं 
८.माग, दूध 84 भाग, भृत :9; मागहरणएवेलः मुलही;रानं 
मृग,रानउडदमेदा,महामेदा,काकीली) क्षीरकाकोली, जीवरक; जटः 
` भ इन्होका कल्कः१ भाग इन.सवोको मिलाय पकाद्‌;घृतःको सिद 
करि खानेसे भस्मक नाशहोव अथवा त्रिफलाःनागरमोथा बायकि- 
डंग.पिपली,खीड.ऊगराकेवीज सपेद दन्होका जेहभस्मकको नाशेहे॥ 
भरपामागो्योग | ऊगाके. बीज करो.पीसिःदूधमे खीरःबनदिःसेवन 
` करनेसे उथमस्मक रोगनाशहोवे । ककेलाकी पड्पकीडदः२९ तोले 

ओर धृतम मिलाद प्भातमे खानि से४9. दिनतक यह्‌ अग्निक 
तीतरताको व भस्मकं रोगक्रो नाश ओर अग्निकी मदक हनु 


` भवंसे कहा भजीणीवेभद ॥ कफस आमाजीएे$प्रिसे वरिदग्धा- 
जीणे .र.बायुसेशरिष्टन्धाजीण ३ रसशेष अजीणे कोके मतवा: 
` -तादिदोषरहितदिनपाकी यहप्रतिबास॒र्‌ ६ देसे ६ प्रकारांनी 
होयहै॥ अरनीणेनिदान ॥ज्यादहः जलके धीनेसे वा अकलिमे भोजन 
करनेसे वा मलमूत्रादिवेगके रोकनेसें बासमयमेशयनकृा विपर्ययः 


^ च 


होनेसे हितक्ारकःव थोडामी अननं मोजनक्रया प्रकेनहीं है अथवा 


निधेणएटरतीकरः माषः) ॑ 
श्वी भय;कोधःलोमः शोक, दीनतापनाः वैरभावः इहोके-सेवनसे' 
संयक्त मनष्य के अत्तपकै नहह ॥'मामाजीणलकषण 1 राशर मसि 
रहेत्रमनकीच्वािःगलिपेव नेत्रकूच्पेसोजाहोजप्रासोजनकरिधा ` 
हो वैत करवामरलसाविःडकारअावेये सक्षणश्रामाजीएिकेहै वचो - 
वरिवर्मन॥ आ्रामाजीएमे बच, सेधानोन इन्दाकाःच्‌एं गरमःजल मं 
मिलायपीनकसिवमनकरमा गरष पीते -धनियो शटि रह क कदी 
करदे यहज्रामाजीएैको वर शूलकी नाशे आरवेस्तिकीं शेधननकरे॥ 
लवगाक्रिर पलिर्वग वहरीतकी दैन्दोकंकोद्मे सेवनेन मिर्लयिं 
वीनेत्ेअजीपीक्रोःनाे खीर यहरेचंनंकरेहे ॥(-वदवानरकषारं 1 येोरहरं 
्ाकन्वीताःएरंडर्तब्णः सारी. तिल;रुगा केली दकि अमलीरन्हा 
कीःमसमकरि राख ६४ तोते लिवे र २५६ तोल धानी म मिरीयं 
वतथरीशःकादाकरि ६० तोजञे लवशेचीलि निधु्मकटिनध्ीरदो तवं 
ब्रारीक प्रसि अजमादइनःर तेले जीय रतोलिशहिरतोर्लमिरेचःर ` 
तोले पिपली र तोलेस्थलनी रतोले हीम र तोल दन्दो चं 
मिलती सवको्छदरकके अकिं मार्वनी देवे वीः सुखवि 
पर प्रमातेमं शग्निःबलाबलदेखिं सको दील जसम समवि 
रे जब यह्‌ ओषध.नीणदोनंयं तन.नीगलदरकेनीविकेपीं 
कीं रस.वयषहन्टोमं कषक चरम्लं वं लवणमिलायमन्दमन्दगरमं 
ररि पीवेचग्निक्रो दीपन करनेवालेपदाैसतरैविःयह्म्निकफो 
वा्बलको वन्प्रारेग्यकोःवदवि मौर तक्रका अनप करविश्ययवां 
त्रके सद्गःअनिःखववि दते भन्दाग्निःववी सीरः वयः कफ, सर्वम 
सीर्नाःशलगरमःऽर्दररोग(आमेःपंयरी मलम सवंधी बोयकेयेगं 
नाशहोषं 1 सामुद्रादिव्रूणेः॥ खोरी नोनं कालनेनःसे्धा नोन; जवाः 
खारजंमार्नहरीतक्री पिपलीःशंटि हीगबयविमं पे सव्वरधरं 
 लेःचृणेकरि धत्तम मिलाय भोजनसे परिल याचसि चणीमेकेरे यहं 
छजिीणेःकोचःवबातंको व.गुदरबात की व शसम को च प्रमेही वं 
बिषरमबतिक्रो ्रःत्िशूविक्र फःवः किलक कं पारदो इकासंकों 
व्रकासकोहरेहेरदरीतक्यष्रियागं॥ हरीतकीं अथवा शुठि.गडकेसंमं 
खनेसे अथवा संधानोन युते खानेसे निरतरअंग्तिको दीपन करदे 


श # , निघर्टरताकर.भाषा। ` ` रद 
 भामाणाविपरगुदाि  गुडकेतगमिसी शुको अधृ्ो गृह पिपली 
को अथवा गुहुरीतकी को अथवा गुड अनार खनसे आमाजीपं 
ववासीरःमलावष्टम नाशये द्धक 1 शटि मिर्च पिपली.जमा- ` 
` लमोराजड्निसोत्‌; चीता, पिपलामूल इन्दोके चुं मे गडमिलाय 

तानिसेःभभातमेः यं गुडाषटकःवलकरो बअग्निको वैको बदावि 
` दै श्ोरःसूजनको घःउदावततैःकोःव शूल फ बेःखीहां की .तरपाङ्‌कर 
हरे षाध हरीतकी, पिपली; कालोनोनःदन्हो के चं 
को भस्तुक्रेतगः अथवा गरमर्जलर्कक्तम खतिसे ोरदोषोको विचार 
देसिकर वेदयके वतीवनेसे ९ प्रकारके -अर्जणि कोः बर मन्दिग्ति को 
व्परुचिको व खाध्मान चीयुको वं बात गुस्मकषो च शूलक्रनिस्दी 
नार हे ॥उहन्ठेषवयीः॥ थोहूरलार ए तोल .पकंकराः वर ४ तोला 
अमलीःखार ¦ तोला ऊगाखार. £ तोलीःकेल्ाखार ९ .तोला 
तिलकाखारं ए तोला.पलाशका खार तोला खारीनोनः तोल 
` सभर नोन तोल सधानोन-९. तोला कालानोनः तोला मनः 
. यनन ¢ तलां ओर सन्जी का.खार, :जवाखारसुहागाघारं 
तीनां मिलक. तोला इन्दो करा वरी च रोकरि इसंके६ःतोलि 
= सीत्रुके रसम गरे पीके अग्नियेतपाये शके टुकड़े तोक गरे एसे 
\9 वरिःतंपाय तपा द्रव करे पडि.शंठि १२-तोलीःमिरच तोला 
` पिषिली ९ तोलाःमृनीहीग २.तोला पिपलामूलः ए तोला चीता 
र्‌.तोलि अजमान -र्‌.तोला जीरार तोला जायफएल तोला लब 
२२ तोला"पारा५ तोला गधक ` १" तोला, वचना्गविषः+$-तोला 
सुहाभाः१ तोल मेनसिलः१ तोला दन्होकाः चएेकरि पूवो्त चणम 
मिलये'वीडे १६. तोलः चूके रसम खरलकरि १ माशकी गोली 
वातिः ठहच्छसवरी सव धकार कैः अजर को व सवशूलीकी 
यविशूीःकी.वःअलिचिकीं को नादो रकुकव्यादिरलभै प्रास 9 
भागःगन्धक रं तोला लोहाकी भस्म द भरे पिपलमूलं भागे 
पिपली दमशे चीता ६ माशे.शि ६ मागें लवः ६ भनि कला 
नोन तिलो सुहा २तोलाःमरिच-२ तोल इन्होका चवर 
सरसं मे मावना दिवे यह -9 माश तकः के संग सनेःसे लये 


9७ 


२९३ ` निधणएटरलाकरः भाषा : 
भोजनं को जीणकरे दिखण कों दीप्रनकरे चा य्हलधुकन्या- | 
= द्विस-सब अकार केः जीण फो नाशे हैः0शरिदस्ानीगैसक्षणः॥ 
भ्रमहो; वालैः परी केःनानाग्रकार केःरोगहो, -धूमानेलीया 
 वद्मडकारशंवि दाह अर प्रसीनाहो ये विदर्धाजीणैके लक्षणे 
विदाजीणैःनिद्रन॥.इस"अजीपौ मेत्मल्नको शीतल जक को पान 
के ःपकात तवेःशीर्तलता सेःपित्तकी माशहोकेलापना से 
दारि निकाल है ॥निदरन्िवम ॥-मोर्जनके पहिले दिनम शयत 
करनय पक्षापसप्ानःअन्नभी जीपिहो चोर भोजनके सतम शयन्‌ 
ररे सेदिनमें बत पितति कर येःकोपेहं अथवा हीगः शटि मिस्तव 
पिपली{सैघाः दन्हो के. पानीमे पीस पेटके लेपकरि दिनमिं श्रयत 
करते से सद व्रकार क -ञअजीएं नाश्यं टः दिवानिद्रा); कसरत 
क्ररिकि व खींग करिके.व गमन. करिके व-सवारीपे फिरिकिःदन्हो 
के सतरतसेःधकेको व अतीसाश्रालकरो व शूलवाल्ञेको व इवासत्राले 
कोर तर्षो .हुचकीः.ालेको; व, वायरेगःवाङेकी वःक्षय 
परालेको व्‌. कपफक्षीण.को वकलक -को व मद्‌ वाज्ञेकरो घ वृद्धफोःव 
अज्ीएंवलतिकोःव रात्रिम जागेहुयेक्ने ब उपवासं रतः कसतेषलिको ` 
दिनमेःयधेच्छः शयन्‌ फरषावे + दिषव्याज्ञीीलक्षणः॥ ` शूलहो पट 
मर अष्राहो व्रायुकी नानाभकरारकी पीडि खोर मल व््धोवायु 
रूक्जाय आर शदीर जकंडर्बध हजाय ओस्मोहहो खगमेपीडहि 
ये ्रिष्टव्धाजीणैके लप्नणःह॥-सालाधेः ॥ ` विषटव्धाजीषैमे स्वेदन 
कमे करावे. ओर लवण'युत -पानीषीवे ॥ रसरोपाजीणेलक्षण.+'हिया 
ईखे ओर.अघ्रम रूचि शरसीरभीरीषेःये लक्षण रसरशेषश्रजीफ 
फिटः॥ शाथे 1-रसशेषमेःदिनयें शयनः करै- खोर प॑व्रन, बरिते 
थनिर्मरक्खे॥अजीणीकारण ॥ वरिताविचारेखनेकेलोभी पशचकेसमानं 
भोजन कररःउनको नेकः रोगोका मल अज्ीएे-प्ाप्तहोः+॥; अजीणि ` 
कासास्रन्परलक्षणः 1 ग्लावि शरीरभारीहो व विष्ठभहो भ्रमहे 
अपानवायुं स॒रनहा.ये सामान्याजीरीकेःलक्षएहे ॥ जीणे {करप ` 
2 ॥.म च्छ्‌, भलाप्र, उद, .मुखसेपानीपटे,. ग्लाति; होःखमही 
चेप्रतरहोवेःतो वहःमरनायःअस्पश्मामसोदपिसे वधं होयःवह 


... नवर्टरलकर्‌-भक्रा। . - .रंध्प 
अग्निका मग रोकेनही तव अजीपमि भी भसलानेष्वा.कन्चीभेतं 
मेजोःखवे.सो विषके.समानःमारदेयहेःोर श्रायतासे भोजनी 
त्रिषमती होने से मनुष्योके अनी होये बह अजीर्ण अनेकं 
कारकेसेगो को उपजहे अरज अजीएीःका नारदः तभी वह 
रोगभीनाशं हवे॥.मर्तत्रणतरणे॥ पिपली : तोला पिपा 
गृलतःर तोला धति्रा"द दोलाःस्पराहजीराठ ताला -सेधातोनःर 
तोला भनया नोन = तीललीःतलीषःपरत्र ८ तोल्ला नागकेशर! 
ताला कालानोनः र तोला मरिच 9 तोल जीरा 9; तोल शंटि-8 
तेली दलिचीनी-र तोल इलायची तोला सामद्रभरोन २२ तोला 
श्रतारदानाः १६ तोला मलवेतस ८ तोला इन्हाका्रएीकरेतोरं 
धृतसे चिकना ओर कषक मदिराःगंधयुत-अषटत के समान यह 
लेवपभास्कर भास्कर यानी सभ्ये ने जगत्क्षैकस्याणएवास्ते प्रकरे 
कियाद ोर-यह चण ;बातरोगक्नो व केष्ररोगकोः वं मरोगी कर 
वेःवीतासिः-को'त्र वार्तगलं को हिरेहैःव्योर तक्र मस्तःव भिसः 
वे सिध वे काजी ईन्होकःसंगः खनेसे.मदाग्निको वद्दयसोग क्री 
व ्चकरोपःको व्रउदर रोगी व अनेकं ध्रकरिङशेर्मकि सवर्णः 
भस्करःनोशे टे 1 अनिमुखचूी 1 हीगे कमम, वचः २ (मां 
पिषतीं दमीर्मखदरसे ४ भागः अजान प्राग लोधी हरीतकी 
६ मगः चीता उभ. कुट = भागि इन्दी कौ चष करिःखनेःघे 
मदिरेके संगः व. दही के मस्तके. संगः व्र गर पानीके संगःउदुः 
वकतैको.वं अजीि कोक छह वे उदर रेगको व श्रगभलताको 
वै विषखंनि क्तो वबवासीर फो व 'यलेको वं गुरधको व कार्सःक्रो 
व उवास. के व क्षथीको यह भ्निधैखं वणे हण्टैवयोरःदीपन.है॥ 
वदानः ॥ सुहीगाखार, जगार -चीताःपदैः करन; सेधाः 
तीनःवामरनोनः कालनोनः; मनय्रारी नोन, खारीनीनःशेटीद्ला- 

यची-तमपत्र, मरगी. वायेषिद्‌ं ग दीगः पष्कस्स्ल;कच्‌र, दारुः 
हलदी; निोत्‌-नागरमो थाः वचैः दंद्रयव आसंलोः जीरा,च्राम- ` 
सीज्ञ धमासा कलौ नीपम्तवेतसन्यमसीन्यनरदानाशटिःमिर्व 
िवलीःभिलवी. अजमेदः चजमान, देवदारु, नेत्ैबालीः अतीप्त 


२९२ निरटरलाकर माषा। 
हपुषश्िमलतास,सपैदनिसोत, तिलः स्िजन.धटापीटलीचर्यानी 
लोधविशेष, कोकिलक्ष,पलाशं इल्दीका दुध.गोमूतरम भावनाया 
लोहमंडूर ये सव वराबर्‌ भागे महीन इसचूको विजारा 
रसम रदिन भावनदिवे पीठः दिन. कजे मावनादिवे पीठ 
३.दिन अरदरख ॐ रसम ावना देवे यह्‌-खदाग्नि चरौ. अग्निक 
ब्रदविहे ओर विधिसे.खायाहुखराःजस्दी रोगोको हरेह यर विष . 
करि. अंजीणं को.व गुरमको व. दाकर व .उदर ` रोगको च संय- ` 
हणीं को व्र पांड्रोग को व दवस्तको व काको व प्रतिश्याय को 
व॒ः्षयको ब. शोषकोःव कफजब्रिद्रधिको अंत्रदद्धिको व अष्ठीलाको 
व'बातरक्तको; वःउस्वण . बातादिदोषोंको हरेह ओर अग्निकोवदाः 
वैरौर इसमे सवर तरह फे पदाथ ध्यै इसनूं के खानेकीमात्रा 
१,.तोलाहै.ओर.जो.सूखे चौषधं उनको .दसीमेकहे दव षो 
गो दोहन काल तंक पक्वे. यह्‌ रदाग्निमुखनूएराजत्रह्माजी का 
वर्ताया अशिनीकुमारो का प्रकट किया हैः ॥वावदूकादिचुणे ॥ जवा- ` 
खीर,शटि;.हरीतकी दनक कोढा खधवां चरृणे अअरजीएेसे. उपजे 
रोगको ह्रेहे॥ लदचित्रकाषिश्रणे \ च्रीतो; अजमोद्‌, सेधानोन; शटि 
 मिरच इन्ोके चणक खद तक्के संग खनसे; ७. दिन.तकृ यह्‌ 
 शरग्निको दावे खोरःबवाप्रीरको नारेहे ॥ व्यादिचरूणं ॥शदि.जवा- - 
` खार इन्दीका चणो घृतयुत खानिसे खथवा गरमःपानीकैरसंगखानेसे 
भूख लगाव है ॥ कणाद ॥ पिपली, सं्ानीन, हरीतकीः"्वीता 
इन्हां का.चणे गरम जलके संगखानेसेःभमातमे मृखलगवि-ोरं 
श्रग्निःको बदावे है ॥ कपितयादियोग्‌।। केथा, तक्र, - चक; मिरंच; 

` जराः ीतांकी जड इन्ट-कां चूएौ कफ बात को हरे है ओर याही 
हैःपरीर'बलको, बद विहर दीपन पाचने ॥ज्वालासुखनरूण हग 
9 तोललाम्लवेतसः१ तोल शुदि मिर॑च पीप्रल9 "तोला चीताः 
तोला जवाखार 9. तोला.गूड ४ तोला इन्दी को मिलवेः यह्‌ श्वाः ` 
` लामुख चणो अग्निक प्रद देहैर अजीपी मात्रको नाशेहे॥ भ्य 
- दण ॥.शुठि,.मिर चः; पिप्रली; इलायची; हग, मारंशी, खारी 
नोन, जवाखारः पाठा, अर्जमानः अमली; दालचीनीः चाव चीती 


। न क निघण्टरतराकर-भार्षा) , , २९६ ` 
पिपली; व संभरनोनं ये स्वरा 
ब्र ले चृएकरे-ारं घृत.युत.कंरि खनेसे- दिनमे-सम रगो 
हरेह ओरःयह अग्निरूप्र चूएौभजीकोतोः उसीर्वतहे॥ वया 
चूण ॥ शुटिभभाग॑ःपिपली ®भाग.अजमोदरमागःअजमादइन एभेग 
साभिरनोन ॐभाग, हरीतकी 9६ माग इहो के चृएौ को खं्निःतेः ` 
प्रकरे गडगुड-शब्द को वः मको. व गुल्मःको व्र मलंकोहर अर 
यह चृणे पाषौणंको भी सस्मकरे शरोर अजीएीकातो क्याकहनाहेः॥ 
विक्वादिणैशुटि 9 तोला मिरच र तोला पिपलीः२ तोला.नामिरः 
पानः तोला-द्ालचीनी ५.तोला हेरी इलायची. £ तोज्लाये पदाथ 
मःउदिसे.लिये. चण करिपरौर बरावर की खाड मिलाय खतिसे 
अरेतिःको.वः इवास को व बवासीर.फोःव गुल्मक ब ठदिकोट्रे॥ 
चित्रकादिचूणे.॥ च्रीता, चातर, मिरच्र, पिपली, हीग,गजपिपली कन्न 
्रजमान; शटि, जवाखारः पां चोतरहं के नीन इनसवो को .बरातव्ररले 
विजोराङेरसमे भिंगोवे अथवा -अनारफेरसमे भिगोवे पीठः यह चृ 

 लानेसे-खामरोगको वसयरहणीको व करको व वायुक्तोव्ग्निभः 
न्दतीको नारे लवणादि || मनयारीमोनःचीता,जीरा, स्याह 
जीरा-मजमानःहरीतकी शटिमिर चः प्रीपरल, कालानोने; वीलत्रीती 
यमलौ श्जमोदभ्यम्लयेतसत्रायव्दगःयहं चूर सम्पृेअजीी 

को नाशे ॥ डवार्नलवरणं ¶हरैतकी,करजवाकोतालःतचीताःपिपला- 
मूल, शटि, मिरेच, पिपली, खड, इन्ह को बरावृरःभाग मिलाद्र 
 खनेसेयह वडवाग्नि चूं अजीशको हरे ॥ पचानि ॥ अर्ल 

 वेतसशयनटकष, थोर, मूवी, जमद्‌ इन्दि षौ को तक्र क 

संग खानेसे जठराग्नि वेदे ॥ वनपनचूणे॥ शूठिहीगुहागासर्‌ ` 
पिपली, कालानोन इन्दो चरणं को सूजन ॐ रसकी वनाद 

खाने गलके द्रेोर मुखो घाव ॥ सवनी [वायि 
 शटिःपिपली हरीतकी, वीता बदेहा,वचगिलोयरभिलान तीस 
इनको बरावर मागं ले गोमूत्रम खरल रि.१ रीता. 
 यहगोली अदर केअर्वके सेग खाद्‌ ओर जीए म.9 गोली देत 
र विगचीमे रगोलीदिवे रसौ पदसेके २ गोलीदे खर स्नपा 


२९ ` निघर्टरलाकरभार्षा. . _. 
पमोलीदिवेयह सजीवन गोली मनुष्य जिवाविहैषौ प्रनजर्यवटीी 
जीराफतील्लाःचीताऽ तोला चाव १तीलाः कालानोन + तोल वंच 3 
तोल्लाःदालचीनी $ व्ल इलाययीः4-तोलाःकप्रर 9 "तोला हंसः 
पारदः१ तोलासजमोदर 9 तोला-नागकेशर.9' तोला अजुमान 
` भश्चिपिपला्भलल २. माश सञ्जखिरं भाशेह्रीतकी,माशे 
जायफलसरतोल्ा.लर्वगः शतोला धनिया तासा तमो पत्र तीर्ली 
पिर्पलीष्टतोल्ला कभरमोनश्तोलाः मिर्च तालाः निति र तोला 
खारीनोनः भ तिलि पैधनीनः१६तसा श्युटि १० तोल चकार 
तोला चमी १६तौलः दोक पीस गोतीः.व॑नवि यह्‌ धनर्जयवषी 
धर्नजंय ज्रग्तिको वंदावेौरन्यजीएैको नरव जर शुलिकोशरीर 
से बारे ओर विवध व च्यफयको कसथहएीकोनरभि) तरीर 
ह चिं.को उपज. रल्प्रदी 1 छर्मलीखीरः पीपिललारः धहिसखरं 
उग्र: पकंलार,-पाचोनोनं पे सत्रप्रयेकं आदि्राहन्तेने 
शषभ्मःर तल्ली तरिषंला 9 तोज्ली लवन र तला दन्द चरि 
करि तिनके रि<रवीवने देवहतं शस्तीन्खीनिसि 
त्रभिनि को दीपन कर नोर पवतर ओरं यहःवोतकि सर्मणिक्रोपव 
पि्तीीषे कविः कक्षजीपीको व विशनीको तशतके काना 
ठरेदसमि वन्दैहं नरी तवगमृतटीा मिस्य तीललाःपिपलीः 
तोला. अनपीद्लि दतती, तीता-तोलतभिरनीम : सधान 
कालंनिनिः मिक £ तोला पिपलीपूलतीला "शुटिःह्रतकी १8 
तो वहेत खासा दत्त भिलार्वोदतीलाजीयदतोला 
चव्तेलिं इन्द्ध ०.तोलालतग प तोला-किवे इन्दोकाःतररि 
करिव वनि चदरतङस्सेद भावनविते पीिःचककरेरसमःर 
भविनी देवेति रमो मोली वाधेदःलवरमाश्तःमोलीःखति 
सेअन्तिको दीपन केरे चोरं व्रतमा क वदपर ओररजस्वला 
नारीसम्ब्वीःरोभो को हरे ववेदिगुरी शुठि भिर; भिपल्ी 
पपलामूल,इलीयती,फचोनोन जी स्याह जीरा धनिग्रा;नाग- 
` केशरः कैथा दचीनीः चकौ असली; दधाने मन्ड कौचिकरि 
` अ््करंसम व नवकर्म सावनः देहखिनिपे रोमी को हरि 


निघणएटरलक्ररे माषा। २६५ 
पगिनिकोःदीपिनकरः ॥ रीतषादिवृदीः।लोसीहरीतकी हि माग पिपली 
ध.मजजप्परली दभा त्रीताःग माग सेधान्मेनः१। स इहं 
को महीतनःप्रीसःगोली व्रत्राद्र ख्िि(्मग्निः कोः दीपन करै॥ तककः 
दाक शीतः$दछत्रदी दीनकरियोः;कोः तकम; उत्राज्ञि श्रनि 
सेः्ीजध्कादि प्री ऽपिपली9; तोललापिपल्लसलंः9 ; तोता चषकं 
9तोलानीता 9 तोला शुंहि9 तोला मिरत्र तोला पिपली 9.तोला 
सारीनोन9 तोरणाः सप्र नोतः:9; तोजा-मनथारीसोतं <9त्तोला 
कालीनोनः्रःतोत्ना साभिरतोनः8.तोलाःहीमःःसोक्ती सं्रखारं 
9: तोला जीरा१तोज्लाजमोद, ¶ "तोला -निसोत 'पल्पीरो 
इन्दका चूर करिर्कपद्म्ह. वाति काऊ रसक्ी "भावनाः देइ 
इसःद्रन्यःकरोःएविाक्तः १६० इहरीतकिया. का; गभर मे: स्थाषतं क्रि 
भरोत सुखा एक हरीतकी. नित्य सेवन. क्ररसेःसे-अजीणकोःव 
मन्दाग्तिकोःवःपेरमसेगक्रोःवरः शल्लको व-संग्रहणीकोवबवासीरको 
वृ विङ्धैनधकोःर च्ेफराकोव्मामव्रातकरो यहुः असृप्ताहरीतकीनशचे 
हपासिवकगुड तीता; दशमूल इन्होका कादर £= तोला ग्रिज्लोयं 
करस रध तोलाहरीतकी २५६तीजागड ¶५तोलाः दन्हयोका प्रक्र 
प्रग्निपरेवनाङ्गदसरदिरनशीततत होनेपररे रतोल्लाशहद जवाखीर र 
सोलिाभितीद रकतर्रि-यह शरिविनीकंमारोनि अग्निकीटदिकचव्रस्ते 
कहाहिः पोर यहः खनेमेजीएंको वर र्वसको व खासीक्री व मि 
सेग्रकोः क्षयरोभंकोतर गर्समको बःपेटकेयोगोःको वं तवासीरकीःव 

 सव्रतेरह कै शरुकोवःत्रदष्िकरीःनाशे है ओर सेकड दवाद्यीं से 
नोःपीनस्च्छराध्नःहु्राहो उसकोभी रदिनभे; चित्रक गुडनाशे 
हा द्ाष्रियोग॥ निसकेप्रेटम दिही आरःमोजनकिया पद्माध 
मी ररीरकोजला्रेदोर ददधकेव-कोठकरेमलपीजलि-उसमतुष 
को-मनक्राःदाीननिश्रीःशहिदमे मिलाय, अधवर हरीतकी 
मिश्री गम पिलायावववेःसुलप्रध्होवे भ यगणः रवीति कमार 
चर्वक समगि.शदि भागलेथवाग्‌ वनायःवामेसेःशुरसकोः व वायु- 
श॒लको हरै रोर खष्ववेरूप सिन पैदारकरह्‌। कव्यास 
इलव; लवंग मिरवःपीपीमस्मःतकाःशषिःसेधनेनःभटोर 


, २९६  मिघण्टरलञाकर भाषा । . व 
पाचोनीन इनहीका चूक कथडामेकानि यह कंव्यादिरस.्जी- 
रीवो दरे ॥कषरवरोग "॥ सम्जीखार `. तोला. जवाखार्‌ 8 - तोर 
पुहामाखार ४ तोलः पाराः 9 तोला सत्रग ४ तोला सधानोन ¢ 
तोला-मनयारीनेनि ¢ तोला.कालानोन %तोला-पिपली तोला 
गंधके एतज शंहि तोला मिर्च. तोला वचनागविषःप. तोला 
इन्होकोःम॑हीन चृएौकरे पीठे इसको भक" के दुध ७!दिन {तक्‌ 
खर्लकरि अधमां त्रमे धरि गजपुर पूकदेवे स्वांगशीतलहेोनेः 
प्र-कादैः पलः लवंग ¢ तोलःसरिच' "तोला -फय्कडी तोला 
इन्होका वणे करि पूवोक्त मे मिलाय, महीनपीसि सुन्दर “वैनं में 
घालिरक्ये पीठः २ रत्ती रोजखनि से भुक्तो जीएकरे ओर भूखकरो 
जगवर आमं को'व कफरोग को नाशे ॥ भ्रन्निमुखरसःी पारः 
गैधकं; बचनागविष .इन्दोको .वरावरभागले द्र. के अके भें 
खरलकरित्मोरपीप्रलकाखार.अमल्ीकाखारःऽगाकाखारः;जवाखार 
सन्जीखार' सुहागाखार; जायकल.- लवंग शहि.मिरचःपिपलीः 
त्रिफला ये.सव बरावर भागलेवे ओं शखभर्म, जवाखार; पुष्करः 
-मूल्ल, सञजीखार, पलाशखार्‌,तिलकाखारःये सत्रम बरोवरर भागः 
लेःजीरी-र भाग हिंग २ भाग इन्हको नीवरकेरस्‌ मे. खरल-करि 
4:रती.की गोली: बनायखत्र ये.गोलली पचनी हं रीपरनी हरं 
अजीणिकीं ब शलकी व विशुचीकोव हुचकीकौ व गुरमको च उद्रके 
रोगी नार है यह्‌.बहूनिमुखशस हे ॥ अनीणौरिरत.च शुद्धपार 
9 तोता; शुदगन्धक ९ तोला; हरीतकी द तेरा शंहि:3 ए "तोला . 
पिपली १२ तोला, मिरच.१२ तोला, सेधोनिमंकं १२ तोला;माग 
9६ तोला इन्हो को चूं करि नीवूकेरते मे-७ मवेनां देवे. र 
रम्बार॑धुपमेसुखाये यर्ह.अजीएोरिरस दीपनःपराच्न हेः अर 
हमशका भोजनं सेदुयुनां भोजनं किये पविः थवा स्वन 
रिशुकरेषा पशुपतरल ॥(पारंपतोला.भधक २ तोला, कातभस्मे 
३ तोला इनसंषोके.समानःमागं वंचनागविष लव इन्हफो चीता 
के रसम सरल करपी शुिमिरनःपियली ९.भाग त्वग रभाग 
इलार्थवी २्‌.माग जयफलं 5 भागं जवित्री वं मग .पांचोनोन3 
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तोलो-थोहर्कलरि-२ तोला. -आककाखार २ तोला अमली.कः 
सार^.तोला-ङंगाकांखार २ तोला पिपलकाखार ‰.तोला.सुः 
 हीगाकाखार :3 तोल ;जवाखार १. तोला हीगः9 तेली जीर :9; 
तोला हरीतकी $ तालामेले पीतको: तीव एय खलः 
केरेनयोर धतूरे बीजी अस्मः७ मुगरःमिलमि यह पाशुप्रतरस 
है सृक्ी.गोली विरमरी समान वयै शौर ने से सव श्री 
कोनो भरर ताजमूल तक्केसग्‌ गोली. सनिसेवेठकेरोगो कोना 


(1 


हैःश्चोर मोचरंसक सग गोली खनिसे अ्रतीसारको नेहे ओर. तक्र 
सेधानोनेके संगओलीको खनेसे संग्रहणीको नाशे ओर हिरहीग 
कलानोन इनके चैके संग गोली. खानेसे शुलको नाशै र तक्र 
के भंग गोली खनिसे ववासीर को नाशे ओर पिपली चुके संग 
गोलीखानेसेक्षयीको नाशे ओर शुंटि,कालानोनके संग्र-शली खाने 
से.वायुकेःरोगशको नाशै शौर गिलोयरंसं खांड के.संग गोली खनि ' 
सेपित्तकेरोगक्रो नशे श्योर पिपली.शहदकेसंग गोली खानिसेःकफं ' 
रगकोःनीशेःइस गोलीसे अच्छी ओर गोली धन्वन्तरि ङ्ेमतमे ` 
नी हे॥आादिस्मरस ॥ सिंगरंफ.वच; नागविष गन्धकः, शूट; मिरु 
प्रिपली;तिफलाःजायफंलःलवंग.सेधानेोन .कंलानोनःमनयारीनोन 
खारीनोन; सांभरनोनं इन्होका चकर निस्बूके रसमे७ मावनादेड 
परदे धीरतीकी गोलीवनाइ खाने यह्‌ .खादित्यरस ञ्चजीर्णैको 
नशित्यीर खयेपदार्थकोपकावे र जठराग्निफोव्रदवे॥ हतान 
वचनगिषिप.9 भाग.सुहागाखार द भाग.मिंस्व १२.५ग कहौ 
काचररीक्ररि नेसे यहःहुताशनरस अग्निक षदा वातक्रफको 
नारे प्रजी्णकंटकरत ॥ पारा.गंधक.वचनागवरिम्‌ येसमानभाग्ण 
मरं मिरचद-मागले इम्दोको बडी कैीकेरसमे २१ भातरं 
३ रती्विःयहं कटकसस जलदी जठराग्निको ववि स्मरं विशूली 
को. वं त्यजी्को व वराके रोगोकोः नाशे ॥ राम्रबस् ॥ पारा 9. 
प्राग वचनागविष १ भाग गंधक -9. भाग मिरच रर्माग जायक्ल 
` श्ाधाभागंनहोको अमलीकेरसमेखस्लकर .तय्यारकरे रहःरम, 
वणिरसःरावेएरूपस्रजीणैको नारो ओर संग्रही, को व खामवात 
„" ¢ ॥ डेट # ^ ~ + 
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क चं मन्दाग्निकौ व कफको व श्वासको च खांसीकोः व र्दिक्र 'व 
कृमिको नाशे इसकीगोली चनासमान वरते अर यद अग्निक भी 
दीपनवेरेहै॥ दूतराकार ॥ शुदधजयपालं 9 माश बचनागविषः धनगर 
पारा १ मारे गंधकंषमारे सुहागां 9 माशे इन्दौको भृगरालकेरसमे 
बारम्बार खरलकरि २ रततीकेप्रमाण मोती वनायखनेसे थह राभ 
बाएं करः, बात, अजीविष्म, आध्मान, शल विः कत 
नहो हरे॥ व्वालानलरसं ॥ इलायची 9 तोला दालचीनी ₹तालं. 
अभ्रकभसम२ तोला जषवैग 9 तोलांमिरच ९ तोला पिपली प्,तोला 
शि ६ तोला ओर इन सथो ॐ समान मिश्रीलि अर इसमे. सन्जी- 
खारः सुहागाखारः जवाखार, पारा, गन्धकं, पिपली, पिपलामूकःच- . 
वक, चीता शटि, चीताजड येसमानं मागे इर्होकाचूएं ३॥ तोला 
ले ओर मूनीमांग २॥ तोलासदिजनकीजड्‌ १॥ ताला दन्टोको प्‌- 
वौकतमे मिलावि पीत अरंणीकेरसमे खरलकरे पीव सर्जनं करसं 
मेखले पीते चीत। के रसम खरल कर पीत अरदरखकि रसम 
संरलकरि रेते २ माबना धूमे देद्‌ लघुपुटमे पकेवे शीतल होने 
पर कादि अदृरसके रसमेऽभावनादिनेसे जवालानलरसं सिदधहवे है 
इसको 9 मागेशहद भिलायंखाइके उपर शंठियुत गुडका आअनोपान 
करे यह अजीएंको व अतीसारको व सं्रहणीको व मन्दुग्निको वं 
कृषरोगकोवं हल्ञासको व बरदिको वे आलस्यको व अरु्चिंफोनाशे 
हे चिन्तामणिरस।। पारी, गन्धकः, ताँबाकीमस्म, अभर्वभस्म, ति- 
फला, शटि, मिरच, पिपली, जयपाल येवरावरभाग ले इन्होको कु- 
स्भीके रसमखरलेकरि सुखाद कपदामे छनि सिद्धकरे यहचिन्ता- 
मणिरस अनीक नशे ओर आठप्रकारके ज्वरो व संतरह्‌ के 
शूलोको व आमवार्तको हरेदसकी मात्रा १ रती अथवार्‌ रतीहे॥ 
पवभूलाविभृत ॥ पंचमूल, हरीतकी, गुठि, मिरच, पिपली, पिपला- 
मल सेधानोनं, रास्ना, जवाखार, सभ्जीखार, जीरा, 'बायबिडंग 
इन्दो को करि श्र वरिजोराःरस, अदेरख रस, तक्र, मस्तु, माड 
कौजी तुषोदकं ये सब मिलाय तक मिलाय पकार सिके यह 
 . घत्म्नि को बदृवि अरं गुर्मको व शुलं कोव पेटके रोगोंकीव 


शा निघएटरताकर.भाषा। : ` २६६ 

कसको श्वास को व्रःबागु को व. कफको हरे हैः॥ शमूलादृत 
मरत २: तोलाः पिपलामूल २ तोला. शुठि २.तोल्ा.प्रिपली २ 
तोल भिलावा २ तोला अजमान-२ तोला, बायविदंगः२ तोला 
गजपिपरली.,तोर्लाःदीग २ तोला काला नोन २ तोलाःजीरा.२. 
तोला खारीनोन.२. तोला धनियां २ तोला सांमर २ तोलाःसैधाः 
नोन .तोला-जत्राखार २ तोला चीता २ तोला बच २ तोला.इन्हो 
कौ काटा करि धत .६४ तोला दशमूलकारस दृध आहगुणामिल्लाय 
घुत को सिदक्ररिःखानेसे मन्दाग्नि को व.संग्रहणीकोव विषम को 
व आम को.वर दवेलषना को व खीहा को च सवास को वं फास्को व 
यीः को च -बवासीर को च भगन्दर को व-कफ रेगकोःव बातरोग 
को व कृमिं रोग कोना दृष्टान्त जेसे सूखे काष्ट को दंतराग्नि 
तेसेः॥:पान्यादिवृत.॥. धतियां, जीरा इन्दो के. कार्दमं घृत क 
सिद्ध करि खाने से जटराग्निवदे ओर ₹ चिऽपजे ओर दोषोकोहरे 
मोर भरातपित्त को.हरे॥ भग्नषृत 1 पिपली .२ तोला. पिपलामूल 
₹-तोलाःचीता-र तोला.गजपिप्रली २ तोला हीग "२ तोललाचरवके 
र. तोला  अजमेद.२ तोला पाचोनोन.२ तोला सज्जीखार २ ` 
ततोलाःजवाखारः२ तोला हंसपदी २ तोला इन्ह का काट अर्थवा 
करककरि दही ६७ तोला सूक्त ६४ तोला धुत. ६४ तोला अद्‌- 
रखकारस-६४ तोला इन्होको. मिला मंदाग्निसे.पकवि.यहसग्नि 
धुत.मन्दाग्निको व्‌ बवासीरको व्‌ गुरमको च पेटके रोगकी वसं 
हएीको वर सजनको व भगन्द्रको व॒ बस्तिकम को व कुक्षिरोगको 
हरे दृष्ान्त जसे सूय अधेराको तैसे ॥ ाधूलकनिर ॥ पिपरी, अंद्‌- 
रखदेवदारु, चीता चवक, वेलपन्र^अजमोद, हरीतकी शंटि,ञ्जः 
मान. धनियां, मिरचरःजीरा ये बरावर. मागले इन्हीं की कजीबरनाय 
धीनेसे यह्‌ शादंलकंनि श्ग्निको वदवि आर इन्हो को सिरस्कि 
तलने भमि कांजीकरिःीनेसे.दशरोगोको हर कासको व वासको 
च-अतीसारको व थाडुरोगको व कामलाको व आपकी च गुलो 
व शूल व वायूलको व पेटी पीडको व बरवासीरको बसोजा 
व मुरवाति को हरे चर राक के समान इतनी क 
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 सिद्धकरै :॥ विशूविकादिसैभापिनिदान ॥ जो. पुरुषके मन्दाग्नि म्‌ 
प्रथम आमानीएं हा ोरःपीडे वह्‌ पशुकी माति .ंधिकं गरि 
वतुलाय तो उसके षि 
इन. जमा, दह भोर ररी बण चीर क भोर हः 
क््पददयं आरभरतकमे पीडां ओरं शरीरम सुदचुभेकंसे लक्षेण 
हौःउसके वेय वेवि ची कहते ॥ अलततकनिरुक॥ मोजनरकिया 
दआपतिनही चौर डपरनीचेजावे शोर आमाशयमे -अलसीभूर्तरद 
इवास्ते इसकोःखलसक कहते हे ॥ भालंसक व ठंडालततकलक्षण 
` जिसकी कृक्िमे ज्वादह अकरं हो ओर शब्दो कुक्षमे ओरं नि 
एखडश्ाः पवन कुकषिकौनीधावनकरे खरं मलं मूत्र य॒ गुदकी वार्य 
सूकनावे ओर कषालगे ओर.डाकलभेयरह अलसकके लक्ष रं 
बायुकोपीहुदे कंपंको,भमं, अपरा, शलादिकको करे आर पित्तकोप 
हौ उवंरको अतीसारको दाहको सीनाकोकेरे ओर कंफकोपि भग 
भूारीपनाकोःवदिको,गुगपनको, ज्यादह कन राह शोर ्पालसकं 
मेवातदिः दोष श्षदिं चतीसौरं को वजिकरि तीत्रशुलं को पे्दकिरे 
` दै ओर नाडिक भागोके रोकिं तिरणेहो शरीरमे जाय शरीरं को 
स्तभनकरे दणदके समान्‌ ये लक्षण दणडालंसंकंके है यह्‌ जलदी 
देहके नाशक हे इसमे वेय इलाज करे नहीं ॥.ेलंषेकालकषण || 
जिसका भोजनकिया अन्नकंफं वं पवनसेदुहोदनीचे वं उपर नं जवि 
चहं सिका होवे वेयलोग सको असाध्यं कै ह रं जिस 
मनुष्यक'दात च ओष्ठः व्‌ नखं येः कजे रंगहो अर थोडी संज्ाहो 
ओर चदि बहुत आवे र गङ्‌. हयेहं आरं स्वर वेहतं हंलंकाहो- 
जाय आर सम्पू शरीरकी संधि शिथिलहं य लंक्षप विशचीमेव 
अलस्मेही.तोःवहुरोगी निरंचेयमरे,॥ जीणे्ादारलक्षणं ॥ डकारे 
= शुद्ध-आवे रं शरीर मं उत्साहो अरं मलं मूत्र ओर पवनं कीं 
अचा तरह मदति शरीर हल्ाहोय मूस च्यसिःअच्ी तरद 
लगे तो अजीपै गया जानिये विशूचीके उपव नीदकानांश-सवे 
पदाथ अरति कंप, मुननिरोध, मृच्छ ये पाच उप्र विशुतरीमे 
असाभ्यह्‌ ॥ शबूविकाविकित्ता ॥ ज्यादह जो बदंजवि तो प्िनियनि 
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पैर के षीठाको दागदेवे'थवो गंधक किंवा केरोर निषकेर मि 
मिंलायखानेसे विंशं ची जवि संशूनापिवुणः। लंशून जीरं, सेधानेनं 
कौलानोन, शटि, मिरचैःपीपलः हग ईट को बरो्बरभा्गकेनिरमवः 
केरसंम खाने सेः विशचिका कों हरे ॥:अपामागापिवोगं :।॥; <गीी 
जंडको जलम षीसिंषाने सेःविषचीका नारव अथंवी करेलीका 
रसं. तेलयुतः पीनसे विषृची जावे! बिरंर्विकावभलसंकंकीविकिःसाः। 
चिलंविका.वं अलसक बनध सेवनं हित ओर नलीसे वाकं 
कीं वत्तीसे वोशोधनं ओषधेसे.ददो लकी थही कंमकीरे 
-फलबेत्ती, बमन स्वेदन, लंघन, अपंतपणयि सव आसक्ते 
परोरविषचीमे अतीसारो उपचार करे ॥ बालमूतारिकिा ॥ वलं 
मलकां कडि पिपली 'चएीयुत पीनेसे षिसंचीको नशेओरं अग्नि 
को वेदृवेः॥ त्क्रयोग | :यव के सत्त्‌-को तक मे मिलें ओौरजवाः 
खार यँतकरिऋम्निमेगरमकरि पंसीनाःलेनेसेकिवी वफ लेनेसे 
किंवा सेककरनेसेकिवां हातिगरम करि सेकमेसे विसेविंककिनसिं 
है ॥ निखवाकिकिाट-॥ बेलफल, टि.इन्दो कौ काद शदिः केवत 
सोचिकाको हरे है.अथर्वा बेलफल, शटि; का्यफेलंइन्होका कराड 
पीनसे विंसंचिकांको 'हरेह ॥ यवेप्रष्लेपः -यचोकी पटी; जनरातार्‌ 
इन्होको' तक्रमे मिलायं गरमकरि लेपकरनेसे उग्रमी पेटके.शू लको 
ह्रे ॥ हयाविलेप कूटःसेधनोन इन्डो को यीमिसीलके तिलं मेमि 
लाय गरेमकरि मंलनेसे विरषची फो वं शंलको रिह साधारग्रलेय। 
दारुदलेदी हरीतकी, कूट, शतावरि, हिंग .सेधानान इन्होफो छा 
रसंमे पीसिलेप करनेसे पेटकां शल वं फारां नहवेहः॥ लगा 
 दिनेणे" लं्वम = माश दलायची £ मंशा जायकलः६ मर्श 
अफीमःप माश इन्होकौ चेणैकरि 9 मारच गरम॑जलकैरसगखानि 
` से दूए विषची.को वं शलः को वं अतीसारः को वठदिःकं 
पव्योवितरणि हरीतकी; वंच. हीम कडकरो गालः मूरराजः कला 
सोन अतीशं दन्हंका चंरकंरि गरमर्जलःकेःसंगःखनेसेअनीणि 
को.व शलकी.व.विपचीको वं कासं को दरेहै ॥ श्लदाव॥ सधानोनं 
 पमगकाल्लानोतं पभाग समिरिनोन५मगमरयरीसन ५ भाग 
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प्-मागःजव्राखा्‌ .५-माग हराकसीस माग, सुहा 
गाखार £ मार तूतियरा &.रार गंधक ¢ माग नीवूकारस ९ नाग 
तिलतकालारः नागः ऊगाकाखारः ९. मागः नौसादर:२ माग 
सौरष्ीःर्‌;मागः साज्ीषर;्‌. भा इन सो को जंभीरी न ` 
के-रसमे खरलकर नलिकायत्र मे.२ पहरत्‌क पभ्नितं पकत्रैएेसे 
शंखद्राव्र सिद्धःदोषे ह थह.सव दोषो क ह्रे ओर लोह व पाषाण 
कोःभी;द्रवकरेः ख णीकातो कृना. क्या.दै समे संशय नहा 
दालचीनीतेल॥दालरीनीतमालपन्, गान! अग्र, सहोजनाकीजड 
कट वचःशतार्बरि इन्टको नीवयेरसमेषसि शरीरम म 
इहा म तेल-को पकाय मलनेसे वायुशूलको व विष्चिकाकोनशिै 
॥ चका £ तोला कूट, २ तोल तीवलाल २ तोला सेधानोन्‌ 
4 तोल पिपली ¶तोला जायफल 3 तोला.कडवातेल १६. तोलाइन्दं 
छो मिलाय: तेलको पिदकर यह चुक्रादि तेल पिष॒चीको हर खरं 
सैधानोन, कूटं छट ककर चकाके सेल को. मिलाय इस की 
सै विषचीःच शूल नाशो ॥ ञ्रकौदितेल ॥ प्राककारस ६४ 
ताला धतुरःका रस ,६9. तल सफेद थोहरका. रस ६५ तोला 
सरौजनाका रस &9तोला कुट कसक तोल्ला-संधाकर्क र ताला 
तेलः&% तोला: काजी € 9 ताल इृन्हौके मिलाय कमल. आन 
परि पकाय तेलक सिदकरे यह्‌. तेल खर्लवात करो व विषूचीको 
वःपश्नाघ्रात को वुःगध्र॑सीको नार हे ॥ तकर ॥ विपूची ज्यादहं वरद्‌ 
जरे तोःतक्र पानी मिलाय पन्‌ स करवा दही पानी मिलायपीने 
से+अथवाः तरल. के . ज॑ज्लका नेसे खरम्‌. होवे ॥ पनः ॥ 
विषची मैःतषाःलगे अधवा ग्लानि हो तौ सवंगकाः पानी यः 
थवा नायफलका,पानी अथवा नारारमोधाका पानः पकाय शीतल 
दरिः पियनि;-से आराम; होवे ॥ विल विका व श्रालंसिकाचिकित्सा ॥ 
विरंबिकाभ-व-आलसिकामे भी विपषूचीनाशक (षध करे खल्लग 
चिकिसा नरै दस्तिकयोग ॥ एरंड की. जङ्‌, रसला पिः 
, प्रती कद्‌ न्होभे परानीक पक्रायर्पनिसे विपृत्रिानाशहेषि ॥ निषु 
` शपमोग नात करसे अमली को-मिलाय धीनेःसे विपूची को वर 
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-शोष.कों वःक्फको द्रे अथवा `सुहागालारकोःदुधक तगं ` 
धीनेसे विषूची व चिकि नारे ॥ करंनादिक्षयः॥ करजेक्ीवलिं ` 
 निवुःउगाकोजड, गिजीय; कूदाकीगालः.-जुनदक्षकी) कोले इहो 
क्राः कादाकरि पीनसे बभनलगि विसचीःको हरेह ॥ उररी ॥ 
ग्लानि को प्रातहीर अ्् शरीरके बाहर निक्त नहीनेखमे वावी 
भरर न्यादहधे ओर हदयमे पीडा हथ ःयेऽछैशक लप । 
करदत्रथरत ॥ शटि मिरच, पीपल. जीरा. हीम-सेधो नीरव; न्क 
इन्होको नवृ रसेः खरलकरिःखीनेसे विंषची को वेदय विरलः 
विकोकी हरेह ॥ ्योषादिधजन 1 रहि, भिरचं पीपल; करंजकल 
दार्स्वी हलदी,षिजोराकीजड'इन्टो को षीतिभोलीवीधि थाम 
सुखवि पीठेमोलीको पानीमेषिसं नेत्रोमे अजने कैरनेसे विपि 
जवि ॥ अपमागीधजन ॥ उंगाके पतते मिरच बरीवरभोगजे घोडकीं 
लाम पीसिञखंजनकरनेसे विष्चिको हरे ॥ विस्वीदिभज॑नं ॥ बेलेपत्रे 
की जडः शिरंसकी ` जड; करनके बीज, तगर, देवद भिर्पल 
शुटिःमिरचे,पिपली,हलदी; दारुहलदीभये सर्वसंमानभागेले वकर 
के म॑तमे महीन पीस अजन करने से साप के विषःकोवं जतीःवेः 
विच्छरफे विषको.व पेट रोगको व विषचीको व ंजीरको वे तपि 
हरेह ॥ मन्दाग्निः ॥ अजीषं ` विषूचीका, अलसक मे परय कैर्वा 
अजीएमे प्रथमवमंन आर पित्तकेर्जाएेको मलंविरेचन भारं वीय 
के मँ स्वेदनं अर.माफ.तंथा हितकारी पथ्यापथ्य वस्तुच्नेकशर- 
कारक व्यायामं; दीपनः तथां हलके धदाथे परनीमग  लीलधनि 
विलेपी, खील्लोकी माड. मंगका पानी,-मदिी, ओरं हरिणः मोर 
शशा,.लवा इन्दोका मासं ओर सव प्रकीरकी शेदी मवलीःशालिं 
चशकः, वैतकी करोधल वथा, कामलमलीः लदसनवडा-कुष्यदा 
नवीन केलेकाफलं; दरक, परसरनी, काकमाचीचुकका शकिः विः 
सखंपरेका शाक; अज्ञे नारंगी, अनारखार पित्तपापडा अमलं 
वेत जंभीरीर्नव बिजोरा, गहत नेोनीर्घृत, मं; काजी; तुषादकः 
धान्यासमं कडा तेल.हीग, अर नोनके साधं दरररः, अजव्‌ः 
` इनं, मिरचः मेथी, धनिया, जीरा, दही, पान; गरम पानीं कंडे 
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तथा बिरपरेरं ये सवःमःदाग्नि जर अजीएमे प्रथ्यह॥ अपथ्यम्‌ 
विरेतर्ष्ठा मूत्र, वायु दन्होके वेगोका रोकना अनेकवारं सर्वा 

बहत खालाज्ागना विषमुःभोजनः एधिरफी निकलनां रामीधान्य 
कहे फलीमे उतपत् र्रःजेसे,उदेदमृगमटसं्नादि मन्रली मास 
परद्रशक्रः;जलिकापरानपिसाञ्नन्; जोमून सतप्रकारके कदमिंलाय 
लङः दूधकीः लटि अथतः फयं दूधकाः-खोंधा, पचा; ताडफंलःकी 
भीगी घ्रोरौ ताईंकल, स्नेहनः राजल) विरु द तथा अहित 
मोरजनकाःखानां तंयाःनिरुद्ं अहित पीना विष्मीःतथानारीविस्तु 
्रोसङ्रःखजीणे म अपथ्ये ॥ नितयादितयरत वच नमिंविष, तीता 
श्भक्रलोहुःपारगरकशेसवसमानभागले कोको चीताकिरसमे 

, ($ देवैःयह 'एकःमांशाः खनिसे वव्रासीर केःमस्साको वं मल 
वेधक्रोःनारोः इसरसको गोकेघृतकेसट्कःखवे.यह नित्यादित्यरंपहै 

दरूससपमकारः॥ .पारामर्, अभ्रक; लोहः. तावा, वचनांगविषःग 
गध्रक येः सव्र.समानमागले पोर दरन.सवो के वरावर भिलात्रा ले 
इरहोकाचूणेकर ीतेदन्दोको जमीकृल्द्के रसमें ३.दिनतकं खरल 
करैयह रस 9 मांशां घुतके.सद्ग खानेसे.ववासीरःकोःव हीथ. पैर 
नभिः मुख; गदा खषण, इन्टोको सूजन को वे चदय व पसुली.के 
शूलको ब असाध्य अशेको वं जीरको यह्‌ नित्योदितरस नशेहे॥ 
शतत ॥ शुद्धपारा 9 माग,शुदगन्धक एभागर लोह, वं अधक्‌ 
भस्म्भागुव्रलफलःभाग चीताभभाम -शुंडिमिरच पीपल भोग, 
जयप्रलः9 भगिं-हरीतकीः१ भागः सुहागाखार; जवाखार, सेधाः 

नोत पेमिलके ५ भार, इन्हीका चूैकरि ३२ भागा-गोमूतरमे प 
कवि थोहरकर दूध,२२ तोलाःमिलाय ेरःपंकवि :जव जला 
जलिक्रःपिडरुपहो.तबः.ः मार करीरगोली. बनायं ` खनिसे बवा- 
सरको हरे.यहैःअशैकरुटार रसः है 1 पदाननरस॥ वैकंन्तिमणि, 
ताबाखश्नक,मन्घुकः; पारा, कार्त इन्टके समामःमागजे ३. री 
खानेसे वरवासीर कोः नरोहे॥ शीयूषरस ॥ शुदधपरा,पडगाण गन्धकं 
जारणएला.काच पात्रमेःवालुकायत्रमे बनाया, सोनाकीः भस्म 
सष्हा का भस्म, ध्रकस्म; गन्धक्र ये संब बरोवर भागते जमीं 
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कन्दे रसम खरलंकरि. ७ भवनि पनरे जमालगोटा की जई 
केरसमेऽःभावनां दद षीम शी केश्समे.७ भविनी दधीत 
कीकसा के रसम. -माषनींदेद पीठ -मदिरीमे ७ भविनी देहं 
पी गरज के रसं. ७ मावनदिद पीठ आककेरसमे ७ भोरवनं 
दे पीडे चीतकि रसम मरविनदिदं गोलाकरि शीली अवी रा 
;शिमेःर दिनर्द्ीयं कदि .धीछे-चंपकरि 9 भाशा देने से उथरवी- 
सीर को.व संथरहीःकों व शूलकों वः पांडुको व आस्लपित्तं कोवं 
.क्षी को नशे शहद मे मिलायदेषे ओर यहूरस उमहीमे निरंतरं 
.खानेसे र यथारोगं अतुपानः करनेते सम्पू रोको हरेह ओर ` 
ईसरसको २:वषतंक सेवन करने से वुढापा है ओर इसका खनि 
वाला खटाई को श दी संगको स्यागे ओर यह्‌ सेवन करने से 
पुष्टि, कांति, वीरज दहो को द विह. ॥ चक्रवधरस ॥ पारा गंघधकदन्हो 
को सफेद्‌ सांठीके रसम ३ दिन खरल कराय पीठे तांबाकी भस्म 
मिलाय खरल करव पीठे इन्हौको चीताके रसम पीठे हरीतकीयों 
के रसमे पीठ भृगराजके रसम खरलकरे पीले शूंठिके रसम पीडे 
-मिस्चके रसमें पीडे पीपरंकं रसम खरलदःरि २ रची देनेतसे वायु 
-के" ववासीरःको दरे खर यह चक्रधर के गेधंकं कीं पुरलभाय 
रतने रोगी को हेरे ॥ पषटीरस ॥ पारो गन्धकं दन्टीकी 
-कन्जलीकरि घृत मिलाय ओर दुगुना्ोल मिलाय लोहि पामे 
 -चीकिःज्यग्निषर चदायंपतलंकरि उतार केलिः पामेधरि उपर 
दुसरे केलाकै पत्सि ठंकि पीडनकरे यहं पष्पैमीरत रतीः१ २ खाने 


सें सम्पू ध्रकारकीं ववीसीरको वं सूजमको वं अतीसरिको व. 
दिरकवच्यिगकीपीडक्ति वं देषो वं ज्वरे वरु वचिको वं अग्नि 
ताको वं गुदापाकंको व दिया शतको दे ॥ नर्तत रतत 
शीतां 9१६ तोलोत्रिफली 9६ तोला, नोभरभोथा १६. तोला पिपिला 
` ्तपह्‌ तली, चरधकं३६. तोला;गुलवेलि 9 ्तोलीरगजा पर! 18 
तोताःउगाकीवाति १६ तोला सदव १६ तोला 
;१६ तोलो पानी २००४ तेलेमे २६०० भिलाविकोेदि सीमदेव 
र पका करदातथीशरसे लोहके पत्रमे तीक्ष्णं लेह कामरम 
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२० ®तरोला, धृत ३ रतोला,शहि० तोला, मिरचश्ताला, पिपली £ 
तोला बिफलातोला;चीतार्तोला, संधानोन.° तोला मसयारी 
` नोनतोक्ञा शोरऽतोलाःकालानोन 9 तोला;वायविडगः ¢.तोर्ला 
बरधरा १६. तोला, तलमृल-. १६. तोला, -जमीकन्द,२२ तोला 
इन्टोका चणेकरि पर्वोतमे मिलाय शीतलहोनेपरः शद २२ तोल 
मिलि पी बरतनमे घालिरष्े दिनका -मोजनकालमे-खग्निक् 
बलाबल देखिके खि ह्‌ बवासीरको व संय्रहीको व पाडको व 
अरचिके व-द्रमिको द गरस्सक्ो व. पथरीको व अफाराको कशल 
को.नाशे ओर शुका सरीखे नेत्र होय ओर बली च पल्लितको नाशै 
यह रसाथनहै इसके: सेवनसे सबतरहके रोगनाशहोवे १ २१५॥ 


द तिश्रीवेसवियासदेद्यरविदतपिरचितनिषरुटरल्नाकर 
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भाषायि्जी्विप्चिकादिप्रकरणम्‌ ॥ ` ` 


~ € 
1; णी | वनपः 
पः (< 


रुमिनिदान ॥ श्रथम्‌ -ङमिशेग २ प्रकारक. १ वाहिरलीमे २ 
-भीतर्ली ओर बाहुरलीको जन्मतो चारजगहहै । मललसंउपजे ल 
१पसीनिः-सूरप्रजीजुम -२-लीख.२ ज्मजमशश्मोर इर्टोकेनामव्रीस 
२९.६.॥ बह्यरभिलक्षण ॥ बाहिर फे कमि मलसे पेद होतेह ओर 
तिलके सरीखे कमि होवेहे ओर.वे केशो मे व कंपड मर रहते है 
वेषृमि सुक्ष्म रूपहो ओर वहत पैरो वलो उन्दों को यका ब 
लीखं कहुतहं पोर ; दोनोघ्रकार के कृमिकोट, के रोगको व खान 
-को व गठको पदा -करतेहे ॥ कुमिकाकारण | अजीएि से. मोजन 
करनेवाले को. सीहा च-खघ्न, व द्रवरूप्‌-व -पीटी .वः गड-इन्हं 
केःवनिवालेकेःओओर व्यायाम करेकसरत नही करनेवाले को-खर 
दिन शयन करते बाले केर, विरुद्ध भोजनः करने बलि को 
छभिरोग प्राप्त हेवि है. 1 पुरीष्कफरकजरमिकारणः।(-उडंद ,,पिी 
` शः नोन; गुड, शाकं : इन्दो केःखनि- से. विष्ठा. म इमि. पैदा 
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९.८६ छर्‌ मास; उडद, गड, दृधं;दही; काजी इन्टो.के-खानेस्े 


। कफोतत्मिपेदिवेहेभोरकिरुदन्नअं जीर्न शकम जी | 


ईन्दोफि खनसे रक्तजश्चमिः पेदा हवे ॥ पेटरमरुमिवकिफेलंक्षणं ।} 
न्यो, रगं बदलजाय अरं शृलंहो, हदय गहे ` अौरण्लानि 
ह र थमो चर अक्तमरेचि नदह ओर अतीपारहोयपःम 
रमिवालिके लक्षण ॥ कफजरृनिलक्षण ॥ कफ से कृषि उर्सन्न हो 
आमोशयम्‌ःवढकंरिसव शरीरम परवेशकरेहै ओरं कितनतो 
मोटी तर्न संर होवहै र कित, निंडी्ा सरीसे हह 
यर कितनेक नाजके अकृ सरीये देवि द ओरं कितनेकलम्ेव 
किर्तेनेक शम्‌ रूप छृमिहते है ओर दन्दो का ₹ग सफेद चोरं 
किंतनेकं तेविके.रंग देवि रोर ७ सोवन्हो के नामे अत्राद9 
उदरविष्टं ९ हंदयाद द.महार्‌ज-९ वुर्व ५ दभकुरमुम सुगन्धं $ 
ये नामं ओरये-सवं तमो क यतुपार पलं देतह पर ये कृमि 
का उण्रव्‌ मुखसे पानीवहे ओओर-ठदिं हो भोर स्योदाथुकथुीरह 
पोर ्रच.पचेनहीं अर अरुविहो चोस्मुच्छैदषा्यफरा छः 
पणाःसोजा, पीनसं येमीहो द ॥ रजरमिलक्ण ॥ लोहूकीवहुनेवासी 
शिरंमें उपने कमि रक्तजं शूष रूह ऋरि पेरोकरि बततितः हैं 
रौरं इन्हका रंग लालहो ओरं कितनेकं दौष नहीं ओर.इन्हौ के 
नामेह केशाः १ रोमवि्व॑सं २ रोमी ३ .उदुषर ¢ सोरस 
मातरं ६ ये.नामहै येसव जलंदी कुष्टं रोग॑क्ो पेदा करेहे ॥ पृष 
` जरमिललणं  पृकाशयमें पुरीषं दमिउर्षजरटैोर चीचेकेगोमिं 
जद रशं करदं वदिकरि उकारको ओर श्वासारवासकोनिष्ावी 
गन्धको पेदाकरे ओर येकमिशूलेके सरसे चारोतरफसं गोलस्य 
वं सेेहेवेह कितनेक कलर वेःषीले वं सफेद रगके होवेहरनद 
, कँ नाम १ ककर १ मक्रेरक.२ सोद २ मलुना४ लेलिहा 
५ये तामहैःयेसेव विद्भदःको व शको वंविष्ठभके व. कृशताको 
व खरखरी तप॑नेको व निस्तेज पनको व रोमहपेको व॒ मन्दान्‌ 
को वु गौदमिं खाजरोग को ओर मागेगये वेदा कर्तेद सन 
किलत पुरीषं चं कंफन . कंमियो “की. षध; दसी प्रकरणम 
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कंहगेोर रतन कृमि षध कुष्ठ ओष समान यानेःएक्र 


इश्ः ` ` ` निषटरनाकर माषा, न 
सहि न्ोरकमिरोप रलिको निधी जादिक पतसे धन 
वीरि वमन;कराद्ःपीेः रेवन कराद- पकषिःपितरकारीःकमकरे शारः | 
वावलोवी. पीठी; पिपली; सधानोनः वाधविडग्‌ नहो को भाप 


करस. पोली बनाई पका शहद कै संगः लाने से छृमिको पातन 


ए 


करे अथवर हमेशदह कटु ब तिक्तरस मीजनकरनेसे कफकोःव्‌ मिः 
करोनारैहे ओर रविको उपजवे है ओर अग्निको दीपनकेदै अ- ` 
थवा हरीतकी,.आरतुपणीं गह चन इन्द की रोदी ` बनादपकादः 
शहद के सेग.खनिसे एमिको नाशे ॥ -रमिलेपः॥ मशिदेपाराकोना- ` 
गरंपानकी बेलके रमे सरलं "करे विवा. कोलिधतूराः के: रसम 
खरल ररे पीत ददव्यो कपदेपर लगा उसकपदको मस्तकः 
उपर ३ पहुरतक्बि इससे समव -लीखःशरीरसे मड यहनुसघा 
परीक्षा कियाहुहै इसमे सशय नरह ॥ यद्‌) चायविभ, चा~ ` 
वल, शंठि, भिरच, पीपल, संहजनाकीद्राल; तगर इन्टरफे तक्म 
यवागुः बनाई कालानोनःमिलाद्खानेसे.कमिरोग नागहेषि ॥ भरर" 
ताक ॥ निशोत, पलाश पापदी,सुरसानीजमादइन, कपिला; 
बायविठंग -इन्हं के चृएौ म .वराब्र का गुड़ मिलाद् खाने से 
तक्के सग दृभिके कोटि गणकोः नाशे अथवा पलाशबीज के रसमे 
` शहद प्रिलाद पीनेते अथवा इसीके कस्कको तक्के सग खाने से 
कृमिरोग नोशहेवेहेः अथवा निंवके पततके,रसमे..शहद मिला 
पीनसे अथवो. धतुराकै. रसे शहद मिला पीतिसे छृमिजावि अथ- 
ीःवा्वविहेग, मनशील. इन्द काकलकं बगोरूत्र व्‌ सिरसमका 
तेलं इन्होको सिद्धकरि यहतेल 9 दिनमेलीखेको.ब जुमांको हुरे॥ 
विरगाितेलं॥ .वायविडम; मनशील; गोमूत्र; निगडीरस्‌ इन्दो मे 
तलको सिदधकरि मलमेसे लीखको व॒ जूमको नाशे, धतूर्रतेल # 
वािाषिकादात नारं कीति के कादा तिलकमतेल मिला 
दिन तक्‌. पीनेसे कोठा सेती $मिगण को पातनकंरे नियमन 
विक्र] निवःतिफला,-कृडाकी बाल; शुः मिरच; पिपली, सेरकी 
छल निशोतःइहौको गोमूचमे ` कादिकरि ७ दिन षीने से मि 


निषपटररनाक्र भाषा; ˆ ३५६: 
मिलाय पीनसे छमिरोगको हरे ॥ सुसतोदिकात ॥ [नागरमोथा 
पापौ इन््यतदेवदीः सटीजना इन्देके-कादामे पिपली 
विडंग: चृषो ्रिलाय पनेसेदेनि मागे कि रसते कृमियोको कदे 
सदिराविसदाः॥ सेर, का, निव; वच, शु; रेच. पिली; त्र 
फलानिशोत इन््ोका चृएौ करर काद्गोमूत्रमेःपक्रयं ७ दनतः 
देसे कृमिगणोकोनाशेहै ॥ स्स॥ पिगरफ-१ तोला जैषालमाेः 
इन्दो चवर ीक केःरसकी -4६-मावना देवेति. एकमाशंः 
रसकरो आककेदुध वेःदीगके साथदेव.यंह इृमिमूणकोनाभ ॥ पारः 
वादरिवोगं॥; पारा); इंदयव;- जमीन; मंन शील; ; पलाशपाप्ड़ःयेः 
` समान भागरलेःचूएकरि -देवडागरीकेःरसमे-9: दिनतक ; खसलकरिं 
पीठः भारेःरसको मृषायौको-काटा मिश्रीयुत कर संगंलावःयहः 
छृमिकेगणोकोः नाशै हे 1 रुमिषग्र (पर दःभागः कू कीकालः 
१अगग त्रायमाण भःभागखजमानः 9 भागि वीर्धविडंगः3 मांग 
सिंगरफ:9. भाग वचनागविपः भागि केशर.9 भीगःपलसप्रपडीः 
१ भाग.इन्होका वुषौकरि भृंगराज केशसमेः मविनादेयःपतिमूष्ाः 
पणां केरसःमे मावना देय पेदे ब्रह्मी केर्सकीः भावरा यहं 
कृमि-कुठाररसःररचीःधतुरी केप के संग खनतेः सवभकारेके 
कीरमरोको नाशकरे+॥ समिगररत ॥'पास माग मन्धक्रीरीर्मः 
अजमोद्रः३-मागःवायवरिदंग मि -वकायेएः५ ममि परलंसपूः " 
रोगकोदुरे॥ .विद्गाधिवूणः॥ बायविदंगःसेधानोतःहीम) हरीतकी 
कपिलाःकालानोनःपिपली नहो वृको गरमङनलक्रःसंगसति तः 
मिक वृ उदको हरे] तरप्कार | वाुविडगाक तू तलाः 
वा धमा गहदमे;खानेते छमिःकोटिगृषो कोर पाती 0 
सुरासानीःछजमातं चृणैकोनामुरपानक्ेसग लनिसखधर्वो नीवकनिः ` 
रसको नेते कृमिजालःनशहेवेहै। (निष्ण निम, अजमेदः | 
सुरासानीच्यजमान; हीगःये समान्‌ भागते चृरएक्रिगुद्ममिलायः 
खनिसेःजच्दीं मि नश हेव अर्धवा वायबिडंगः शुदि; मिरचः ` 


३१०. ` निघण्टरत्नाकर भष 
वीपल इन्होकविणसंयुकत चावलका मदप्रीनसे मिरीं नशीवि 
रोर जटराग्निवधेः॥ तरिफलाविषृत ॥ ह्रडबहेदीः अमरी जमीलः 
नारिकेषीजःनिसोतं, कपिलाः मोमत्र रहो मे श्ंतको पकोडं वनिं 
ते कृमिरोगनाभंहवेः॥ विवृत त्रिंकरली १९२ .तोलाविविः 
डमं ६४. तोला दीपनीयगं रं दशपलं नि्तनीमिजे धीरं ` 
योग्यहोदन्होकाः२०४८ तेलिपानीमैः कादा चतथा रवसिःपीठे 
६४ तोलाःघृतःओौर ६४ तोलाःसेधानेनःमिलाय पकृ वतः की | 
तिदकरे षी शसघतकोः-खांडमे मिल्लीय खेनिसे स्वप्रकारकः 
मिरोगोको नारेहैदष्टत [जसे वज रक्षस तेसेतरनेकतयोय प 
कौजीःमषापर्णी मिलथिःपीनेषेकिम्वा पलसपापदीः तकन पी 
नेमेकिम्बा हीगं,अजमानःक्रो त्रके संग पीनेसेःकीरम नाहवे 
भूत्लतक्योगं॥ भिलावा की दहीःके तग, खनि सेकसी भिलोवीं 
अमली मिलायःखनेसे कमिसेम नी होवे ॥ विह्गष्रियोगं ॥ वयिः 
विडग किम्बाःनीवके प्ते किमी 'पलेधीपहदी शरीक अगं 
` श्रलगः शहद मिलाय खाने से कृमि जवं ॥ पलारत्रीजयोन 
पलाशकफेः बीजः स्ती' २.-योर्हुरं के" दध केकी ' खनेः सै कृमिं 
रोग जवे यसंनिभोवकठक. खरासानिी जमादनःको बीसी 
पानीमे पीस करकक्रि वनिसेपेवके करक कभिजलिको नशे ॥ 
निशोतरादवोगंः॥ सकरद मिशोतं को कारनीमिं पत सनिसः किम्वा 
टम्रणीके गोमित्रमे परसि लोनसेकिम्बः मनशीसतको कड्या तेल 
पापि मलन; सेकमिरोगः की नीरशहेवे 1 पिस्यादितणे |: पिपली 
< तोला पिपलमृलः = तोला सिंधानिनि तोल स्थाहजीरी 
ताला चन्यःत तोला चीता र तोला तीलीसपनत्र < तोल नमकेर 
दतालाकी्लनिने प तोला मिर्च तोल शटि तोल जीरा? 
ताला अनारकीर्वलि 9 ६.तोलं अम्लवेतसं < तोल न्ट क चे 
करिःखावे थह पिधस्यदि गएनिशहुशो चग्निको फरजमवि चौरे 
ववासीरको च सहसीको वे मुरेमको व पेटकेसेगकि वे र्गदरंको 
वृ्मिको वखीर्जको व अरं चिकोनये ओर दसचरिकी मदिरो 
संग किवगिरमपानीकेतग सविर इसवरीके उपरपिश्वामरीे 


| ` ` `निध्वण्टरललनाकर भाषा।. ` . . 3 
` करानागकृरनप्राला छोषधःअओर नदी दै ॥ आंलुपरवीवितरण। मृषाः 
पीनः कविपीटीपे मिलाप पावनादसाने दमि नाशे द 
रकी धत पतरिविण। साजीखाररहीग जा वितर वा- 
धविदगङशरष्िलीन्वीताशुटिमन्जमानिपलामूलानागरमोधो 
सहने ोतककेपगपवि ह छृमिकोदिगणकोहरे हे नमबादि 
पानिमयुकृापायविहमःदीगइन्दकिचमनिम्परकेपतत वनः 
 भोदमिलाथशददङ्रेप्तगलतेसकमिरोगकोनशहेदसंमेसेशयनरीहि) 
तरल॥-चीता;जमालगोटा.की जडः कीतर इन्दो के कल्क 
कडवा तेलकरोः पकाय मृलमेसेःछमि रोग को हरेखधवात्रायिर्ईम 
शिलानीकतःमोमूत्र इन मे तलको पकाय शरीरमे मालिश करने 
सि. जूमवलीख नाश हयेहे ॥रुपिलावूषं (कपिला काचृणं मांश ` 
गृहेः मिलाय-खनेसे पेटके कृमिको .नाशेः॥। निवादिरस ॥| निंव 


क हि 


पत्तो करःरमर-शदवःमिलायःपनेसे किम््ा- धतुरीके पेकेःरसमे 
शहद. कोःग्रिलाय, पीने.सःकृमि रोग नाशःहोवे है हसीतर्कलूणै ॥ 
हरीतकी; हलदी; काललानोनःये संमानःमागले चृ करि. हसंको 
ग्मि मात्रतदेदः खानिसेः मिक .समुदीयकोनाशे ॥ सावित्र 
वक्पपललाशप्रीजन तोला लोहभसर तला. हडभ्तोला गिल्लोय ४ 
(तोला षद्डाः$ तोला आंवला तोला करजः तोला चिश्यःर 
ततत शुटि.मिरचु पीपल? तोलाःवीतारतोला अनमादनतोला 
व्रायुविईगरतोला इन्दो काच णिकररेीत.तिरलकतिलपतोलात्रिफला 
-कारसध्थ्तोलाः खाड9 २५ तोला इन्द कोपकोवेजर्रतककडलीविपे 
तवतकर्पद्रिदालचीानी,तमालपत्र इलायन्नीःनागकेशर दन्दोकच्चिए 
मिलाय गोली वरि ये साबित गोली खानेसेःश्नग्नि को व बल को 
वदवि ओरं टमि रो को वसिकी. मन्ता को व पाण्डु कोव 
ववासीर.को व मर्मर कवं विषफो व घाव को व कामलां को व 

दुगल पनाक घ गुरम को व .शोथको व उद्र रोग को नाशे खोर ` 

वल को व उमर को बढाव हे ओर गुद रोग को व प्रमेह.को हरे हे . ` 
ओर नें को हिते ओर इस पर स्निग्ध भोजन करे ओर बात 
धामको सेवे ॥ अषटपुगन्धधूष ॥ लाख, मिला, धूप, सफेद विष्णु 


9९. ` निघण्टरत्नाकर मषा | 
क्राताक्षीःजडन्यननेदक्ष कफलःचपल, वंयिषिडग; रल, गगल 
हदो कीशरपदिने सेःसांफःमसेःंसं, वारकः कीडे -मच्छडये संव 
: शःत हविह ॥कषमादिूप॥अजैनरक्षकि फलवायविईगपषिपतीं 
पिलावोःबाला;कंलंहाये; रल, वन्दन; कैट इन्द की.धूध देनेसे 
 शस्यकिवमलिकि नि ओरयहीधपः शरीरके देनेसेजमोको व 
ज्लीषो्कोलशिषा सुमिरोग्मपवयं [चोस्थपिने तथो शिरकाःविस्चेन 
धूम कफनीशकःबरतः शरीरं का-शधिरनः परनि साटोधान तथा 
धरानलाल; परर बेतंकीकीपंल लहसुन बथुवो, वीती; अकं के 
प्रतेः नयाकेला;-कटेली के फले, चिरपरीविस्त,वीलीसपत्र, मषाका 
मीस, \यिषिदंमः -नीवकेः पतते, "हंद, तिल्ल तथाः सरसो का तेल 
कांजीःखद्रा; परती; तषी रह पकाहु तादकाफलं, भिलायां 
गोमू, घृत; दूध हीर खार 'अजमोद, कत्था. कूड, जवीरीनीव 
कःरसःस्या्हनीराः: अजमानः देवदारु आगर - सीसमेकां खार 
विरपरे तथा कुवे कायल रस ये सत्र कृमि रोगबलिको प्यहं ॥ 
अधन्य बमन वयोर व्रमनके वेगोको रोकेना, विरुदखोनां पीना 
दिनम सोनाःपतली तस्तु पिस अन्न; अजीरैमे भोजन, घृत 
उट्‌ क्दहीःपत्रशाकः दधः मांस, दै मीलरसं जो कृमि रोगं 
को दूर क्रियां चाहेः तोन उपर. लिंखीदई वस्ति स्यागंकरे॥ 
एस्काररीतलपानीःमीरारंस, दरधंःठदी, चार, घृत, कांजी 
पततेबरलिःशीक्रकरीभानी ईरहकि $मिवक्तीं स्यामे ॥ विसालादिधषं || 


कडदन्द्राबनःकेःपकेदु्ःकलंकोगरमः तवां पर मेरि धप क्ेने.ते 
दरतोकेकीटेप््मद्प्रड यः: | 


इति शवेरातिवसक्वेयरविदत्तयिरवितनिधेदं 
रताकरभपियाशमिकरणम्‌ 1 ` 


(ष १06 {4 


_ ` निघणटरलाकरमाषा) ` ३१३ 
= -“श्रपपरारडुकम्मेविपाक ॥ -देवताके द्रव्यंको .व ब्राह्मएकेदरन्धको 
` -.हरे वह्‌ पाण्डुरोगी होवे ॥ भायरिचच । वह पर्‌ षड्च्छ्‌ चान्द्रायण वे 
कच्छाति कच्छू. चान्द्रायण तकर ओर कोहलाको अग्निमे होम 
करि पीछे सुवणे का. चांद. अच्छे कषद का शक्तिके अनुसर 

 .दान करे इस कम्मे पाण्ड्रोग शान्त होवे शिरकी पीडा सहित 
 पाणद्रोग .हरेःजो अग्निष्टोमादि कम्पं को आरम्भनःकरि समाप्त 

न करे उसके कपाल-शूलयुक्त पाण्डुरोग होवे ॥ भायदिचत्त-॥ कृच्छं 
चान्द्रायण व ङृच्छराति ङच्छर चान्द्रायणं त्रतकरि अन्तमे मिष्ठभोः 
 जनसे१९ ० ब्राह्मणो को भोजन करवाव ॥ पार्ड्रोगनिदात ॥ भ्रथम 

पांडु रोग पांच प्रकार सूँ उपजहे बायुको १ व पित्तको २ कफको 
` ३-सत्निपातको ७ मद्री ` खावेसे ५ ॥ निदानपकसंप्राधि ॥ घनाखेदे 
करनेसे त्र घनी खटाई खीनेसे व दिनके शयने ओर घनी तीखी 
वस्तु को खनेसे वातपित्त कफ 'मतुष्य क लोहू को विगादि करि 
शरीरमे लचां को. पील्ी करदे है ॥ पूरुष ॥ तचा फटने लगजीय 
अगम पीडा हो खोर माटी खानेकी इच्छारहै खं सोकेडपर.सूजन 
हवि ओर मलमूत्र षीलारङ शष्यन्षपचे नहीं तयै कटै कि तेरे 
पाण्ड रोग होगा सो इसको लौकिक्में पीलिया कै है ॥ पारडरो- 
गविकित्साः॥ साध्यपराणडु रोगीको स्निग्ध करि बमनकरे पीठे रेव 
` नःकरवावे अर हंडकं.चृएं धुत, शहद युतः खाने से आरामहौ 
अथवा हलदीत्रूणेयुतर धुत प्याय च्यथवा त्रिफला, हंग इन्दो मं 
सिधृतप्यवि अथवारेचनं देवे ओर वायका पाणु रिनिग्धकमे 
करे प्रर पित्तके पाणडु रोग मं तिक्त.व.शीतल उपचारकर चर्‌ 
कुफके पाणडुमे कटवा, रूंखा,गरम उपंचारकरे ओर मिश्र पाण्डुमं 
मिश्र उपचार करे ॥ बातपारुडनिदान ` जिसके त्वचा मूत्र नेत्र सूखे 
हे अथवा कलि खथवा लालहों ओर्‌ शरीरमे कम्पो अर अफरा 
हो रोर अमादिक हो ये लक्षएवायुके पाण्डु रोगके है. ॥ मर्डर 

रष ॥ शुद्म॑ण्ूर २०० तोला लोहा ॐ कदे तिल सरले ९०५. 
तोला पुरानागुड २९२ तोला जलत = तोला चीता राला 
`पियली १६ तोला बायत्िडंमं १६ तोला हड ६४ तोला बहेदा 


२१ ` ` निघण्टरलाकर भाषा। तं रः 
६४ तोला आमला-६९ तोला पानी 9०२९ तोला इर्दोक वत्त 
न घालि १५.दिनतक अन्नके कोठामें धरं पीले अरिष्टका परमाण ` 

: माभिक्र पीव यह दोनों दरों से खावद करि पाण्डु रोम कोः नाशै 
हर समिषो व बवासीरको व कुठको. व कासको व्‌ दवासतको व - 

` कफके रोगोकोःव सव भ्रकारफे.पाणड्‌ रोगोको हुरेहे ॥ पित्काप्डु 

लक्षणः॥ मलमूत्र नेत्र जाके षीलेहो शरीर में दाहहो ऋर दषा व 

दाह्‌ वःज्वरभीहो ओर मल पतला होजाय ओर शरीर 'की त्रचा 

पीलीःहोजाय ये' लक्षण पित्तके पाण्ड्के हं आआमलाका रस स्वच्छ 
` १०२१तोलादसको मन्दमन्द अग्निमें पकाय मरच्ोषधगेरे पिपली 

६४. तोला मृलहदी ८ तोला मुनका दाख ६० तोला शँहि < तोला 

बशल्लीचन = तोला खांड २०० तोला मिलाय ध्रनरूपरकरि शहद 

६9 तोला मिललाय यह्‌ पाण्डुको व हूलीमकको व कामला को हरे 

हे ॥ इन्धयोग ॥ लोहके बत्तनमें दूध को गरम करि्ीवे ७ दिन तक 

ओर पथ्यसेरह तो पाण्डुको व क्षयीको व संग्रहणीको हरेहे ॥ कफः 
 प्डुलक्षण ॥ मुखसे थुक निकले शरीर में सूजन हो ओर तन्दराहो 
आलस्य आव ओर शरीर भारी हो, त्वचा, नेत्र, मूत्र सेद र्ग 
हीयं तो कफ को.पाण्डु रोग जानिये ॥ वशमूलाषिकाटा ॥. दशमूल 

शठ दन्होका काढा कफयुक्त पाण्डुको व ज्वरको व अतीसारको च 

सूजनकी वे संग्रहणीको व कासको व अरुचिक्रो व कण्ठरोगको च 

इद्रोगकोहुरे॥ नारापियोग ॥ नागरपान शूटि लोहाकी भस्म इन्हको 

मिलायःखानेसे अथवा पिपली, हद, लोहभस्म.शिलाजीत दन्टौको 
मरलायखानसे अथत्रा गुग्गुलको गोमूत्रकेसद्ग खानेसे कफकरा पाड 
रोग नाश्ोवे॥ लोदमस्मयोग॥ अति उत्तम्‌ लोहमस्मःघरृतःशहद 

'सलाय खास पाडरोगको व कामलाकोनारौ ॥ मधुमुटूर॥। लोहका 
रट.६.% तोला ्रिफलाकेकाठ्मं १.पहरतकखरलकरि पीत्रगजपुट 

प इरीतरह २१ बारपुरदेवे षी गोमूत्रमे २१. ` 
2६ ५७ गवार पटुक रसमे २१.वार पुट देधे रेसेमधुमण्ड्र ` 


सिदधहीवेह सम ६.४ परदीजाती ह षति शुटि, सफेद मुसली; मिः 


#। 


लो शतावरिःगोखुर इहे चैको मिलने से पञ्चामृत बेह 


| _ निचरट्रताकर माषा ` _ ३१५ 
` दको शहद पिपलीके चुएकेसङ्ग खनेसे पुरातनपाणडुको हेहै 
 -आओर.लोटको बढविहै ओर अनुपानेके सद्ग-खनेक रोगोको हरे्े॥ 
` ` मद्रषटछ देवदारु, नागरमोथा, दारुदल्दी रहि, मिरचः पिपली 
` चवक, चीता, परिपलामूल, सोनामाखीकीभस्म, बायबिडगः त्रिफला 
येसव्र समानभागलञ ओर मण्ड्रभस्मरमाम इन्दको खाठमूत्रमे 
पकाय पीले .गोलीवाधि गोके. तक्रकेसद् खानेसे कामलाकी व पाड 
रोगको वं भ्रमेहफो ब ववासीरको वं सोजाको व वृष्ठकोःव ककरोग 
कौ वउरुस्तंभको व अजीएौको च अहाकोनाशे ओर ठमू 
गौका ३ भैस॒का रवक्रीका २ मेडका ९ गघाका ५ घोडाका ६ ट 
का ७ हांथीका रेते ॥ मेदूरलवण ॥ लोहकेकीटको अग्निकेसमानं 
लालरद्करि बारम्बार भोमूत्रमे वु भावे पीठे सेपरातिमक्‌ बरात्रर 
भागःमिलाय बहेडाकी अग्निस पकावे पीठे इसको तक्रकेसङ्गश्च- 
थवां शहदकेसंग खनसे पोड्रोगको हरेहे ॥;सन्निपातपाडलक्षण ॥ 
ज्वरहो.खरुविहोहियादृसे.छरदिहोवैःप्यासहोवे चोर बलजातारहे 
इन्दरियोका रेसा त्रिदोषका पांड्रोगी त्यागना वैयोकोयोग्यहे ॥ सं 
निपात पडुनिदरान ॥ नानाप्रकारके अपथ्य अन्नकरो भक्षण करने से 
मनुष्यके शरीरमे.बातादिदोष कुपितहोकं अतिभ्यकर सिपातक्र 
पांडरोगको पेदाकरे है ॥ भसाध्यलश्षण ॥ नेत्रगोलक.कपेल, भृकुटी 
पैर नभि, लिङ्क इन्होमे सूजन. ओर कोटा. $पि पदर व 
कफ़युत मंलद्रे वह-सरसाभ्यटे ओर्‌ पाडरोग पुरानाहो ओर आप 
दिनि शौर शरीरकेगे ेसूननहो ओर सवपवार्थपीलेरङगदीसे 
ओर मलदा व हरा व करूप चर्‌ धाह तरर गरी 
होनाय नोर शरीरमेसेदाव्यादाहो चोरत्रविःच्छौःदपायभीी 


रेसाःपाड्रोगी असाध्ये ॥ दूसर्रकार ॥ जिसरोगीका सीदि सपर 
नीके अह्मे चसाजाय तव्‌ शरीर सोदर होय ऋआर दन्त 
नखः नेत्र ये जिसके -सपेद्रर्केहं र सवदा सपदद दसै | 
वह. प्ाड्‌ रोगी निरच॑य मूर. ॥ तीतराभकर.॥. निसके `बाहुअघा 


सिर नमि सूजन छे र मध्य कदे वीचकादेह दुव एसा 


रोगी, असाध्य देवैदे । र जिसके ब्र जाषः रये 


0 
दलह ओर बीच क रीर मे सृजनहो चर गदा लिङग 
अगे सूजनहो मोर अधरा जार तमाय चमा - 
ज्वरहौ; अतीसारहो देसे पाण्डु रोगीको वे -चिकित्साःनकरे ओर 

जो इलाज करे तो यश मिलैः नहीं ॥ त्रिफलादिलेदः॥ हङ्‌ १ भाग 
बहेढा १ भाग.आमला 9माग, शुंठि 9 मग.मिरंच 9 भाग, परिपल' 
9.माग.चीता ¶माग.बायक्रिडङ्ग-9 भागः; शिलजीत ५ भागः, चा- 

दूमस्म ५ मोगमंदूर्रमाग, लोहमस्म = भागःसोनामासी = माग 
इन्होको कृटि च॒णैकरि.ःशहद मिलाय लोहा के वरतेन घलि धर 
पी १तोला रोज. खावे अग्निका वंलंदेदिकै परः यह्‌ चूएे जीण 

, होने प्रर भोजनकरे ओरं इसपर -कुलथीः काकमाची, कपत. का 

 मांसइन्होको बनिदेकेयह प्रण्ड्रोग को व विष को च कासको व 

र्वाप्षक्रो व क्षयीको व राजयक्ष्माकोव विषमच्वरको व कुष्ठको व परेद 

के रोगको' व प्रमेहकोः ब सुजनको व अरुचिः को व खगीरोगको व 

कामलाको व गुदके रोगोको नाशे ॥ फलत्रिकादिकाहाः ॥ विफलां 

गिल्लोय, बासा, कटुकी; चिरायता, निम्बकल इन्टोके कादा. मेः श- 

हद्‌ मिलाय पीनेसे पाएड़्‌ को ब कामलाको हरे ॥ पुननेवादिकाद्रा॥ 

साटीनिम्ब;कडपरवल.शटिकटकी गिलोयदारुहलदी, हड इन्दो 

कां कादा सवौगकी सुजनको वपेटके रोगको.व पाण्ड्के रोगको च 

स्थूलताको व, मुखसे पानीपंडना'फो व .कफ़के रोगको हरेह ॥ बाः 

सापकाहा॥ बासा, गिलोय्‌, निम्ब,चिरायता, कटुकी इन्हो के कादा 
मेः शहद, धुतमिलाय पीनसे कामको व पाण्ड्रोगको च रक्तपित्त 
कों व हूलीमक्रको ब कफरोगको हृरेहे॥ कदि ॥ दारुहलदी, दा- ` 
लचीनीःमाखीभस्मःपिपलामूल, देवदारु इन्होको प्रत्येक आटा 

` तले लवे मंदूर१ तोला इसको महीनं पीसि आटगुणां गोमूत्र. . 

मे पकाय पूवोक्त ओषध मिलाय तोला. भरकी.मोलीबांपि तक के. . 

ससार ओर जीणैहोनेपर भोजनक येमद्रबटक पाणडुरोगीको 

हितकारी दे ओर कुष्ठो ब सूजन को व उरस्तमको व कफरोगक्रो ` 
व्‌ बवासीरक्रो.व कामला को च परमेहको ब ीहाको नशे ॥ कि 
पतधमपूर॥ चिरयतादेवदारु दारुहलदी.नागरमोथा, गिल्लोेय ` 
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कटूका.परवल.धमासा.पित्तपापडा,निम्ब गहि मिरच॑पिपल्ीःचीता 
हडः षरहेडा, वला,बायबिडद्धःयेःसमानः भागलेवे इन संबोके स- 
मानःलोहाभस्मले मिलाय-घत-शंदहर्दः म मोलीःवांधे. अनपानःसे 
खवेयेगोली पांडुको व हलीमकको व सूजनको व भ्रमेहको व.स- 
ग्रहुणीको व श्वासको वं कासको व.रक्तंपित्त.को व "बवात्तीरःकोःव 
उरुग्रहको व आमत्रातकोःव.धावको.व गुम कोवं कफ.केोःव.वि 
दरधीको व सफ़ेद्‌-कुष्ठको नाशेहै ॥ भयाविमोदकः॥ लोह भस्मःतिल 
शुंटिमिरचःपिप्रली,बड्बेरीफएलःये समान भागल र इनसे 
समान सोनामाखी भस्मन इन्हौकोःमिलाय-शहद्‌ मे गोली धि 
खानेसे दारुणः पांडरोगको हरे॥ पंड्वरिरसः| पाराःगन्धक{ञअ्चक 
भस्मःलोहमस्मये समानभागले चृशेकरि इसको कुमारधदुकर.रस 
फी: पुट देद यहु; पांडवरिरसःरत्ती १२ खनेसेःपांडःरेगःको वं 
क्रामलाको नारौहे इसमे सशयन यहधन्वन्तरिकामतहैरेसेजा- 
नो॥पुननरवादिबटक॥ साठी ४.तोलाःनिशोत ४तोलां शुटिभतोलला 
भिरच.ए तोला प्रिपलली तोल्ली बांयविद्द्र ७ तोला देवदासः % 
तोला चीता. तोला कृट ४ तोला हर्दी-४ तोला दारु हस्दी % 
तोला.दङ्%तोला बेडा तोलाओवलाशतोलं जमालगोराकी 
जङ्ऽंतोलाः चबक ४ तोला कड केबीजः४ तोला कटुकीः४"तोला 
पिपल्ञामल-४-तोलाःनागरमोथा तोला ःकाकडास्तिगी-४. तोला 
सौफःए.तोलाःकार्थफएलः ४ तोला मण्डर < तोला -इसकरोःखाठ 
गणा मोम॒त्रमे पकाय गुडः सरखा पाक.बनवेः पीठे माली-बधिः 
वाव तक्रके सङ्'यह्‌ पुन॑नैवादि मण्डर बटक अटरिवनीकुमारोः का 
रचाहै यह पाण्डको च कमंलाको व्‌ हलीमकंको वश्व सको व कंस 
को वक्षयको व ज्वरको वःस्‌जनकोःव पेटके रोगं को घः शूलंको व 
छीहाको व अध्मानको वःबवासीरको व.सं्रहणीको. वः कूमिकोः व 
ब्रोतरक्तको व कृष्ठको सेवन करनेसे नाशेहेः॥ लेोदासवः॥ लोहभस्म 
१६ तोल्ा-शठि 9६ तोला मिर्र १६. तोला प्रिपली 9६ ताला 
हडः १६ तोला.बहेडा. १६. तोला अविला .१६ तली. अनम द 
१६. तोला बामव्रिडग १६ तोला -नागरमोधरा १६. तल्ला चीता 


२१८ . विघणएटरलाकर्‌ भाषाः 
` १६ तोला घौकेफूल ८० 'तेलात्न्दोका चूएीकरि गद्‌ २५६ . 
ताला मिलाय रौर गुड़ पक तोलामर मिलाय ओर पानी २ द्रोः ` 
तोलभर मिलायःदसको प्रीकेऽवीकनेःवत्तनःमे घालि.१ मासःतक 
धंरारास पी इस. लोदासवको पीने परडरोगक्रोः व सूजन कोच 
गसकोःवपेवके.रोगों केशित्रवासीरःको व॒ कुष्टको वखहाको वं 
ाजको व,कासकों व इवासको व भगदरको ब्रःअसेचकको.वकषः 
ग्रहणी .कोव हदोगकोःनांशकिरेःहेः िीषूतरलेद॥ लोहके चूण को . 
७ रात्रितकःगोरमत्रमे. भिग्ोद्र पीदेः दूधके संग्रःखान सपीड्रोग 
नीशहोवः॥ गोमूत्रभिदमदःी मोमतरमे मद्रको परकादःर्पठि 'गुड्के 
संगखाने सेषांडरोगको व शूलकोनाशकरे ॥ नवाधसादितरूण॥ चीता 
हडः, बहेदा;ओव्रल;नागरमोथा; बीति गः शरि मिर चः; प्रिपली 
मे संमानमागलेवेःओर ९ मागः लोहकीःमंस्मःइन्दोःको.मिला्यं 
शहद धते संगःअवलेहःकरिं वबेःऊपर गोमात्रं अथवा तक्रकरा 
 पानर्केरे यंहपांडुःरोमको व संनरिपातको व भगेदरःकोव सोजाःको : 
व कुष्ठको वं प्रर रोगको वंःबव्रोसीर्‌ क.वःमंदाग्नि को व अरुचिं 
को वकृमिरोगक्रो नशे है ॥दतसन्रायसचूपर ॥ शुटि.मिरत्रःपिपली 
हडःबहेडा, शरवला;नागरमोधा,त्रा्विडंग;चीताःये सम मागज्ञे ` 
रोर लोह चूण €-भौगले. दहो कोःक्टि'चएे करिः घतःशहद में 
मिलीय.खानेमेःप्राुरोगकरोःवे हदचरोगरकोःव.ब्वासीरःकोःव्र.काः ` 
मलाकीं ह्रेहे रोर दस चरेक्रो गोत्र संमपीने सेःबाय॒केपांडरोग 
नींशःहोवेःहैः खरे स॒जनःकोर हद्रोगकरोःवरःउद्र.रोगको व.कृमि 
रोगक्रोः वः कुष्ठकोःव भगंदरको श्भिर्मद कोःवःवरवासीरःकोःवं - 
अरुच्रिको नेहे ओर दसी तरको अदरक शकक संगखवितो 
कफ़के रोगःनाश होवें दंसकीःमीताःअःरती तेव्लगायः-शरतीःतक्र 
खवे.अथवाः ऽ ःरत्तीचएकोःधतः सहदरके-संगः मिलाय तिक्रःके ` 
संगखत्र पांडुरोग-नशेवर ॥ लोहरितूणैः। लोहिभस्मःशंडिमिरतच 
पिप्रली.कंकोलःतिलःये समान मागत ओरं दनसवे समानभाग 
सानमाखा-काःभस्मलेःमिलीय शहद यतकरि तक्के संगखने से ` 
. पशना प्रड्रीगको हरे है 11 शिलाजीता वियोग .॥ शिंलाजीत शहद, ॥ 
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 चायत्रिडंग; धुतहरीतकी;ताडःयेषरा्वरं भागलेः चएकरेषीतरेः१५ 
` दिनतक.खानेसे दुषैलदेहवाला चद्रमाःपृएीमीसीकेसर खो केजाय ` 
मद्रबन्वर्क्र 1 परिपलीपपिपलामूरलः चवकःची ताश हिमिरचरदेवदाः 
-हडःबहेडा"ंवलाःबायविडंग नागरंमोथायेसमभो गले परदेन 
सवो से दुगुनाःम॑इरलेःपीन न्ह को अटगुणाःगोमृत्र म प्य 
गोलीवाधे 9-तोलाःभरण्रीः पीठेःतक्रकेः संगंखामेःसेःपांडयेग क्वं 
ऋग्निमदताको बःअरुचिंकोव बवासीरको च संग्रहणीको वःस्‌जन 
कोवःउरुस्तभको ब्रहलीमकको वर; फमिको व छीरांको वउदररोगं 
को वं गलरोगकोः नासे हे हैसम दूर ॥ मंडरकाःचणौ करि आगन 
गोमुत्रमें पकाय पीलेःप्रिपलीः तोला पिप्रलामलत ¢ तोला चबक 
तोला चीता०.तोलाशुठि ए तोला"देवदारु 9: तोला नांगर- 
मोथाः४ तोलाःमिरचः तोला पीप्रलः9 तोलाशहड ४! तोलाःबहे 
ङा. तोला अवर्ल% तोला ब्ाथविडंगः४£ तोला इन्दो काचणेकरि 
पर्वोक्त पकमेःमिलविःपीठेःऽ:तोलाःरोजःतक्र के संगः खावः उपर 
पथ्यश्चावल तक्रलेवे यह्‌ पांडरोगक्री व सुजनको वहलीमके कोत्र ` 
उरुस्तभको व कामलाकोतरःववासीरकोः हरे है ॥; सिद्धम) म॑डर 
२२ तोला गोमृच्२५६ तोला एकत्रकरिपकवे पीठः सां दी ¶तोल ` 
निशोतः१ तोलाशशंटिः -तोलामिरत्र ४ तोला परिपली १ तेली 
वायबिरईग .१तोल्ला-देवदार;१;तोला हल्दी १ तोला दारुहस्दी 
9 तोला पोरकरमक्त9ःतोल.चीता-तोलाःजमाल्लगोराक्री जड 
-प-तोलाःचवकः१ तोत हडः तोल .वहेदाः१ तोला अविलाः9 
तोला इन्द्रयव-3ःतोलला-कंरकी ॐ तोलः पिपलाम्‌लः १ तोला नाः 
गरमोथां 9 तोलातीश्च भतोलाःङ्हो का चरणेकरि :मंड्रकेपाकं 
मेमिलाय.9तोलाःभरङीगोलीःबधेन्यहसिर्मदरवटक प्राड्रोम 
क्रोवःसूजनको्वः्डदरसेमकोःव्‌-अफारीको वंशलकोक्मिरोगे 
 को.वगरमको च सवैसेमःमाक कोने है इस मे सन्देहनही है 
श्रमतररीतकी :॥:शतावरि :रधतेलिाःअगराज्‌ र ० | 
ठ तोला करटक रद तोला दन्दो काचरऱ्रि चोगुणापानीमेकद 
करि चतुधीशरक्सै शरोर कपर्द माहीवाने पीतः हद'१४९० तोला ` 





, ३२०. निघण्टरत्नाकर भाषा । | 
मिलाय दधः9२० तोले मिलाय पका पीवर ईडी को करटासेवेध ` 
करि गिरीको कैः पनरे पाराः२४ तोला, गंधक २९ तोला पात्रं 
शणमोनत्र प्रका पात्रको अग्नि से-उतारि द्रभ्यको पलटा से चलद ` 
करिन खूप करि चकरि पीठे गिलोयं काशत २८ तोले मिलाय 
ओर. शरैदःमिलाय गोली. २६ भ करिः पीते एक एक गोली डका . 
पेरमे घलि उपरर सतसे बाधि: शहदसंय॒क्तं बतैनमं घलि शधरेषीठे ` 
एक्र.गोली फो रेज खने.से सकरा पाणएडरोग जावे ॥ पचकोलपृत ॥ ` 
पिषलामल;.चीततीः चत्रंक; शटि, जवाभ्र, दधः; दही, घृत, भारग- ` 
मलः कट पोहक्ररमल.ये सम माग ले ओर. २०० ददल इन्दा 
कोः चौगनेः पानी मैः कादा मद म॑द श्रग्नि ऊपर करवे धीठे घतको. 
उतारि ५ खानेसे किंवा तस्यलेनेसे किंवा बस्तिकमेकरने से मनष्यो 
को बहुतःगुणए दे है. ओर पंडफो व हलीमकको व क्षयीको व.राजयः 
कष्माको हरेहै.॥ साधारणयग ॥ चीताकरे चको ओअंवलाके एलको ` 
कादा मिगोय गो के घतकेसंग रावि मे खे से पांडरोग नाशदहौय 
. हे ¶देवदराजीयोग "॥ देवदाली के :प्रचांग का चूण मशे.दूधके . 
संग-ञ्थवरां प्रानीके सदुः खानेते १ महीनातक पाण्डरोग को नशे. 
` गोमूत्रहरतंकीयागं ॥ हडको गोमृत्रमे २१ दिनतक भिगोय पीठे एक 
हृड्रोजखनि से प्राण्डरोगकरो नाशे अथवा जडसहित कांसालका 
चणकोःखानेःसे पाण्ड रोग नाश हो वै ॥ मूनिवादि बय ॥ चिरायता ` 
नागरमोथा कड्परवलनिम्ब,कटकी,दारुहलदी.बायविडग,धमासा `. 
वहुडा; आ्रवला; हड्शटि,; पित्तपापडा; चीता, लोहभस्म ये.सव . 
समानःभाग लेः च्‌एकरि अद्रखके रसम मोलीबाधे षीडे.9 गोली 
शहदकेःसङ्ग रोजखानेसे उयपाणड रोग को नाशे ॥ मदेभसिदसूतः॥. ˆ 
पारः गन्धक्र हृड, बहडा..अवला; ताबा, ` शखः ` लवंम, अथक 
, कात; तीक्ष्णलोह म॑डर; सिंगरफः स॒हागां ये-सव-समानमाग लेह्‌. 
ओर इनसे तिगुना पुराना मंरल पीठे दन्होको गोमूत्रे शुद्ध 
` क्रि, पीते अग्निमे भूनिषीतर त्रिपलाकेरसमे खरलकरि पीठे भग 
`गाजकैरसमे खरलर्वरि पीले श्रद्रखके रसेः खरलकरिः सखायपीतर 
त्रिफलाके रसमेःभावनीदेह पीते -गिल्लोयके रसमेःभावनदिह पीते . 


स क -निष॑णटरन्ाकर भाषां । , .. ` , २.२१ 
आठगृणा वासंकि रसम भावना देह पीतसारे रतने नग्न पैर 
भरम्‌ करि करडा करे पीतः एकः सती गोली.बनाड रोग नाशकं 
 ऋनुपानकै सगं खवै वे गोली श्वरो व पाणडव 'दषाकनो रक्त 

 पित्तको व गुल्मक वक्षयकोकषसको वसवरम॑गको वग्निमायक्न 
वमुच्छीकोःव बतिन्याधिकी वं चाटप्रकारकी महाव्याधि कौ वं पित 
भ महन्याधिको च उन्मादकर ओर व्थादहकन से कये यह 
मदेभ॑सिंह सकलं रोगोकोहर ॥ परलोक्यनाथरस ॥ पार १६ तोल्ला 
गन्धके९ > तोलागिलोयकासते१रतोलाशडि १ र्तोला मिर्च २ 
तोला पिपली १२ तोला तालमूलं १२ तोला मोचरस १ र तोला 
` श्रभ्रक २४ तोला लोह ३२ तोला इन्धको मिलाय त्रिफ़लाफे रसे 
६४.भावनदिवं पीडे खद्रखकेरसमे ३२ भावनादेये पषठिसहीजना 
कै रसंमें १६ भावना देवे पीत्रे चीता के रसमे < भावनो देषै पीठ 


कुरवा ८.8८. के रसम ८ भावन देवे पीठिन्मदरखके रसम = भावना , 
र इसमसोदये खोड धृतं के सहु यहपाणड्रोगको व क्षयीको 

वं वासके टरे॥उदयमाखछर ॥पारा.१ भोग गन्धक रमाग तावां ८ 
भीभं शिल्ाजत रभगह्रतालरभाग त्रिकटु 8 भाग बचनागबिषि 
-२.भाग इन्दो महीन पीसिनिशर्दीके रसम ७ भावनो देदं पी 
आदरखके अकंमे ७ मावनददेदपीञे भृद्राजके रसमे ७ भावना दें 
पीठे.अरणीके रसम ७ भावनादेद ओर्‌ धृपमे . युखाताजावे खर 
इसको अद्रंखकारस व शंठि मिरच पीपल चृएीकेसह्क खनिसेपाणडु 
रोगको व कामलाको व सूजनको व अग्निमन्दृतको व त्रिदोष ज्वर 
को वश्नमेहको व शीहाको घ जलोदरको ब संग्रहपीकत व कष्ठ को व 
धनु्ातको नशे. ओर समे पथ्य चलं तप्है यह उदय भास्कर 

~ रस रोगरूपी श्रधेगाको ह्रे ॥.कमिशवररस ॥ पाराएतोलां गन्धक 
तोलः चीता १२ तोला हड9 रतोला नागरमोथा २तोलना इलायी 
 -रैतोल पत्रजं २ तोला तिकुय ¢ तोल पिषलं मूलं ४ तोलावच- 
नगिविषं ¢ तोला नागकेशर .तोलां रेएुकबीज २ तोला इन 
को आधातोलाभर पुराने पातमेमिलाय पीठ अदरलके रसते 
। ¶पट्रतेकखरलकरि नरे एकपहरतंकं तमे लररलकरि  गोलीबेर 


॥ त ४ 


2 निघर्टरल्लाकर मषा । 
समानवनाद खतिसे सुजनको व पाण्डुको ह्रदे ॥ कालिष्वसकरत ॥ 
पारा -सौना, ल्पा, ताब्रा ये समान भागले ,नीतूके रसम्‌. १-दिन 
खरल करि धूपमे सुखाय ओर इन. स्वो के समान पारा-मलाय 
कुञ्जली-कर षी. दव्यको बखमे बाधि दिका चम्‌. पकाय आरि 
नीषरसते गन्धक.पीत्ति -नीचेरपर देवे पीत गन्धकः, देवारनारलघु 
गजयपने पकदेड पीठे रसकेसमान लोहभस्म मिलाय,दोनोकर्ली 
के रसमे षीके निबरस मे एक एक दिन खरलकरे पीते पांचगोसो 
मै कदे देसे नवपट्देद पीष्े चीतके रसम व आकके-रसमे व 
करंजवाके -रसमे पट दद पकावे मषायत्न मे वार २ प्रकायःषीठि 
-चणंक्रि ` दशमांश वचनागविष मिलाय. पीठे १. रती रोज-खयि 
यह्‌ कमल वि्वसक रस्त पांडुरोग को. हरेह इसमे .संशयःनही है 
यह्‌ .धन्वत्रिका मत है ॥ पड्वरीरस ॥ पारागन्धक्र; लोह येःसमातं 
, भामे कुवार के ःपटा के रसमे .३ भावना देइ गजपुटम्‌.फूकदेवे 
परल रत्ती १२देषे पाडको.च कमलाको नाशर्कीरेः॥ पड्सूदन ॥ -पारा 
गध्रक; ताबकीस्मः जेपाल, शगल्लःये समान भागलेःमोकेःदत मे 
गोली बताथःएकमोली.रोज खनि से.सलनको व पड्कोःह्रे रौर 
इसः स्सपर शीतर जल.व खटाङरा त्यागकरे॥ कगेदवरः॥ वैग,पा- 
रा-इनको वराक्र भागले कुवारपटाके रसम. खरलकरे ्पीरि-गोला 
वनाय. कांचके बत्तेते पकाय सफेदरग चन्द्रमा सरीखाहो तवः तक 
यह्‌. गेसवरररस `परडुको : च प्रमेह को.व `दुषेलताको व कमलके 
नाशे हे ॥ पांडुनि्रदरस ॥ च्श्चकभस्म, पारामस्म, गंधक; लोहभस्म 
मूस्लीच॒णं ये समानभागज्ञे पसि मो चरसके पानी मे ३ दिनि तक 
ख्रलकरि पीडे गिलोयके रसमे एकदिनतक खरलकरि पठे त्रिफला 
के रसमेऽदिनभावनादे पीलेवरखके रसम १ दिन मावनादेद पीडे 
कृतरारपटाकरखम ७ दिन भावनादेद् पीडे चीतकेरसमे ७ दिन भा 
वनाद्इ पराह स्टजनाके खक मे'७ दिन भावनादेद एेसे पाडनियह .. 
रसहेोबेह यह रतती६ धतव शहद मिलायखनेसेसूजनको ब पांड- ‡ 
रोगको हर हसपे यत्र अमली.शटि्रीता, जेपालःगरमदूधु, चीकना 
चन्‌, तवान्‌ अनन इन्हको व्रज देवे ॥ अनिलरत ॥ ताबाभस्मपारा ` 


. निघरटरलाकेर भवा . ३ 
मरस्मगधंके, बच नैगिषिषं ये सेमानभागले इन्होक चीत रसते 
खरल,२ घडी तकं क्र पीठे मन्दाग्नि ऊपर पकाय पीड स्तीर 
की गोली बनाय खाने. सेः सुजनको चं पीडे मागे ॥ कोद 
न्दर परमंस्मे प मग लोहमस्मं र भागं गन्धक भस्मं द्‌ भाग 
महीन पीतिःकाचकी शीशीमे भरि चल्टी उषरं बालकाय नं 
दिनतक नन्दागिनिःसे-पकेविं खर पकमते हिल शीशीके मेद 

व्यके ऊपर मोचरसः त्रिफलारस, गिलोयरर्सः दे पक्वधी 
शीतल होनेपर अदरख रसमेव शहिरसमे वं भिर॑वरसमे वं पवस ' 
रसमं भावनादेद यह्‌ लोह सुन्दररस शुकापाड्फ. साशे हैः॥ चवना- 
दितेल॥ रक्तचदन.सरलादिवदारुःदारुहल्यी,मलही, एलाचीनेत्र- 
बाज्ञा, कच्र, नख, शिलाजीत, पद्मा, नागरमोथा, केशर, केकोलल 
मवौ,जरमांसी शिल्लाजीत, दगडफूल रोरीवडीह्‌ड, दलचीनीररेणु 
कवीजं चिरायता.सारिवा कटकी, अगर, नलिका, बाला, दाख इन्टां 
का कौटा-करि षीतरे तेलतिलोका,मस्त्‌, लाखकारस ये तीन बराबर 
भागः मिलाय सन्द मन्द अग्निपर पकाय तेलकोतिदकर श्सतेल. 
को पीनिमे व बस्तिकभैमे वं नस्य मे व मालिश मै योजना करनेसेः 
` पाडरोगकः वं क्षयको व कासको व यहूवाधाका व मन्द्ज्वरकी वः 
श्रपस्मारंको य कृषठेको व 'पांमके नशे चर बलुष्टि,बुद्धिःस्छति' 
वीरज इन्होको वदवि यह्‌ चैदनादितेल रूपको ब सोभाग्य को ब्‌- ` 
दय सपे मनष्योको वशी करै ॥ शृ्तिकाभक्षणज .पांडुनिदान ॥ 
, मदीको ` खनसे वातादि दोष कोपको ्रा्तहोवै है ओर कसायली. 
` नार्सखै सो बातकोपहो चौर खारी. माीकोखनेसे पितकेपह- 
रीर मीदी माटीको.खामे से कफका कोप होता है पीठे वही मादी 
 सतधातोको शौर खाये हये मोजनको शूला व कडुंआकरदेदहे 
किर वही मादी पेट मे विगड करि पकड नसा कय एला दह । 
अथवा रस वहनेकी नसे कोरोकरेद्े तौ सबदद्ियो का बलजाताः 
रहै खोर शरीरं का.वीस्यं अरपराकरम भी जाता रहता हे किर 
वहीमारीशंरीरकी खलको पीली करके बलवण्रारन न्दा न 
क्रे तवर्को वैरमालस्यश्वा्कसःशूल त्रवी अर्‌ विं 


४1 
` ओरं नेत्र.पाव,उदर्‌, लिंग इन्होमे सूजनहौ आर पेटमेशृमि यती- 
सार, मल, कफ,रुधिर आदि मिलेदैरयःये'लक्षण गत्तिकाखानि के 
पांडरोगकरेहे ॥ केदरारि ॥ नागकेशर, मुल, पिपली, निसोत दन्टोँ 
के कादासे मादी खनका पाड़रोग नाशहवेहे ॥ पृत॥ श शटि, मिरच 
पिपलश्वेल हर्दी,दारु हर्दी.हड.वहेडा.आमला.टोनो सादी, नागर्‌- 
मोथालोहमस्म,पादावायबिडग देवदार ेदासिंगी, मरगी दन्हो 
का कर्क दघम धृतको सिद्करि खानेसे मादी के. खाने से उपजा 
पाड रोगका नाश हवे ॥ . ` ` 4 
इतिश्रीमेरीनिवालकरविदत्तयेयमिरेचितनिषरेदरतनाफर 
| भाषायपंडुप्रकरणम्‌ ॥ 


[2 


` कामलकंमषिपाक ॥ मनुष्यचावलों की चरीकरे वहकामलारेगी 
हौ ॥ भ्यश्च ॥ वहमनुष्य गरुड़ दी मूर्ति अपनी शक्ति माकिक्र 
सोनाकी बनवा ओर दीनीपसंपर मोती जड खर मृत्तिके नाकं 
मे वरल जड चांदीकेधोरोके बखउदाद्र ठेसीमूर्तिको धृतप्रोएपे 
रक्ले पीके सफेद क्पडासे वेष्टनकरि .सफेदमाला- पहनाइ पुजा 
कृरावे पीठरवेदज्ञ.धमे शाखन्ञ व वैष्णव व धमेज्ञ एेसे पण्डित को 


पोडरोपचार से पूनि पूर्वोक्त मूरति दानः करिदेवे ॥ भोरमतिमादान॥ 


पलिया व कामलावलिको ्ातेकदेवीकी मूतिवनाय्नोरकपाल घ 
मूतल.उस मृरतिके हाथमे देह रेसी मृत्तिक पूजाकरि बराहमणोको 
दानव ॥ कामलानिदान ।। जो पाड्रोगी अत्यंत पित्तकारी प्रदा 
को सेवनकर वह्‌ भोजन उस मनुभ्यका पित्तके.व लोहूको व मासि 
के दग्धकरि काम्लशेगको पेदाकरे है ॥ लक्षण ॥ जिसकेनेत्र 
सलि, नखमुखे अग हलदीके सपान पीले होजा्यौर रक्त मि- 
भितःषीलि रंगका मल ब मत्न उतरे ओर दद्रियोका वल जातारहे 
त पकेनहीं दुषैलता ओर अरुचि ये लक्षण कामला 
रागङ् है ओर यह रोग पित्ताधिकसे कोठा घ रक्तादिघातुरोके आ- 


< भष हो ॥ रमलगचिरसकरम ॥ दूस रोग चेय पहिले दूय, धृत 


1 निघण्टरलाकरःमाषा। - ` _ ३२५; 
दे स्निग्ध करि रेचन दे्रपीतरे रोर्गनाशक चिकित्सा करे ॥ नेस्य 
वरजन॥ हिंगको पीति नेनमे खनसे,कामलारोग नाशहोड अथं 
वा .एरंडके रसम .पिपलीका, चृणे मिलाय ' नस्यं लेने से कामलाः 
जावे.अथवा जालिनीफलकैःनस्य . लेने; से चावल धोबन के सगः 
अथवा सी .फलकी.गिरी सफ़ेद निसोत सिरसम इन्होका नस्य 
लेने से कामला नाशा होवे ॥ हुमारीकंदनस्य ॥ कुवारटुाके रस 
धुत मिलाय नस्यतेनेसे कामल्ञारोग नाशे । ओर यव, गू चाः 
वल, जीग्रलदेशके पशुका मांस, मृग, मसूर, तूरियेः सत्र पाड मै. 
कामृलामे भोजनदित हं ॥ का ॥ हबे, अवला इन्होका का. 
दाकिवा गिलोयकाकाढा किंवा दारु हस्दीका काढा किंवां निम्बी 
कादा ये सत्रकादे शहदसंयुतकरे भमातमं पीनेसे कामलाके नाशे 
है॥एननेवादिकाहा॥ सांटी, निव, परवल, विरायता, शटि'हड, दारः 
दस्दी.गिलोय इन्होकाकाढा पांडरोगको व कामलाको व श्वासफोवः 
कासको व पेटरेगक्रोवशूलकोवसूजनकोना ॥ त्रिफलादि ॥ त्रिफला 
निम्ब चिरायता कटुकी बासा गिलो इन्हो काकादाशहदसंयुतधीने 
से.कामलाको व पाण्डुकोनार हे ॥ गोदूधपानः॥ गोकेदूधमेःशुटिमि- 
लायपीनेसे कमलारोग. नाशहोवे -॥ ह्सीतश्यादिग्रजन ॥ इड, तरच 
आ्रावला.सोनगेरु इन्होक जन नेत्रमे आंजेसे कामला जवे ॥ 
तरविदस्वरस॥ गधाकी लीदको षीसिदरहीमें मिलाय षीनेसे.पित्तके 
रोगकी.व.कामलाको नाशै ॥ गुद्चीकल्क ॥ गिलोर्यके पत्तोका कसक ` 
वनाय पीनेसे कामलाजावे ॥. घाञ्यादिचरूणं ॥ अविला; लोहकी भस्म 
शटि, मिरच, पिपली; हर्द, शहद, खांड ये सव मिलाय खानेसे 
उग्रकाभलाको मी नाशेहे ॥ ` भयोरनंविनूणं ॥ ` लोहकीमस्म, शुहि 
मिरच, पिपली, वायविदंग, हरदी, टड्‌, बहेद, यवला इर्हो.के , 
चृणौको खनसे किम्बा.निसोत खांड मिलाय खनेर किंवा न्दा 
` बनदवादकां मग्रज हि; गुड दन्ोको मिलाय खानेसे कामला रोगः . 
` का नाशहेवे है. ॥ व्योषादिनरणै ॥ शुंहि; मिरच, पीपल, चीता; मिरच. 
हृड, बहेदा;खं्रला, नागरमोथा ये समान भाग लद आर्‌ इनं 
सबके समान लोहभस्म मिलाय तक, .शहद, धृत मिलाय गरस 


1 
पाती संगःखानेसेः कामललको च पौण्ड्रोगको व हद्रोगकि-च कु 


करो व बवासीरको व मेको दरे ॥ भधोरजाण्ोगं ॥ लेदैभस्मं 
द दी इन्होको समान भागले शहद मिलाय सनिति अथा 
हंडकेः चणेका-गृडे शहदम' मिलाय ए जवि अधनो 
सद्‌ ीकपीकेरसको अंजनकरनसे अथवा दारं हल्दी, सोनागेर 
` श्रवि्ता-इन्टो$ चको खनसे कामल्लाजघः अथवा देवडागरीकरे 
फलके स्वच्छररसकी नस्यलेनेते कामला जवे पलोदाविच्रणं॥ लोह 
भमः सदी; दारु हत्वी, दढ, बेडा, आमल, कटुकी इन्होके रण 
मे.धृतःशंहद मिलाय खानेसे कामलाजावि ॥एलादित्रणे॥ इलर्थची 
जीरा; भभिचांचला, खड. दूधमे मिलाय प्रमातमे पीनसे कामला 
को नाहे दरिद्रां ॥ हत्दीचूं १ तोला दही ¢ तोला मिलाय 
प्रभात से सेवन करनेते कोमला को नाशे है ॥ वाव्यीदिन्णं 1 दीस 
हस्दी, हड, बहेडा, अंवला; शुंटिमिरच, पीपल, बायविडग, लोह 
भ॑स्मये समानमागंले पीर शहद्‌-घुत  संयुतकरि ` खाने से कामः 
लकी धपाणडुकोनोशैहै अथवा हलदी, हड, वहेडा-ामला, निम्ब ` 
चिकनीमुलहटी इन्दींकाफस्क व.मस्तकादूध.व भंसकेधुततंको मिलाय 
धृतो सिकर पी इसको खानेसे कमलाकोहरे इसमे संशय नहीं 
हे ॥एरंडस्वरल॥। एरंडकीजड़कारस ६ माश दूधमेमिलाय रोज पनि 
सेरः दिनतक क्रामलाके नाशै ॥ पस्य ॥ दूध; चावल, घते. ोर 
नीनकोःखवेनहीः दष्टं तःजसे वयु बदलो को तेसे ॥-कटुकीयोग - 
कहकीके चैको खाडमे मिलाय १ तोला भरः खानेसे. अथवा हैडे ` 
के चृएेको शहदमेःमिलाय खनसे. कामलाको नारो ॥# भकमलो 
निन.) बहुत दिनसेः कामलोरेग.बलेको-कोप होड -कुभकमलं ` 
पेदाहोवे हे यह कष्ट साण्य,है 11 असाध्य लक्षणं ॥ जिसका मलशष्पी .. 
बणहो ओर मूच धीलावणहो ओर शरीरम : सुजनो तो असाध्य 
कामलावलाहःजथवां जिस॒क्रामलावाल्िक्राविष्ठः मृन्ननेत्र;संखये ` 
लालंव्रणे हीं अरः छदि वि ओर शरीरं माडाहो वहमीं असाध्यं ` 
हे॥ दृसराप्रकार ॥ जिस्‌ -कामलाःरोग वाकेके दाह; अरचिः. कषा - 
अपता पेटमें तंद्रा, मोह, -नष्टखग्नि ये, उपद्रबहो "वह निरयं . 


सपरहो, ग्लानिहो; ईबासहो कासेभखतीसारहो इनउपरदरवो सहित 
` इतकामलात्राला भी निर्रचयमर। कुमकामलामे भी करमलानाशक 

तीपधकर }.शिलाज्प्तियोगः॥ शिललाजीतक्रो गोमूघ्रमे पिलीयःपीति 
` लागरयीलगामूत्रमे पकरा-आटवार पीते महीन पसि शहदमःमिः 
-लायुःखानेसे कुभकामलाको व पाुरोगको साशकरे॥ नसपादिोगः॥ 
ककन दीन पीति चालं धोत्रनके संग इक नस्ये 
मेःकमलाको. हरे .अधवा एरंडकी जंडको शहद्के संगि से 
करामलाःजावे श्रथन्राःऊमाकीजडको.तकृके खग पीने क्रमलाकों 
` हौे.अथवा विपुकरतकीलंडको तक्रकेतंग पने कामला जावि 
सथा तिरी पतक चूको तत सग धीन से कामला 
जवरखथवाःत्रिफला,बदरखः गडः इन्दीकोः मिलायःखनिसे काः 
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मलाजावैः॥ हलीमकनिदान॥ जिसं पाडरोग्रीके बात पित्व ओर 
त्त्रा हरीःपील्ी काली हेजादःओरःबले; उत्साह" जाताः खरोर 
तंदामद्राग्नि सृकष्मज्वर्‌-दाद, तषा, चिनतश्रम्‌ येसो ओर ली 
- कौसंगःष्यारा नःलगै छोर आगमे पीडाहोय॒ येलक्षणः हलीमके 
हं थह बात पित्तसे उपै है ॥ पानकलिक्षण ॥.शरीरमे .दाहंह र 
'-.अतीसार हो ओर शरीर पीलावणएहो ओर नेत्रोमें रोगहो येलक्षणए 
पानकी के है ॥:दलीमकपरिभाषा ॥ जो; प्ाडरोगमे.व.कामलामे चि. 
किस्सा कटी है वही ` हलीमके -भी..करनी ` उचिते ॥ अथवा.अयो 
म्म योग ॥ लोहेकी मस्म, नागरमोथा इन्होके चएेको सेरकेकादा 
कै संग षीनेसे हलीमक को नाशे हे ॥ सितादिलेह ॥ मिश्री, कटुकी 
` चिकनी, मुलहदी, त्रिफला हस्दी, दारु हस्दी इन्दको शहद व धृत 
के संग खनसे हलीमकको नाशे है ॥ अगृताविषृत ॥ गिलोय रस 
अथवा कल्क इसमे मेंसकादृध चोगुणा मिलाय पीने इन्दी 
मे भसके घुतको सिदकरि सानेसे हलीमकक नाशे ॥ गृद्चीसव" 
. रस ॥ गिलीयकारस चौगणा भसके दूधमे भसके धृत को पकाय 
खनि से हलीमक को हरेह ॥ पाड्कामला वुंभकामला दलीमकमे 


३२८ निधण्टरंलाकर भाषा - . 

पयं ॥ र्दि विरेचन, जीएैयव, जीणे गेह जीणे चावल, मूगं 
अरहर; तथा. मसूर काःरस व यूष, जंगलमे उतपन्न रसं, परवरं 
परीना कोहला, नवीन केलकि. फल, जीवतीशाक, ` तलमखानीा 
मत्स्याक्षी, गिक्लेय; चराई; सादी, गोमा, बेगनं'दोनो प्रकारं के 
लहसुन; पका आन, हड, कंदूरी कां फलः सीगमवली, मेमूत्र 
अमला, मदु; धृतं, तेल; कांजी तथा जोकीकांजी मक्खन, चंदनं 
हलदी; नागकेशर, जवाखार, लोहैकी भस्म, कसायलेरस,- करीर 
स्मर चरणोकीं संधिमे तंथा नाभिके दोञ्ंगलनीचें ओरं मस्तंकमें 
तथा हाथों की कलं मे ओर स्तन तथां कांखके बीचम दांगना .. 
येःबस्त दोषके अनसार पौण्डरोगके दिमे पथ्यं ॥ अधभ्रप्य ॥ 
र्तनिकोलनो धेश्यापीना, बमन, बेगोकिकनाःसवेदन, खीरसग, फ- 
ली, पत्र, शाके, हिंग, उडद, जलपीनां, तिलकीखल, पान, सरसों 
मंदिरी, मदीना, दिनम सोना, तीक्ष्णः तथा नमकीनवस्तः सद्या 
चल शरोर विध्याचलं कीनदियोकाजल ` अर संवभातिकी खर 
वुराजल, विरुद्धं तथां अधिक भोजन, भारीच्न्न, ` दाहुकरनेवाली 
बस्तु ये स धांडरोगवाक्लोको विषकेःसमानह ॥ कमलारोगरमेदम्भं ॥ 
कामलीमि हांथके एष्ठभागमें ओर कृपरं मागमे ` तत्रेकी शलारईको ` 
भरम करि दागना१५५५॥ 


इतिषेशनिवासक्वे्यरविदत्तविरवितनिघरटरल्लाकर 
भाषायकामलादलीमकग्रकरणम्‌ ॥ 


„निगदा भाषा। ३२९ 
` (कुकवि मदिरीवी सेवनं करवाल रक्तिततीहो- 
वेह 1 रिचतं ॥| घरे वृतभरिःसोनाघोि दान करे अथवा 
वोट धर्मं शंहदभरि ` सेनाधंलिं दीन करे -इतंसे रोगका. नागी 
होवेलवतिवाानिनाय॥ जिसके जन्तकुडलीम चमे 
मे भगर्ल्रहहो वरह रक्तपिति बोली अथवा ववेसीरं युतहाः॥ इतरा 
कार ॥ लग्नः ओरं चन्द्रमा कै धच में म्ल हो तोर्तयित्त्वर 
दार्हपित्तरवायुसोगं ये उपजे ॥ उपाय भैगककी जपे करवै शरीरं 
सेरकीःलकडियो मेश्चग्नि जलाई धुते तिलो को होकर भोरलालं 
. बेलक दानकरववे धवी बेल पलः चन्दने; चिका, शण, सि 

गरफ; कर्लिगुलरं वरील दन्दोकी वटि जलम उथोलि स्नानं कर- 
` वनि मगलिक दोष निवरिशहौवे ॥ रपितनिान ॥ बहत धमे 

रहने से धृतां मेधुनकरने सघत शोच करने से गरमतीली सोरी 
वस्तुःसयद.कडुवी वसतुकोःखाने सि पित्तदाह्‌ं हदं शरीरके लोहेको 


+ 


द्धकरहैःतव् उसको लोददोतरहसे शरदे हो एक ऊपर एके 
 नीचेऊपर'तो नातिकमे नेत्रम काना मुखंमेभरत्ति होवे हे \ ओर 
लिंगे गुदे योनिमे नके दारा नीचे प्ररत हवे है ओर चण 
लोह कुपितं हो तो बौलो मे परठे्हो हे ॥ रकतपि्तकपिविख्य ॥ अगो 
यीडाोद र ठं सूदे मदमु नकते वनदो र 
लोहक बसि मखम . चवे तो जानिये रक्तपित्त होगा ॥.भलाध्यलं 
क्षणम:जिसं स्त पित्त बत मासं धोवन सरीखाःहो किंवा गदाही 
कवा कीच सरलां हो किंवा मेदसरीला हो किव राधसरीखा' 
हो कंवा. लौह संरीां हो किंवा यङ्ेत सरीखाहो किंवा पका- 
हु जोमनकेफलसंरीखहि किंवा -कलानीलहि किंवा श्रतसरीखी, 
 दुर्मयिहो अथवा हका भनुपकशम निकलताहि तिससरीखां 
हो पेसेषरीकरिक्तपित्तवीलियेगीं असाध्यहेवेहैदसमेसेवेहनर्दी हि 
वातिक्रकतपिननिदानं | ` कोला.मागों समेतं "महीन धारकी लिये 
सूसोलोरीय ते वायुका रक्तपित्तं जानिये ॥ माजन ॥ चावस 
चव. नाचती; चरा मूभःमसूर" सवा येअन्न रक्तापत्त-न हत्‌ ` 


टै रकतपिासायं ॥ जिसके बातादिदोष येह पहिले लर 
नि $, ‰ . ४२ । 
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व॒. पित्त शरीर मे ज्यादहहोयः अर. बल, मांसक्षय हिःउतसका ६ 
उपचार करानाहित है । ओर, उपर के विद्र मेः लोद्निक्रसा है 
तौ स्वनदेवै 1 यरनीचतेे तिदो मे लो: निकसताह तोः 
। करवावेःओररक्तपरित मे बलवान्‌ मनुष्यको दिग िक्रितान 
कर तो.इतनेरोगःउप्रनतेहःदद्यरोगः पाडः संग्रहणी अद गुर्मः 
वेरकेरोग पसेजानोः ओर इसरोग मे बालकको वबलमूपिःरहित 
शमनीगर ओषधौ से शतके योगको र नीचरलेःतिदरो मेश्रा्ः 
रक्तपित्तहरो तोःशालिपरणी-दवाद मे सिदद.य॒षदेवे तरीररकातीसार ` 
नाशक ओघ करैर रक्तपितम शीतलजल, जांगरलदरेशके मसिः 
कारस,सांटीचावलकाःमांड र पितनाश करनेधाक्त प्रदा येसंबः 
हित + ओर मसूरः संग, चला मटर, तूरीखनःइन्हकीः दालन: 
खानाःव मांड्रनायःपानाःरक्तपित्मे हितहे 1 ओररक्तपित्तवालाः . 
सदे फलो इच्छाकरेतोःअनार; अमल, वल्कलं येदेते हित 
रक्तपित्त वाला तकौरीकेःखनेकी दच्छाकरे.तो परवल तित्रःबेतपानं: 
परलषरणःजतत्रेतस ्दोकेःशाककी भाजी देनीहितेहे सभयेन ॥: 
असगन्धशकंतालामर गोपुरुखधातोलामरत्रिकनामूल$ तोला 
गिलोय ४९.तोलाःशालिपरणी 9०.तोला बिदारीकद र तोला 
शतारः 95: तोला-सांदीः 9.०. तोला पिप्रलामले-धगः तोला शिः 
४९ ताला कर्मरी 9९.तोला कमलीज.४ ० तोला उड्द्र; <: 
तोला इनको चार द्रोणमर प्रानी मे काढ शरकते 
पतर मलहर, विदारीकंद; असगंधः हरणवेल; रनमरगी, रानउडद्‌; 
कमु, नागङ्गशरःदोतनोसरिवा; चक्रमेद्.नागवला मे सव एक र्कः 
कष्‌ भमाएलेद्.खा डप तोला सफेद दैलक्रारस,9२२०.तोलधृत्‌ 
१०२४ ताला येकदामे मिलाय कोमल २अग्निे पंकाथ धृतक्तोः 
सिद दसपृतको खानेमेःसपिततको व उरक सगो वः हली 
मकको व स्वर्रकोः व.बातरक्तको वमूतरङृच्छरको व;मगरशूलको 
.च करामलीको वृ घातुकषय कोचः आतीकं दाहको वः ृशंपणाकोः वः. 


~  , निधटरलीकर्‌ भाषा।  :, ३२१ 
चलक्षयकी नाशक ओर वन्ध्याख्चीको गभैदेवे ओर पुरुषके वीव 


कौ वि यह्‌ मदे धतं बली भवह ओर सायन है । 
दृष्तः क 9 :तोला कमलकेशर १ प्ल मनी 4. तौली 





एव $ गोली हई तोलः लोधं तोल ` कलषा “प 
तोलानोगरमोथा १ तली चन्दन 3 तोला पड १ तोला घृतं 
६०.तो् चविलं की :धोरवनं २५६ "तोला धकरी की दुध २५६ 
कीला मिला मन्दं २अग्निसे परकायं सिदे दस घुतके खानेसे 
लोवदि जवि अरं हसंकी नस्यसेने से ' नकसीरं जीवै "ओर इस 
धृतं को-कानोमे परनेसेःकनिमे निरकेसंतो रत वन्दहोय अर नेम 
सैल भिरताहोतेो दसं धृतं को नेतरो मे आजनि से चरामो! 
ओर लिङ व शद्रा लो निकंसतादीःतो वस्तिकंमे करवाये 
दसीधृतेसेः ओरं रोमवालो म लोह भिलके.तो ईसी धृतकी भा- 
लिश करनेसे आरि हीये सवप्रकर के. पितपेःयहं घृत ेषहे॥ 
दतीवयादिषेव ॥शतावरि, वाला, शस्नौ; सिवनी; फालसो इन्दोका 
कौदकरि.पीनेसे.रकते पित्तको. व शूलंको जरदी नशं करे ॥.पित्तका 
रत पिक निन. ॥ सेरकैकाटिसमान वयोर काल वं भोमूच्रसरीखा 
रीर स्थांहीके संमोनं चिकना होयं तो पित्तकों र्तपित्तजनिये "। 
त्रिफला तिकलः चमलतंसि इन्ोके कादि खंड शहद मि- 
लाय नि से नेक: व्रकरंरे रक्तप के वं दाहको वःपिततभूलं 
की नाशीः) भस्थविकत 1 चतीसके शल प्रजीठ, बडकाराह्‌ 
रोहिष तेण दन्दो कादा रक्तपित्तकेहिरे ओरं दकि चावल भग 
कयुपके स्तवि ॥ बतन्लिदः॥ ठको बासिकि रसम्‌ ७ भार्वनी 
द खनेम अथवा धिधली वषं रहने मिला सीने रपत 
कोटरी कधनोगवलिदा सोक वीलीहकोहताकिटकद९ ९९. 
तोल `श्यीर रतोक्ञाभरः पारव सिजा धां जल शके पीव 
| उनशतभि दे कंपडमिं चलि निचोदिलिवे धीरे भूप 
 मेःसुलाई शूलोसे टकडीमि वहतं चकर पीतिं उत्‌ दकंडाको ताना 
की कडाहीमे चदार्यधुत ३२९ तोला मिलविं ईसे धृतमे कवकमूनि 
रि पतर पत्ोक्तजलमिलवि पीलच्छीरतरदपकायं पिपली ८तोल। 


८: विघण्टर्नाकर मरा + ॥ | 
शि ८ तोलाजीरा तोला धनियां ताला तमालपनरत ल इला ^" 
` ची तोला मस्विरतोला दालचीनी तोला इहो काचे मि 

लवि पीत शहद 9६ तोलामिलाय्‌ अग्निव्रलाव्रलदेलि खाने र्तः 
पित्त बक्षयको वज्वरकरोवत॒षाको व शोषको व्‌ अधरीको व छर्वो 
नालक व द्ेकोमीित चोर यहलीसद्गकोदच्छाःउपनविहे र 
बरलुरेहे ॥ कभयुकतरपितत निदान ॥ गीला पीला चिक्रनामोरकेचंद ` 
कसा कालाः लोदरदोपःतो-कफका रकपि्तजानिये सिमयमिक्ण॥ ` 
हके चमे शहदमिलाय खनसे दीपन वःपाचनकेरे देखो कफ 
सेःयुक्रुकपित्तःउपरले-अद्गमे भिलकेहे स्र बायुयु्त रक्तप्रितते ` 
नीचरले अह्मपर.ःभिलकेहे ॥.साच्यपान्‌ः॥ वकररीकेद्ध्मेःघुतकेोव ` 
केशरक्रो-मिलाय पकाय पीनेसेःउपरले अह्खोकीं रक्तप्रि्तजवेः पोर 
इसपे.भोजन इसीःदुध मे मिलायः करे ।ीवेरादिः। वाली चन्दने 
` कालाबाज्ञाः; नागरमोथा; पित्तपापडा इन्टोकाः-काटाः अथवाःकेत्रल. 
जलं देनेसे रक्तःपित्तमेःठषा दुर होवे ॥-सद्कादिगुदीर र्तपित्त मे 
लेह्‌. गन्धःसरीखा रवासः अवे ओर रक्त गन्धवालीःडकार अवे 
तो मुनक्षा दास मिरच दन्दके चृैमे  दूनीखांड मिनाग्रःखानि से . 
आराम होवेहे ॥ परावतादपष्‌ ॥ पारावत, कवडाःलावी, क्रूरः बः ` 
तक,शशा, कपिञ्जल, मृग, हरिण इत प्रशु्योकेःसासकरिस पीते 
सु.शकतप्रितको हरेहे ॥ `पृतसेभवरयोग ॥ कफ़जरक्तपित्तमे कर्तुक-ख्े . 
 धृतमे.भूना.ह्ा.संधातोन संयुक्त पदार्थं देवैः ओर बायुके रक्तपरितं ` 
मे पूष शाक भाजी मांस रसं ये पदाथ देवै खो रसः तीन अत्रक यूष ˆ 
व धानक. लीरलोको समे मिश्री मिलायदेवे अथवा: खजूर मृनज्ञां | 
मुलहटीकालसा हका जल ये रक्तपित्तमेहित ॥:ंदनसन्निपात - 
रूपिततलक्षणः। जिसमे दोदोषोकेलक्षएमिलं यह दोदोषकीं रक्तपित्त : 
जानिये ओर्‌ जिसमे तीनोदोषोके लक्षण :मिले वहः सन्निपातंःका ` 

रक्तपित्त जानियेः॥ असाश्यरप्रितसाचकर्णः॥ कुव ब्रातुःसंयुक्त र्त: - 
पित्त उपरे व नीचरले रस्तंसि निकतैहै ओर.ऊप्रशत्‌ रक्तपित्त . 
स(य. अर नीचे. खद्धो मे गते रक्तपित्त जाप्यहेोवे हे ओर 






१ न निषग्टरल्नाकरं भाषा, 
द्रोनं रस्तोसे निकप्नी ग्रनेःउप्रलेःवनित्र लनिसेबहः तपित 
असाध्य हविह ए रस्तसेश्रदतहोःतरंउसुम मन्दपरडहो 
` रोर नयाःउत्तभितहोऽोरपग्ररहितहो रात पितु 
साध्यःहोवेह शरोरक्रदोषकोरकपरित सीष्प्रहेवरहे ओर वोदीषा 
, काःरक्तपित्त नाप्यःेवेहे-कररः तीनदिषो करा सकं पिततः असाध्य 
हवै हैश्ओरममदोग्ति व्रालि क्रःमादवेग रक्तपित्त हेऽतोमीश्ि 
पित्त-उपजा-असाष्य हिमे हैःोरःदि मनुष्य केःउप्रिजाः सतं 
पि्ि-असा्यःहेवेहे-कौर उपत्रासं करने चालक उगरजाःरकपित्त 
 असीभ्य होवे) ररुगितकेरपदव ॥वुर्बलप्रना.सवासश्जास्व वः 
हिःउल्मादपारडुरेग, दरद शच्चोमोजनकियौ पी वयादह्‌ ` 
 दाहस्भीरपिना;सुलकारःपीदाः तपा अतीसारः शिरे गर्मी 
क्रमे इगिररु विः्जीणेय सिपित पद्व ह साप्य 
लधर्णः| निरक्तपिततत्रालेकोःओकाशभीः लालदीःसो असा- 
ध्यओर लालजाकेनेतरहोरर लेहिःजिसकी'डकरमः सरवि शरीरः 
सवत्र लोहूःदीसै सोःश्वर्यःसरे ॥ सिसः मासात तोक 
रसम शहदरःलोडमिलीयःशीनेसे दरिणरक्तपितमी नहो 
मात्र प व्रिजौ रके फलव जदो चावल के रोव 
ह पनितेः्धृवा सकि रसम दधः वोडक्ो रतयिः तपि 
-लेनैसेकसीर बन्दरहोवं गद्य लके पकेहये"फलो 
कौगुढकेपद्मथतराशहदरकसर्ुवनेसे नकसीरतरददोदा वरत 
ग्ग ॥ीप्रलकापिनक्र्नभागक्ारसः गिभा्गीनेर्त दुमाग कु 
गनि शदे, मिलायःसनिसेःरतकरपृवादकोः हदवे रक्तपित 
की हित जैसे वदलंनिविन ते ॥ विनि ज 
क्रोःशहदमे मिलाधःलतिसेःनक्रसीरवरनदहोड 1 गरकापारन ॥ 
धक्.पारो;सोनामासीकीभसमःङदोको लोहके पनि त्रिफलाः 
केशस्मःसरसक्रि गोकेनदूधे सद्गमरातिं मे वे चह रक्तपित्त 
रो हदे 1; द्दियेग ॥ गोत दमः पअथवा करी क दूष मं 
लुन्रालं मिलाय गरमकरिशीतल' होने पर ` 






४ 


मुलदटी, महरा, च 


३२ , ` निधटरताकरभाषा। 


मिभिलाय वमिते-अर्धवामनकारर्दखिकोः दधे मिल पीनं 


तेत्थवाः मोस्को द्धमः क्ादशीनिके-अथर्वा सवी यंहि 
` कोको दधे मिलि पकाय पीने सेज्मथवाःगोखुरूःशतताविरि 


इन्दि दपि मधकवपनिनि रक्तपित्ते नाशो वतस्वसतर 


वाक्ताकार्षिनेसे रक्तपिकिवि क्षवीकीवकासको निपा लीः 
क्षाविषर्यः।॥मोके दधन लाक्ष चपि वाश्रं पिल्ला्थःपीवे पिं 
` जीदीहितिपर दुमे सर्दिरा मिलाय पीवः यदश्षितोत्थ लिूविकरं 
करोःजदवीध्नसे अथवा लोहर्कातर्की अरमनंनरक्षकीः लं 
 इन्टीकचएीकरि लनिःसेरक्त पिततः 1म्विविपििः बसा के 
रवमैन्वहद मिलाय प्रतातमेःहमेशहगीनेसिरकतपरंतको नशि 





गारः 





एन्तिलेसेमम्निकिःजर्लनाशकेरे तेसेः॥ मधुकाविकक 7 भघकाः 


टद्देडािवलाजुतकीयलदनदंकरो तमे रातिमि लटक 


शपित कीः नशे 





पत्रमे र्विहकरि शार पीते पर्ातमिंःखनिसैःर 
अथवा वक्री ४ 
प्रनसेरक्तप्रितज 





प्रमेःखांडःमिर्लतर्थगिरम्करिःशीतल हीने 
प्रीविराविकिद्िवालाःकतल) षे धनि 
ललिचन्दरपलदटीःभिलोय,कलिाव्रालाःबतिश्हीः को कोठी 


करि श्राहदःखीडःमिलायःपरीनेसे उर्थरक्रपि्तकि तं व दी 





को वज्र को नाशकरे(॥पग्ोत्रलापिकबि पिथक. 
एष्िप्णी{शल; व्रासाके रसमेःमिंलाय 

रुणर्तपिर्त नाश्रहोवे" अथवा जहां विसं नमिजे वही 
काठासे कामले साना दषकेगाडाकामध्यः स कीटः 





प्र शहदैःसीदेयतकरिपीमेसे 


कृडाकदसहितनीलाकमलःसफेदकमतकेशरमोचिरस. मलहर; 





पन्नाखःकडका भर 
शहद खां मिलाय 


ग्रदाखसन्यःसमानभागजैःकादाकरि. 
र से.र्तपित्तको नारी अरि पमिहंको भीन. 


र 


चन्दनादिकीदातरक्तवरदिन, इनवः पदिक्किटकीऽधमासगिलोय - 


 बालालोर्धःपिपतीह्हीकि करादानं शहदमिली्थःवीने मे. कको 
व्‌.रक्तपरत्तिको वीतषां को्रःकासको वर्ज्वरकोनिसे उरि 


काना कार्लबाला; चन्दनः पादु) दीस, मल्टी, पिती दिक 
कामि शहद मिलायःपीनें सेर्तपिततःरविंार जवि अता 


- | निघ्रग्टरताकरभ्भाषाधः ` -३३५६ ` 
कट्रा॥ गिलोयःमुलंहर्ीःलनुरशीनपिपली नह केका मे शदः 
मिंलायःधीनिसिःरकतेपिततःचिरकोरि नाशो रविरपि ॥ नेतरः 
बालाःधनियांशंदिर्तवन्दनःमुलदरी(बीसाःकालाबालः न्दोःकेः 
काढा मैःखांडःशहद.मिलायःपीनेसेःरक्तपित्तःको घ तषीःकौ व दहः ` 
को वज्वरकर हर ।[मुरगग्किष्र॥मंगोनकी सील, वसतत फिः 

पलीःवालाःनागरमोधा;चन्दन.खरेटी इन्दं को रातिम जलभमि 

गोद. दुसरे दिन कादार्करि पीने सक्तपित्तेःनाश फर शधिः 
कादा .मुरहटीकोःदधमेःमिलायकादाकरि शीतल होनेःपरं चाड ` 
शहदःमिलाय पीनिःसेःरकतं पित्त कोहिरे॥ पलार पलो शेः 
कोटाःमेःशहदःखीड.प्रिलाय पीन सेःसतपरिं्तजविःअथवाःशंहरदः 
पूत मिलायःधीनि स रतपितःजवि अथवो के गोवरं केःरसः मः 
शहदःघृत मिलायीने सेःरकतपिर्तःज विधवाः घोडा की लीः 
के रस्नेःशहद धृतः मिलाय; पीनेःसेःरक्तपिच जवि माक्ती; 
काटा (वासाकाररससात्रात्रटीमार्दीरसोर्तलोधः रकरै कदि मेः 

शहद मिलायःपनि से र्तपित्तं नपेःावा्ाविकााः॥ वासा; कमले 
तरटीमारी, लोधःःरसोतःकमेलकेशर. नो कर कदी भःशदरदः वीः 
मिलाय ्रीनसेःर्तपित्तःकोःहरे ॥ उरनं ॥ वाला दारुहस्दीः 
लोध,प्चाखः रलं;कायफलशंःगेरगे समान मागलेशर इनः 
सवो रार चन्दने लांइमिल्ायर्सूरेकररि चावलकरेधोवनकेःसङ्क 
खनिसे रत॑पित्तकरोःव तमको प्र तेषाको च दारको नाशकरः शदिः: 
का्ि्णेः॥.मृनकार्दावः च्रन्दत; लोधर; कट्की दन्दके चूएके शरदः 
वध्रासमेशसंमेम्िलयिःखानेसे,ताकके सोक वमक लीके वु 
गुदाके लोटो वलिङुकेलेटूको वः हधिरार सेःकटे हये अर्मः 
, लोट निकसताक्ोनाशे नरस लिङ यादह्‌ र्तपि्हो ती उत्तरः 
चस्तिःकरवति॥कदना्वणै॥ चिन्दरनजंयरमांसीःलोघः वाला. 
लकेशरःनागकेशरत्रेलफलःमदमोधाःखीड्क्रलावालाप्राथकूडाः ` 
 कलककमलशहिखतरीशंधोकेपूलमरसोति ज्व्रिगुढली जमनी 
गुढली,प्राचरसश्नीलाक्रमलमंजीटःएलातीः नारव जाल च प्व: 


८ म 


समान.भाग्रलेदःचृषं करिःशहर्द मिलोयःचावलकरेःधोनःके संगः 


` ३३६. | निघरटरलाकरःमाषाः। तै 
खनिःसे संपुरी-अतीसारोकःचःबदिको.वःिग्र के रजो कोहर 
` ओरं पताह गभः को स्थाप्न क्रशद रक्त पिततको नाश "करने 
` बलिःचृणीखल्िनीकुमायेने कहा ।ए पत्रक वितरण ॥ तमालपर्तेः) 
मूग दालेचीनी ४ सागपलाची द भागेतर्गर रमाम्‌ चन्दन $< 
माग.दयामक्र 9रमगि शि मर माभ मुलहटीः १६ भाग कमल 
१८६ भीगःीवलाः २६ भाग ०५५ ले 
चृरीकरि मिश्री शहद मिलप्रखानेसेःश्वरको व रक्तपरितको -व्‌.कास ` 
कोः क्षयीकरोः वरक्तेकोत्रमुत्रच्चूको वर्ती दिको व्यङ्ग 
पीडाकरोःवदाहकोवस्पतिःविश्रमःकी वेःऊर्ववात को व. दवास 
को व््रोमको वःमनरकेसन्ता्वकोव योनिरोगकोव श्रदैररोगकोः 
वःहुचकीकोः वमु, रदाःनाक, लिद्गःइन्हो से पडति-लोहूकीनागै 
करस्ते कूरः मागे कंको रमि जीयफलः३ भाग जाः 
वित्रीःकभागःलवंगः पः माग मिर्च द भाग पिपली ७ माग गुठि 
तमागःदन्होकराःचृरकसिसवरोकेःवरोवर्‌ः.खांड.मिलाथःखवे यह 
चूएःवीपनःहै ज्रौरअग्निकोःवंदावे हैर रक्तपित्तःको.वं परति 
इ्यापको. व दमोक्रोःवर कसिको.व रुचको कद्द्रोगको जस्दीहर - 
दष्रातु मेसेबज्रशत्रुश्रोकोनाशै तेसे॥ बसिपुटपि॥-बासंकिपरत्तोकों 
पीसि ुरपाकःकरिःरसनिचोद्धि शहर्दःपिलीयंःपीनेसे रक्तपित्त कोः 
व्‌;कासको. वज्रको व क्षयीको लाशककरे ॥ एलाकगुटी ॥ एलाचीं २: ` 
तोला. तमालप्त्रः र्‌ तोला दलचीनी र. तोल दाख र तोला पि 
पलीःतोलारिलाजीत तोला रलेहंठी ४ तोला संमूरथ्तोला" 
पृनरदास ताला इन्टकि वकर शहदमिलीय गोली वाध १, 
तोलामसकी 3 गोली रोज. खाने कसक वः वासको व ज्वरो 
वहुचककरोःव वदिकोः व मृच्धीको वं मेको व अकोः रकी 
की मृढात को हाक व स्वरभेदो व कत्य को व र्त. 
पिततो ताशक्ररे चरः चे गोली पिर भोर बलि बीय्येको ब: 
-गनस्यलनतनस्दा नकतीर वदहोवे ॥स्तकलप || अवलाको बो ` 


र निघण्टरतरोकर माषा  _. .. ३३७ 
रीक पीति धृते मूनि सस्तेकमेःलेपकसनेसेःनकसीर बन्दहोद्‌ ॥ ` 
रुस्वपृत ॥ सीतल. जलसं वरिलाका करककरि १००बार पानीप. 
धोया ह धृतमे मिलाय रे परे शिरॐे बालको सवाय प 
वृक्ति बारम्बार लेपकरेह-नकसीर को; जर्दी वेदक ॥ नस्य ॥ 
अनारके पूलेकि रसक्री नासते से ' अथवा दूवके रसकी नास 
लेनेसे अथवाः वकी गुठली ;के 'रसकी" नास `लेनेसे अथवा 
प्याजके रसंकी नासलेने सेखथेवा पानी के नासलेने से नकसीर 
वन्दहोवे इसमे संशयं नहे यह धन्धन्तरिका-मते एेसे जानो ॥ 
दूतरप्रकार 1 कुमारीकेः घरकीःमारीको.खी के दूध में पीसि नास 
लेनेसै.र्तः नाकसे पड़ता बन्दहोय अथवा लोहके भस्मको सैरः 
सारमेःमिलाय.खानेसे कसीर बन्दहोवे ॥ मष्रैकादिनस्य ॥ अद्रखं 
गेरू धोकेफूल मुलहटी `इन्होंका चूण करि खियोका दूध मिललोय 
, नस्य लेनेषे नकसीर बन्द होवे ॥.हरीतम्यादिनस्य ॥ हुड शअनारके 
फूल कुलहारी इन्दोको पानीमेपीपि नासलेनेसे नकसीर वन्दहेवर 
` ऋअथवातीनदिनतकगेहकेचूनमेखाडदूधमिलायनासलेनेसे नकसीरं 
बन्दहोवे ॥ कूप्मार्डावलेह | खां १२८ तोला पवलाकारस १२६ 
तोला कोहल्लाके टकंडोके अग्नि तप्रायं शुद्धरस निचोडि वहरस 
२०० तोला घृत६%तोला विलेहयकाहलाकेटुकड ७०२ तोलाबासा 
करस २५६ तोला इन्टोको मिलायपकाय पीडेहंड 3 तोला आंवला ` 
तोला. भारंगी १.तोला तज॑.१ तोला तमालपत्र 9 तोला इला- 
= श्रची9तोला तालीसपत्र्तोला शिश तोला धनियां 9तोला भिर 
धतोलाःपिपंली १६ तोला शहद ३२ तोल मिलाथ खानेसे कसक 
व ट्वासको.व ज्वरकोःव हचकी को च रक्तपित्त फो व हलीमकं के 
बर हदरोगकेो व -आीम्लपित्तको व पीनसंकोनाशे ॥ सरकार ॥ पुराना 
कोहूला लेय वील.उसंके बीज कादि टृकडे करि वह टुकड्‌ ८०९ 
तोला पानी २ द्रोए.भरमे मिलाय कादाकरि आधा. पानी.रक्खे 
पद ःशीतलहनेपर्‌ कोहला दुक को नवीन 'कपडाम थलि 
रस निचोडि लेवे्ीेःटकड कोः धपे सुखाय ताबाके पाम ४ 
तोला धृत प्रालिं टुकड के करे पीते जवं दुक लाल र हः 


9, 


इद `` निधरटरलनाकर माषा । _._ ` 
जाय तव पूघोक्तजल मिलविषीठे मिश्री 9 तोलाभारे मिलाय 
लेहा पक .पीठेःपिपली ८ तोला शरदि ८ तोला जीरा ८ तोला .. 
धनियां रेतोला तमालपत्र रतोला इलायची २ तोला मिरचर्‌ तोला 
` दालचीनी ` २-तोला शहद ३२. तोला किसी म॒निके मतम्‌ खाड़ , 
शहद्‌ से खधिक भाग.मिलावे ओर किसी मुनि मेत मे शद्द से 
आधी मिलाव दाख १.तोला लवंग १ तोला कपूर १ तोलां 
मिलाय घीके. चिकने वासने घालि धरे पीले जटराग्निका बला- 
बलं देखिःखातेसे यह्‌ कृष्माणडावलेह रंक्तपित्तको य क्षतक्षय : को 
प्र कासो .वं वासको वं छर्दि को वतृषाको व ज्वर को नाश करे . 
रर वीर्यं को वदत शर बुदाको जवान क्रे आर्‌ वलवएौ को 
ब्रदावे ओर उरक्षतकोः संधानकरे पुष्टिकर ओर स्वरको वधाव "यह्‌ 
अशििनी.कुमारोने कंहाहि ॥ तीसराप्रकार॥ पुराना मोदा कोहला लेय 
वरील बीन कादि शुदकरि टकडे महीन करि ०० तोललेवे दूष ¦ 
८९० तोलामें मन्दाग्निं पर पकावे पीने खड २०० तोला गोका 
धृत ६९ तोला शहद २२ तोला गोला मेवा १६ तोला चिरोजी ८ 
तोला गोखु ° तोला सो%१. तोला जीरा र तोला अजमान र तो- 
ला गोखरू तोला तालमखाना २ तोला हडर तोला कोचकाफल 
रतोलादालचीनी रतोलाधनि्यां४तोलपिपली ९ तोलानागरमोथा ` 
9. तोला आसगन्ध$ तोला शतावरि ७ तोला तालमूली ९ तोला 
नागबला एतोला बालार्तोलला प्त्रजश्तोला कच॒र तोला जायफल 
तोला लवंगऽतोला वोदीडलायची% तोला बदीदलायची तोला 
पित्तपापडा ¢ तोला चंदन ८ तोला शुंहि ५ तोला आवला५तोला 
तागकेश्रभतोलानेत्रवालारतोलामिरच तोला मिलायकृष्मांडाव- 
लेह्‌ ५ तोला रोज खानेसे अथवा जढराग्नि बल्षदेखि करि खनेसे ` 
रक्तपित्तको व शीतपित्तको व अम्लपित्तको व अरुचिको व खग्नि- ` 
, भायक्‌[ व दाहको व छषाको व भद्रके रक्ताराको व पित्तज बर्दिको ` 
ध पाणड्रोगको व कामलाको व उपदंशको व विसपैको व अजीर्ण 
कव जीरके ज्वरको व बिषमभ्वरको नाशकरे ओर यह्‌ ठंहण है ` 
` व बलको बदुविह इसको विरोषकरि मादीकेषान्रमेधरे ॥ चौयाप्रकार ` 


॥  निषण्टरन्नाकर्‌ भाषाो। . `. ३१६. 
कोहूलाका रस्त ४०० तोला गकं दध ¢ ऽ-तीला. आंवला का 
चृएौ ३२ तोला इन्होको मिलाय मन्द्‌ग्नि-प्र यकवे.घन रूपो ` 
जवतक पीठे मिश्री ३२ तोला मिलाय पीत २ तोला रोजखनिसे ` 
, यहु कुष्माणुडावलेह्‌ रक्तपित्त को व-आम्लपित्त को वः दाह कोवं ` 
तषाको व कामललाको ह्रै ॥ बासखर्ड.॥ -षासाकेपत्ते ¢<; तोलतां 
पानी ३२२०० तोजेमे मिलाय काठाकरि चतुरथशरक्छे प्रलिहडका 
चण १०२५४ तोला मिश्री 9०० तोला मिल्लाय पके पीठ. शीतल 
होनेपर शहद ३२ तोला -वंशलेचन १६. तोला पिपली २ तोक्ला 
नागकेशर तमालपत्र इलायची .दालचीनी इन्होका चण तक्ष 
इन्होको पुतोक्तमे मिलाय खाने से रक्तपि्तको च कसको व इवास 
को.वक्षतक्षयको च विद्रधिको-व पेटक रेगोकोःव गतमको.व" तषा 
को्व.हद्रोगको यं पीनस को हरे इसकी खनकती मात्रा २ तोलाहे 
अर इसपरभोजन यथेच्छकरना चाहिये ॥उसीरासय॥ बालाऽतोल 
नेत्रबाला. 9-तोलाः लालकमल् .तोला सिवनी. सोक्ता नीलाः 
कमल 9 तोला धवकेफल 9 .ताला.राल. तला पद्याख ४ तोली 
लोध ¢ तोल्ला म॑जीठ.% तोला. धमासा ९ तोला पाडा ९ तोला 
चिरांयता ¢ तोल्ला कटकीश्तोला बडकीढाल४.तोल्ला गलरश्तोला ` 
कचर  तोल्ला परित्तपापड़ा ¢ तोला सफरेदकमल्त. तोला 'परवल्ल-9 
तोला. काचन ` दक्षकी. ल 9 तोला जामन की उल तोला. 
मोचरस % तोला दाख ८० तोला धवके फूल ६५ तोला इन्टोका 
चरीकरि शद्रोएमरि पानीमें मिलाय पीड खंड ४२० तोला शहद 
०० तोल्ला मिलाय पनर बरतनके भीतर जटामासी मरीच दृन्हं 
केचएौसे धपदेद पीछे आसवको घालिधर पीठेणीनेसे यहुउसीरादि 
अ्सतवरकपित्तको व पण्डको व बवासीरक्ो ष छृभिको व शोषको हरे 
है प्रवमन॥ नागरमोथा.इन्द्रयवःसुलहशी.मेनफलदधःशहद, रा तज्ञ ` 
गार इन्टको मिल्लाय पानकरि बमन करनेसे स्कपितिको नाशकरेह. 
अथवा.मलहर्ीमे शद्‌ मिलाय. पकरि बमन करनेसे रक्त पित्त. 
- जपि -॥ चारवधादिस्वन ॥ . अमलतास, आवल इन्दा. रचनस्नः 
अथवा निसोत हङकिकादामे शहद खोड मिल्यय पानस्‌ स्वनहव्- 


३४ . . , . निधणटरज्लकर्‌ माषा । 
रक्तप्तिजिवि अथवा मलह्ठी, सिवनी इन्टोकीवरावरि. खांडम्निल 
खनसे दस्तहेय रकपितं जवि अथवा बाला, खजुर, सुनक्ना दाख 
मलहदी, फालसा इृन्होके कादा म खाड़ लाय पीन स रक्त पित्त 
` जव अथंवा धानकी दीलौका चृणैकरि शहद .धृत मिलाय.खनिसे, 
उर्ध्वैगत रक्तपित्तको य ठदषाको नारे अथवा गांस्वाला रक्तं पित्त 
म परेवा # बीटमे शहद मिलाय खनेसे आओंरासहो आर्‌ जिसक्र 
बहुतं ज्यादह्‌ लो निकसे वह शष्ट मे केशर को मिलाय.खाये॥ 
खदिािकेह ॥ खेर राल करेलं सांवरी इन्टोके. एलोकेवणं मे-श्रहदं 
मिलाय खानेसे रक्तपित्तजावर ॥ उडुम्बरापिलेद ॥ पक्ठेगलरके फल का- ` 
-इमरीहड़ खजरफेफल स॒नकादाखहन्हो क्रचणकरि शह्दमिल्लायखाने 
से एथकृथक्‌ र्तपित्तको हरे. इसमे संशयनषीं रेस जाननायोग्य 
हे ॥ खंडकादिभ्रवलेह.॥ रतावरि ¢ तोला मंडी ५ तोला खरेटी. 
तोला.गिलोय ¢ तोला दालचीनी.२.० तोला पुष्करमल.२० तोला ` 
भारंगी ३० तोला बासा ३० तोला छोटी करैली.२० तोलवडी 
कटैली २० तोला खेरकीजड. २० तोला इन्हौकोकटि १ ०२४ तोल 
पानीमे कदाकरि.अष्टमांश रक्ते पी सोनामाखी की मरम छर ` 
तोला सोनाभस्म ४८ तोला लोहाभस्म.४८ तोला खंड ६९ तोला 
धत६०.तोला दन्होको .मिलायज्लाहा के कराहमें प्रकते गडके पाक 
सरीखा हो तव बैशलोचन #तोला षायविडग ¢ तोलाःपिपल्ी.9 ` 
ताला शंठि तोला जीरा तोला स्याहजीरा ¢ तोला ककडीके ` 
बीज 9 तोला हड ७ तोला बहेडातोज्ञा अवलातोला धनियां ` 
9 तोला मिरच ४ तोला पिपलीर्तोला नागकेशर ¢ तोला मिलाई 
चिकनेवत्तनमे घालिखसै पीतरि १ तोला रोज. दधरसग घ्रभातमे 
खावे उपर भारी अर्का भोजन करे यह्‌ खंडाद्यवलेह्‌ .रक्तपित्तको ; 
वःरक्तप्रवाहूको ब रक्तशूल .को व र्तातीसार क्रो. व रक्तप्रमेहको ` 
वे भर्गद्रका व बवासीरं को व सुजनको व .श्रस्लपित्तको व क्षयको ` . 
व्‌ कु्ठका व गुर्मको.व वातरक्तको व प्रमेहको ब शीतपित्तको व छदि . 
कोय कृमिको व पाड्रोगको व ीह्यको व पेठकेरोगोँकौ व अफरोको. 
, वमूतरहच्छकी नाशकरे रीर यहेनेतरोको.हितरै खौरबलको ब वीय , 


._ -  : -िप्रणटरनाकरःमाप्रा); ` - ३४१ 
` कोबद्विहे-तओरःमैगल रूपदैःीतिको वदवि व्याक प्रद ह 
 कामरदेवकोःवःजठरागिकरः दह ल्मीतरो दहै शरीर करो 
हलका करेहे अरइसपरवक्ररा परेवा, तीतर ककरा; शरी शगु 
~ च्ाक्वत्‌ऽकामूल, "जीवती, प्रखल; गन आः खन्रःअनार. ˆ 
 ककारादिशजलजनतुच्रौकामांसम्येःपदाध तरु नूषदरेशक्रामासि 
इन्टोको जिगर 11 मितषुराररपः॥ :यारा;गधक्रः-मृगा, सोना- 
मांसी; सीस्ाभस्मःये समान.भागनेःपरीेवग्दनकररसमे रमी 
वनदिदःपीठे कमेलःकेरसमे 2: मावरनादिई विमली करःरसमें 
` उःभावरनरदिदःपीठेःवासाके रसमेद.मावनादेइ परीठिधनिरं के रसमे 
` ३ भावनदिदः्पदिगजपिपलीकेरसंमे २ भावन पीठे. शतावरीके 
शसम; मावनादेद पीवरे शात्मलिकेरसम र; मावनीदेड पीठेबड्की . 
-जंडके रसे; २.ावना देह पीठेःगिलेयके रसम रभावनादे रेसे 
रक्तपित्त कुठाररस सिदधहोवेहै यहः१ माश. बासाक्रिरसमे.व शहद 
म मिलादःखानि से रक्तपित्त को नाशकरैःइसकेसमानःभृतल मे 
कोषं रक्तपित्तनांशक नही हे ॥ बासासूतः॥ बासकिः पतक 
स्सः४-तोल्ला,-पाराको भस्म २.रसतीःमिलादः १,तोलाः शहदःमिं 
लाय: खनिसेः रक्तपित्ते ॥ बोलपपरेमरसः। पररा गंप्रकबोल यं 
बरप्रर“भागनेः चक्रि ` लोहके. पात्रम्‌ तपाद गोरः उप्र~के- , 
ल्लाकाःपत्ताधरि उसपर्‌ द्रव्य गेरि दूसरे. केलाके- पत्तसेदटकि. पड़न 
करै परतर यहरसः६रत्तीले. शदे खाडमें मिलाद खानेसेःरक्तपित्तको 
वःव्रवासीरकोः वं र्तस्रावकेो वः योनिखावृक्रो नाशकृरेः॥ सथानि- 
पिर्स :॥ गन्धकः, पारा, सोनामाखी,. लोह मेःसब्न समानः मामः ले 
पीतरे लोहके पात्रे त्रिपलाके रसके. संग इन्दोको .खरलकरं प्रत 
` गोलीवांधिःरात्रिमें खत्रि यहःस् पित्तको नाशकररे,॥ आट्रूषाथक || 
वासाके शकर .दाख, दडः खांडमिलाद. परीनेसे अधवा तरासा के 
शसम .शहद. मिलाइ नेसे ` अथवत्रा. वासा केरसमे लघ्‌; रलं ` 
मुनक्रादाख, .चन्द्रन-मिलाद्‌पीनेसे-खधवा अनारकरःफूलीके गस 
को ्षनितेःपथवां मुनका. दाखके रसको. पीनेसे अथवा. आमं 


न 

कौगुठली के रको पीने र्तपि्त्‌-सवं तरहक जाय ॥ शतावर 
पत ॥ शतावरि, अनारफल; अमली, कल, मल मूमि को- 
हला, व्रिजोराका पंचांग दन्हका ` कटकररि -चोगुना दध मिलाय 
तको सिद्करि खनसे कासरः च ज्र ब उमा १ मल 
बलाको चूलके व रकतपित को नारक ॥ रिच ॥ द 
नीवफल, मजीठ;-दाखः; :ईखकारसः चन्दन्‌, सफेदसीरिवा, नाग- 
' रमोधा, हलंदी ये समान मागले तेलः६४.तोला, दृध २५६ तोले 
मिलाइ तैलकोः सिदकरि मालिश. ष रक्तं पित्तको हरे आरं 
बलब्रदावै बातकोहरे यर यहदुबीतेल शरीरंको सोनासमान कति- 
व्रालाकरे॥ दसरमकारः॥ दृव; निवोली; उडद, कुलथी, वंशजे चन 
मोचा,.अघादा, खरमंजरी, सहदेदैकी जडं इन्दीका कटि अटगुना 
पानीमे.कादाकरि चतुथा तैल मिलाय तेरुको सिद्धकरि मालिश 
करनेते,अफारा कोः तशंकरे ॥ रकपि्तमेपथ्यः॥: जो नीचेते होयके 
जायतो वमन करावै ओरःजोःङप्र अथोत्‌ मुखं-अदि मे होर्करि 
निकले तौ विरेचन .अंथौत्‌ दस्त करानायोग्य हे-ओरःलो. दोनों 
मार्गो से निकले तो लंघन कराना उचितैः पुरनि सादीधा्नःकोदो 
कंगुनी; समा, यव, तृएधान्य, भृगः; मसूर, चनाः-अरहर; नमग 
ये सव्र पुराने पथ्य चिकुट ओर वर्म्मनिमःम्ली; शशा; पिडकी 
हरिण, एण, लवा,बगलाः क्रबूतर, बटर, मुरणा; कालपुच्छं; रवेत 
तीतर इन्होकामांस चओ्रौर कपायली घरस्तु, गोः ओर वकरीका दूध 
तथा घृत, भेसका घृत, कटहर. चिर जी, केलेकेफल, जल चो राई 
तथा चोला, परवर, बेतकीकोप्रल+अद्रख; पुराने कुम्हडेकाःफल 
पक्रातादकाफल, ताडफल के बीजकाजलः-वासौः स्वाह तथा तीखे. 
रस, अनार, बुहार, -आमला, सफ, नारियल, कंसेरू.-सिंघाडा 
पुष्करमूल, कैथ, कमलकीजङ्ः.फालसा, चिरायताशाकः;  नीवकी 
पतती, तूवी, इन्द्रयव, घानकी ` सखीलोकासन्त, दाख, मिश्री. शहद. 
देखके रसकीं वस्तु .शीतलजलः भरणा अदिकाजल, जलका रि. 
कना. नहाना, सोबारका -धोयाघृत, ` तेललगाना, -शीतलल्प 
शातलपवन, चन्दन, चन्द्रमोकी किरणः सनको सुहावनीः अच्छी 


का, नित्रएदरलाकरःमाषा `. ३४३ 
. कथाःकृहारोोधर, अच्छीशीतलमूमिमेधर वेद्य मोतीआआदिम- 
 णि्ोकेःपहिरन;केला, नीलकलः रौर कमलके पत्तो कीसेज रेश- 
मी.कपडाःअच्छा-शीतलबामश्रियगःचन्दनचवितः अगवालीं 
सुद्र. श्चियाका आआलिगनः;.तलाव, नदी; कंड,; च्॑ोदय.-तषार के 
: केणःर-अच्छैःशीतलःपटडीः भरती काःकानो मे.सखदेनेवाला 
` कीत्तत;नदीकेःतषटकाजलः कपुरयेतर्वपदीधःरं्तपित्तमें पथ्य हैः॥ 
भरथभ्रपश्यः॥ देएडकरना;;.मागचलना, सयेःके किरण, तीकष्एक्रामः 
क्लोम, वेगकारोक्र नचचरत, दधी धरोडका चदन सवेदनं;रुधिरं 
निकालनधववीनाःमेथुनःकोष्कुलधरी;रोड वंगन, तिल; उडदं 
परतोःदही.खासकुरंकापानीपार्नःखस.मंदिरा, लहसनसिभी विरुद 
भोजन, -कडये,; सष, खार ओर: तरिदाहीःपदीथं येःसब रक्तपिति ते 


पथ्य ह्‌ ॥ प ` क ~. 1 
“ इंतिभीवेरीनिवरसैकेरविदत्तवेधविरयितनिैटरलाकर 
` ° 1. -मंपियारक्तपित्प्रकूरंणंसमासगात्‌ ॥ ` 
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.. क्षयीमं कमविपाक ॥ ब्रहमुहत्याःकरमेवाला ब खेत,बाग, खी दन्दो 
` का नाश-करमेवालाःक्षयरोगीःहोवेः.॥ भायरिवि्॥ कदली -दान। 
रोगी अपने वित्ते अनसार--सोनाको.केलकेःटक्षःपत्तो ब फलों 
सहित-बनवाईः षीद , कपडा-व. सूत्रसेः लपेटि.तेयार. करे अथवा 
¢ तोज्ञे सेनिका लकाः रक्ष.बनावेःपीे नानाप्रकार के पृक्रान्नो 
से ब्रह्मो कोः मोजनःकरथाद-- पीत; दसी: बाह्मण जो बह्यज्ञान 
ममी निष्रहोःरवःधमैका जाननेषालाःवः शातशूप पसे गुड ब्राह्म- 

कोपजाकस्पीङैः। हिरणए्यगर्भपुर्‌ षः पराप्परजगनमय । रभादानेः 
देवेश क्षयक्षपयमेघ्रभोः॥;इसः॑त्रकोः पाठकरि -सोनेके केला.को 
दान देवै.षद्ेःपण्याहवाचनः कवे पीठे मित्र चरं वधुजनो केःसग 
` अपःभोजनकरे.॥ वचयादिपरीगर |. जोःधमरशाख, क. जन बिना 
. लोभे किसी का आयरिचित्तःकसवे;उसकेःसजयक्षमाः रोग हेवेः॥ 
प्रमिदरिवितः। येगी अपने; शरीर करे समानः सोनाकाःमूपिःराजय- 


२०४ विधघरटरन्नाकर मकि 1 । 
हमाकी बनाःशरीर कृशो ओरं तजनीमे उस मृत्तिके. शंखधारणा 
करविःौरःद.नेत्रःवः २ जाडकरवे पीत उस मू्तिकोत्राह्मणं को 
` द्रौनदेवेः॥ स्योतिश्यास्मिपराय ॥ ब्रह्मच `को. रखनेसे व. दौनकर्‌- 
` तेसेःवः-तपकरनेसे वदैवताका . पजन करने संवे सव्य बोलने से 
व अचार करनेसव.सथ्यकीं पनादि करने से वंकेय व ब्राह्मणे 
करीःपजन केः राजरेभःनवि॥ दूसरप्रकार 4} जित्तके ` जन्मपत्र में 
सम्यत बुधो अथवो . सूच्यं के तमहो "उसको कृष्टः क्षयी 
कं भगद्रये रगौ र हाथीच्रादि से यहो देवपूजादि.योगं 
सुखो अथवा जिसकी: जन्मपत्री - चद्रमीके  केत्रमेःवुधेहो 
उको क्षयीरेगःछ चाड ये उपज ॥ शारध ॥ इंसरेगवाज्ञा देव 
 तीकीपिना.हमेशंह करि येय गरु ओं म भक्तिं रवसे. योरवर्करीके 
मांस व दूधको हमेशह खानेसे बहुत कालतक धीरजवान्‌ जीवे । 
परर जो वेय उपद्रवको देखि, शाखके अनसार इलाजकरे वहस 
रोगमे श्रेष्ठ है रौर कृत्सित- बेयकी ओषध लेव. नहीं खरौ विरुद. 
पषध भी रोगीलेवे नही ॥ गीतादिडउपाय ॥ गीत वाजा इष्ट पदा- ` 
थ त्रियस्त॒ति अआतददायक पदाथ खारृवास्न वचनगृरु सेवा येस 
रीर्जरोंग को. ह्श्ट ॥.रजयक्षमनिदानः॥.- मलं मूत्र अंधोवौयुं को 
रोकनेसे ओर वीभ्येके क्षीणपनेसं शरोर चना साहंसके कैरनेसे रं 
विनी समय धनो भोजन करनेसे यह उपने हे सो इस रोरमे कफ 
षरधोनहेविहे सो वहं कफं वंहुत.खीसगकरने से यहं त्रिदोषः राः 
रेगःपेदां हेहै यः हने बजी नाडिक रोकि वीये के नाशं 
कैरिधातुरो को नेहे तव वहमनष्यं 'दिनदिनि सखतः जवेःरेसे 
राजरोमकीं उवत्तिहै.ओरं हिले चन्द्रम के हुथःईस 
वरते दसकीं रयो कहते ह ॥ पूष ॥ खासी इवास अगमि 
पाडा-कफकाथुकरना नासिका वं. तालर्वाकां शोषः वमन ग्निकी 
मन्दत पीनसः यहो अर नीदं बहत अविः ओर तेत्रसफेद रगेहोः . 
जवि ओरं मासनं की दच्ाहों ओर खसं करनेकीडच्छ बनीं ` 
रद आर स्वधर्मे काके. तोता शाल शिर्दैरी मयुर भीष बानर कीरं . 
काटं इन्दीप-आपाको चद मालमकरे अर सखीनदी स्वघ्मे दीखें ` 
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` आर स्वध मे सूखे र्नोको दावाग्निसे जलंते हये. देखे ये लक्षण 
` शजयक्ष्मारे. पुवरूपके हे ॥ राजयदमारालक्षण्‌ ॥ केधा व पसवाडा 
मेसंतापहो ओर हाथपैर जलँ ओर सौगमें ज्वररदै तो जानिये 
राजयोग है ॥ बाुकेराजरोगकालक्षण ॥ स्वरमेदहो ओर पसवाडा. 
च कधाम संकोचहो त्तो राजरोग .बायु क्रा जानिये ॥ पित्केराजरो- 
शकालक्षण ॥ ऽ्वरहो, दाहहो, अतीसार हो ओर मुखमें लेहभवि 
तो.राजरोग पित्तक्राजानिये ॥ कफ$राजरोगकालक्षण ॥ माथामारीरहेः 
आर मो जनमे अरु चिहो खांसीहोय. ओर कंटसे बोलाजवे नहीं तो 
राजरोग कृफक्राजानिये। रये एकादश उपद्रवोंसहित राजरोगहो 
अथवा कास अतीसार पसुली शुल अरु वि ज्वर इनः उपद्रवो स- 
हित यजरोग हो. अथवा कासंज्वर, लोहूविकार इनउपद्रवों सहित 
राजरोगहो रेते रोगी का इलाज वेय यश्‌ चाहनेवाला करे नही ॥ 
` 'पुनःगरसाध्यलक्षण.॥ जो. एकादश उपद्रवो सित वा ६ उपद्रवो 
सहित वा २ उपद्रवो सहित राजरोगमं मांस बलनाशहो एसे को 
असाध्य जानो अथवा जो राजरोगी भोजन खाधरे खरं दिनि २ 
-सुखताजाश्र खरौर अतीसारयुतहो ओओरपेट मं ओर अंडकोशने सू- 
जनो ठेसा राजरोगी महा्साध्य होवे हे ॥ साध्वलक्षण॥ जो राज- 
रोगी फे ज्वर नहींहोः ओर बलवान ओर चिकित्सके सहनकरे 
वः पिचारवानहौ ओर जठराम्नि जिसकी दीपनही वह साध्य जा-. 
-निये.॥-भसाध्यलभपः ॥ नेत्र सकेदहौं मौर अन्न मे अरु चिहो र 
-ईवासरोग बहाहुाहो। चौर कष्टकरि बहुत मूत्रकरे पसा राजरोग ` 
वाला निरचयमरे। इसमे संशय्नहीं है यह्‌ धन्वंतरिजी महाराजजी 
-को मतै रेसेजानो॥ क्षयहारकपदाथं ॥ वैगन करेला तेल बेलफल राद 
-सखीसंग दिनमेशयन कोप ये सव क्षयवाला त्याशदेवे । ओर चावल 
-यवका सनत गहूं मूग ओर चार पेरोवाले जानवरों मे खीजाति आर 
-पक्षियोमे पुरु षजाति पक्षी इन्हंका मांस ये सव क्षयवालेको हित `. 
-श्मौर वकरीका मांस व बकरीका दूध ववकरीका घृत खांड सहित व्‌ ` 
-बंकरीकी सेवां व बकरियां के मध्ये रहना ये सव राजयक्ष्मा को 
-नाश.करते है शौर रागके गाव्रनो .से व वाजाः बजने.व सुनेसे ` 
४ । 21 
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च अच्छे शब्दको सुननेसे व खप्रनी स्तुति सुनने. व्‌ िय्यवन 
समने सेवर हषं देनेवाले वचनो सुले च आर्वास॒नसे ब गुरुकी . 
-पजद्धश्ये सं रजरोग जदि है ण्डम्‌ ॥ व्पदष सं इमुणा मास 
यानी खटमता पकाया ठत चतथौश ये मिलाय यूषकरि धने से 
सजयैन जदि ॥ स्वरवादीन्रियः॥ जो ज्वरनाशक क्रिधा पह कृ 
है वही क्रिथाःराजरोगमें ज्वर व दाहहोः तो करै॥ ककभक्षण.॥ साना 
के वकं १ नोनीघत मिश्री शहद इन्डो मिलाय खनसे क्षयीराम 
नाशो इस प्रयोगके समान ओर कोई प्रयोग नहीं है चौर यन्थ- 
कार शिव्रजीकी सौगन्दखाद फहताहे किः यह्‌ प्रयोग कभी भीनिं 
ष्फल होवे नहीं ॥ च्यवनप्रारयावलेह ॥ पाटला ९ तोला अरणी -9 
दोला सिवनी श्तोला बेल्लमस् ९ तोला सहौजना तल्ला गोखरः 
४ तोला शालपणीं 9 तोल एष्िप्पीं ° तोल्लाशरीकयेली « तोकज्ला 
बड़ीकटेली ४ तोला पिपली ¢ तोला काकडारभिगी ७ तोला मनका 
दाख. तोला भिललोय ४ तोला हड 9तोला चिकणानल तला 
भूमि अविला 9 तोक्ला वासा. तोल्ला ऋद्धि ९ तोला एदि 9 
तोला.जीवक ९ तोला छऋषम  तोलाःहुरएबेल ९ तोला नागर 
मोधा ¢ तोला पोहक्म्‌ल् % तोला काबलीमल ४ तोला रान- 
भगी. तोज्ञा रानउडद ए तोला सांदी 9.तोल्ला काकोली ९ तोला 
क्षीरकाकोली तोला कमलछतोला मेदा ४तोला महामेदा 9 रो 
इलार्थची ऽतोलला कालाखगर५तोला ये सवलेइ्‌ मोटाचणेकरिपीत्रे . 
वड परात्रमे घालि ओर्‌ ५०० अमले मिल्लाय १ द्रोएभरि पानी 
मिलाय पकोय अष्टमांश रक्से षीके आव्रजं के दीलि साफ़करि ; 
` नव्रीनं कपडे घालि मदंनकरे पीले घतरेर तोलमें आवल को 
भ्रति पिञलाकाढामिलवि पीलरे२०ऽतोला खंड मिलि पीठे अव ` 
सरीखा.पाक्वनाय पिपलीततोला वशलोचन १६ तोलादाल- 
भोयी 9'तीला इलायची १ तोला तमालप्रन तोला फेशरऽ तोला ` 
यमलाय्‌ शहद २४ तोला मिलावे पसे च्यवनपरारयञ्वलेह्‌ बनेहै ; 
परह्‌ च्यवनप्रनिने. कहे इख +्मवलेहको. जठराग्निका बेल देखि ' 
खंषरि चू रसनै ओर पह््ालककरो व टको बक्षत्ीएके व ` 
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नारीीएको व शोीको व हद्रोगीको त्र.सरकनीरःको हितरैः ओर ` 
कसको च सवासो व पिधासाको वःत्रातरक्त को वं उभे को व 
बोतपि्तक्ोवधातुविकारको बमूतरदोषक्रोहरे ओर घथि व्रतिक 
वदवि रोर खीसद्गकी इच्छाञपजावे खर कति प्रसत्नताके वद्र. 
रौर हसकेसेबनमे अजीणं होमेदेनही ॥ एलादिवूण ॥ एलची तमा 
लपंत्र नागकेशर लवंग ये सव .१ भागं खजुर.२ भाग मुन्ना दाख 
मरली खां पिपली.ये सत्र श्याग न्टोका चूण करि शहद मर 
मिलायःखानेसे क्षयीको नांशकरे॥ चदवगन्धादिदूणे ॥ सगन्ध 
तोला शु8ि २० तोला पिपली१ °तोला.रिरच ५ तोला चातुजीत 
१ तोला दाल्ीनी.१ तोला मार॑गीकी जड;१ तोला तालीसपत्र 
१ तोला कचूर 9 तोला जी १ तोला चजमान १ तोला कायल 
9 तोला जश्रमासीः १ तोला कङ्को १ रोसासागरमोथा १तोकती 
रास्ना १ तोला कटुकी १ तोला जीवती 9 तोला कूट9 तलो इ- 
हका चृएीकरि रार इनस्योकी वंरावर खांडमिलाय दसं कोः 
प्रमातयै गरम जलकेसङ्क खंवि वातक्षयको च पित्तक्षयको नाशकरः 
नेषते दसवृमे ककरी व गौका घृत मिलायसावे चर्‌ शहदरयुतः 
वृणीते खनेसे कक्षः जवि ओः नोनीघृत युतं चूणे को खनसे 
प्रमेह जै चनौर शिरे अनतं व पित्तकं रोगे गोखरू मिलाय 
युरीको खनिसे सुखहोये अर ह चण विगोषदरि ्तक्षीएको वर: 
 क्षीपदेहको बलदेयहे रौर मेदसेगक्तो ब पेटके रोगोकीःचः न्दाशितिः 
रो द्र दुक्षि गलके ब पेट शूलको नाशै र यह्‌ चणो यथोक्त नुः 
प्रातेकेषट्लनिसे सव रोगोकोहरै॥ वरति ॥ मुनक्त वासान्‌ 


(^ 


करील .मिश्री.सलहरठी,खङ्रःसाखिवैशलोचन, वाल, शबला 


तागरमोथा; चंदन, तगर, कङ्ोल्‌, जायप्तल, दालचीनी, तसालपत 

एलाचीःनागकेशर.पिपलीःधनिया ये 1 दूनसवो ` ` 
के रघ्रर खोंड मिलाय चृकरि प्रमात काले खनित पिचचछो व 
पि्तदाहो व मृचछीको व॒ र्दिको व चरुवचिकोहर आर शरक 
कतिक वदति शौर पांडुको वं कामला को व.रक्त पित च उदः. 
रोगो वः हक वं सृचिको व.राजयहमा कोवं रतपमेह्कोक्िः 
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योनिवोधकतो व रकी बनासीरको व चन्तदचिको व विद्रिकोहर 
. जोरयह द्राकषादिवूणं सवचृोमिं उत्तमं ॥ यवादिचूणे। यवगेदटदन्ही 
 केचरणको दृधमे पक्र पीठे धृत साड शद्‌ मिलाय खानेसे क्षयी 
रेगजावे॥ कषूरादिचूणं ॥ कपूर दालचीनी कङ्को जायफल जावितरी 
ये सम भाग लेद पत्रे लर्वेग.१ भाग जटामांसी २. भाग मिरच 
३माग. पिपक्ली.& माग शटि ५ माम लेड चूएोकरि पीठे सवो कै 
बराबरी खांड मिलाय खानेसे दाहको व क्षथीको व कस कोष 
विषएीताको व पीनस को व इ्वास्तको व छदि को व कृण्ठरोग को 
नाश यह्‌ अनुपानोके सद खषधको नहीं खानेवाला रोगीको हिव 
हे ॥ त्रिकटूवादिचरण॥ शुदि मिरच पिप्पल त्रिफला एलाची जायफ़ल 
लर्वंग इन्हके चृणेके बराबर पोलादकी भस्म लद धीरे शहद मे 
मिलाय हमेशह्‌ खनेसे कसको व स्वासको व क्षयीको व प्रमेहको 
व पांडुरोगको व भगंद्रको च ज्वरकों व मन्दाग्निको च सूजन को . 
वं मोहको. व संग्रहीको नाशकरे ॥ शंखपोटलीरस ॥ पारा १ भागं , 
गन्धकं 3 भाग शंखकीभस्म भोग कोड़ीकी भस्महमागमिरच १२ 
भागसुहागाखारचोथादेमागदन्होकामहीनचूएकरि १॥ माशाधुतके 
संग खानेसे क्षयीको नाशकरे॥ शिलाजंतयोग ॥ ॥ त्रिफला के कादामें 
शिलाजीत को सिद्धकरि पीठे गिल्लोयके रसंमेसिडकरि षीलरे दश- 
मूलकेकादामे सिदधकरि षीतरे स्थिरादि कादामे सिद्धकरि पीते काको. 
स्यादिकादमें तिद्ध करि रसे शिलाजीतकेखानेसे क्षयीको नाशकरे 
है ॥ पिपपल्यासव ॥ पिपल्ली ¢ तोला मिरच तोला चवक ¢ तोला 
हस्वी श्तोला चीताशतोल्ला नागरमोथाऽतोला बायविदंग तोला 
सुपारी तोला लोध 9 तोला पादा % तोला वला ¢ तोला 
राल ९ तोला वालुक ¢ तोला नेत्रबाला तोला सपेद चन्दन श 
ताला कूट ¢ तोला लवंग % तोला तगर ४. तोला जटामांसी ¢. 
ताला दालचीनी तोला इलायची तोला तमालपन्न 9.तोला" 
धाकंषूलं अथवा .राल 9 तोला नागकेशर ४ तोला इन्होका चण ` 
, करि २ द्रोएभर पानीमें पकाय पीठे ३ तोलाभर गुड मिलि षीष्े ` 
` धीकेश्रूल ४० तोला दाख २४०.तोला मिलायपीत मारीके बसन . 
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१ घालिरक्सेकददिन षीति जठराग्निका बलदेसिकै पीनेसे क्षयी 
कव -गुरमको व उदररोगको -व-शरीरकी कृशताको .वः संग्रहणी 
कोःवपरडुरोगंको वःबवासीरको . यह पिप्यल्यादि. आसव इन्हको . 
नाशकरे हे ॥ रष्णोयवलेद पिपली, मुनक्रा,दास, मिश्री; शहद 
तेल दन्हों फो मिलाय ` खनि से क्षयीः रोग नागां होय ह अथवा 
असगन्ध, पिपली, खाइ, शहद, इन्दोका लेह रि खनसे क्षयी 
रोगं जाव ॥ रस्नादि चरणे ॥ रास्ना, कपूर, तालीसपत्र, मंजीट,शि- 
लाजीत, शूंठि, भिरच, पिपली; त्रिफला, नागरमोथा, बायविदंग 
चीता ये समर्भागले ओर `लीहभस्म १४ भागले चूकरि घृत 
शहदमे मिलाय खनिसे खासी को व ज्वरं को व रवासको व राज-. 
यक्ष्माकोनाशे । खरौर. वलं वणैःअग्नि इन्होकोबदविः ओर दोषोको 
नाश करे ॥ भगस्त्यहर्तकी ॥ बद्ीहद्‌ १० °लेवे परर यव १ अ- 
दकभरले पानीमे कढाकरे पीडे दशमूल ८०तोला चीता ८ तोला 
पिपरलामूल = तोला गा ८ तोला कचूर = तोला कोचकेवीज `< 
तोला शंखधुष्यी < तोला भारंगी र तोला गजपिपलली र तोला खरेरी 
८ तोला पुष्करमूल < तोलाःइन बीस अषधोके कूटि अर ५ अः 
ठक प्रानी मे काठाकरि चतु्थश रके षीतरे इसकादाके पूवोक्तकादा 
मे मिल्लाय पीवर १०० हृडाको काठामे पकाय पीठे तेल ३२ तोला 
घृत ३२ तोला गुड ४०० तोला मिलाय पाकवनाय पिपली १६ 
तोला शहद १६ तोला मिलावे षीत्रे २ हड इसपाक के संग खानि 
से क्षयीको व कास्तको वज्वरको व इवासको व हुचकी को च बवासीर ` 
को व अरुचिको व पीनसको व संग्रहणीकों ब बरलीपलितको नारे 
रोर वलवैको बदविहे य्ह अगस्त्यमुनिने सव रोगेकि नाशवास्ते 
केटी ॥ भाठर्षादिकषाय ॥ बासा, असगंध,  शिरसकीजद्ः सारी 
इन्दोके कादामि दृधको सिद्धकरि पीनसे क्षयीरोग जावि ॥ भवत्य 
वर्फलादिलोदः॥ पीपलकीाल, शटि, मिरचः पिपलीः म॑इ्र इन्दो 
के चमे गुडमिलाय खनसे क्षयीरोग नाशहोषे ॥। भर्वाधादिचूणा। 
सगन्ध, गिलोय.शतावरी, दशमूल, बाला, गंगेरन, पुष्करमूल 
हका चण दूथके संगः खाने से क्षयीको हरे हे: र्डुमाम 
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इम ॥ ककु की वाल, टि दीः आविला एवज इनही च 
चमे .शहदः घृत मिलाय ` खंनिसे क्षथीको हरेहे ॥ तालततादितरूणे ॥ 
-त्ालीसपन्न-9-माग मिरचः२ भाग शटि ३ भागःप्रिपजी रभाग 
दालचीनीःखधा मागइलायची आधा भाग पिपली ठ भाग.दन 
सवो के समान तिश्री मिलाय -वणीकरि खानेसे खांसीको. व यूवराघ् 
को व अरुविको वःपाड्को व हद्रोगको व संग्रहपीको वः अह्रो ` 
व शोषको .वञ्वरको हरै ओर अग्निक दीपन करै | नवनीतयोगः॥ ` 
खड शहद्‌, `नोनीधुत, इन्दः फो मित्राय - खातेसे अथवा..दूध 
शहद, घृत इन्होको मिलाय खानेसे क्षयींजये ॥ ितोप्रलादिनचुणंः॥ 
मिश्री.१६ तोला बंशलोचन ८ तोला पिपली ¢ तोला द्लायची 
२ तोला दालचीमीः 9 तोला इन्होका चृरौकरि शहद धृत मिलाय 
खानेसे यह सितोपलादि चएं कासको.वं इवीसको व क्षयी. कोःव 
हाधपैर, अह इन्होके दाहको व. मन्दभ्निक्रो व स्पशैन्ञान कोत्र 
पसलीं शुलको व असेचक्‌ कोः च ज्वरको वरे उष्वंगत रक्त विकर 
को व्‌:पित्तको हरेह ॥ तवराजादिवचुणे ॥ पिश्री, पिपली, दाख, ख- ` 
ज्र, मलहर, दी इलायची, लवेग, तमालपत्र, नागकेशर इन्हो 
केःचणे मे शहद मिलाय खानेसे अ्रसकरो .व दाहक -व.मस्तक की 
पीड़ाको व क्षयी रोगको नाभाकरे इसमे संशय नीह ॥ बासायोग| 
जो मृनृष्यो की.उमर्‌.बाकीटहोय तो वासा-अफेला शहदमें मिल्लाय 
खनेसेःरक्त पित्तको.व इवास के वर क्षयी को नाश्च-करेै ॥ द्राक्षा- , 
दिनचृणे. ॥-दाख; खजूर; प्रिपली द्न्टौके चुम धृत, शहद मिलाय 
खानेसे ज्वरको व. कासकरो ब सूजनकों हरेह ॥ स्वणैमांसिकादिनणै ॥ 
.सोनामाखी, बायशरिङ्ग; शिलाजी त, लोह इन्होके चृएंमे घृतशहद 
मिलाय खनेसे उप क्षयीको नारके इसपे.पथ्यसे रहै ॥ रिलाजञ , 
्ादितरणं ॥. शिलाजीत, शंख भिरंच, पिपली,  सोनामासवी, लोह 
“भस्म इनहोके चूएी म शहद, खांडःदूधके सक्घ खानेसे क्षयी रोग 
गवास जावि ॥ लालाषूप्मारदरसपौ कोहल क्री गिरीके रसे ल्ाखरं . 


तले पीति पीने से रक्तस्य का साशहो ॥माकवाष्रूणं ॥ म॑गराज , 
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. तोला अविला.< तोला सोनामाखी, न तोला सौटीं £ तोला ` 
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भशलोचन.< .तीलाःलन्बापन्त्री तोकाः शार्जिपएी; =; तोला 
` ब्राा.ठ तोलाःघमासाः तोला होते चधा मागःदाक्ञचीनी 
` तमालपत्र, इलायची, पिरच, ताली सपत्न; पिपली इन्हो काः चप 
ले आर. इसमे आआधाभायं शिलाजीतःलेड अर इससे धामा 
` पाषाएभेदे लेद्र मिलाय चरके पीठे; सव चएकेःबरात्ररःतिलका 
` चनले पीडे सारोके व्रराषर खांड.मिलायं खव्रऊपर दधे श्रत 
मिलाय पीवै-यहे क्षयीक्नो व राजयं्माफो व कामलाको व अवासीर 
करोःव पथरीकरोःव मत्ह्ृच्छको व महारोगे को दरे ओस्वलबरीयको 
वरदावे।॥वरताव्रण॥ खरे नड.त्िदारीकन्दलघपञ्चयसं बड कीलाल 
 - पीपलकीलाल.गलरकीलालःपापरीबालःनांदूखीश्ाल. सां ठी,नाः 
गरमोथावशलोचन;मृह्यज;जीवनीयगण मरली. येसवःसमान 
भागेद्‌ोरपिपलली १० ०तक्रमेषीतिमिलविेपील्िसवच्रपसेपां चों 
हिस्सा गेहुका चन वं यव्कातून मिलते र वंशलोचनके समान 
सफ़रदःचावलोका चन॑मिलवि रइ तनाही सिशडाकां चरमिलप्े 
पीठेःदसः चूको खरेटीसे आदि.मुल्लहरी पस्यत षध. के काटा 
मे.भा्वनादेवे पीडे आंवल्लाके रस्म :२.भावता देवेष गोके दुध 
` मे; भावतदरवे पीठे सव्रचणेकेसमानं खाडमिलार्य धतम भिगोय 
 पीष्धे.चरी २. तोला शंहदफ.संगखनिपे राजरोग नो नाशै-ओरीर यद्‌ 
चौ. जीणे रोचैः तवं मोजनकरे खर कख खट्राषद्ोथे को 
स्यमे ओर दुध .घरत.खो दग यत्र; चावल,मदियाग्ेपदाथखीषेः॥ 
जातीफलादितूणः॥.जायफल 9: तोला बायविईग.१ तोल्ला चीताकी 
"जडः 9 तोललाःतगरः3 तोला तिल १. तोता तक्तीक्षपत्र 9 वोल्ना 
{तरन्दन १ तोला शंडि.9 सोल लवंग $ तोकाइलायची १. तोल्ना 
कधृर 9तोला हड ऽ तोला आंवला तोला मिरच $तोस्प पिपली 
:पुंतोला बैशलोचत -9 तोल्ला दाल चीनी 3 तोला नागकेशर 9 तील्ला 
इलायची. तोला तमालपत्र तोला भाग एर तोला सवोकेसमान 
-कामिलायषनिते राजोगकोवरवासको वरकासको वंमरहणाक्रो 
.व्रुतरिकोवपीनसक्ते ब्मण्निमन्दकोमाशकरेदान्तमेशष्नीकि 
 इन्द्रकाबनकत्तिमेरोगो को यहं चणेकोदै॥ रिवय ॥ धु शिलाः 
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जीतको पहिले त्रिपफ़लाके कादामे ३ भावन्‌ दव पाट ०५ 
ललोय नेत्रवाला.परवल.मुलहटी.गोमूत्रःगौक( दधः दख, रताव्या 
व्रिदासकन्द्‌; ष्पी, शालपर्णी, स्थिरा) पुष्करमूल, पाठा, डा 
की्ाल, काकी, कटुकी, रास्ना; नागरमोथा, बालो; जूमालगटेकी 
जड, चवक, गजपिपली, भूमिन्मांवला, जीवकः ट सृदामहा- 
मेदाऋदि.रदधि.काकोली क्षीरकाकोली ये सव प्रत्येक चारचेरतोले 
लद इन्होका अलग अलग रसमें शिलाजीतकी तीनतीन भावना 
देह पीठे आंवला ८ तोला मेदासिङ्गी = तोला शुंटिरतोला मिरच्र< 
तोला पिपली = तोला मूमिकोहलाका चूएं ४ तोला तालीसरपृः 
१६ तोला घृत १६ तोला तेल २.तोला शहद ३२ तोला खाइ 
६४ तोला वंशलोचन ५.तोला तमालपत्र ¢ तोला नागकेशर /५ 
तोला दालचीनी 9 तोला गोदी इलायची ० तोलाये संव शिल 
जीतम मिलाय परीसि 9 तोला की मोली घनावे पीछे .3 गोली रोधः 
प्रभातकालमे व दिनको भोजनसे पिले खे ऊपर पथ्य मूग 
` दाल मूंगका यूष जांगलमांसका रस शीतल जल गरमजल श 
मदिरा भारीश्र् गोकादूध न्हको खव यह्‌ कामदेवको जगवे 
सूजनको व ग्रंथिको व विडवंधको व कफ़को व छर्दिको व्र पडकः 
इलीपदको व उीहाक्रो व बवासीरको व प्रदरको व प्रमेहपिरिकाकूीर 
प्रमेहको व मूत्रारुमरीको व हद्रोगको व अवुंदको व अण्डटृदधिक 
बिद्रधिको व यृत्को व योनिरोगकेो व बातरोगको व उरुस्तंम 
व्‌ भगंद्रको व ज्व॒रको व त्रणीवायुको व प्रतूणीवायु को व वात 
करो व उद्र रोगको.व करष्ठको व किलासकुष्ठको व कृमिको व कर 
करो व श्वासकरो व उरक्षतको व क्षयीको व रक्तपित्तको व उन्माद 
व्र मदको व अपस्मार को व अति स्थूलताको व अति ङशताकोौव 
अलस्यको व हलीमकको व मूत्रकृच्छूको ब बलीपलितकोनाशेै॥ 
लृरिबगुदटी ॥ शुशिलाजीत ३२ तोलालेई पीते कृडा कालं बिफः 
निम्ब कडुपरषल नागरमोथा शटि इन्होके कादामे 9 य 
खरलकरि खांड २२ तोला मंशलोचन 9तोला पीपलतोला 1 
ला तोला काकड़ीबीज % तोला कटेलीका पंचोग ४. तोलाः दाष 
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चीनी .¢ तोला तमालपत्र ‰.तोला इलायची तोला शहद 9२ 
तोला मिलाय गोली पतीला तोज्ञाभरकी वनात ओर १ गोल्ली रेज 
सवे ऊपरखनारःदूष धृत यूष मदिरं आसेवयेपीवे यहपांडयेगको 
च कुष्ठको वञ्वरको व प्ीहाको व तमकको व बवासींरकरो व भगदरक 
व मत्ररोगकोःव मत्रव॑धी विकारोको हरे ओर कोरक वेदयो के मते 
इस नस्खामे लोहभस्म ९ तोला खञ्चकमस्म ९ तोला पिल्लायमोली 
वनाय -खानेसे उयपांड्‌ को व. प्रमेहको व राजरोग.को हरे हे ॥ सृ 
मभगुष्री ॥ दारु हल्दी 9 तल्ला शटि 9 तोला मिरच.१ तोला पिपली 
१ तोला बायविडंग १ तोल्ञा चीता 9 तोला बच १ तोला करंज9 
तोला गिल्लोय 9. तोला देवदारु १तोला अतीस १ तोला तिसोतं१ 
तोल्लाकटकी 9 तक्ता कोधथिम्बर 9 तोला खजमान 9 तोल्ला जवा- 
खार १तोला सुहागाखार 9 तोक्ला सेधानोन १ तोला बिडनोनः१ 
तोला कालानोन १ तोल्ला गजपिपली १.तोला चषक 9.तोल्ामि 
लावा १ तोला तालीसपच्र १ तोला पिपलामल १ तोला पष्करमल 
१ तोलाचिरायता १ तोसाःमारंगी १ तोल्लापद्माख १ तोला जीरा 
तोल्ला जायफल-9 तोल्ला कृडाकी दाज्ञः? तोला जमालगोधकी जड 
की लाल .9 तोल्ला नागरमोथा १ तोला त्रिफला २० तोला शिला- 
जीतः२५० तोला गुग्गुल ८ तला दालचीनी ९ तोला तमालपत्र ¢ 
तोला इलायची तोला जोहमस्म दतोला ताबाभस्म ठतोला इन्ह 
के चरमे शहद घत मिलाय १६ माशाकी गोलीवनाद खौनेसे.शोष 
को व.कास्कोःव उरक्षतको व तमकको व पाडको व कामल्लाको 
गरपको विद्रधिको च पसल्ली शल्लको व उद्र सेगको.व खी क्षयकी 
व्र कृमिको -व .कृष्ठको वर व्रवासीरको ब षिषमन्वरको व संग्रहणीको 
व मूघ्रग्रहको नाशे ओर इन. गेलियोके ऊपर यथेच्छ भोजन कर 
इसकं समन. चिमवनमें ओओषधनरीं है यह सुथेब्रभगुद ब्क्षाजी 
ने. कही है ॥ गुदव्यादिमोढक॥ गिलोय के बारीक .टृकडे करि कुट 
ववि पलि कपडामि घालि स्स निचोडे शनेःशनः पाठ सुलाच्‌ शद्‌ 
शंख सरीखा चएंकरि -गलां पीतल तभालप्रत्र दूट वला 
मसल्ली इलायची पितप्रापडा दाख केशर: नाग॑क्षार कमल कनद 


भ्‌ ` 


३५ निघेणटरत्ाकर भाषा! . _ 
` कपर चन्दन रक्तचन्दन शटि मिस्चःपिपली मुलहटी धानकग्तसि 
अगन्ध शतावरी गोखरू केचकेवरीज जायफल कैकोल खुरासानी 
अजमान घृत पारा वंग लोह ये सम्पूणे सममाग ले दुगुनी 
मिलाय श्रमातमें शहद राबके सग खानेसे क्षीको व रक्तपित्ते 
वं पाददाहको व रक्त प्रदरको व मूत्राघातको व मूत्ङृच्छको व वात- 
कुंडली करो वं प्रमेहको वः सोमरोगको नाशकरे ओर यह रसायन 
हव अरत समानहे ॥ इध्वापिमोकक ॥ लालङेखका.रस ६४.तोला 
शहद्‌ ६९ तोलय वंशंलेचन ६४ तोला खंड {२०२ तोला कुहिली 
१६ तोला मरीच १६ तोला दाल चीनी १६ तोला. तमालपत्र १६ 
तोला इलायची १६ तोला ये सब मिलाई मंथानसे वरिल्लोडनकरे 
पीठे चारमोदक चारचार तोलाके बनाय सुन्दर बरतनमे घालिघरे 
लह दोनों बेल मे अथवा एकं मोदक हमेशा खनसे इ्रोग कोव 
छीहाको ब संग्रहणी को व मूतरकृच्छरको व अपतं्रको व अपस्मार 
व्‌ विषके उन्मादको नारौ खर इसमे ब्ह्मचस्यैसेरदे ओर राजय््मा 
को अवश्य हरेह ओर घल पुषटिको बावे ओर इृशशरीरंवा्ी को 
बाजीकरणएरै रसायन हे ॥ द्राहषसतव ॥ मुनक्रा दाख .२०० तोला 
लेड पानी ०९६ तलिमं पकाय चतुर्थौश कादारक्खे पीडे शीतल 
-होनेपर गुड ८०० तोला धव के फूल ८०० तोला वायविडग 
तोला त्रायमाण 9 तोला पिपली ¢ तोला दालचीनी 9 तोला इल 
यची. तोला तमालपत्र ४ तोला नागकेशर ४ तोला मिरचशभ्तोला 
ये मिलाय घृतकेचिकंने बरतनमें घालि अग्नि वलदेखि प्रीनेसेका- 
सको व इवासको व कंठरोगको व राजरोगको ह्रे ओर उातीफरीहुदं 
कोजोडे ओर कोकः वैद्यके मते सुनक्षा दाखसे चत॒थाश धवके 
शूल मिलावै. जव वीय बधे हे ॥.सङूरसव ॥ खजर ३२० तोला 
पानी २०४८ तोला लेड कादा चतुथीशकरे पीठे वरतनमे धूप दे 
रसकोघाले पीर थोर शेरणी धवकेपूल इम्हो का कादाकरि मिलवि 
पावे बरतनका सुखबदकरि घडाको धरतीमे गादेवे १४ दिनपीठे 
कादि रसकोषीनेसे राजरोगको व स॒जनके व प्रमेह को व पादुक 
घ कामला को व संगरहणीको व पांचध्रकार के गुरमको' व बवा- 


॥ निधण्टरलाकर भाषा। ` ३५५ . 
सार. को नाशकरे ॥ दरामूलासषव ॥ . दशमूल २०५. तोला -पुष्कर- | 
मूलं १०५ तोला'हड ८० तोला आंवला १२८ तोला चीता १०० 
ताला धमासा५०.तोला गुड्च्यादि ४०० तोला विशाला २०.तोलाः 
खेरसार ३२ तोला बिजोरा १६. तोला मजीठ % तोला मुलही ¢ 
तोला कृटभ्तोला केथ$तोला देवदारु ४ तोला बायविडंगश्तोला 
चवक % तोला लोध ¢ तोला जीवक 9 रला ऋषभक 8 तोला. 
मेदा तोला महामेदा ४ तोला ऋद्धि ` तोला-ठद्धि तोला ` 
काकोली 9 तोला क्षीरकाकोली % तीला पिपली ¢ तोला जीरा 
9 तोला गजपिपली % तोला चिकनी सुपारी तोला पदमाख 
तोला कचर तोला राल ४ तोला कावल्ली ४ तोला. जटामासी 
` 9 ` तोला पित्तपापडा.9.तोला नागकेशर ४ तोला निसोतं ५ तोला 
ह्दी - तोला रास्ना ४ तोला मेदासिगी ¢ तोला सादी 9. तोलाः 
शतावरी ४ .तोला ईद्यव ¢ तोला.नागरमोथा ¢ तोला. ओर नः 
सवोसे चौगुने प्रानी कादाकरि चतुथीश वाकी रक्खे पीठ दाख 
२४० तोला. धवके फूल १२० तोला गुड १६. क १२८ 
तोला मिलाय धीके चिकने बरतनमें घालि प्रहिले.बरतनपने जटा- 
मासी मरीचके चूं की धूप देवे पीठे पिपली, > तोला चन्दन्‌. = 
तोला बाला ८ तोला जायफल ठ तोला लवंग ८ तोला दालचीनी, 
` ८ तोला इलायची ८ तोला तमालपत्र =: तोला नागकेशर ८ तोला 
कस्तूरी १ तोला धतूराबीज ४ तोला `ये सच मिलाय बरतन.कोः 
धरती मे गाडे पीले १५ दिने पीठे कादि अग्नि वलदेषि रोजपीने 
से धातुक्षयको व.पांचप्रकारके कासको व छःभरकारके बवासीर को 
च आटभ्रकारके पेटरोगकेो व प्रमेहको वःमहाग्याधिको ब अरुचि 
को वे पांडुरोगको व सम्पूबातके रोको व शूलको व श्वासको वं 
छदि को व रक्तभरद्र को व अटारहप्रकार्‌ के कुष्ठको व मूत्रशकराः 
को व मूत्रकृच्छूको व अरमरीकोनाशकरे ओर ृशमुष्यकोपषटकरे 
ओर पुष्टको वलवानूकरे अर तेज बलं काति इन्दाकी. बदा अर 
वंध्याकरोपुत्रदेद्‌ ॥ कुमारपाक॥ कुमारीकन्द ° ब | 
तोलालेद ज्रतकजीषैहो तवतकप्रकवि 'पीटित्रायामसुखाद्‌ चूपकरर . 


३५६  निधण्टरलकर्‌ मापा । ` 
पिपली १ रतोललामरीच एतोला शि १२ ताला जायफ़ल ९ ताला 
जावित्रीर्तोला लेग ४तोलां गुखुू तोला काकडीवीजणर्तोला 
दालचीनीशतोला इलायची तोला तमालपत्र 9 तालानागकेशर 
¢ तोला-चीता ¢ तोला इनसोकाचृएेकरि मिश्री ८० तोला घृत 
९० तोला भेसकादूध ° तोला शहद ४० तोला येसवलेद लोहके 
बरतनमेमन्दमन्दखग्निसे खच्छीतरहपकराय षठेलोहभस्म तोला 
सोनाभस्म 9 तोला रससिंदृर 9 तोला. मिलाय गोली तोलतीज्ञ 
भरकी बनावे पीठे खनेसे जीएेज्वरको. व राजरोगको व कासकोव 
इवा्षको व संतापको व शुलको व अजीएको च आआामवातको वप्रदुरको 
नाशकरे ओर बैध्याश्ीखापे तो पुत्रहोवे ओर अडटद्धिकोनाशे ओर 
इसकाखानेवाला १०० ियोकोभोगकरे यहगप्तकरनेकेयोग्यहे यह्‌ 
अदिविनीकुमारोंका रचा परमोत्तम हे ॥ धात्रीपाक ॥ आंवला के फलं 
को सुदरेसेती बेधनकरि षीके अद्रखके संग पानीमे सिजाई पीठे 
गोके दधे सिजावे पीते केवल पानीमे सिजावे पीक्रे उनफलोको 
शहद भरे बरतनमे डरे. २० दिनतक रखे पीठे वहशहदः दुरकरि 
दूसरा शहद मिलावे पीडे भिश्री गजपिपली इलाय्रची वैशलोचन 
लोहभस्म बेग इन्होके चुेमेमिलाय आंवला १ तोला ्रमातमेखाने 
से बलक्षय कोच राजरोग को नाशकरनेवास्तेदेवे तो मधुर पथ्य 
खबावे र यह्‌ पाकभरमेहको व मूत्रहच्छर को च कुषठको व्‌ पित्त- 
प्रकोपकोव पित्तजन्य सवैरोगको व रक्तविकारको नाशक अर बल 
बीयके वदवि यह्‌ बाजीकरण उत्तम है(दलोक.२०००) शेवंतीपार॥ 
सकद शेवरतीकेूल १००० एकहजारलेद इन्होका धृत ६४ तोले 
म पकाय प्रीति मिश्री २५६ तोला दालचीनी % तोला नागकेशर ¢ 
तोला इलायची 9. तोला तमालपत्र ¢ तोलामुनक्ादाख.२४ तोला 
शहद्३२ तोला गिलोयकासत२ तोला वैशल्लोचन २ तोलासफेद 
जीरा रतोला सीसाकी भस्म्‌ एेतोला वंगरेतोला कपर ३रत्ती येस्तव 
मिलाय सुन्द्रवरतनमे घालिधरे पी प्रभातमे ६ माशाखवि अर 
पथ्यसरटं यहपाक जीणेज्वरको व क्षयीको व कासको व अग्निकीः 
मदताको व प्रमेहको व दिनज्वरको वरात्रिज्वरको व मस्तकरोगको 


-  , निघण्टरल्नाकर माषाः। २५७ .. 
घ रक्तव्रदरको व रक्तक्रेरोगको व्र कृष्ठको व.बवासीरको.वनेत्रकेरोग ` 
कोच मुखकेरोगको नाशकरे इसको १५ द्रिनतकःसेवनकरे ॥ मदक 
` नेकनुन्दररस ॥' पारा, गन्धकः; सीसमेस्मः खपरिया,- सोतीमासी 
भस्म, अश्रकभस्म, लोहमस्म, विद्रमभस्म, मोतीभस्म.वगभस्म 
हरतालभस्म ये सव प्रस्येकर.एक तोला.ओरः दनसबों के समान 
भाग सोनाकीभस्मले पीठे इनसबो को ३ दिनतक 'हसपदीके रस 
मे खरल करे पीडे गोलाबनाय काचक शीशीमे घलज्िःशीशीको ' 
७ कपड़ा मे वेष्टितकरि बाजुका्थ॑त्र मे पकाड. पीठे शीतलहोनेप॑र 
हैसपदीके रसमे खरल करे पीठे करंडमे मरिरक्यैःयह्‌ महाकनक- 
 सन्दररसर खनेसे.राजरोगको व . पांडको व श्वासको.व कासंकोवं 
 कामलाको व संय्रहृणीको व ्रमिरोगको व. सुजनको व पेटके रोग 
को व उद्‌ावत्तको वं गद्मको व परमेहको वःव्रंवासीरःकोःव ग्निः 
मंदताको व दिको अर्‌ं धिको व्र खमंशलको.वाहलीमककोः वस ` 
वैज्वरको व ददजज्वंरको व.१३ भकारके स्निपातोको व पित्तसेग 
को.व.गीरोगक्ने वं बातरोगको व .रक्तपित्तको व रमेहुको वं रक्तप्रः 
द्रको व२९ घरकारके-कफरोगोको व सूत्ररोगेको नाशकेरे ओरःश- 
रीरको तपायाह शा. सोना के रंगके;. समानकरे ओरः बलः वीय्येको 
वदवि यह महाकनकरस करयप्रमुनिःनेः कटा, है ॥ कष्रकेशरीरसः॥ 
मिरच २ माम फटकडी २ माग बचनागविष 9 `मागे नंसद्र 9 
` भोग इन्टोकाचणकरि मिश्री मिलाय अआधीरत्तीखनेपे यह्‌ क्षयक्र- 
शरीरस ज्दी क्षयीको .नारेहे ॥ शेवररस ॥ शंखकराटुकडा-खधा 
तोल्ला कोडी £ पला नीललात्तिया खधातोला इन सत्रोके समान 
गंधक ओर मधकके बराबर. सीसाकी भस्मं स्रोरडतनीही पाराकी 
` भस्म रौर इतनीदी .सुहागाकी भस्म इन.स्रोको मिलाय गजपुर | 
मे फकदेवे-शीतलहोनेपरः६ रत्ती पिपलीचूए व -शहदक्रे सग रस 
को खयि अथवा मिरच घृतके संगखावे प्रह -शंखर्वररसं शजरोग 
को.नासे ॥-दरस्द्रत ॥ पोलादमस्म.१-माग तावा. भस्सःद्ट्नग 
सीसाभस्म इ भागःचादीमस्म,« भागःसानाःनस्स ५. मृग पारा | 
भस्म ६ भाग इन्हौको चके रसमे १.दिनं तक ˆ सरल करि पीव 


३५८ ` निघण्टरलाकर भाषाः॥. ‹_  _. 
भोलोबनादः बालुका रयत्रमे पकादर पीठः शीतल हौनपर चकर , 
खनित यह हररुद्ररस क्षयीको नाशे इसका खनका मात्रा खगा | 
क रसके समान ह ॥ नीलकंटर्त ॥ बचनागविष कटेली नेत्रवाल्ञा 
हस्दी कुडाकीलाल दन्दो का चूण करि १ माशा रोज शहददूधके 
संगं खनेसे यह नीलरकठरस राजयक्ष्माकं ` हरेह ॥ शंखगभपाटली 
रस ।॥ शंखकीं नाभि.< तोले लेड गोकेदृधपे खरलकरि इसका मूषा 
सरीखा बनाई तिसके मध्यमे पाराकी भस्म घालि योर गंधक १॥ 
तोला.मर घले पीले मूषाका मृखवन्द्करि कपड्माटीमे लिक्तकरि 
सुखंदगजपुटमें फकदेह यहशंखगभभपोटलीरस 9 रत्तीखानेसेराज- 
रेगकोःव बातपित्तको नाशकरेह ओर इसरपरपथ्य खगांकके स- 
मान हैः॥ देममभैरस ॥ पाराकी भस्म -9 तोला सोनाकी भस्म ६ 
माशा शुद्गंधक १ तोला इन्दौको चीतके रसम २ पहरतकखर- 
लकरावे पीठे सुखाद्‌ द्रभ्यको कवड़मे घालि पीठे, सुहागाको गोफ 
दूधमे पीति इससे कवडके मुखको वंदकरे पीते कवडीको माटीके 
ब्रतनमें घालि गजंपुटमे पूकदेवे पीठे शीतल होनेपरचूएैकरि यह्‌ 
हेमगर्भरसः 9 रत्ती खानेसे राजरोगको हरेह ओर दसपे पथ्य सरगाकं 
के समाने ॥ नणेदबररस ॥ पाराभस्म १॥ तोला सीसाभस्म-१॥ 
तोला गंधकमस्म .4 तोला तूतिया १॥ तोला सुहागा १॥ तोला 
ये सब इद्‌ इद्‌ तोला ले ओर तांबाकी भस्म ¶ तोला शंखचएं १ 
तोला कवडी ४॥ तोला लेदर पीट पूवोक्तं चएंको कवडियेमिं भरि 
लोकनाथःरसके समान पुटयावे पीठे आके दलः के रसम खरंल 
करि बरतनमे घालि गजपुदमे फकदेवे पी महीन षीति व्रावरकी 
मिस्रमिलवि पीठः चरसे चोगुनां गंधकमिलाय चकर षतरियह प 
माशे'धृतके संगखवि यह असोध्यं राजरोगकोभी हरे ोरसूजनं , 
को व पेटके. रोगको व बवासीरको व संयरहसीको व ज्वरको व गुरमं 
को नाशे हे ॥ कालंतिकरतं ॥ ` लोहाकी :१२ मुल ऊंची मूषिका 
कृहे.वृरतन बनवार पीते ःधतूराको बाराहीकंदःमेः२ पहरतक चोट 
पञ धीकुवारङेः पटक रसम 0 पीठे लहसुन के रस म एके 
पर्रतक घोटि गोलाकरि पूवत मुषा भरि अर धतूरासे वोधा 
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पारा गधक्‌ इन्होको निगुणुडीके रसम खरलकरि सषाम भरे. षीतरे 
` :लोहकेत्करसे मृषाकरमुखकोबन्दकरि स्‌ ्रवत्रमेप्काय देसेमदपटरे 
{जलप्‌ शीतिच्णंकरि ५.सती रोजखनेसेःयहकोलांतकरंस राजरोम 

को हरेह इसमे शृथ्य सृगांक के संमान है॥ चरायतनरसं॥शुद्धेपारा 
-शुद्धगधकः.सेधानोनःयेसमान भागनेय इन्हो कोसपेदजां ठीके पततोके 
'रसमे.खरलकरिगोलाबनवि षीत्रिनागरपान शटि, मिरचः;पिपंली 

इन्होके संगडमरु यंन प्काय,१ .दिनतकं जब्यामहो तबञप्रंलं 
-बरतनमे उडइकरि-लग्राहुञाकरो सुरि इ-रतती पानके टकडाफे संग 
:9महीनातक खानेसेसजयेगको हरे यहः चन्दरायतन रसै. इसमे 
अनोपानं सगांक के समानं है॥ ग्रणनाथरस-॥सोहभस्म 9. तोज्ञे 
कोमृगराज के रमे.खरलकरि पीकर गिलोयरस-४ तोला भार॑मी 
रस 9 तोला त्रिफलाकाकादो 9 तोला इन्होकरोः मिलायरक्खे षी 
पूर्वोक्तः र्य करो खोपरीःमं पकाय शु ` सोनामाखी . ५.तोज्ा लेय 
-प्वोदित रसेमे खरलकरि २ पुरदेयं बरवार पकावे पीठे पारामरम 
दमशे बेगमस्म ९ माशेशुदगन्धक 4 तोला कवडी २ तोला जेय 
-परवोक्तमे मिलाय.गजपुटमेपकांय पीठ पुवोक्तरसमिःखरलंकरिं फेर 
पकायपीले मिरचचुणं-३ तोला तूतिया५ तोला सुहामा५ तोला मिः ` 
- लाय ६ रतीभरखवे यहप्रएनाथरस असाध्य राजरोगको नाशकरे 
हेर सूजन व पेटरोगक्रो व बवासीरको व ंग्रहृएीको वःज्वरशो 
व गुल्म कौ नेहे ॥ सुवणेप्टीरस ॥ सोनकिवेरक्र 9: भागःशुदधपारा 
८ भागःलोह्‌ः र भागकलेय पीके. लोहके पात्रमे मधकरंको गरमकरि 
, पिंगरफ-१-तोलाः चीता 3: तोला पूर्वोक्त अषधेमे मिलाय लोहके 
पात्रघालि ` लोदहाकी सलाईसेचंला्य पीडे" मोकागोबरःउपरकेलं 
, केपत्ताधरि तिखपर द्रग्यको धरि ऊपर केलकेपत्तासेःठकि;गोषर 
धरि. पीडन करे पीठ शीतल हनेपरं कादि ब्रते यह -सुवणेपपटी 
रस हे इसको मिश्री बशलोचन के सगखाने से 'पितताधिक भ्याधि 
नशदवे अर बातकफाधिकन्यधिमे वेशलोचनराहद्ःपिपलार्चूएः 
` इन्टोमे मि्लायःखावै ओर क्षीएको व दस्तको वशोषका व॒.मदाग्त्‌ 
. करो व पांडुरोगको' वःप्रमेहको व पुरनेन्व्रको वः संग्रहणी कौ -नाश 
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ओर यह दको व बालकको व सुखीःराजाको हितं ॥ अण 
दाप ॥पारा.अभक, लोट्‌, बंग, मिर्च, वचनागविष ये वरावर 
-भागल्ञेय ओर सबके बरावर गधकलय पीले. इन सबरोको लोहाके 
पात्रमे घलि बड्धेरीकीःलकदिरयो से पकाय गोके गोर के उपर 
केलाके पतताकोरखिःतिसपरर द्रध्य कोः धरे उपर कंलाकं परत्ताःसं 
टि जोषरदेय पीडनकरे प्के शीतलहोनपरखायं यह प्राणदाप- 
पृटीरस पांडको व दस्तक व संग्रहणीको.व ज्वर को षखांसीको ` 
वः रांजरोगको व श्रमेहको . ब अग्निमन्दताकोहरे है.यहरसमहादे 
वजीका कहाहै रौर यह यथोक्त खनुपानेकिसग रोगमात्रको हरंहं ५ 
कुमुदेदवररस॥शोधापारा, शोधागधक, शोधा्श्रक इन्दीफे परात्र 
भागलेद्‌ ओर सिगरफंस्धाभागले ओौर.मनशिलवोधाईे भागल 
ररसबरसि अधा.लोहामस्मले इन्दो को महीनपीिं शतावर 
के.रसमे १ मावनादेनेसे .कुमदेरवर रस सिद हह इसको २. 
रती अथवाः३ रक्ती मिरेचचण. व  मिश्रीकेतेग खावें आर प्रभात 
` मे इष्टदवताको.पनिकर सेवन करने ` से यह्‌ यजयेगको व बातफो 
व .पित्तको व कफको व ज्वरको व.रोगमात्रको ह्रे शृ्ठातजसेदे- 
त्योको मगवाननारतेसे चोर इसको निरंतर सेवन करनेसे वबृदापा 
को नाशकर ॥ पचाभ्ताख्यरस॥ सोनाकी -मस्म १ भागदूपाकी. 
भस्मःदरःमाग ताबाकी मस्म २ माग पारका सतः भाग अभ्रक 
. का.सतः५. भाग बायबिडंग.र भाग नागरमोथा २. भाग कायफल 
२.भाग इन्होको मिलाद षष्ठे. निगणडी के रसमे भावना दे पत्रि . 
दशमलकेःरसमेः.मावनादेद' पीठे. चीतके रसम: मावनदेड `: पीडे 
हरदीके रसम: मावनदेद पीठे शटि. मिरच पीपल इन्टों के रसमे 
भावना पीञेःद्रखके रसम भावनादेद्‌ गोलाप्रनाइरयस खर ` 
इस रस्तके समानःतीनलोकों मे को रस नहीं है यह्‌ पचाश्त रस 
खानेसे सबरोगोको हरेहै.द्टांत ` जैसे. रु द्ज्वंरकोःबेपरावज्र "हरे 
तसे चयोर ्रहःपत्राखतरस मनुष्योंको अदत .समानहे ॥ स्वयमग्नि ` 
ग्त॥शोधापासय 9भामगन्धक २.मागलेद कजलीकर पीड पोलाद . 
कचरण द भागलेद्रः सत्रोका गुवारपट्टुकि रसमेः-२परहरतक खरल ` 
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२२१ गाला बनाद्रः त्रिके पत्ते -घालि 'एरढकेःपततोसे ठकि 
४ घडतक रक्ते धी अका बरहा दय = पहूरतक रासि षी 
कदे प्र ५ तानि तैयार पीठ इसको ` 
यवारपटरुकि रसमे ७ भावनादेद पीव .मंगरके रसमे७ माबनदिद 
पीठ ४५ ७ पुटे पीडे कुंड के रसमे ७ पुषे 
` पष्ठ कागनी' के रसम .७ -पुट्देद्‌ पीठः मंटीके रसम ७ पुटे 
पीत सांटीके .रसमे ७ पुरदेद पीत सद्देवीके रसे ७ पुदेह धीव 
गिलोयके रसरमेः७ पुरदेद पीठ .नीलीके रसते ७ पुट्देह षति नि. 
गणडीके रसमे ७ पुरेह षत चीताके रसम ७ पुटदद्र.खौर धपे 
मुखाता जवे यह्‌ सिदधयोगं सिदधके ` मुखसे निकला सव रोगौको 
टरेहे ओर इसरसको धिप्रला शदे संगा अथवा शंठिमि- 
रच, पिथली, हड, बहेडा, आमला; इलायची; जायफलं, लवंग ` 
येव वररावरले$ ओर सोफ़ी बरार स्वयमग्निरस ले १ तोला 
भर शहद मःमिलाद. साने. से राजरोग को व.खांसी फो हरे हे ॥ 
राजख्रगकः॥ पाराका. मरम ३. साग सोनाका भस्म 3: मग तवां 
का भस्म). मग.मेनशिल २मागगन्धक्‌ राग हरताल २मग 
इन्दोकोः सहीनपीसि कोडियों मे भरे पीडे सुहागाःको व्रकरीःङे. 
दूध पीसि इससे कोटियो मुखकेःवन्द॑करि मारी के बरतन मे 
कोडिवों फरो घालि वन्द. मुखको. करि सुखादं गजपुटमे पकयि पीठे 
शीतल होनेपर कादि महीन.पीपिं ४ रत्ती लाने राजरोगको हरे 
ओर इसीफो २० मिरचं चुं धृते संगखोवर अथवा १० पिपलीके 
चूके संग खायै यहं .राजखगाकरस राजरोग कर व्‌ ससी: कोः 
व ज्वरकोच पाणडु व संय्हणीको व अतीसारको हरेह ॥ सरप- | 
कार॥ पारा १यागर सोना १ माम नये मोती. २ ५८ गन्धक ३ 
माग सुहामा २ भाग इन्दौ को चावललोके तुपके कृषायमे खरलकरि 
कडा भे मलि गोलाः वनाय पील ` नोनसे -पूएी भारक. बरन मे 
घालिगजयुवे 4 दिनतक प्रकाय पीते इतं साजगृभाक को खनि. 
से दाकषण राजसेगकोच मन्दाम्निको वै सहूसी को नाग दै ओर 
दस रसको धरृतःमिरच, शहद, पिपली इन्दो के संगं खाति स्तीर ` 
‹ ५ 
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ऊपर पथ्य शीतलखावे ओर सवबगमेपदाथोकीत्याग्‌ ॥ लोकेदवरर्स॥ 
कोदीकीमस्म 9 तोला पारा ९ तोला गन्धक 9 ताला सुदागा 9 
माशा इन्हको जँमीरी नीवूके रसम खरल कार गजपुट म पकाय. 
खयि, यह लोकनाथ रस सव रोगो को हरे है ओर पृष्ठि वीचय, 
वलकान्ति सुम्दरपना इन्हों को पेदा करे ओर इसको रक्त पिच्तमं 


वतन ओर इस ससके समान दूसरा रस नहीं है ॥ नवरलरानः' 
गार 1 पारा; गन्धकः, सोने. की. भस्म, खपिया, वेक्रांत भस्म 
कोतेलोहाकाभस्म;. वंगमस्म, शीशाकाभस्म, पत्लाकाभस्म, मृगा 
कां भस्म, हीराकाभस्म,सोनामाखीकाभस्म, मोतीकाभस्म, पुख- 
राजकाभस्म, बिमलमणीकाभस्म, माणिकका भस्म, शंखका भस्म 
वैडय्यकमिस्मतांबाकामस्मःसीपीकामस्महरतालका भस्म, खञ्च. 
ककोभस्म.सिंगरफकामस्म मेनशिल गोमा गोमेदभस्म नीलंमणि 
कामस्म येसववरावरभागलेय षीेदन्होको गोखरू नागव्रेल वासाः 


® 


गोरखमण्डी पिपली चीता खरस गिल्लोय धतूरा मांग मुनक्षा दाख 
शतावर कंकोल कस्तुरी नागकेशर इन्द के रसमे अलग. २ सात 
भावना देय पीले गोलावंनाय सेधानोन से पूणे मादीके वरतनमें 
घालि मगांक तुर्य कोमल अग्निसे व मध्यम अग्निस व तेजखग्नि 
से 9 दिनतक पकाय पीते गोखुष खादि अकम फेरभावनादेयफेर 
ूर्क्तरीतिसे पकावि पीडे कपूर कस्तूरीव्रावर भागलेय भावनादेवे 
यह गोप्य करने लायक रस है. श्रीमहादेवजीने कहा हे ओर यह्‌. 
स्स 4 रत्तीभर संधानोनके. संग खानेसे सूजनको ह्रे ओर पिपली. 
गहदके संम खाने से पाण्डुको व उपद्रवसदहित बायुके रोगको व 
२०.प्रकारॐे भरमेहोको हरे ओर गुड़ हडकेसंग इस रसको खनसे! 
बातरक्तको हरे रौर दसंको गिलोयसत पिपली शहद इन्टके सम. 
खानेसे आ्मानक़ो द अरु चिंको व शूलको व मंन्दाग्निकोव खासी 
कोवगरगीरगको व बातोद्रको व इवासको व संप्रहणीको ब हलीमकः. 
को वज्वरको व क्षय॒को व ्चजरोगको हरे चोरं शरातुकर युष्टकरे जवान. 
अवेस्थाकोभा्करे यहराजख्गाक रोगोक्त अनुपानोंकेसंगखनिसे 
रोगमात्रकोहरे ॥ सगंरुरस परा गन्धृक सोताये बररावरभाग मोती: 
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२ भाग जवाखार्‌ 9 भागं इन्होको चावलीके तुष पानीमे 9 दिन 
` तकं खरलकरि गोलाबनाय खोरीनोनसे पूणमारीकेवतैन मे घालि 
कपड़ा से लपेटि उपर गोरलिपिः १ दिनतेकं चृहहे उप्र पकोय ` 
` पीषठे यह्‌ खगांकरस खानेसे भन्दाग्निको व सग्रहणीके हरे इसको 
३ रती खावै ओर इसको शहद पिपली के संगखवे ओर इसमे ` 
गरमत्र्तु ब्िदिवै ओरं पथ्यलोकनाथरसकेसमानहै ।नकंपिदूर 
पारा सोना सोनामाखी हरताल मेनशिलखपरिया गन्धकतूवियाये . 
` बराबर भागलेयं पीठे पारा गन्धकरीं कजलीकरि संग्रोषधो को 
आककेदूधमे ¶ दिनतक खरेल करि पीवरे अरणी हातगा बहेड़ी 
चीत गरा वासि हन्हौके रसम अलग २ दिन एकएक खरलर्करि 
गोलावनायःमुधर येत्रमे खभांक समानपाद पीरे अद्रकेरसमे 
७ भावनादेह्‌ पते ्रिकुटाके रसम ७ भावनादिय यहं कनकरसिदर 
: रसराजरोग को हरे है ओर इसको अदरख के रसके संग.खाने सँ 
सनिपात को हरे है अर शंठि घृते संग खनिसे बु रोगकों हर 
ओर गुर्ममे वं शलं मे भी शुठि धृत के संगदेवे \ ओर दसरमेपथ्य 
सृगांकके समान हे ओर इसको ज्यादह भक्षण केरे नहीं ॥ दैमाधक 
रसिदरर ॥ अश्रकमस्म, रसिंदूर, सोनाकाभस्म्‌ ये सब बराबर 
-मागलेय +अदरखं के रसम खरलंकरि २.रती खनसे राजरोगको ` 
व.क्षयको व पाणडुको व क्षयीकी खासी को व कुंमकमलाको हरे , 
इसको पवैकर्मविपराक का जाननेवाला १५ दिनतक सेवनकंरं॥ घु 
वणैमूषतिः॥ पारा.१ माग :गन्धक १ माग तावाकामस्म र नाग 
अञ्रकमस्म-१ भाग लोहम॑स्म १ मागे कांतलोहंभस्म १.नाग 
चादीमसम 9 माग सोनामस्मं १ माग बचनागव्रिष' 9 भागल 
-इन्हरको हसपदीकेरसमें 9 दिनतक खशलकरि पीव 'गोला बनाय 
काचक शीशीमे चालिं मुख बन्दरकरि कपड़ा मादा लगय शलाय 
वाकार मे कोमल आअग्निसे पकाय पी ¢ र्ती रंसको पिपली 
का चू व अद्रे रसम मिलाय खाने विदोषं $ राजराका 
` च १३ प्रकारके सन्निपाते करो व आाम्रोत को वे धनुवीत्‌ कव 
-ृहुलावातको व आदयत्राततकोव मुता वे कफको व मेदण्नि 
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कोःव कसित को व्र सत्प्रकार केःशूलको व .गुल्मको.व उदावत 
को व संग्रहणी को व श्रमेहको व पेट के .रोगकों व सतर प्रकारकी 
पथरी को च म॒घ्रग्रह्‌कोःव विद्त्रैधको व भगंदरकी वकूष्ठको वं 
विद्रधिक्षोव द्वास को व खासी कोः व अजीणे को चं खाटत्रकारके 
ज्वरको व कामला को वे पाड को व.शिर के रोगकरो नाशकरे चौर 
सेमोक्त अनपानेकेर्तग खनिसे रोगमत्रको ह्रं दृष्टान्त अंसे सुस्यं 
कां उदय अंधेराकोनाशै तैसे यह स्वएै भपति रोगसाघ्रोंको नरह 
लक््मीविलासरस्त ॥ सोता.-चादी, अभ्रक, तावा, चग, लाह, शाशा 
यचनागगिष, मोती ये संघ बरार भाग लेय चयोर संवोके वरावर 
भाग पाराश्ीमस्म ज्ञेय पीते कजलीकरि पर्वोक्त श्ोषधो मे मिलाय 
शहदमे खरलकरि पीडे २ वा र दिनतक धूपमे सुखाय कर्क को 
बैन घालि तश््यपुप्मे पकाय पीठे चीताफे रसमे २ पहरतकः 
खरल. करनेसे लक्ष्मी विलासरस सिदहौय ह इसको खानेसे ति 
दोषके राजरोगको व. पांडको व कामलाको च सवं वाय॒फे रोगीको 
व सुजनको व पीनसो व नष्टवींयैको व ववासीरको व शलको वं ` 
कुष्ठको व मन्दाभ्तिको व स्निपातको व वासको व खांसीकोहरेहे 
रोर यह जवान अवस्थाक्तो व लक्ष्मी को वदवि ह. ॥ शिलांजत्वा 
दियोग ॥ सोहुभस्म.३ रत्ती . शिलाजीत ३ रची. मिलाय खाने से 
राजयक्ष्माको हरे ओर इसमे पथ्यको सेवे ॥ पंचमृतरसं ॥.पारा 
अभ्रक, लोह इन्हंकी भस्म, शिल्लाजीत, वचनागविष ये बराबर 
गलञेय इन्होको त्रिफला, गिज्लोय इन्ह फे कादामें पकाय गग्गल 
मिलाय. पीठे तावाकाभस्म, पाराभस्म बराबरभाग मिलाय २ रत्ती 
खानेसे राजरोगको ह्र इस पचार्त रसमे अनपान ! पषवैकीसमान ` 
हे ॥ अश्ृतेदवररसः॥ पराभस्मः; गिल्लोयसतं सोहामस्म बरावरंभाग 
मिलाय पीठे शहद धतमिलाय ६ रत्तीमर्‌ खानेसे यह मरतेर्वर 
रस राजरोगको ह्रेहे॥ चितामणिरत ॥ पारा वचैक्रातभरम.चीदीभस्म 
 ताबाभस्म, लोहाभस्प, मोतीभस्, गंधक, सोनाभस्मः ये वराषर 
` -भंगिलेय इन्हाको अद्रखके अकेन २ भावनादेय पीठ मँगराकेरस 
` . में २ भावना देय पीन चीताके रसंमे ३ भावना देयं पीते बकरीके 
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` दुधरमेःदभावनदियः्षतरिःगोके दृधे मवनादेय पीतेतरचतीभर 
शहद पिप्रलीके संगखनिसेःबवातीरको व शनरोगको.वःखां सी 

` वं अर्हचिक्रो घःजीणएै्वर.को व पण्डुको च परमेहरको व विष्रमन्वरं 
` को व बोयुको.हरे यै चितमिणिरसः पावती जीने कहु है लोकत 

चित्तामणिः॥ प्राराआअध्रक.सोनाःचांदीःमोणिकहीराःेनरिल सोन ` 

` माखीगंधक.गा, लोहा.मोती.रंखहरताल इन्टीकोःबराघरः भागं 
ले भस्मे पीते पारा.गंधकंकी कजली करे मिलाय इन्होको.लीता 
के कादि ७ भावनदिय प्रः निगीडीकेरसमे ३. भाव्रनादेय पीठ 
जमीक्गन्द के.रसमे ३ पुट देय पीठे थोहर के दूरधमेः ३ पुट-देय पीर 
अककेदूधमे रभावनदियं करककारि कोडियोमं भरि मुखको सुहाग 
- केआकके दधसे षीति बन्दकरि मदी के वत्तनमेःघालिं कोटियो 
कोपाद बनके मुखको बन्दकरि कपड़ा. माटी लपेट गजपुट पे 
पकाय पीठे महीन पसि रात्र भोगम पाराकीभस्म ` मिलाय `पीते 
येक्रांतकीभरम पारासे चौथाई मिलवे पीडे दरव्यसेः७ भाग संहो 
जनाकीजंडका चृ मिलवि पीठे दरालचीनीः भाग बोल १ भोग. 
-मिरच.५.माग चीता ५८मागं सुहागा ५ भाग दङ्‌ द्रब्य से चौथा 
` मोग जयफलं चौथाई मगः ल्वग वोधा भागः पिपली चोय 
भागे शंडि चोद माग वचनागविष चाद भागलेय मिलायपीठे 
` इन्दोको धिजोरोके.रसम 9 दिन तक सैरल करि. तभ्यार करे यहं 
्रलोकयनचि तामरसं ४॥ रत्रीनिसे संपणरोगोकोहरे है" रोगेोक्तं 
अनप के संगं । र यह विशेषकर वातन्याधिकरो व आमवातं 
को व-ज्वरको ब उदरशूल को व शमि को.व श्वासको. व शूलकाव . 
सत.धातको ब रक्तपित्तको व क्षीएताको व खांसी को व राजरोगको ` 
व कंषरोगको ब.उरश्षतको व अजीएीकर व.परमेहको वुको व 
अतीसारः को व पांडुः को.व संग्रहणी को च तमकर्वास कोव व्रकी 
-व-ववासीर को व धगुबातको व अआठियद्रात को ष कानरोगको व्‌ यो. 
` निरेभको ह्रे हे ॥ वसतडसुमाकरः ॥ मूमाः% तोलाःपारा 9 तल्ला 
` मोती तोल अश्रकं 9 तोला चरादीमस्मःर ताला सोना भस्म 

` -तोला लोहभस्मं ३ तोला शीशामस्म २ तोला रगभसम ९ तालासं 


4 = =. निदा इतके 
इन्दोको.भिलाय.बासाके रसमे ७ भावनादेय पीन हरदा क काढा 
प 9भावनादेय रीत ईैखके रसम. ७ भावनादेय वीरे कमलकेरस 
म ७.माधनादेयः परीहि मालतीके रसम ७ भावनदिय पीठे केलाके 
रसने ,भर्मावनादेयःपीठेः कालाश्मगरके  कादामें ७ भावनादेय पीवर 
सफेदचदनके कादामिं ७. भावनदेय 'तय्यारकरे दस वसंतं कृसु- 
माकर रसकोःरोगोक्त अनुपानं के संम ध रती खाने से सवरोगों 
को हहे ओर इस रसकी शहद मिर्चैके सगखनिसे.क्षयीरोग नाश 
हवे ओरौर.इस रसकों हस्दीका चण शहद खांडके संगखनेसे प्रमेह 
कौ नाशकरैःहे ओर. चंदन-का कादा मिश्री के संगडसको खने से 
रक्तपित्त जवर बापाका रसं शहद.मिश्री इन्होके संग अथवा 
दालचीनीःतमालपत्रदलायची इन्दोको 'चृणकेसद्ध इसको खनेसे ` 
तुष्टि पष्ट होवे 1 ओर कामदेव को उत्पन्न करे रर इस को शंख 
पष्पीकी रसं संग खनि से वरदं नाशदोवे । ओर इसको शतावरि 
रस, शहद.खींडकेसंग खानेसे अम्लपित्त. जावे ॥ लोकेदवरपोटली॥ 
पाराभस्म ¢ भाग सोनाभस्म १ भागं गंधक ठ भाग इन्टोको चीता 
के रसं मेःखरलकारि द्रव्य को कोडियो मे भरि केोडियो के मुखको 
सुहागाको पीति. वैदकरे.षीन् चूनासे लिपा मारी के वत्तेन मे कौ- 
डियोको धरि वत्तेनके.मुखं को वदकरि सुखाद्‌ रत्मीमात्रगततै मेःप- 
कायतीसरे.पहरतक्रपीव्रे णी तलहोनेपरकादि चृएकरिषरते यहलोके 
र्वररसवीयपुष्टिकोबदावेदसरसकोणरत्तीखवे पिपली शह दकेसडः 1 
 यहरसः सुखदेहे ओर इसको .शरीरका.माद़ापनमे व मन्दाग्ने व 
खासीमे व पितुमे्रुत मिचं चृणेकेपद्ग २ दिन तक-खविःसुखहोय. 
र इस परः नोन खोवे नहीं खरं दही धृतखायै अथवा.इसपरः 
२१दिनतकः.मिरच घुतकीषीवे ओर इसपर पथ्य शगाङ्केसमानं ` 
है. खर उत्तानपाद्करिके सोयाकरे ओर यह्‌ विषमंभोजनसे उपने 
रोगको ब .शोषफो व राजरोगकोः व कु्टको व पराण्डुको वं कुत्सित 
वेके हाथ त्िगद़ी बीमारी को ओर अनेकप्रकारं के ज्वरो कौ. 
, व्रःदाह ब उन्माद्क.व ्रमको ह्रः ॥ लोकसायनः॥ शोधांपारा १ 
भाग-रोधा गन्धक २ भाग इन्हो की कजली क्रि पीले लोहाका 
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` भर्म २ भाग मिलाय 9-पहर्तकःरलकरि धीते कोरफडीके रसमे 
३ दिनतक खरंलकरि जवधुवी गरमगरमं निकसे तंव भोलबनायः 
तिके पात्र मे घालिं सांदी्वव्रलों की रशिःमेःवतनंको दब 
दिनतक पीव चोयेदिनःकादि सरले पीसिधूपमेधरि रंनतुलसी 
के रसमें २ भावनादेयं पीठे शटि मिरचः पीपल दैन्ह के कादा मे 
अलग-अलग ३ माव्रनादिय. पीति द्रन्यकोः लेहिकेःपात्र म घलि . 
निफलके पानी .मे रभावना देय.पीदः निर्गुण्डी; अनारकी्ालः 
कंमेल,.भगरा.कुरणटक.पलाश.केला.विजेरानिलीमुण्डी, कीकर 
कीफ़ली इन्होके.रस मे अथव्रा कादा मे तीन्‌ तीनःभावनाः+अलगं 
अलगदेयं तथ्यार करैत > माशां ओषध शहद घृते सद्गखाव 
उपर त्रिफला का कादा तोलि प्रीवे इसको. महीने तंकःसेवनः 
करने से बुढापाको हरे-ओर.मन्दाग्निकोःव्वासको वः खसीको व 
पाणडु को व क्फ को वं बातक्ो हरःपिपली शहद संग खनिसे 
रोर. यह्रस' गिजोयसत.शहदके.संगखावैः तो बो तरंक्त को व मूत्र 
दोषको व संग्रहणीकोःव'जलके रोगको वअण्डंठंदि के हरं ओर 
यह्‌ बलवीयको दविः नोर अयुको.बदवे रों इसे कोहली; मी 
ठातेल,-उडद, रई; भदिरा खद्यरस इन पदार्थो को लोकी खानि 
वाला व्याम ॥ रलगभप्रोल्ी ॥ पारा, बल, सोना, वावी 
हा-अश्रक, मोती, सोनामाखी, विद्म, शनावतत वेकरान्तः गेमिद्‌ 
पुखराज, शख इन्होकी' मस्मको वरातरर मांगलेय पीठे 'चीताकेरसः' 
न ७ दिनतकं खरलः करे पीठः दन्य को कोदियोःमे मरि कोडिया 
के मृखको सुहागाःकोःव्याकके दुमे परसि बन्द.कर पीते कोदियां 
को भदक वर्च॑नम चालिः कपड़ा मादी लेपि गजपुटे पकाय पीडः 
` चूणेकरिःमिगण्डी केरसमे ॐःभावना देवैर अदर के रसम 
७ मावनादेयः पीते चीता रस मे २४.भावनदियःपिसुखाय' ४ 
ग्सीमर खनसे राजरोगकोःहरे शषठनतं जँसे शिव जी अधदत्यको. 
ते -तोर सरल रोटी ःरसक्ो शहद पिपलीके तंग सनिसै ख: 
थवा चृत मित्र के संगवान ते रोगः त्रः नाशं देवर॥ गमः 


५ 
= 


पोलीस ॥ शोपाप्रराः१ भागः दसस बो महन पीसा सुना 


इ :  निघरटरलाकर्‌ भाषा।: # 

कोचरा गंधकः३ भाग वीते इन्होको धतरा केःरसमे खरल करि 
` गोला्नाय मादी कँ सकरा मे घालि, दुसरे सकोरे सेः संपि. 
कृरि पे कपड़ा गारा लपेटि भूधर यंत्रे २ दिनतकं प्रकायः षीम 
कदिःवराघरकः गेनेधक मिलि पीठे अदरक रसम .खरलःकरि 
पीते चीताकरे रसमे ` खरलकरि षीके मोरीं पीलीः कोडिया मेःमरि ` 
पीतनः दसंद्व्यसे अमां सुहागालेय ओर सुहागासे आधाःवच- 
नागिषःलेय-इन्हो को -धृहर के दूधमे  पीसि इसे. कोडियोके 


ध ८ ५ योको त [^ क मे । 
मुखो वन्दकरि पीडे. कोडियोको चूनासे.लिपा माटीके ततेन 


` घालि उप्रर-सराई देय गारा से बन्दकरे पीर :१. हाथ गदखोदिः 
मंजपुट.मे धरिः प्रकावे पीठे शीतल .होनेपर लोकनाथ के-समानः 
वरते ओर इसपर पथ्य. सगांक के समान हे अर ३दिन तक नोन: 
कोःखवे नहीं रोर रस खाये वादि. उदि अवेः तो .मिलोय .केः 
कदा शहद मिलाय पीवे आराम हो ओर-जो.कफ़ को कोपः , 
हो तोःगुड द्रख मिलाय खाये पर दस्त अनि लगे तो मूनी 
भागे दही" मिलाय .खावे. यहः रस. खांसीकोः. थ राजरोगको व ` 
इ्वासको.व संयहणींको व अरु चिकोहरे ओर जटराग्तिक्नोः दीपन: 
कुरे ओर्‌ कफं बात को हरे इसका नाम हेम गभ॑ पोटली रसहे ॥ . . 
दरसरापरकार॥ पारा 9माग सोना 9. भाग इन्टौको महीनपीसि जव - 
त॒कपीदििने.तवतक खरलक्रे पीठे गन्ध्रक-9 २ भाग मिलाय क-. 
जली करे पीते मोती १६. भागः शंखके टुकडे २९ .मागः सुहागा १. 
भूग्‌-इन्होको एकत्रकरिं पकडये नीके रसम खरलकरे षीब्रेमोला 
बनाय मूषापुट मे धरि मृखको अन्द्करि १ हाथ मात्र गततमे गोका `. 
` भोषरके गोसोसे गजपुटमं प्के षीत्रे शीतल होनेपरं कादि.महीन ` 
` पीिः९रत्ी खावे गोके धृतमःस्याहमिरच.२९ काः चू मिलाय. 
चादीकेःपात्रमे अथवा मटीकरेपात्रमे अथवा काचकेपात्रमे मिलाय. 
सनिसे वासक रः राजग करो तर बायुके विकारको व कफ़कोःवः 
संरहणीकीःवः अतीसरको हरेहे इसमे पश्च लोकनाथःके समान ` 
हेर सरनुष्य पवित्रहोकारिखाये ॥ लोकनाधरतः॥ शोधां ब खान- 
बाला रसां पारो भागशोधागंधकर २ भागलेय.कजनलीकरे पीडे, ` 


क निघरएटरताकरमापाः ` ` ` ‰ ३६६ ` 
परिभिचोगुनी.कोडियेमिः कजलीके मरि. सुखकर बन्द्करेःसुहामा 
को भो दूधमेपीसि इसे कोरिया पीत रासे टकडे = भागे 

लेय मेः चनसि लिः सिक्रोरामे आध टुकडं पालि तिंसप्रर कोः 
दिगःधरिउपरआधेःशङ्कके ठक धरि दूसरे सिकोराते सम्प्र 

वरे पीतः कपड़ा तपटि गारासे लपि पमे.सुखाय पीठे-4 दाथका. 
गडहा-षोदि.गोकेःगोवरक गोसे बरीचमे सकेरा को धरि उः 


पर.गोसो्गायःगजपुट मे कि पीत्रःशीतल हैनेषर कादि महीन 
पीसि ६ रत्तीरलावि २९ मिरचःॐे चृ कै सङ्गर. इस लो 
कृनाथ रसकरो बागुकेरोग मे गेके धृतम मिलाय.खावे-ओओर पर्त 
के सेगमें नोनी ` घृतकर सद्ःखावे ओर कफरोग मे शहद के-संगः 
खाये ौरथद लोकनारथरस चतीसारकर वर राजरोगको च अर्वः 
कोच संयहतीको वराको व मैदाग्नकेो वःखासीको व दास 
को वःगुरपमरको दे न्ोर दस रसंको सायके धुतयुत अननक ३यासः 
लेय पीत्रःर घेदीतकःषिनाकप्रडा वितरयिपर्लगम सेषः सीधाहकेः 
ओर खदित अको धृतयुतकंरि मोजनकर ओर .मीठादृहयी" 
लं अर जगल ेशके जीवे मासक घृतमे पकाय्‌ समर ओर 
संभ्याकालंमे भूखलगे तो दधर्‌ चा्रलको.मिलाय' खवि.ओररभूगं 
क वरधनाय धृते पकाय लावे ओर तिल अर्विला इन्दोका कल्कः 
करि पानी मे तिलथ स्नानःकरे अथवा धृतसें मालिश करि गरम्‌ 
जलस्नानं करव-पर कडु तेल बेलफल करेला वैगनःशोटीः 
म्ली दमली दडः करती, मेषुन मदिर सधान ही शटि. उदः 
ससुर कोदलाःरद्कौजी दन्दके. लाये नहीं ओर दिनम सेोवैनरहीः 
र कासीकि पराम भोजनफरेनदीं ओर ककारं जिसके अदिनिहाः 
 तेसेशाकप्रल इन्दकेःखविनदीं ओर दसरसकाशुभनक्षत ९५ भः 


वारर व धूपं तिथिमःव शुक पक्षकेव चन्ेमके बलमे से हू 


लोकनायक पिः कमारी नल १ स 
दानतराह्मणे को देयः.र घडीकंतीचमे रसकोखव शरोर जे र्सखानिः 
सरम उपने तो शिज्ञोयकरा सत्वा वरालाचन भस पिः 


ओर खुर ना मुनकादाख ल यिभीलवीिनयोररुविमरधरनिः 
। ५ 


२७५ निघणएटरलाकरःभाषाः। 
योोकटिःघतयैःमनि खड मिलाय खवर च्रे ज्वरम्‌ धनियीं को 
मिललोयकःकाठसि मिलि पीवः खरनिर्रवाला वासा दन्दोके कादा 
सवाड मिलार्य इस: सगःर्सको -खानेसि रक्ते पितःकक्ष खासी 
सवाक्तस्वर्माशिये सवे नशर आर भनीःमागकरे चको शहदैःमे 
मिलाथः इसक्षविग.स्सको खनसे निद्रानाश अतीसार -सग्रहणी ये 
जवर दग्नि मे कालामेोनं टड पिपली गरम जल इन्हाःके 
सर्गसकोःखविौर शृूलरोग मे भीःदंसीः तरह खव ओर जीणे 
जव्ररमे पिपली शहदके सग रसको-खषि ओर इसरसको अनार कै 
पष्पों केःरसके संगःखानेसे हा उदरं रोग बातरक्त शरदिं गदाकर 
कहु ब॒व्रासीर नकसीर इन रोभोको नशेःसोर दुवके रस.मःखाड 
मिलाय श्सकोखानिसेः नकसीरः करंदहोवे चोर 'वेरकी मज्जा पिपली 
मोरङ़्ीपा्दकाभरमःखांड -इहौको शहद मे.मिर्लायः खानेसे छदि 
 हुचक्ीलवि ओर यहीःविधिःपोटली रसमेव शगाकंमे व हेमगभं मे 
व॑न्पक्तिकं रसम भीः करनी गरोग्यहेःयहः लोकनाथः सः सवयो 
कोःट्रेहैः॥ लद्लोकनायरस ॥ कोडियो.कीःमस्मः१ भाग मडरमस्म 
१ाग.मिरच. रभाग लेय घुतसे.पकाय वीरे नागरपान की वेल 
कैःरसमे भावना देय.सुखाय पे चणकरिःशहदमे मिलायःअध्रवो 
नोनी घृतम .मिल्लाय.9` माशामरःखाने से राजरेगे को नारे खोर 
इस लधु लोकनाधको एकःएक.पहेःखाताःजवि ओर १५.दिन 
तक सेवः गकपोटक्लीरस॥ सोनकर. पत्रे यनिमंहीन वफ़ 3ःभाग 
प्राःपःभाग इन्हकोःघतरके रसमे खरल करि अथवा-जखाला- . 
मुलीकःरसमे खरलकरेः जवतक्र मिल: तवर्तरंखथव्रा कलटारीःकेः 
रसभःखरंलःकरे पीते सोनके वकीसे चोथाई सुहीगा भिललवे पिः ` 
सीत से दुगुना "मोती का-चणेः मिलेवि पील,.संत्र-चणै फः समनि 
गन्धङ्क मिलायःखरल करि गोल विनादउपरकेष्डि लपेटि गराः 
सेलीपरिः सुखाय . खकोस मे-घालि दुसरे सकोरा मे संपुित करि. 
कपा मधः लेटि पीद्ठेःनोनसे पणं .मारीके.बतैन मे;सपटःकोः ` 
र्धलि सराईते मुख बन्द॑करि कपडा मारी लमायं सुखाय ब्रहते 
गोलोके वीचि धरि पूकिदिवेः पीतः शीतलःहोनेः पर कादिःपाराके 


निघण्टरलाकेरःमाषा) _ ` 3७ ` ' 
वरर गन्धकं 'पिलायःखरलःमे पीति गजपटरतीःपक्षयं सीतल 
हैनिपर २ रतीभरा्ाठ भिरवकिःचणं के समं तावै धवी ` 
पिधलीके कपकेःसरंगःखावे अरष्दोषका वलाबरदेसि 4 रवीणदिय 
अथव दोषोकरो देखि घुतःशंहदके संगदियें चोरदसमेः पन्य लकष 
नीथ रसकं सरीवे हैर इसे रसको स्थस्थमन हिरि खे यह - 
रपं क़ सेगके वं-संथंहसीकी व खांसीको चं रवाश्चको वं रजरेग 
की व अरुतरिकेःव्‌मोडापनाकोःवःयक्हानिकोहरेः गेुशीविधते+ 
गसू 9 तोल धमासा र तोला चारोप्णी ; ए: तोल वल्लक 
ताली पित्त्वं ° तोलाइन्टोको दभ्यते दशण्नि पानम पकय 
दशमा लपि फचर पुष्वरमलःपिपल्तीं बनर्पसा हडः चिस 
यती तेजवल कटुकी सकफ सारिवा येत्र एकंएकं तोला च्चललगःः२ 
लेर्थ कर्क करि.मिलवि ' पीडे: घत ६४ तोला दधः. २८ तोज्ली 
मिलोय चुतो सिद्धकरि खनसे स्वर्को व दाहको वं"तमंके ववति ` 
कविं तीः को व प्तली-शलको घ्र शिरङफेः-शल्को वे तषो 
दिको वे-खतीसारं को नाशंकरे दसम सन्देह हीह रसे जीनो॥ 
जीवववीदत गिलो; कटक ; कलि -मलहडीः 'पष्करमल्-गो 
शर खरेदीललःसकेदखररी नीलाक्मंलः समिन्रविलाः ध्माता 
नपस ,पिवलीः; कठ; सनका दहो कायः६ ४ तील्ञा वकरीकान्दध 
वं रपतोली दही ६० तरला धित .६०. तोल हन्होकीः मन्दाग्नि 
पकाय घंतकें सिंदकरि. पानकं मे व नस्वेषे व वस्तिकर्म वैरते 
यंहुधतेणनिसैराजयेगंको ददसीभकंकोःवकामलाको वपीडुकेषुरे 
अरं इसधतकोःषिचक्छरीमेःचटानेसे.गदके रोगोको हरे आरदस 
घंतको मालिश करसे विस विरफोरक रं हः धुते सषरोभो 
की हरे वलाविधत॥वज्िया-गोखुरू, एषठिपी -दोनो केटेली 
शालिं निभ्वं ` पितिपापडा; नीगरमोथाः बनप्रता, धसी ठंड 
-केरचर दीस, पत्करमल, मदाः ावला" इन्दाक्रा कादाःदूधः वृत्त 
-मिज्ञायचतको सिदकस्विनेसेःसजरोगृ्छो क शवसी वं शिरशरंल 
"कतै वःपतली-गलकेोहिरे-॥कोलषिषृत ॥: वेरीफलःः लवि ङटोके 
कामेष्रमारी तथमिलायश्ार मखु, दारदलल्ाः कलच 


३७२ ` ` निषगटर्ाकरमाषा। _ ह 
` भुनक्षा, दाख, खरोट, घृत, खजर, दाख; फालसा, पिपली दन्होका . 
: कल्क मिलाय ृतको सिदंकरि खाने से खांसी; वीस जावि ॥.क 
 -णादधृत ॥ पिपली २०.तोला गृडक्रा शषैत २.०.तोलाःचुतः,२० 
 .तोलामिलयि प्रकाय पनिसे.अथवा भोजन संग-खनेसे क्षयफो 
व रसिरोगक्षो हरे ॥ पाराशरृत ॥ मुलहटी, वल्मीया,; गिलोय, प्च- 
मूल इन्होको बरावरले काढाकरे पीति. कादक्िवराव्रर््र॑लारस . 
इतनाही .देखकारस ममिकोहसर्काः रसःघृत; दूध, दही,-नोनीघुत् ` 
"दाख, तालीश्षपत्र;.हंड येःवरावर मागलेय धरतो सिदकरिषीनेमें 
,व. नस्ये व बरस्तिकम में बत्तने म॑ राजरोगको ` व पांडको वै हली- 
` मकको व बवासीरको ब रंक्तपित्तको ह्रे ओर इसकी मालिशःकरमे 
“सै त्िस्परोग दग्धधाव ये . अच्छरेहोवे ॥ जलादिपत ॥ एक्रदरोरभर 
ःपानी म पिपली २.तोला.चन्दन २.तोला लेधं २ तोलाव्राला;२ 
,तोला कालावाला २ तलां पित्तपापडा २ तोला पदा ` २-तोल्ल 
` चिरायता २ तोला.मुलहदी २ तोला मेहदी '२.तोला नीलाकमल 
५९ -तोला नागरमोथा -२. तोला इन्द्रयव २. तोला शह २ तोला 
-करटूकी २ तोला धंमासा-२ तोला दालचीनी .२ तोला बां साक्रीजडं 
“रेतोला बकरीका गरमदूध .घृत.६्ःतोला- मिलाय पकौय्रखनिसे ` 
-राजरोगकरो व रक्तपित्तको वःत्रिदोषकाको -ब-स्वासको व तांसीको' 
वक्षीएता कोः व्‌ :दाहको व शोकको हरे है॥ बासादिधतं:॥ वासा 
-गिरलोय निषकरेली. असगन्ध गगेरनअन्तनरक्ष इन्होके कामे 
धृत शटि मिरच पीपल चतक पिपलामूल पुष्करमूल इन्होकाकस्क , 
मिलाय ओर्‌ वंकरी करा दूध मिलाय घृतको पकाय खनेम रान- 
रोगे नाशहोवे ॥ सर्जरादिपृतं ॥ खर्ज दाख ्मुलहटीः फालसरीःपि- . 
.पली दनहोमे धृतक्रो सिद्करि ` खानेसे स्वरमंगको.व खासीनकोःव ` 
-सवास.को र स्वरको हुरे ॥ पिप्याष्त ५; पिपलीःगुड वकराका 
. मास इन्हामे पृतकोः सिद्धफेरि खाने से कासको-वराजरोगकोहरे 
ओर्‌ अग्निक बरवि ॥ दरसरोषकार ॥ पिपली: परिपलामूल चचक ` 
, ` चाता टि जवाखार न्ह मे.धृतको सिदकरि खये -पथवा इन्हे. 
` कको चोगुना,दूभमे मिलाथ चतुर्थाशरै तथधुतको खानेतेराज 
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दपिषली इन्हे मिलायखाने से सरग क वं शिरके शालको व 
` भसली.के शूल व खासी वःएवासको ववो हरद । तिला 

तिलका तेल १२६ तोला गोका ५११२ तोला मुलहठीधताली 
, इको मिलाय । तेलक सिधकर पीनसे व नस्य लेने जोग 
को वपाडको व र्जदरोगको चिणो तरा व रकित 
| ४ िसपपकोमी हरे ॥ चना तैलः चन, नेत्रबाला नत, 
संफेदचदन; शिलाजीत, पद्मा; मनीठ, सरल देवदारु"काः 
-लाव्राला; नागकेशर, कैसर, हल्दी;साखिा, कटुकीं: ल्वगि;खररः, 
, दालचीनी,रेएुकवरीज, नीली येसमान भागलेद रोर तितकरा तेल 
द्रलयसे चौगुना खोर दहीकामस्तु चगुना ओर केवर लाख 
काःरस मिलाय तेलको सिदकरिःमालिंश करनेसेःहःदोषको हे 
ओर्‌ लको बदरि. ओर्‌ शगीरोगक व परेको व्‌ उन्मद 
त्याको व -अलक््मीको नाशकरं ओर ायुको बंवर ओर शरीरः को 
पुष्करे ओर वशीकरण है ।; खोर वरिरेप्रकरि' राजयक्ष्माःरोगकोःव 
-रक्तपिरतकोहरे॥ लक््मीविलासतेलः॥! इलायचीःश्वेदनः; री सना; लास 
नखः. कपूर. करंकोल, नागरमोथा; बलिय,.:दाल चीनी; दर्‌ हल्दी 
पिपली, अग्र. तगर, जटमाती; कटं येः समीन भ्रागलेदं शोरदन 
सवोसे.तिगुना राललेद पी दनःसवोकीः इमस्म घालिं तेल 
कदृचि पत्र .तेलकी, गंधव भूलोमे पुत्रासितंकरं इको गधरतेलं च 
-लमीविलसिः तलः कहते हँ यद्‌ तेल मालिश करनेषे शनेः पुः 
-लाङ्गात करायै. खोर युकतिपूवैकः पलिशःकरेपेःसंपुणरोगो कर 
है ओर इसतेलंकोःनाग्रपानकी त्रेलकाः५।रसम मिलाय षीनेसे 
\जदराग्निको दीपनः करदे. र अंगे मतिश! करनेपिश्रवरासीर 
-को वे क्षवीकरो. रहै व्यवायशोष, शोकृरोष; बुदापांशोष, कसरत 
शोप; श्ध्वशोष, घाव्रशोषःतिक्षतः शोष दरनदोके संयुक्त मतुष्ये 
-के लक्षत सुनि त्यवायजन्थःशोपकहे.बहतमेधूल करनेसे उप 
-शोषःताकालक्षणः लिंगमेव फोतेमिं षीडहि ओः मेथुन क्रे 
शक्तिःनहीहो. खोर. लोट्च रीस्वै मरे विर्कालमे मधुन प 
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` ववतो पाड शरीरहो शौर सतर धति क्षीरंहीं ये लक्षणं है ॥ 
वि्िसा॥दसं सैगवलेकेपदुध मीसिःघृत दन्द संयक्त भोजन 
खाप मोरमीही भियदर्मरको वदनिवाले पेते उपैचीरः कविः) 
नोकयोषिलकषत 1 इकेव लक्षत धरत दसमेनीव्येक्री पनरह 
तमर्स सपर गीक्ते वं दीले रहँ 1; धिक्तं हषः करनेवीले वे 
्राश्वीसनाकसेविरेसै शोष दधः चिकनी, मीठी शीति 
दीप्रन; हलका, पानिय सव शोकिशोषीकेो हिर्तह्‌"॥ वपि शेषि 
पणम्‌ दतेःशरीरःमादादोजोद खर चेल वीरय वि जी तिररं 
स्ोरःशरीरःकिः मजने शेरुविहो घोषो बले चरं कफरहुते 
थै शरीर भारीरहे पीनिसहोद अर संखा ररीर्टोजाद अर नेतर 
नाक्रमखये बहतर ओर मल्ल.संखा वः रूखीः उतरे ये लक्ष 
धदाप्रके;शोप्रीके हः मारमशोषीकालंक्षण॥ व्ंढापा शोषीके लक्षणो 
, "से मिते परतःउसके हियेमे पीडा नदीदो आरं अगे दीले'रहं 
` श्रः शरीरा पै लरधराहो ओरं सवं अगः सातिरह अओरं तषा 
का.रयान कठ वे मुख येसूख रह ॥ विक्त ॥ ` वंसनाकी, संखे 
दिनकेःतोतेसे शीतल, मीदा पोषकं रेस अत वमरासोके सविन 
से-मागेशेषीसी ्ररामहोव ॥ कसस्तरापललण | इस. शोषमं भीः 
` मागशषीकेलक्षरं मिलतह परपु हियमे पीड नही ॥ विकिरत ॥ . 
दसम संविरकणं पदाथ अर कषतक्षयमे हितकरनेवनेः र जीवः 
लोहक. क्षयस वं घोरी पीडति. भोरजनके वेदहोनेसे ब्रणशोष 
होयहै यह महर्षध्यिःहोयंे ॥. विसा व्रएशोर्षको सचिक्त 
दापन स्वदि शीतलः कर्कं खा; मीशः मासके रको यषदन्दो 
स शातकर ॥सपधन॥ गेलोय, अद्रा यवं ईन्हकेकिदा चथ ` 
पमेरचकेचृणेकी दधमेधालि पकाय रतरिमे वीनस रसंकीःरदिहीय 
च्मोरक्षथ ताशी | रवदन नेट; यवं सादीचविल जगदे 
केजीवाकी मापितः वाड दधं शहद भिरिवं पिपली शन्दोकीनि ` 
विः पानीं लोकेष विह ॥मसिवदेन [(अनपदेशके सास अनपंदेश.ः 
क अत्र लसत हरणं दोङीधत द्धः पीदपिदोथ इन्हा के ेवनसे. 
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` मािरदिहेविमेवद्नः॥तालीसादिदृषी मीहारसजामलद्रेशके 
 मात्तिकरसरहोकोः सेवन किरनेतेमिदवेदेः॥्सरुप्रकार 4 सितोप 
.लादिच॒णेःेकरीकाद्धनजागलदेशःकेवकसक्रा मांस दरहोःके 
` सेर्वरतकतेतेद्रदोदारतदत ॥ वतसे ्रकहुये पदार्थः नानापरकाररके 
 दृष्व्रन्दनादिःदाषादि'चपीःजांग्रलदेशं मांसकारसःमटि अन्नं 
पानः द्होकेसेवनसःदडि-रदिहधिः एकिः रसमेःसिद 
विरःप्दायःदस्तावरःरसः नोतीधुतःदुध;मीठारसं न्ह केःसेवनः 
 सेत्रीयेपवदेः [दिसप्रकार।काकड़ीक्री जड दधः त्रिदारीकरसाः 
. वरीक्षःकदःडरहमि वाडःगरहदः मिला षानेसेःीग्यै,तदे वेव 
नुले क्षपीपरेरपजेउपररोोःहितदैओसश्षयीमे छदिःउपनेऽतो 
मिलेयशरमि हिद मिला पीति ञिथवीःग्रिजोराक्रीःजडधधानः 
कीःतील्‌ःसेधनित, परिपरी शहदरःदन्दोकोमिलायणतानप्छिः 
लिधोरा हलदीः परी. इन्दो काः तोतीवचुणे 
खनिः नवि धव्राहामा माश परलेयतकीक्रमाचीः के 
रसम॑ी्वुरलक्ररि परनि सदि मिरे अधवापुगीन्धःपधेके 
खनिरभिमि॥ दिप लिासकिरसमेःशहदः मिला प्रीते 
सेःखथवाःकव्रलीःकी जटक्रोःपष्याकन्योग मिलाप गा क 
धमे प्रीतिपीतितिरतकी वदिं मिेलओरु9 तोिावदीद्ुध्ौ 
पपिः -उतीरदििणः॥ बालाग्र शुधिःककरीलः ददत लाल 
चर्दनः लवगरःपिप्रलमलः पिपली; ईलायनी; नागर तग 
मोधाऽअवरलाःकपरः वशंलोतनःतमानपत्र, कीलान्मस्यसवः 
व्रात्रर भागकतयःाडदर्मसे अष्टमाराले्ःइसकरी नेरी हदयके 
तापकोःवलि्हुकी रिक हरर जो क्षपरीभ.कफका कपटःता 
केलाकीघडको;भनिः शहद मिरमेमिला्थला्विसु हेते खोरे 
वीमि रवि तोति लायी मिरचःङरहेकिनृणे मखा 
घृतःप्रिलाय्रःवीनिःसे रु प्िउपने। कत ॥ चख केःुसमःशहदु 
निला्यःवाने संश्रुत मिटे॥ गदर ॥कतरनाकागालःक रसम 
जीराक्रा त्रणःकपर मिलाय धनि क्षयम उपना दाहम. रः 
पर॥-कोमिशिलकषके बीजोकोजीस जाल शुडमप्रज्ाय खनिसैः 
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 श्थवाःमलयश्षीःपाश्लो तइलजां जडः दनहोकीः खनेसे शेषिमिरैः 
उरश्षत्यनिषनः( वहितं तीरदारजी करनेसे खीर, ज्यादाभोरउटनिः 
प भौरज्यादीः वलवान्‌ के सग करती करनेसेधीर विषमं. स्थानि 
से वःवेस्थानिचे पडनेसःर त्रैलकर वं घोडके संगभाजनसे श्योर 
मैसा-आदि कोवंशमे करनेसे. खोरः मारीपाथरःमारीलाकड्- इन्दो 
कोःउवय दररगेसनेसेओरदूसरोको मारनेसे खर उचेस्वरसपाठं 
कस्तत्र व्यदिः माभमि गमनकरनेसे अरः चोडी लम्बीनदीको 
तसैमेःखोर वैललःघोडा भाजताहुख्ा को पकडडट्नेसे खोर ज्यदे' 
कुदनेसे शोर ज्यदि नाचनेसे ओर अनेकतरहके कम्म कनेसे चौरं 
च्रीटलगनेतीवंहतःमेथनकरनेमे ओर.रूखाखनेसे योरकमभोजनं . 
कैरनेसेक्नातीमे सोगहोयहै तवहिधादृखेओर दोनोपसलियो म दरदं 
हीविःपररअगःसूखर ओर शरीरकापिः खर वीयं, बल. अग्नि; : 
वषै रुचि ये घटजाँय-ओर लोह थू लोहूजडे.लोहम॒तैःपसवंडिः 
करिमर्दर्दहीयौर रहो. ओर गरीबसाहीजायथोरभतीसारः 
` खासी होय अगनिकं नाशहोय ओर खौसते हये काला पीला गो 
दिलत रेसाकथकते-परःकफमर अर यक्त वी्यकाक्षेयं होनेसेएेसों 
रोग दिनःदिन.क्षयहोयःउरक्षतकापृवरूपः॥ जवम सवं अन्यक्तहोः 
वेहःपूत्ररूप होयहे.॥ भसाध्यलक्षण ॥ जिसकी. तरतीमं शूल हो अरं 
लोहुकीवदिंहोय ओर खासीन्यादीहिय ओर मत्रलोहके समने 
आरपसली-नगर कटि इन्होमेदुःखहो रिसहि तो असाध्ये जानिये 
भसाध्यरंक्षण रोर यह रोगं थारे लक्षणोःयुतहो-खोरं अमिन दी- 
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जौनी.आरं यंहीःरोगः वर्स उपरोन्ते जप्य होयहे ओर जो अः . 
ची) वेयं इलाजकरे ्रौर.रोगी"की जवान -चरवस्थाहो तोभी रकं 
हजार १०९ गदिनितंकं जीवे ॥ चिरि त्िकरने वलति बिः 
दादी नहो हलकी रेते पौन सेवनेसे क्षीएमे सुखंहीयाविकितसी॥ - 
ईररोगवाल शोक सीसंग कोथ "असया कटेदुसरके शुणोमि दोषों 
की अरोपण करनोःइन्दक्रवियंमि.खर कथापि इत्यादि 'विषयो 
की सनन करन ओर देते नदर; नीरः दन्होकी. सेवा करावे : 
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आर ब्रा्मणाकं मुख सुपुठ्याहवाचन को सुनै ॥ व्शमूलादिकाहा ॥ 
दशमूल, बाले्यारं, रारन, पुष्करमूलं, देवदारु, नागरमोथा ईन्टों 
का कादा करि पीनसे पसलीशूल, उरक्नत, क्षय, कास, ईवांस, म- 
स्तकशूल, काधकेशूल ये सव्र जावे ॥ बलाविकाटा ॥ बलिया, -बि- ` 
` दारीकद, श्रीपर्णी, ब्रहुपत्री, सांटी इन्होको दूधमे पीसि कादाकरि ` 
शहद मिला पीनसे क्षयीरोग. नाशहोद ॥ एलादिगुटिका ॥ इलाः ` 
यत्र, तमालपत्र, दालंचीनी, दाखं, पिपली ये प्रत्येक २ तोलेलेड 
मिश्री ¢ तोलां खजूर 9 तोला फालसा ¢ तोला -मुनक्षा. दाख 
% तोला इन्होको महीन पीसि शहदमे मोली बनाई १ तोल्ला भर 
की -शुभदिन देसिखावे रोज खनसे क्षतक्षयषो व.ज्वरको व खासी 
को व. इवास को व हुचकी को व छदि को व भ्रमको व मच्छर को 
च मदं को व ठषाकरो व शोषको व पसली को व शूलको व अरुचिको 
व छीहाको व आंदयवातको व रक्तपरित्तको व मआआठ्य राजरोगको'हरे 
अरे एलादिगोली यह्बीय्येको वदति करे ॥ द्राक्षादि ॥. दाख 
६४ तोला मुंलहदी ३२ तोला पानी २५६. तोला लेड मिलायकाढा 
करि च॑तुथौशे रक्खेःषीन्रै मुलहटी चृणे ४ तोला दाख ° तोलापि- ` 
पली = तोला घृत ६४ तोललेद्‌ पीठ इनसवोके चोगुना दूध भि- 
लायं पकोय पीठे शीतल होने परं खंड ३२ तोल मिलावे यह द्र 
्षादिधृततखनि से क्षतक्नीएको व बांतपित्तको व स्वरको व इवास क 
व विस्फोटकको व हृल्ीमकको व भरदैरंको व रक्तपित्तको हरे ओर . 
मास बलंको बहवे ।। बलिषु बलिम्रा, मोटीघलिया, अयनरक्ष 
इन्होके कादामें मृलहंटी का कल्क मिलाय घृतको सिदधकरि खनि 
से हदयके रोगो वे शूलकों व.उरं्तंको व रक्तपित्त को व खासी 
` कोच ववासीरको ३ बायरोगंकोहरे ॥ पथ्यादिषतं ॥ हडंमोटीबक्तिया | 
इन्टकि कादामें वरावरकां दुध मिलाय ओर पिपली बासा-इन्दी 
का कल्क मिलाय घुतको सिद करने से ओरं खाने से उर्षतक्षय , 
` कोहरे ॥ गेरष्वृत ॥ गोखुर ¢ तोला बाला 9 तोला मजीठ ¢ _ 
तोला बलियार तला कामस ¢ तोल डमंकी जद ४ तोला 
एषिणीं ४ तोला भगस ९ तोला शिरस तोक शलिपणी ४: 
. * दः 


३७ ` निचण्टरलाकरभषा। ,_ _ ` ., 
तोला इनको चौगुना ईखके रसमें काढा करि पीवरे सफ़द्‌ लज्जाः 
वतीऋषभ, मेदाजीव्र॑ती, जीवक, शतावरी, दाख, खाङमुज),बासा 
ृन्हरकाः कल्क मिलाय पीकरेधुत ६४ तोला मिलाय. पकाय, खनिः से 
बातको व पि्तको.व हृद्धौमको व गुट्मको व मुत्रङ्ृच्छरको व श्रमेह 
करो व्‌ ववासीर को च खांसीको व शोषको व क्षयीको. हरे ओर धनुष 
खीसङ्ग.मांर.मार्मगमन इन्होसे लित्नमनुष्योको बलमांस बढाव ॥ 
भ्रमृतपरारथावलेह .॥ दूध, अवलाकारस, विदारीकंदकारस, इखका . 
रसश्षीररक्षोकारस दन्हो मे घत ६४तोला मिलायपकाय पीते मलः 
हठी ईख दाख .च॑दन.लालच॑दन, बालाःखाड कूट .पद्माख.मह्ाके 
पूल.धमासा.कट्‌ठणएदन्दोकाचूएे मिलायलेहवनायशुद २२ तोला 
` खोड -४०० तोला दालचीनी २ तोला तमालपत्र २ तोला नगक 
शर.२ तोला मिलाय रक्छे पीठे अग्निके बलकोदेवि खव यहूः्- 
मरतप्रदयाव्लेहस्त्पित्तको व क्षतक्षयको वं षाको व अरुचिको ये 
वासको व कास्षको च छदिंको व हुचकीको व मूत्रशृच्छूको.व ज्वर 
कोहरे खरं बलं को बावे चौर खीसंग की इच्छा वद ओर यहं 
` महादेवजीने कहा ॥ रसराज ॥ मोतीकीभस्मः मूगाकीभस्म, पारा 
कीभस्म, सीर्नाकीमस्म, काल्लास्श्चकः.कातलोहाकी भस्म, रांगकी 
भस्म ये सब, ब्राषर भाग लेड पीर इन्हो को गिलोयःके.रसमे 
भावुनादेय पीठे शतावरिकि रसमे ७ मावनदिड षीति ऽमाशा रसको 
शहद सिश्चोके. चणक सङ्क खानेते यह्‌ रसराज उरश्षतक्षयको व 
काम्य हरे ¦ ओर इसरोगने धानकी खील.दुध शहद इन्दोको 
मिलाय.खवै ओर यह्‌ जीण ` होनेपर .खांड दूधमे मिलाय; पीवे 
शरीर मदिशके सद्र धानकी सीलोको खनसे पसली शूल, वस्ति- 
शलः म॑दाण्नि,पितत इन्दो कोहरे । ओर धानकी खीलोको चृणैकरि 
वृतशहद्दूधःइन्हरोमे मिलाय. खानेसे बमन होड शोषकोहरै॥ 
यारोरर्मेपच्य ॥ रोगी बलवान्‌ हो ओर दोषः अधिकहोः तोःपटिले 
जुल्वाप्रदेकरि शुदकरन्य योग्यहे गे मग; चना,लालरद्गःके चावल 
वकरीका मांस, मक्खन, दूध. तथा घी, कशचेमांसखानेवाले-जीवोका 
 माक्तःजङ्कली जीवो क मासिकारस। सूर्यकी तेज किरणों से सुखाये 


। निघण्टरल्लाकर भाषा। - . ३७६ ` ` 
इय महान पासहुये षेरेका चाटना, रामोका सनना. काब॑ज्लिकृलंड 
व व्वएके मसाले, चंद्रमाकेकिरण, मीटारस, केला, कंटह्र, आमदः 
.म्होकं पकहुयं एल, अमला, कुहारा, पष्करथल्, फालसा, गोल्लासः 
होजना, मौलसिरी, नवीनताडकाफल दाख, सौफ.मरिमंथ. वासके 
पत्तेवकरी.गो भस इन्होकाचुत, षकरेकीलंडी ओर मतका लेप मः 
तस्यंडी, शिखरणिनमदिर रसाला, कपुर.कस्त॒री, सकफेदचन्दम, तेक्ञ . 
इन्होकालमानाःसुगंधितलेष; नहाना; वेषवनाना, गोतामारङेन्हाना 
महल.माल्ला, कौमकीकथा, मदरपवन,गानानाचना, च॑द्माकीकांति 
वीनकबाजा, गमनयनी श्ियोकादशैन, सोनेकाचणे, मोती बहुत 
सी मणियोसे जडहुये गहनोका पहिरना, होम, दान, देवपजा, त्राः ` 
ह्मणएप्रजा च्दयकाहितं खन्न तंथा पान येसब क्षयरोग पथ्य ॥ भर 
 _धश्चएध्यः॥ विरेचन वेगकारोकनाशश्रमं सीस, स्वेदन.अंजन, बहुत 
जागना.साहसकम्म,र्खाञ्न्च पान, विषमभोजन, तावृल्ल, कोहला 
करलथी, उडद, लहसनःबांसकेञ्कृर.हिग.खद्चपेरा कसायलारस 
सवभ्रकारकीः कड वीबर्त्‌, पत्तो का साग.खार, विरुद भोजन, सेमि 
कडी.सवविदाहीपदाथ,कालाकरेला येसव क्षथरेगमं त्यागदेवे ॥ ` 


इतिषिरीनिवास्करविदत्तविरचितनिधरटरल्लाकर्‌ 
भापा्याक्षयीरोगप्रकरणम्‌ ॥ ` 


३८६० . . निधष्टरलकर भाषा) 
काकतीकम विपाक ॥ जा दबत मनष्यो -के.धन को नवीन वेष ` 
धारएकरि चोरे वह कासरोगी होवे ॥ एयरिवत्त ॥ इच्छ्‌ चान्द्रायण 
त्रत करनेसे कास मिरे ॥ दूसराप्रकार ॥ रांगक्री चोरीकरनेवालाकफ 
रोगी होय ॥ प्रायदिचत्त ॥ १ दिन्‌ व्रतकारे परराम ४५.० ताल्लाभर 
-दानदेवै ॥ तीसरानकार \ जो नित्यकम्मंकहे संध्याश्रादि न करे वह्‌ 
कफ़ रोगीहो अथवा प्रैरियेोसे पीडा पवि ॥ प्रायदिचन्न ॥ १ महीना 
तक यवका मोजनकरे ओर सहस नास का पाठसुने खीर अग्नि 
मं चरु घुत की १०८ आहति देवे ॥ ज्योतिःशााभिप्राय | जिसके 
` जन्मपत्रमे ककं रशिपरे स्येहो श्र वध्र की ष्टि वह्‌ अधाहो 
` रीर कफ वात रोगीहो किवा चोरीकरे ओर चंचलकम्मवालाहो॥ 
कारणसंप्राति ॥ हमे धमाजनेसो आर यहसधलिफेजानसो क्स- 
रत सों ओर स्ख अन्नके खनिसो भोजनकेकृपभ्यसी खोर मलमूत्र 
छींक .इन्हौके वेग॑के रोकने सो कास पदाहोयहे पीने बहु हियाका 
` श्राए पवनस मिले योर वह्‌ भाए पदन कृणठ के उदान पवनस 
मिलि उन दोनो पवनो को पृष्टरूरि कांसीका फूटा वरतम सरीखा 
शब्द करै हमसे बरवार निकसे दोषों सहित तिते वे्यजनकास 
कहै ह्‌ ॥ संख्यारूपलप्रापि ॥ कासरोग ५ प्रकारकाहं वायका ३ पित्त 
का २ कृफका ३ चोटलगनेका ७ क्षयीरगक्रा ५ ये उत्तरोत्तर क्रम 
पेबलवानहे ॥ पूरुष 1केठमेकांटासा पडि जाई ओौर कृणएटमेखाज 
चल भोजनकराजवेनही तव जानिये खासी हेगी ॥ वाघुकेकापस्तका 
लक्षण ॥ हिषामे साधासे कनपटीमे उद्रमे परवाडां शस चले ओर 
यह उतरजाह ओर बल पराक्रम स्वर ये क्षीण पिज ईं ओर सुखा 
खास ये लक्षणवायुकीखांसीकेहै॥ विकित्सा ॥ रुखाकासवालारोगी 
कौ आदिमं स्तेहुपानादिकरवि पीक्ेघृत, वस्ति, पेया, दध, य॒षरस 
आस्य व अनूपउद्क, सालचावल, यव, गे, मांसरस इन्होका 
भाजन दवं ॥ रुत्रपपटा ॥ शोधाप्रारा ३ भाग गन्धक २ भाग लेय 
पीठे एरणडकीजड्‌ काकडासिंगी कावली अरणी इन्टोके अकंमे १ 
` दिनतक खरलङरं अग्निस पकाय पीठे दोनखका चतर्थोशर्ताा 
क भस्म मिलाय कोमलख्ग्निसे पकाय ज॑ब लालरट्हो तव त 


त नघ्रणटरल्लाकर भाषा। `` ३८ 
पीव गो गोर्‌ ऊपर केला के पत्ता को धरिःतिसं परं द्व्य घरि दू- ` 
सरे प्रत्तासेःटकिः ऊपर गोवर धरि पीडन "कर पीठे शीतल होनेपर 
द्रेग्यको कादि महीनपीसि.चौथाहिस्सा बचनागबिषमिलायः तैयार 
कर पीद्ठे २.रत्तीः खाय ऊपर निगैण्टीके रसकोषीये २ तोले.थवा 
भगराका रस व शहदके सङ्खावे यर रुद्रपपैटीरस बाततकी. खासी 
कोहरे ॥ मूत्र ॥ शोधाप्रारा.१:माग-गन्धकःरे भाग तावामस्मर 
भाग मिरच १० भाग अश्रक भस्म भाग बचनागविष ॐमाग 
नाकलिकनी 3: भाग इन्होको निवे रसमे खरलकरि.१.मार्शाभर ` 
खानेसे यह भतोकृश रस व्रायकी-खांसीको दहरे हे इसपर अन॒पान 
वहेडाकीक्रालके कादमे शदद्रमिलाय पीनाहे ॥ सठनादिरेद॥ काचर 
काकडासिंगी, पिपली, मारी, गिलोय; नागरमोथा, धमासा इहं 
` के चणेमे तेज्ञ मिलाय खानेसे बाय॒की खासी जावे ॥ मार्॑यादिजेहः॥ 
भरगी, दाख, कचुर, काकड़ सिटी पिपलीशटिदन्होके चणम गड 
तेलमिक्लाय चटनीकरि चाटनेसे बायुकी खां सीजावे ॥ बिदवाविलेदः॥ 
शठ, भारंगी, पिपली, कायफल, दाख, कचुर दन्होके चूएौ मेःतेल 
मिलाय चाटनेसे वायुकी खांसीजविं ५ दशमूलषृत ॥ दशमलकेकादा 
` मे.मारगीका कर्क सिल्लाय ओर तीतरका मांस व घत मिल्लायप्र- 
काय खनिसे वायुकी खांसी जावे ॥ कटूफलाविपेय ॥कायफलःरोहिष- 
तण.भारंगी.नागस्मोथवचः; धनियां, शुटिःपित्तपापडा,काकडासि- 
गी देवदारु इन्हकेकादामें शहद हीगमिलाय परीनेसेवातकीसां सीको 
व कफकीखांसीकोव कंठरोगकों व मृखरोगको व शलरोगके व हुशचकी 
को व दृवासको व ज्वरकौहरे ॥ रंव्यादिचूणं ॥ शठि, धमासा, एरण्ड 
की जड.काकडासिंगी चचंदर देवदारु येसब चरावर भागलेयः चरे 
वरि गरम पानीकेसद्क अथवा तेलकेसङ्क खानेसे बातकी ` खसिीकरो 
- च पित्तकी खांसीको हरेह ॥ षित्रकारिलेह ॥ चीता, पिपलमलञ, शटि 
रच, परिपल्ली, नागरमोधाःधमासा, फचुरःपृष्करमूल, हडः तुलंसा ` 
वचः मारंगी इन्होकीराख ८० तोला आर ८०२ कादाम्‌ ४९ ताला 
खांड्‌, घत-१६ तोला मिलाय पकावे पीठे शहद ३६ ताल्लाःपिपला 
१६ तोला व॑शल्लोचन १६ तोला मिलाय चाटन॑सं खासीको व एवास 


` ३८१ ` निघण्टरललाकर.मप्रा। , ... पि 
को व्र गल्म.को हर अर दद्ोगको भी हरेह ॥ छग्याविलेद | शठ 
` धमासा. काकडासिंगी, मनक्षा, करूर, मिश्री इन्टोको पीसि तेल मं 
मिलाय चाट्नेसे दारुण व्रातकीः खांसीको हरे ॥ वकामूलादिकादा ॥ 
दशमूल, शुटि इन्दो का कादाकरि पीनसे हचकेको व खासीको हरेह 
मीर इतहीकी यवाग्‌ दीपनी है अर कामदेवको पेदा करद योर 
ब्ायुकेरोगोंकोह्रेदे॥ पंवमूलकट ॥ शालिप्रणी एषिणी, दोनोकट- 
लीगोखस्न्होकेकादामे पिप्रलीकाचूएंमिलायपीनेसे बायुकीखांसरी 
जावे ओर दसपररससंयुक्त भोजनकरावे॥ ककटकरताकाकडासिगी 
के रसंको घतमेभ॒नि शरदि संयुक्तकरि खानेसे वातकी खांसीजवे अ- 
थवा शिंगीमल्रलीको घृतमेमूनि शुंठिमिलाय खनेसे वायुकीखांसी 
जपि ॥ इय पिचूणे॥ शुटि.धमासा,दाखः.कचूरःजवासा इन्दिवर 
तेलमिक्लायचाघ्नेसे बायुकीखांसीजाये॥ पित्तकेकासतकालक्षण ॥ हिया 
भे दाहको ज्वरहो ओर मुखम शोषहो ज्यादहुप्यासलगे अर कं 
"ा-मुखरहे खर पीला व कडुखा वमनकरे जरर पीला शरीरहो 
जाय.ओौर सवं अह्मे ्रागसीलगीरहे येलक्षण पित्तकीखां सीकेह॥ 
सिदास्यादिकाहा ॥ वासा. गिलोय,कटेली इन्होकेकाद मे शहदमिलयं 
पमेसेःपित्तकी खांसीको व कफए़की खांसीको व र्वासको वै ज्वरो 
हरे॥: वलाद्काहा ॥-बलिया,दोनो कंटेली, दाख, वासा इन्हीकेकादा 
म खांडःशहद मिलायं पीनेसे पित्तकी .खांसी जावे ॥: सा्यादिकाद्रा॥ 
-कृचृर बाला, कटेली, शुंटि इन्दोके कादा .घृत मिलाय पीनसे 
` पित्तकी खासी जवे ॥ .रराधकाढा॥ शर, देख, डा, कसद, सादी- 
चावल. प्रिपरली, दाख इन्हौको दृधमे कादाकरि पीनसे पित्तकीखांसी 
जवः ओर इस कापि शहद खांडभी मिलावे ॥ लङ्षीरलेद ॥ तः. 
'वाखीर, पिपली, घानकोखील, दाख, नागरमोथा, खंड, घृत, शहद 
इन्होको मिलाय चटनीकरि चाटनेसे पित्तिकी खासीजावे ॥ केकाः 
य॑िकाहा.॥ दोनों कटैली, दाख, वासा, कचूर, बाला; शटि पिपली 
इन्होके कादेमिः खंड शंहद.मिलाय पीने से पित्तकी खासी जावे ॥ 
पिप्पसादिचरूणं ॥.पिपृली,तवराजःवशलोचन येः सव. बरावर, माग ` 
सेद्रःशहद तमिला. चाटने से पित्तकः खासी जावे .॥ मकां 
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दण ॥ मुलदटीःपिपलामूलदूषःदाख,पिपली ये संमानं मांग.लेदक 
` धत शहद मिलाय. चाटनेसेःपित्तकी खासी जावे ॥अधीवतितशनाही। ` 
सेरा अधिसिररहा पानीमेधानकीलीलःपिपरली, शहदःचुतमिलाय 
पीनसे पित्तकी.खांसी जावे ॥ मतुिगादिलेह ॥ बिजोराकारसं.हिग 
त्रिफला .इन्दोकेःकादमं खंडं शहद शृते मिलाय वीने से.पिंततवी 
खासीको हरे ॥-खभ्राविरेदः॥ खजूरःपिपली.दाख, मिश्री; धान्‌ की 
खील इन्दौको बरावर भोगलतेद शहद,घुत मिलाय चाटने से पर्त 
` की.खासीको हरे ॥ दरक्षामलाविलेह.॥-दाख+आंवला,खज्‌र, पिपली 
मिरच इन्होके चेमे धृत.शहद्‌ मिलाय खनि से पित्त.की खासी 
जावे ॥ क्षीरामलक्पृत ॥ भैसकादूध.बकरी का दुध, मेडका दूधगो 
कीदृ ध्रावलाकारस येसव्र ्रावर भागलेद चृत ६ ४ तेल मिलाय 
अच्छी युक्तिसे धृंतको प्र्काय.खानिसे पि्तकी खांसीजावे॥ रसराज॥ 
तावाकीमस्म, अश्रक मस्मःकाति भस्म इहो को बरराषरःभाग लेड 
पीके कासतिवद्‌रसमे खरलकरि षीन्रे शतावरिके .रसमे खरल करि 
पीठे हातंगारटीकेःरसमं खरलकरि पीठे ्रम्लवेतंसके रसमे खरः. 
लकरि षष्टे मदिरा मे खरलकरि इसको २.माभे खाने से पित्तःफी 
खांसीजातरे। इसमे संशय नहीहे ॥ लोकेदषररस. ॥लोकेरवर रसःपि- 
प्रली,शदद इन्ोको खनेसेः दारु एभी पित्तकी खासी नाशको षाप्तं 
हो इसमे संशय नही है.यह्‌ धेन्वंतरिकाः मत्‌.है ॥कफके कासका 
लक्षणः ॥ कंफते मुख लिपटा रहे ओओर.मथवायहो ओर मोर्जनमेख- ` 
रुचिहो शरीर भारी केटमे खुजली ओर कफकी गहि धू ये लक्षण 
करकी खां सीके ह ॥ चिकित्सा ॥ कफकी खांसीमे प्रथम अमन करावे 
धीते लधन कराय षीतरे ओषधे ब्रातं रहित प्रकृतिको करे ओर 
कर्ुप,तिक्त देसा.युषदेये ॥ नवागथूष ॥ मूग, अमला; यव; ` खनार 
वेर॑सूकरामृलाशटिपिपलीःकुलथी इन्दो का युपत्रनाय खानःसे क़ 
की खांसीजवे ॥ षिप्मसयादिका्ा ॥ पिपली; कायंपलशटि,कक्रडः 
सिंमीःमारगी.मिस्चअनमान, क्टेली, निगुरडी, अजमोद, चती 
वासा दन्दके कादा मे पिपली केः चूीको.मिलायः पीने. से. कषक 
खासी जघ पित्कफकासपर ॥ वासा. के रसंमे शहद मिलीयः पनि 
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से कककीः खासी जव अथवा तालीसादि चूण कं खान्‌ से कप्‌ 
की खासीःजवि अधवा कचूर, अतीस, नागरमोथा, काकड़ारसिगी 
` कांकदकिमाडःहढ; अदरख, शुंटि ये समान भाग जे पीठे हग 
सेधानोन, ` तक्म मिलाय .चएौ युतकरि वारम्बार पीने से कफ़की 
ससी जावे ॥ बिभीतकधारण.॥ बहेडाके दलके चृएेको घृतम मलि 
ऊपर पतते ब्ंधि गोका गोबर लपेटि अग्नि में पकाय पीकर मुख॑मे 
लेनेसे कफकी त्रासी जवि ॥ भद्रमुस्तविवृणि ॥ नागरमोथा, पिपली 
ये समानः माग ले चण करि शहद मे मिलाय खानेसे जस्दी कफकं) 
खासी जवि ॥ पथ्यादिचूणे ॥ हडः; शटि, परिपली.नागरमोथा, देवदारु 
इन्हको बरार भाग लेय शहद मे मिलाय खनि से कफकी खासी 
जावे 1 चित्रकादिधू्णं ॥चीता, पिपलामूल.पिपली, गजपिपली इन्हे 
को बरावर मागल्ेय चृणैकरि शहदमे मिलाय खनिसेकफकीखांसी 
जवे ॥ शिलाप्िलेद ॥ मनशिल.शूंटि, मिरच.पिपली'हड , हिंगःवायः 
विडंग, सेधानोन ये.सवर बराबर भागलेय शहद घृतम्‌ चटनीवरनाय 
चाटनेसैश्वासकोव इ चकीकोवखांसीकोहरे॥ व्यो पदि धृत टि. भिर च 
पिपलीःअजमोदचीता.जीरा.वच.चाव इन्हे कल्कमे घृतको तिद 
करित्रासाकारसश्दमेमिलाय.खानेसेकफकीखांसीकोवस्वासकोः 
कृटुत्यदिभूणै ॥ शटि.मिरच, पिपली, चीता, चवक, देवदारुःरासन 
बायबिडंगःहड.बहेडा, आंवला इन्होके चणम खांडमिलाय खनसे 
कफ़कीखांसीकोहरेदष्टान्त जेसेविष्णुकीगदादैत्यो को नाशेतेसे ॥ बाल 
ब्दरसः ॥पाराभस्मज्चनाग ये बरावरभागलेय ओर बोल,हरताल 
परादा;काकडाकेभाड्ःसोनामाखीःहस्दी, कटैली, जवाखार,कलहारी 
-जीरा.संधानोनंमृलहरी इन्होके चणक अद्रखके रसमेऽदिनतंक 
खरलकराय खायामेसुखाय पीष्ठे चीतकेरसमेऽदिनतकमभावनादेड 
गोली बेर समानकराय खवे यह्‌ बोलबद्धरस कफकी खांसीको व 
वासको व पाणडुकोहुर॥ न्तम ॥ जमालगो की जके धुवासे 
किंबा तिरमर्दीकेधुवाकेरषनि से कफकीखांसीकोहरे दसमेसेशयनही 
उरक्षतकासनिदान॥ बहुतखीस्षगकरनेसों मागमे -चलनेसो ज्यादहं 
भारउटानेसेंयुदकरनेसो घोडाहाथीकेनियहकरनेसों रुखाखानेसो 
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. वायु हियमजाय खाना भरकटकरे अर्थम सखार्धसि धल लेोथूके 
कैठघणादूखे शूलचले सन्धिसंन्धिमे पीडाचजे ज्वरहोयरवासष्यास 
होय स्वरघोघोवोले ओरर्कर्बतरकीमंति बलवार येक्षतकीसी 
के लल्षणएहे ॥ पयकातनिदानः॥ कुपभ्य ओरं विषम भोजन बहंत 
मंथुनकर आर मलमूत्र रोक वरहुतसेवि तंबमुष्यके भन्दाग्निहोय 
वात्‌ पित्तककफ तीनोको केप तव क्षयरोग की खासीको चैदा फर 
त वहे खासी -शरीरको क्षीएकरे मौर ज्वर दाह मेद्‌ इन्हौको कर 
` तवं वहं प्राणि की नाश करै सखा ति इबला होतजायः ओर 
रुधिरं मांस शरीरका स॒खजाय लोह राद के तव असाध्यं जनिये 

` यह्‌. खासी सम्पण लिंग सहित असाध्य होये ओर यह क्॑यीकी 
खासी नवीनं हो अर -बरल्लवान क शरीरं मे उपजैःतो जाप्यटै व्‌ 
"साध्य हे ओर पुरानी असाध्य हे ओर नवोपन्च क्षय कास रोगी 
को अच्छा वेयं अच्छा. टचा द्रव्य मिले तैवभी कोदक साध्य 
` जानो खोर वदे मनुष्यों की खासी सवं जाप्य होय हे अर वात 
पित्तं कंफ की खासी साध्य होय हि चीरं जाप्य खासी को पथ्योसे 
जीते) चिकित्सपक्रिया ॥ क्षतं कौ खौसीं को पाचन, पोषठिक, पित्त 
कोसक हर्नेवाले व मीठे ोषधोसे-जीते अथव क्षत खांसीषाला 
इख कसदैवी,कमल, चन्दन इन्होकी यवागवनीय शहद मिलंयं 
पीनिसैक्षंतसन्धानहोय ॥ इधुभाविलेद ॥ ईखकारस, रोटीकसद कमल 
प्रि कमल. सफरेदच॑न्दन, मलहटी; पिपली, दाख, लाख, ककडा- 
भिंगीःशंतार्वरि ये तमान भागं लेय खोर वंशलोच॑न २ भागल्ञय 
चपरीर संवो चीगसी मिश्री मिलाय शहद चमे चरनीफरि चान 
से क्षती खासी-जवि ॥ मजिष्ादिचृणं ॥-सजीठ, सवा, तगर, चीता 
पादां पिपली र्दी दन्दके चणेको शर्हदम सिलाय चाटनसे अथवा 
ददकेरसमे धृतमिलाय पवायपीनेसे क्षतंकी खासी जीव ॥ुवावलेद॥ 
कटेलीकापचाग पिपली. परिपज्लामलः 'ऊगके बीज, जीरा, सधा- 
नोनं दन्दके धीति शाहदमे चटनीकरि चोट्नेसे सबतर्की खासी 
को व शवासकीं वःछातीके क्नतसे उपजी सांसीको व कफका उदका 
व लौटरकी छर्िकोहरे ॥ तारकरवररस ॥ पारा १ भाग "चाहा भस्म | 
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रक षह मा मनि व सोनम प्रे चगुनलेय 
पी वासा व दैख इन्हकं रसम २ पहरतक खरलकरि वासुकारयत्र 
` तर पहरतक पकाय पैह् चूणकरि २ रत्तीभरखानेसे क्षतकी खासी 
को निरचरयहरेदसपर नृपान अनारुत्रिफला, शुटिमिरच, पिपली 
इन्दोके.बराबर गरदमिलाय 9 तोलाभर खावे यहं तारकेर्वररसहे॥ 
ू्यरस ॥ पारा १ साग गन्धक १ भाग सोनामाखी-२ माग हर 
ताल ५ भाग अश्रकभस्म १ भाग वच 9 तोला कूट १ तोला हृरद 
9.तोला चीता 9 तोला सुहागा १ तोला सेधानोन १, तोला वच- 
. नागबिष .१ तोला पाठा १. तोला कलहारी 3 तोला शटि १ तोला 
मिर्च 3 तोला पीपल १ तोला इन्हौको मगरकेरसमे१ दिन 
खरल करि पीडे 9 माशामर इस सूर्यं रसकरे खानिसे इचकी को 
वु स्वर्मगको व खांसी को हरे अथवा ८ रत्ती रस पधी को खव 
ऊपर रात्रिम गोखरू, शटि, करीरे दूधमे पानीमिलाय दूधमात्र 
गरम्‌ करनेमे रहे तब पिपली के चृएको मिलाय पीवे ॥ पिप्पल्या 
लेह ॥ पिपंली, पद्माख, लाख, पकीहुदरं बडी कटेलीके फल इन्टोको 
पीसि घृत शहदंभे चटनी बनाय चाटनेसे क्षयकीखां सीकोहरे ॥ कल- 
धीरुड॥ कुलथी ०० तोला दशमूल ४०० तोज्ना भारंगी ४०० तो. 
ला लेय १६०० तोला पानीमें कादा करि चौथा भाग रक्से पीले 
गृ २०० तोला मिज्ञाय पाकयनाय शीतल होनेपर वशलोचन २४ 
तोला पिपली ८ तोला मिल्लाय शहद्‌.१६ तोलामिलाय वरतन मे 
धालिधररे पीठे अग्निफे बलकोदेखि खानेसे जस्दी रोगोकोहरे ओर 
विशेषकर राजयक्ष्माको ब पित्तकी खांसीको ब इवासको व खजी- 
णको व जीएैन्वरको ष पाणडुको व हद्यरोगको व कफको ववायुको 
हरे ओर उपद्रवो कोहरे यह कुलथीगुडुहै ॥ बासाकूप्मांडावलेद॥ कोहला 
कै दुकंडे २०० तोला अग्निसे सिभाये हुये लेय धुत. ६९ तोला 
मिलाय पकाय पीडे बासके कादा २५६ तले भरमे कोहला के 
कटको मिलाय पकाय पीत वेशलेचन १ तोला अरवल १ तोला 
नागरमोथा १ तोल( भारंगी 9 तोला तज १ तोला तमालपत्र १ 
` `तोला छोटी द्रलायची १ तोला.बडधी दलायची ४ तोला अतीसं ४ 
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तोला धनियां ¢ तोला मिंरचं £ तोला पिपली १६ तेलो शहद ३२ 
` तोला मिलाय खनेसे खांसीको व वासको व क्षयीको व. हचकीको 
च .रक्तपित्तको व हलीमकको व हद्थरोगंको व अम्लपित्तको "व 
` पीनसको ह्रे ॥ कषभसेद॥ अर्ज॑नटक्षकी उालको महीन पीसि पीते 
वसिके.रसमेःनीसेःघनी भावनदेय पीठे घतशहद मिश्री इन्दं ` 
को मिक्लीयं चटनी करि चाटनेसे क्षयीकी खांसीको वं पित्तको हरे ॥ 
प्पव्यादिधृत॥ पिपली,.गृड, बर्कराका. दूध इन्होमे घतको सिद 
करि खनसे क्यीकी खां सीवाज्ञेकी जटराग्निको दीपनकरे ॥ पिप्प 
स्याल ॥ पिपली, मलहठी इन्होकेकाढमि मिश्री मिलाय गोका 
दधः ६णतोलां धुत ६० तोला. यवकी. पीटी ८ तोला गेहुकी पी- 
ठ = तोल मनका दाखंकां. चण ८ तोला आमलाकारस ठ तोला 
सिरसंमंकां तेल २ तोला इन्होकों कोमलं अग्निसेपकाय्‌ घृत शहद 
मे मिलाय चटनेसे इवासंके वं खांसीको व क्षयीको षं ददरर्गको हरेः 
परं टद ट्पवीय्यवालों को हितकारक है इसमे संशय नही ॥ 
स्वयमण्निरेतं ॥शोधाःपारा १माग गंधक २ भागङन्हीको खर . 
लमे कजंली करे पीते दोमोके समान पोलाद कां चण मिलाय 
कुवारयदटु/ के रसम २ पहरेतक खरलकरि पीते गोला बनाय. ता 
वकि पात्रमे घालिः अरण्डके पत्त से लपेटि ४ घडीतकं राखे स-. 
पुमे पीडैः गरम होनेव॑र चविलं अन्नके कोठो ग गाड़ २ दिनतक , 
.रखेपीते महीनपीति कपड़ा माहकेखनि पीठे शटि, पिरच; पीपल. . 
परिफजञा, इला्यची,जायफल्ञ, लवग ईन्दका चण द्रव्यस चर्मगृना 
मिलायं शोर शहदमे मिल्लाच ८ मशभर रोज्‌ खानेसे -यह्‌ स्वथ- 
मंभ्निःरसं क्षथीकीं खांसीकों हरेह अथवो .गंडमाकी जड, भाग 
पिपली तिलंदन्टोके चणका ४ माशे.भेर.खन से क्षय को खत्ता 
.जवि ॥-सच्निपातकास ॥ जो सन्निपातकी दारुणं खासी हतो सचि- ` 
पातम हितकारक. उपचार "करै: ॥ भरतादिकाद ॥ गिलोय्‌ शटि 
-पजीकटेली, शालिपणीं इन्होकेकदिमि पिपी के चणका मिलाय 
पीनसे केको.व इवास -को हरे ॥ मारंयादिकादा ॥ मारगी, शटि: 
कंटैली,कृलथी मला इन्हे कादमे पिपली कां चे मिलायर्पीनेः 
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से कसको व श्वासकोहरे ॥ स्वरसादियोरः अदरक रसम्‌. राह्द 
मिल्लाय पीनसे खांसीकोदंवासको, कर्पके खेहरकोःपीनस॒को हुर॥; 
मरि्यार्विवूणः॥ मिश्वके-चणंक्नोः खंड शहद म-भिलाय-खनिः सेः 
इवासःखां सीजावे.॥ इृलिलखाविकादा॥ कुली, कदल; मारम्‌ द्महः 
राल इन्हौका काटा.प्रीनेसेःखांसीको,रवासक्रो,ज्वरकोः ह्‌९,॥ पुष्कः. 
राद.काढा ॥ पुष्करमूल, काशरफ़लः भार 1 [ठ .पपला इन्हों का, 
कादा कफाधिकं इवासको;+खांसीको; ष्दोगको दर ॥ कुनव्वादिलद 4; 
मेनशिल. सेधानोन; शंटि,मिरचः पिप्रली;बायविड़गःअमर;हिगः 
इन्हके चरमे शहदःध्रत मिलाय चार्नेसे खासीको, प्वासकेएहुच-- 
-कीकरो नशे ॥ बहिादागिजेदः॥: पीलेसहाजना ; केः चणकोः.गहूद्‌.. 
घृतम मिलाय चार्नेसेखथवा मरीचके चएको धत.शहदम मिः: 
लाय चाटनेसे.उवासक्नो खांसीकोः हरेः ॥.मारंयादि तूणं ॥; भारंगी; 
शटि, पिपली इन्होकेःचणको गुड़में मिलाय. खानेसेःअथवा शुद्धिः 
मिश्च, पीपल इन्दोके चणका. शहद घतमेमिलायं चाटनेसे;दवासः 
खासीनाविः॥ षनादिगुटी ।\ नागरमोथा, शंदि;हडः इन्दो का चणैकरिःः 
गमने मिलाय गोलीवांधेःपीठे-२:दिनतकःमखमे रखने से. स्वास्‌: . 
को खासीके हरे दष्टं जसे. खी.संगमेःसोने ते.जाड कोहरे तेसेः 
निगुञ्यादिषृत ॥ निरए्डीकारस 9. माग रससेःचोगताःघंतंमिलायः 
प्कायघृतको.वाक्री रके पीरिचवक, चीताःवाथविडगः दाल चीनी 
दइलायचीःतमालर्पत्रनागकशरःकटकी, कट इन्होकाचणष्ठमांशःः 
मिलाय पकवे पह कालेःशोमकीये.चावलः इन्होके-यवाम्‌ के सरग 
धरतकाः खानेसे सको. इवासको हरे ॥ूमपन॥; उंगाके पचामः 
को नलिकाके रसमेःपीधिःमेनशिलस्तीलःमिलायःघोरि-कप्रदाः 
प्र्‌ लपकरं पीठे सखायःचिलम्‌मिधरि अंग्निके संग धर्वाको पीने 
७.दिनतकृ.खांसीको वासको ह्रे 1 बौरुणीपन्रधूम ॥-गस्मा-केः पत्तेः. 
सालिचावलः-हरतालः इन्दोको पीसि-वेरकेःप्रमाण-मोलीः बनाय: 
१३ -चवलोकं च॒नकीःचिलमं बनाथःउपर व्ागध्ररि वीचेःगोल्लीः 
धरं अरडीकी.नलीषःधूवांकोषीवे -भोज्ञनकरे पीलिपरोर बादमे ती ` 
वल. खादर पर दूधःचावलक्रा पेथ्यक्रेःयह सिद्योगजर्दीखसीः 
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को हरः॥देमगभपोटलीषपोरः ¢ भागःसोनाक्रीचय 9 भिजि ` 
दोनों करो एकजगहःपीरिःज्रतक मिले तबक "पठेः गंधक {१ रः 
मागेःमिलाप्रपीपि पीति मोतीः9६ भाग.मिलाम्र पीति पीत शंखः 

 २४.माग.सुहागा-9-भागदटोकोःपुके दयेःजीब्‌ के रसम -खरलं 
करिःगोलाः बनाय. मूषाःसंपु्मेःघालिंकपड़ं भादी करि;9 हथ 
मात्रःकादमिःगोके गतिरके.उप्रलीमे रिपुम पकाय शीतल होने 
पर्‌ कादविमहीनःपरीमि 9 रतीःरसकोगोके धतः मे मिलाय ओर 
२९मिरचेक्रे चएसाहेतः-चादीफै प्रा्रम किवाचवीनीके पात्रमेःकरितरा 
काचफःपात्रमः घालि मिज्तायःचाप्ने सेःखांसीःकोः वुःरवास्षःकोःव 
कष्याकोःवःबाताेकारको व ःकफकोवर सयहुएीकोःव -अतीतार्को 
यह्‌ हेमगभै,पोटली दरे ोरइसपरःपथ्यलोकनाधके समानैः . 
कासंविभूननरसः। पारा भो गगधरकः- रमाम जव्रालारर-मागं 
कालानोनः४ माग.मिररः५.भाग इन्होकरो-अदरख प्रसमे;खरल 
करिःखानेसे धरार वासी कत्रः श्रकास्के शासकोःहरेी 
ताश्रप्पटी तीवराकीःमर्स्मःस्माग.पायः३ः साग. गधरकृ ३ःभगि 
वचनागव्रिष१ःमागं इरहोकी कस्जलीःकरिोकेधतमे करककररि 
लोदाके प्रातमेःपकायश्ाकःकेप्रतोपरउतारि रक्वेःपीठेः २ रती 
वाः३.रत्ती पिपलीःशददक्रेतगः२१ दितंतकःखानेसे राजरोग कीरे ` 
"प्रर ईसंक्रो अद्रखके अर्कके सं्गखानसेत्रिपाते कोहरे खोरः 
नरिफलाःखांडकरे संगः इसकी खानेसे 'वडुकाहिरे र रके तेल 
केःसंम इसकरोःखानेसःसवतरदफे श्ल नप्रे। खर दसको;कुवारपः 
एाकेरककरे संगे वातपित्त रोगःजेविं । चार.ईइसको अत्रच | 
के रसकरे संगःखनिसे सवदाद्‌ःसेगःजाव-। आर इसको त्रिफलाः 
` शददफेःसंगःखनिपेःसवृध्मेहःजविं खोर इसको खरः केःकाडाे 
संगःखानिमेः१दःप्रकारके कृष्ठकोःनशे यहम भरने सन्तर 
केः कृरयाीण केवास्तेः करटाः है| किवयाविचूणे कटी पिप्रलाः 
 इ्टरि ल्रपिमःशहद पिलाने खौ सीजावि 1 लवगहवतरणे 1 
लर्वगःजायफलःपिविली 3 तोला वहदौःरतोला-भिसवः राला. 
शंठि १६ तोला दनःसंव्रोके समान लाड पिलीयःखानेसे खी 
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व श्वासो वं ज्वरके वं.गुरमके व अग्निमद्‌ को व संग्रहणी को 
हरे ॥ किभीतकपिवरूधं ॥ बेडा २ भागं पिपली ¶भाग इन्होका चणे 
दरि शहद मै भिलोय खनिसे. खासी. को हरे ॥ प॑चकोदितूण ॥ 
परिपली,पिपलामलः शटि, बेड .दन्हीको शहदम मिलाय नेसे 
स्निपातःकी खासी के हरेह ॥-बदरी,कल्क 1 वड्वेरी के पत्तोःके 
कर्कंकोःघत मे'मनिं संधोनोन मिलाय वाने से स्वरमग को वः 
वासको व खासीकोह्रे॥ कपूरा ॥ कपुर, बलिं, कैकोल,जार्य- 
पल जाविन्री इन्टोको समान भागलेय.लर्वगं १ मागं नगकशर २ 
भाग-मरिवि.३. भगः .पिपल्ी € भाग शठ ५ भाग लय ` चरेकेरि 
मिश्री मिलायेःखनिसे रुचिंको उपजवि ओरक्यीको वःस्वरभ॑गे 
कोःवै. वासे कोःवःखीसी केव ठर्दिको व ठषा को ह्रेहैः॥ 
त्रिकटुकविचूणे ॥ शटि; मिर्च, पीपल, गिलोय, चीता; हड, वहेडां 
अवला, संरिचि रास्ना इन्होके चणेमे खंड मिलाय खनसे खासी 
हरै दृष्टं जेसे श्रभिनिं वनकोनाशे तेसे॥ देवद वाविचरूणे ॥ देवदार 
वलिंया; रसना, हंड, बहेडा,आवला, शटि, मरिच, पिपली पद्मां 
वायगिडगं, ङंहके.चणेमे खीड मिलाय. खानेसे सवतरहक्ती खासी ` 
जवे ॥ हारादि ॥ जवाखार,. सम्जीखार,पचम्‌ल, कालानोन, सा- ` 
 भरनान, खारीनोन, मंएंयारीनोन, सधानोन;कचर,. शि; कालवो-  . 
ला दन्दीको महीन प्रीसिकपडमं डानि घतमे मिलाय खनसे कवे ` 
भरनिगर-की खासीको -हुरे 1 कादि .॥ पिपलामल, पिपली, बेडा 
शहि शह के-वृएेम शहदं मिलोथ.ःखनेसे अनेकरकोारंकी खासी ` 
को हरेह ॥-कटुतरिादि ॥ -शूटि, मिस्च, पिपली. इन्हो के चरमे गड .. 
धृतं मिलाय चनि.से. खासी को हरेह ॥ दरीतस्यादिगुरी ॥ हं पीप . 
लं, शटि; म॑स्वि.इन्हो के चणे मे गड मिलाय मोली वांधि खनिमसे ` 
कीस रोग जपि श्रार.अग्निदीपर्न हीय ॥ तरिजाताडि ॥दालिचीनी . ` 
तमालपत्र, इलायत्री' ये आधाः तला पिपली र्‌ तोला मिश्री ४. . 
तली दाक-तोला मुलहंदीण्तोलःखजर ७ तोल इन्टो को षीपिं - 
शहैदमे मौली बनोथःखनिसे पुष्टिकरं ओर रं्तपित्तको व खांसीको. . 
व-देवासके वं अरिचिके वंदिको च मृच्छोक वहुचक्धीको व मदं 
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को वमक व्‌ क्षतक्नयकोः व -स्वरभेशकोःव शीहाको बरशोषःको 
आय वातकरो व रक्तक र्विकेो व ह्रीम को बं पसलीकं शूल 
-कोःहरे ॥ मरितयादिगुदी ॥ मिरचर तोला.पिपली. तोला गुबाखार 
धा तोला-अनारकीवाल २.तोला.इन्होको महीन पसिग 5 
तोलामिलायः ¢ माशाकी.गोलीःबताय मृ रखनेसे सवरभृकर 
 :की सासी.जवि ॥ जवगाष्शुट ॥ लवंग, मित; हेदी लये 
समान्‌ भागलेय ओरइन सवो केःसमान खेरतारः मिलाय कतरे 
चृबरूलके काठ खरलकरि मृखमे रक्ते 7 घडी वी चमे सौसीको 
हरे सदिरादिगु ॥ (1. एष्वरमूल र तोला ककडदार्शिमी 
२तोला-कायफ़ल २. ताला भारग २ ताला हड.र तोला ल्ग 
तोला-शुठिर्‌ तोला मिरवर२.तोलु परिपलीर तोला अतीस्‌ २ तोला 
जमाम र्‌तोलाधमासा २ तौला.गिलोय२.तोला त्ोीकेटैली 
` २तोला बड़ी कटैलीः२ तोला बृहद दी काल :र.तोला इन्दौ 
मुहीनपीसि पाष सकि समान सैरसार मिलाय पी दसो -अनाः 
रकी्रालके रसम खरल कर पीठ कटैलीके रसमेःमावना देप 
खैरी छ्रालके रसम भावना देय पीते अद्रखकरे.अकमे मावनाद्ेय 
पत्रे बवरूलकीक्ालके कामे मावृनादे् पढे बास्केरसमे ऽभवन 
देय गोलीबनायं खनसे विरकालके खासी व श्वासः को हरे ॥ धनय 
बटर ॥ अननरक्षःदालचीनी तमालपत्र इलायुचीःपिपरलामूल ठि 
मिरचः; पीपल. इन्दो कै चू को अदरक सम्‌ भिगोय खाने से 
खासी जावे॥ व्योषािष ॥शुडिभतोला मिरुत्रतोल पीपल १ त 
लाञअम्लवरेतसः १.तोला चवक तोलात्रालीसुपत्र.९ तोला तरता 
तालाजीराभतोलाअरमली.9. तोलः तज  मशातमालपुतर,४ माशा 

इलायचीएमाशा गुड२० तोलामिलाय गोलीएकंतेलेकीबनाग्रान 
सेश्रमातमेयहसवभकारकेकंसोको व पीनसकीं वस्वासकरोव श्नरु- 
 चिकोव स्वरभेदको हरे॥ पिषप्यदिगुटीः ॥ पिपली पुष्करमूल, दड 
शठिकनचूर्‌नगरमोधा इनहोको बारीकरपीसि गरडममिलाय गात व्‌ 
नाय खानसे दर्वासको व्‌खांसी कोहरे ओर छीक्‌ आनम वुःगरधक 


अः ०९ 


नाश मे धुवं पीव ॥भरकूलापिपूमं ॥ आककीजड मेनशिल येवराबर 


` ३६२ ` `. मिर्धटर्लाकर माषा। 
मीगतते शदिःमिस्वःपिपलीं ये स्ाधामाग लेय इन्द का च॒रकरि 
श्ग्निमें दाक्तिधवोकोषीवे ऊपर पनखवि अथवा दूधकेषवि इत ` 
सप्र त्रकार कीसी जिः मनःरिलादिधूम ॥ मेनशिल, मिर्च 
` ल्मी; नागरमोथीः चीवपततीइन्टोके धुवाकोपीव ऊपर गुदका ` 
गरम सरवतषविं यहः ध अकारी खांसीकीरहरे इसके समान शोर ` 
शओओषधनहीहि ॥दसंरपकार॥वड्ेरीकीकालको मेनाशेलकेकत्केमे ` 
पि पमे सुखाय चिलममे धरि धुवो की पीव उपर दुधर्पवेःह्‌ . 
महीकासंकों हरे ॥ धतत्रादिषूम ॥ ध॑त्राकीजङ, शठिमिरचन्पीपल ` 
मैनशिल इन्हौको पीपि.कपडाप लेपि वत्तीवनायं अग्निसे जलाय . 
धुवांको पीनेःसे र₹ःदिनंतक वासी जवि ॥ जातिपत्रादिधूम ॥ जावित्री 
मेनरिलःराल, गग्गल ये समाम भागलेय पीठ इन्टोको वकरीके. 
 मत्रमे पीसिं चिलममेःधरिःधवंकि धीनेसे लांसी जवि 1 जातिमूला- 
विधूम) जादजंड.जोवित्री, मस्र मेनिल, गग्गलं इन्होकोपीसि. . 
वबेरीकीजडको लेपकरि वत्तीवनायं अग्निम जलाय -धु्वाकोरषीनि `. 
से खोसीको दरे ॥ दर्ध्रम ॥ हर्द, दारुहस्दी, मैनशिल इन्दोके. ` 
धुवाकोषीनेसे अथव रारके अन्तमें पानीको : पीने खांसीजावे॥ ` 
विभीतेकावेह 1 व॑करीकां मृतः ०० तोला वहेदाकीशल ¢ ९. 
तलि इन्दोको अग्निपर'पकायं अर्वलहकरि.शहदंमिलय खनसे ` 
खांसीको वं दवासकाहरे ॥ कवकेथैवलेद ॥ करली ०५ तोला पनी " 
२६०८ तोला इन्हाको पकाय चतथीश कादा क्से पीठ धमासा ` 
9. तोलागिज्ञोय,£ तोला च॑के £ तोला चीता तोलानागरमोथा 
ऽ तोला काकडशिंगी तोला शटि सील मिर्च ए ताली वपित. 
9 भारगीं 9: तोला रसनां ४ तो कचर ट तोला खंड ~ 
८०. ताला घुत. ३२. ताला लोह २२. । तोला मिलोय ` पकाय . 
सातल हानपर शहद २२. तोरा मिलाय व्रशंलो चन १६ ` तोल - 
(पला.9६ ताला मिलाय ` चथलंह्‌ करि सन्दर सारी के वरतेन , 
म चाल ' रकल परः. इसको खनति से सीसी वहच्की वंनेफ " 
` बकारपरवासु रागाको नशकरे दसम दशयं नीहि ससेन्ी॥ . 
अस््वहरितयवलरः॥ दरधमूलं = तलौ कैति के भिनोसकाीरी ` 





भा  निघरएटरलाकर माषा! ` ` --३९द्‌ 
स.तोला शंखाहोली.= तोला कचर ८ तोला बलिया € तोल्लामज- 
पिपलीःरतोलाङगा.= तोलाप्रपपलामूल ८ तोला चीता. तोला. 
भारंगी ८ तोला पुष्करमूल ८ तोला यवे 9 ०२४ तोला हड ७०० 
 तोलाःपानी ५१२०; तोला, मिलाय ,पकवि परी हड बडी १.९७. 
मिले ओर गडः > ° तोला घृत १६ तोला तेल १६ तोला पि- 

पलीका चरणं १६ तोला मिलाय -पकावि षीके शीतलंहोनेपर शहद 
१६ तोला मिलाय रक्से - प्रद्र हड रोज खनि से-बलीप्रलित को 
` वरपात्रप्रक्ररकी खासी को व क्षयके वं इ्वासको बं ;हुचकी कोःव 
`विषमन्वरक्ते व संभ्रहणी. को व ब्रवासीरको. व अरुचि के वसेह 

को नाशकरे ओर वल, बण; उमरफोषदावे ॥ व्याप्रिभापृत ॥ कटैली 

केरसमे रसनपःकायफल, गोखरू, शंटि;मिरच, पीपल.घुत दन्दके 
"मिलाय सिद्धकरने से स्वरभंगको-व पांचप्रकारंकीः खांसीकेो हरे ॥ 

गदव्यादिधृत ॥ गिलो, बासा, कटेली इन्हों के करक में घत के 
 सिद्धकरि खानेसे पुराने ज्वरको व खांसीको व शूलः को व छीहाको 
ब-मदाग्निको व संग्रहणी को ह्रे ॥अ्यूषणाईि धृतः ॥ 'शुंहि १.तोला 
.मिरच १ तोला पीप्रल 3.तोला &ड १ तोला बहेडा १ तोला खांबला 
१ तोला दाख.३ तोला कमरी 9 तोला ब्रंसा १ तोल्लाःपादाः9 

तोला पाडला १ तोला देवदारु १ तोला नागरमोथा १.तोलो निनो- 
ल्ागीरी १ तोला चीता तोला कचूर १तोला कटेली ॐ तोला मुमि 
वला १ तोला मेद्‌ .3 तोला कावली १ तोला शतावरि १ तोलौ 
-गोखुू १ तोला 'तरिदारीकंद्‌ $ तोला घृत ६४ ' तोला दृध २५६ 
तोला मिलाय धृतको सिद्धकरि खाने से खांसीको व ्वरको बःगर्मं 
करो वञ्चरुचिको व छीहाको व मेस्तंकशूल व 'हदयशूलको ब पसली 
शलको व कामलाको व बवासीरको.व बाताष्ठीलां को व क्षतक्षयको 
-व क्षयीको हरे यह तयूषण धृतहे ओर बहुत उत्तमे #कटकारि शृत्‌.॥ 
 क्रेलीके पैचांगकारस १ ०२४ तोला-घृत ६४ तोला आर्‌ बलिया 
शटि मिरच, पीपल, वायविगःकनूरुअनीर, कालानोन, जवाखा- 
र शटि, अवला, पुष्करमूल लालस, कदलः दडः जननान्‌ 
वीता, दाख;चवक,सफेदसांठी, घमास्मलवरेततत, कक्रडासिर 
| श | 


३९ निघण्टरत्नाकर अवि । = _ 
भमि्मावल्ला,मारमी, रासना, गोखरू इन्दी का करक मेलाय. घृत . 
कौ सिदकरि सने पाच प्रकारकी खांसीको. व स्वासक्रो व हुवरकी ` 
कोहरे ॥ दूसरा प्रकार ॥ :कटैली ४०० तले कटि पानी. २०४८ 
तजे मिलाय पकाय आधा वाक्री रक्सैःपीत्रे घृत ६४ तोला रा- 
-सना १ तोला धमासा १ तोला पिपलामूल 9 तोला पिपली १ तला 
-गजपिपलसी 9 तोला चीता १ तोला कालानोन १ तोला जवाखार १ 
:तोला पिपलामृक्त १ तोला इन्होका करक मिला धृतको सिदकरि 
 खानेसेखांसीको व वाक्षको व कफकीकरि को व हुवकीको व अरु- 
:चिके व खेहुर्छो व पीनसकोहरे ॥ भणेत्तरवदी ॥ पारा १ भागगन्ध- 
क एमाम पिपली २ भाग हड. भागवहेडा ५ भाग वासा भ भाग 
-मारंगी ६ माग इन्होको जवीरी नीके रसमे खरलकरे पीडे शहद 
` मिलाय एक एक तोला की २८ मोली बनाई १ गोली प्रभात मे खनि 
-से उपर केटेलीका काढा पीवे पिपरली 9.० काचं मिला यह्‌ खासी 
.कोःव रवासकोहरे इसको २ महीनेतंक सेवे ॥ पटी ॥ पारा ३२ भाग 
, लोहा १२ भागज्ञेय इन्होको कोमल अग्निपरपकाय पीठे गोकेगोवर 
के उपरःकेखाका पत्तारखि तिसपर द्रव्यको.उतार घालि ऊपर केला 
पातदेय गोवरधरि पीडनकरे पीले इसको भारंगीके रसमे ७ मावना 
देहं पीठे शंठिके कादा मे ७ भावनादेह षरे पुंडरीक दक्षके रसम 
 ७भावनादे पीले अरणीके रसमे ७ भावनादेद पीते निगडीके रसमे 
७ सावनादेह पीत शंि मिरच पीपल इन््के कादामे ७ मावनदिड 
पीले वासाके रसम ७ भावनदेद पीड कुवारपट्राके रसमे ७ मावना 
.देद पीले अदरख के रस्से ७ भावनदेद लघपंटमे पकाई्‌ वरते यह्‌ 
अगन्ध खपेररसखाने से सव रोगोको हरे ओर.इस रसको २ मशे 
, पानके संग खानेसे खांसीको ब इवासको हरे इसपर अनुपान तुल- 
-सी के रसमे पिपलीका चरो मिला पीव अथवा गोमूत्रपीवे ॥ कास 
¡इवत विधूननरत ॥ पारा .१.माग गन्धक २ माग जबाखांर २ भाग ` 
-कालूनोन ¢-माग मरीच ५ भाग इन्हको पारमे खरलकरि खनि 
। ¢ कारकी खांसीको व वासको ॥ गुरुपंचमूलीकाढरा ॥ पेचमू- 
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`्ेकाढामे पिपलीका चृणौमिलाद पीनेसे खांसीको ब श्वासकोहरे ॥ 


1 


 . `. ` निघण्टस््ाकर भाषा . . ३९५ 
वाताविकादा॥वासाहलदी; धनियां गिलोय, मारी, पिपली, पुष्कः 
रमूल, कटैली इन्होके कादामे मिरच्रका चरणी मिलाय पीनसे खासी 
जावे ॥ सिदकीकषाय || कटैलीके काठामे पिपलीका चएंमिलायं पीनि 
से. खांसीजायि ॥ दषाविकाट्म ॥ वासाके काट़ाको पीनसे खासी जवे 
दृष्टान्त जेसे पवन सप तेसे ॥ भपरैकावरेद ॥ अद्रखे २०५ तोला 
गडः २०९ तोला धनियां.२ तीला अजमान २ तोला लोह २ तोला 
जीरा २ तोला दालचीनी.२ तोला; तमालपत्र २ तोला इलायची. 
२ तोला कटुकी २. तोला दन्हो को पका लेहकरि खानेसे खासी 
को व्र ववासीरके . व.ज्वरक वे पीनसको व सोजाको व-गल्म कोः 
व क्षयको हरे ॥ व्वाधीहरीतक्यवलेद ॥ कटैलीका प्॑चांग ४०० तोला. 
हड ४०० तोला इन्होका पानी २०४८ तले म काठाकरि ` चत्‌- 
थाश रक्से परतरे गुड ४०० तोला मिला प्रकाद अवलेहकरे पीठः 
शीतल होनेपर ठि ® पोला सिरच तोला पीपल धतोल शहद: 
२९ तोला दाल्चीनी १. तोला. तमालपत्र १ तोला इलायची 9' 
तोला नागकेशर १ तोला मिलाय खाने से बातको व पित्तको वं, 
केफको-व हिदोषको व सचिषरातको व क्षतकीःखांसीको व क्षयी कीः 
खांसीको व उरक्षतकहैः छाती फट जानेको व. पीनस को.क-एकाःः 
दशर्य क्षयीकोहरे ॥ कासदरडन।दलेद ॥ बकृरीका ८ ४०.०.तोलाः 
लेड मन्द्ग्निपर पकाद्र गाडकीपातत.सशखाकरि बहेडा का चणेः 
८ तोला पिपली ० तोला सोटमस्म % तोला कटैली के फलो काः 
चैः ८ तोला. मिलाय इसकासकंडनं अवलेह को खानेसे २माशा 
किम्वा ९माशा किम्या,१ तोला खि अथवा. शहद .व केला के 
पानीके संगखावे यह्‌ असाध्य खांसीको हरे इसके समान पुरानी: 
` खांसीको व महा्रसाध्य खासीःको हश्नेवाला ओषध नही है यहः 
अत्रेयं मुनिने कहा ॥ हेमगर्भपोदली ॥: शोधापाराः २. भाग्‌ जलोहः 
भस्म ३ माग गन्धक 9 माग सोना आधामाग मिला ७ दिनतक: 
निगुरदीःफे रसम .खरलकरै. पीने धतरा क रसम खरलकरःम्‌- 
ला.बनादःकपडा भे.घालि पोटली. बधि पी माटी क दरतनः- मः 
गन्धक को घाक्ति तिस्र पोटलीधरि मुखवन्द्कर 9 विलस्तभरि 


३६६ - : ` निघरटरल्ाकरः भावा । 
गदालोदि तिस पेटली सहित बरतनकोर्धरि 9 अंगुलभाटीदेद 
अंगली मदिका से खग्निको जलद 9 पहरतक पीठे दस हेमगभं 
` पोटली को अनुपातो के संग सवर रोगोमे देवे ॥ देमगभै॥ पारी ¢ 
भाग सोना. २ माग तावा की मस्म १ भाग मीतीः११.माममं- 
न्धक १ माग विद्म 9 मागइन्हकी खर मे पसि गोलन 
मधर्‌ यत्रे कोमल अग्नि से पकार शीतल्ल हनेपर कादि गन्धक्‌ 
के.संग खरल करवे एेसे ६ बार गन्धक्‌ मे खरलप्र्देह षड्गए 
गन्धक जारसकरेः यह्‌ हेमगभर्स धिलोकी मे पिद्यात है इसको 
खामेसे खांसीको व रवास्चको व गशलको हरं खर रोगोक्त रुपात 
कै संग सवरोगोको हरं ॥ इसराध्रकर ॥ शोधापारा «५ तोलः शेध 
सोना 9 तल्ला शोधागन्धक १ माशादइन्टो को पिल्लद्‌ चवर 
कपड़ा से.बाधि पोटलीकरे व्र पाय गन्धक पसि दूसरी पोध्लीं 
बाधय दोनी पोटली सकोरमे घरि सरे सकोरसे रपद्दद्‌ ४४द्‌- 
मारीदेड भूधर येत्रमे गजपुटे पे पकाह शीतलहानेपर कादिगन्धक 
सगं पीसि पष्देइ्‌ एसे ७ वार प्ररदेद्‌ यह्‌ हेमगभरस खौसीको 
व इवासकों व शलकरो हरे खर रोगोक्त खनुपानो के सग सेवरोगों 
कोहरे ॥ कौतसकेशरी ॥ सिंगरण, मिरच, नागरमोथा, सुह मी, तीस 
येः समान -भोगलञेद्‌ जव्ीरी निष्के रसमे खरंलक्छरि मग के-समान 
गोली बनाडअदरख के रसकरे सग खने से खासी को व उवासको 
ह्रे ॥ रसेत्रबदी ॥ शोधाएरा १ तोला गन्धकं १ तोज्ला-आअश्रक १ 
तल्ला ताबा १ तोला हरताल १ तोला लोहं १ तोला यचनागविष 
१ तोला मिरच १ तोला इन्टोका चरकरिनिभरुडी, भगदा. करोवली 
नौला भगा इन्हकं स्समे अलग अलम्‌ भावनादेड मटर समान 
गाली बनाई "पीडे शिवजीको पजनकरि परर ब्रह्मण फो दानदेद- 
गोललीको खवर श अंन्रनीएे होनेपर मांस रस दूध को पीय यह 
महा असाध्य अस्लपित्त को वं पांचप्रकारं की खासी का वं दुजै- 
य्‌ रर्वासका हरे ॥ नाल्कटस्स ॥ पारा, मैन्धक, लोट्‌, वचनागविषः 
ऋता, तमालयत्र, दालचीनी, पित्तपापडा, नागरमोथा पिंपलामल ` 
नागकशरत्रैफला, शु, मिर्च, पिपली, तावा ये-समानभागक्ञेद 
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इन्दा ।दुगुण-गुड़ लेद'मिलाइ' चनाकेः समानं मोलीव्रनाइ खाने 
से खासीक-वःइवासको बर गुरमको वःप्रमेर्हको बः विषमन्वरको.व 

-मूत्रङृष्डरको व मूढगर्भको व बातरोगको हरे.यहःनीलर्कटरस मरा 
देवनेकहाहे ॥ लोकनापमोटंल॥ गन्ध; पारा इन्होकी कंजली करि 
जवरीरीं नीके रसम खरलकरि ग्रीेःदखको. ताबिके बरतन मे नोन 
धालि तिस्तपर कन्जलिधरि मुखबन्दुक्रि कपडा माटी लगाई अ- 
ग्नि मे शनेः २ पकाइ ८ पहरतक पीठे शीतल होनेपर कादि कवडी 
की मस्म मिलाद चीता के रसम भावनादिदं पश्यं कादि. वचनाग 

` मिर्च मिलाई पीसि खनसे लोकनाथ क समान'यह्‌ दुल ताको 
वे कृशतकि वं प्रजनं को वं आमवातृकेो.व गुरमको वं शूलो वं 
सीसीके वं इवासके व.सग्रहणीको व बवासीरको वं क्षंयीको "वाड 
रोगको व सतापको व मरन्द्ग्निको वञ्चरुचिको हरेहै सरयन्हहि ॥ 
अ्रतार्णव्रसः॥ पारा, गधक; लोहभस्म, सुहाग, रासना, वोयंबिदग 
त्रिपला देवदारु ्वटिमिरचःषीपलः गिलोय.पग्माखशहद,बचनाः 
गविषःयें संमानं माग लेड चृएंकरि ३.स्तीमरः'खनिसे सत्र प्रकर 
की खांसीको हरे ॥ रण्निरसः॥ पारागधक.पिपली,हड; बहेडाऽबाता ` 

मुंलंहटी; गददन्दोको बरावर भागल. ववूलके कादौ में २१. 

ना ददं चृणेकरि शहंदमे मिलाय खानसे. यह ग्निरसः खांसी.कों 
हरे ॥कातकेतैरी। लवेगं 9 सगःपिपंली२ माग ` ड २-भागे वंहेडा 
माम बास ५ागं मरगी नामं ईन सोके. समामे खेरसीरलेदं 

मिलायं वंबूलंके कामे २१. मावनदिद वमि गदे सगखनि से 
यहं कासकंेरी रसं खौ सीको च उवासको वश्यक वं हचकीर् हर 

दस्म तशय' नही ॥कफग्निविटी ॥ कपूर अधोतोला कस्तूरी ६ 
माश लवंग र्‌ तोला मिर्च आाधातोल पिपली ६ माश बेड ६ 


^ 
(वक 


माशाकौलिंजन £ मशि अनारकीत्राल ¢ तोला सैरसार ए तोला 
कहं धति मृग समान गोली वनाय, रखते ते कको 
र ॥ तप चावला णःय 
करीकोदूधं वे धूतथुच वैगनकोमलमुलीः कदली, जीवता, विनी" 
रा, मुनकादासःलसून॑धानकलीलः शटि, मिर॑च, पोप्रल, गरमजल 


३ निघणटरलाकर माषा । 
शहद ये सव खांसीमे पथ्ये ॥ मपव्यम्‌॥ मधुन, चकन मीठा पदार्थं 
दिनमे शयन; दूध, दही, पिढी, दूधकी व चावलकौ सीरः धूमा ये 


कासरोगमे अपथ्यह्‌॥  .: ` 
इतिषेरीनिवासंकवेयरविदत्ताविरा चता नपरएटरत्नाकर्‌ 


“` -भषायाकाक्षप्रकरणन्‌ ॥. 








` ` हूचंकी कर्मविपाकं ॥ जोब्राह्मष स्नान, हीम,जप इन्हके विना ` 
करे मोजनकरे उसके हचकीरोगः होये ॥ मायदिचत्त ॥ वह्‌ २, कृच्छर 
चान्द्रायएंकरि रोग को नारो ॥ दिका निदान ॥ गर्म व भारी रखी 
सल्लोनी व अभिष्पंदीं पदार्थोके सनेसे ओर शीतलवस्तुके पीनसे 
वं शीतल जले न्हानेसे व मुखम रजको जानेसे व बैठक करने. 
सेव बोधा के उठने सेव मागके.चलनेःसे.व मलमुच्के वेगको 
रेकनेसे व-भखके रहनेसे हचकी, खासी, सवास पदाहीयह्‌ ॥ संपरा- 
पि ॥ वायुहै सोदोनोंपसवाडा ओर आं तोको दुःखदेइ मुखमे होकरि 
वे .शल्दफो लिये प्राएको नाशकरनेवाला महम्‌ सू भयैकर शब्दः 
को कादर तिसे हुचकीकहतेद ॥ हचकीकेभेद ॥ अन्नजा १ यमला २ 
द्रा ३ गभीरा ए महती ५. एेसे पांचभ्रकारक्रीहे ॥ पूवस्य ॥ कंठ 
हिया-मारीहोय ओर मुंह कसायला होड कृष मे-खफारा होद् तव 
जानिये इसके हुचकी होगी ॥ सामान्यचिकित्सा.॥-जो कफवात को 
हरनैवाल्ला व गरम-व वायुका अन्‌ललोमन करनेवाला एसा ओषधः 
व खन्नप्रान हुचकीमे व शवासमे हितहं खर हुचको वः इवासवाले 
के शरीरम तेलमलि स्वेदनकमकरे ओर यही रोगी बलघानूहो तो. 
बमन व.रेचन करावे ओर दुवैलको हितकारक द्रव्यदेद शातकरे. 
रौर प्राणोके रोकने सेव उरावनेसे.व खरचर्यकी स्तु -दिखावने. 
सेःवर. शीतंलपानी के सेकसे व नानाप्रकारकी कथाक सुनने से व. . 
मनको दुःखदेनेवाली बातीको सुनाने से हचकीवंदहोवे ॥ स्याज्यदि- 
कं ॥ वायसे पाचप्रकार हुचकीहीय हे उन्हामे जो असाध्य हौःवह्‌ 
`, कहतहे गभार महती एसे जानो ! ओर कासं प्रकरण मे. कहे. सत्र 
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शोप हुचकी म॑.मीः व्रते अर्थवा क्षयी रोग भ~व तकसं 
की -आ्रघ्‌ (हु चक्री वरवासम वरते -॥'न्ननादिकातिदानः | अं 
-धनोखाय ओर पानी रहुतः.षीवेः सोः बायुकोपै तव  वहःरर्वगामी 
हीई मतुष्यके अन्नजा हुचकीको पेदाकरे ॥ शूष ॥ कटैलीके पततो का 
. किंवा सहाजनकी जडका किंत्रा.सूखीमुली का मण्ड देने से हुचकी 
व इवासजवि ओर वैगनके मामे दही, ठि, मिरच, पिपली चत 
मिलाय पीनसे हुचक्री जावे ॥ इुलिलयाविकादा ॥ कुलथी, शदि,कटेली 
वासा इन्होकेःकादामेः पुष्करम्‌ल कां चूण .मिलाय पीने से'हुचकी 
श्वासजाये॥ दरिग्रादिलेद॥ हल्दी, मिरंच, दाख, गड, रासना, पिपली 
कच॒र इन्होको तेलम मिलाय चाटनेसेः.सवासको व हुचंीकोहुरे॥ 
भ्रभयादिकल्क॥ ह्‌, शटि इन्होकाकल्क किंवा यवोकाकृस, मरीचं 
इन्दो काःकर्क इन्होंकोःगरम पानी के संग पीने.से हचकी को.व 
इवासको हरे ॥ चंदरसूरकादा ॥ नागरमोथा के बीजफोःअष्टगुतापानी 
मे भिमो बखमे घालि छनैः इस .पानीको ४ तोलेभर पीनसे बार 
म्बार हुचकी 'जावे ओर फटुकीक चे को शहदमे मिलाय खानि से 
हुचकी जावै ॥ पमलादिकानिदान .॥ दरृदेर में हिचकीचले ओर देर 
दर में शिर कौधाकम्पै.तिस्रको यमला हिचकी करै हँ ॥ वशंमूली ` 
य॑वागू॥दशमूल, कचूर, रास्ना, पिपली.शदि, पुष्करमूल, काकडार्सिः 
गी,मूमिश्नामला, भारंगी, गिलोय, नागरमोथा इन्दो मे सिद्धकरि 
 यवागूको पीने से खांसी, हुचकी,.र्वास परसलीशूल, इद्‌ रहर 
ऋअथवार्हिग, कालानोन, जीरा,विडनोन, पुष्करमृलःचीता, काकडा- 
संगी इन्दकी.यवागूवनाय पीनेसे हिचकी स्वासजावे ॥शदरकिल- 
क्षण॥ ओर कंठ हियाकी सधसं हिचकी देरद्ेरमे म॑दमेदचले तिसे 
षुदर(कंहतेह ॥ व्यमूलीकाद्रा ॥ दशमूली. कादाकर रने से हिचकी 
इवासत खांसीजाव ॥ धात्याद्किढाः॥ आंवला; पिपली, शटि इन्हो के 
काढा मिश्री मिललय पीनेते भाणो की नाश.करने वाली ओषधं 
जव ॥ नंभीरादिकानिदानः॥.नामि से सयकर ऽते ओर कृ मृष ` 
स॒खेर ओर जीम भी सखीर हे -ञरोर खासी श्वास को पैदा करे. 
शरोर जिसमे बहत पीडा हो ओर अनेक उपदर्वोको. करे तिसे गं 


००. ` निघर्टरताकर माषां। ,., _ , `. 

` मीसःहिवकी कहते ॥ प्ल्यादियोग ॥ सोना के मस्मको पटली 
करसे व शाहदमे मिलाय पीने से पांचध्रकारकी हिचकी जवि ॥ 

दमूतीकाह ॥ दशमूलके कादमें शहद लेोहाकाः भस्ममिलायःपीः 

नसे पचप्रकारफी हिवकीजावे ॥ छम्डु्धयोग ॥ वकरीकेदूधमे टि 
मिन्लाय पीनेसे अथवा अम्लवेतसः के कादा सढरसक मिलाये 

पीनसे अथवा धानक सलीलम पमे सेधानोन मिलाय खाने से 
हिचकी रोगजपि॥ मपधुसोवचलंयोग | विजोरकेरसमे शहद कार्ल 
तोन मिलाय पीनेसे अथवा शटि, पिपली, वलो, शहद पिल्लाय 
परिस हिचकी जाधै'॥ शिखीलोहं ॥ मोर कौ पंख की राख, प्रिपली 
चृ इन्दोको, शहदमे मिलाय चाटनेसेहिचकी, यवास, छदि जपर॥ 

पिपस्यादिलेह ॥ पिपलं मूल; सुलदही, गुडगौ का गोवर, घोडाकी 
ज्लीद न्क कादाकरि शहद धृत मिलाय पीने से हिचकी, यंग. 


#* 


पूरणाः ये जावे ओर कैथ के रसमे पिपली धृत मिलाय पीने 


क 


सेखवां आमला के रस त पिपली शहद मिलाय्‌प्रीने से हि 
श्की; श्वास जवि । ओर खजुर, पिपली, दाख, खांड ये समान माग 
लद शहद धृत मिलाय षीनेसे वकी, दैवासजवि ॥ कटुकाििस्म ॥ 
टी, सोनागेरूः मोती भर्म, तावा, शहद इन्द को व्रिजोरा 
क रसम मिलाय पीने से हिचकी जावे ॥ कोलमन्जालेह ॥ वेर की 
गुढली, सुरमाचानकी खील इन्दे लेहुसे अथवा कटुकी नागकेशर 
सोनाका-मस्म इन्होके लेहसे अथवा पिपली आंवला मिश्री शि 
दनं के लेह से अथवा हीराकसीस केथ इश्होके लह स अथवा 
पाटलीकाएल फलकेलेहसे अथवा पिपली लर नागरमोथा इन्दी 
र लेहे दिचकीजावे परंतु इन्दोको चतुथौशरूप कादाकरि शहद 
मिलाय॒पीवे॥हेममात्र। सोनामस्ममोती मस्म तांवामरम कृतलोह्‌ 
भर ये २ र्तीमर लेय शद कालानोन मिलाय त्रिजोराकेरसमं 
मिलाय पीनेते सवभकारकी हिचकीको नाशकरे ॥ पिपत्यापिरेद॥ 
पिपली, खंवला; दख, वेरकीगृशली,. शहद, खंड, ` बायविडग 
पुष्करमूल; लोहका भस्म दनो 'को मिलाय खनि से बरदिंको व 


` 


` हिवकीकेो ब ताको हरे २ रातिमै.इसमे संशय नहीं है ॥ खल 


. निधुरटरताकर-भश्षा। ' ० 
रस.॥ पाय मस्म; सश्रमम्‌, सोना-मस्म-ये.बरावर भागःल्ञेथ 
पङ सवोपिःपावरानी सख -कीमस्म लय धइ कौ: सय 
पास. पठि 2: चारमणि.स्सक्नो--गंहदके संग-वः यथोक्त. अनप 
संग. सने से. मरनेव(लाकी. मी .पाचध्रकार की हिचकी जति॥ 
मवईश्वररस ॥:पारा-गन्धकः इन्दो को-वरा्रर लेय चांबलौ. करस 
से.खस्ल-करि पीले-बजमषा यन्त्रमे रखिःमधर्‌ मे-भस्मकरे पीते 
दशमूल क रप्रमेः.२ पहर तक मिगोय-पीे.२ स्ती-मर-खनि.से. ` 
 हिचकीको.व;द्वास्तको व ज्वरो हरे अर इस्‌ मेवडम्बर.रस को. 
'प्तुपानङे स्सा ॥महादिक्ासक्षण। सवर मर्मस्थानमे.पीडा क्ती, 
दद्र-पोर सधृयात्रको.कपाती चत ओर निरतस्चलै इसको महती. 
हिचकीकटतहः॥ कटत्रिकरेद॥ दरुटि,मिर च, पिपली; धमासा कव 
फलः पजमानः, पुष्करमल,काकडार्थिगी इन्हौमे शहदमिलायलेह 
ऊरि चाटनेसे हिचकीको व ` खांसीको.व-कफको-व-इवासको हर है 
परथवाप्रेधानोनको पानीमेमिल्ाय नस्यजेनैसे सवप्रकारदीहचकी, 
, जि ॥ असाण्यहिकानिदातलकषण ॥ जिसकादेह्‌ हिचकीकतेते तनज 
प्र जिसकी रष्टि उध्वैगत हय -संकचित्‌ होवे.ौर. क्षीण लय: 
रोर भोजनम्‌ अरुचिहोयमौरऽयादह्‌ द्वीकञ्मावे एेसेलक्षणवाली 
` हिविकी सीर गँभीरा.महती ये २ हिचकी असाध्यहे ओर्‌ ज्या 
दोष,कोपयतक्रो व बहुत दिनो से अर्चित कश शरीरवाले की - 
परर व्याधिसे क्षीणको व.बदाकषे ब ज्यादंहं खीके.संग-करतेवालेः 
करो खरौर आयाससेउपजी हिचकीवालेको हिचकीनिश्व्यनाे श्र 
यमिका हिचकी प्रलाप,षीडा, मोहः वरषा इन्होसे युतहो तभीः खः 
साध्य है ॥ भ्रसराध्यलनण॥ जो क्षीण.न हो व ग्लाति युत न्‌ होः 
निस इन्द्रियां स्थिरहो एसे कीं यामिका हिचकी साध्य ह्‌आरः 
बाकियोकीन्मसाध्यहे॥ व्ण मलहटी शहद अथवा पिपली, . 
खड थवा मरमंघतखथवागरमदूर अथवा द्रखकारसयेपवाषी 
तिसेःहिवकीको नाशकरे है ॥गिवदिषर॥ शटि हडःपिपली इनहीकरः 
चमं शहद खाडमिलायपीनेसेखथवागिलोयकेरसम श्िमिलाय 


-नस्यलेनेसे हिचकी जावे ॥ रूचदनयोग स्के दुम लासचच्दुनः 
५९ 


९०२ निधरटरताकर भाषा । 
मतो पीसि क्क गरमकरि र संधानोन मिलाय नस्यलेनेसे अ- ` 
वा पानीभिलाय मस्यज्ैनेसे. हिचकीजयि ॥ छष्णाच्रूणे ॥ पिपली 
शटि दन्हके चरमे शुदं खाडमिलाय चाटनसे. हिचकी व्‌ इ्वासकों 
नाशक ॥ शेपादिषुणं ॥ काकडाशिगी. शटि, मिर्व, पिपली, हृड्‌ 
प्हेदा.आमला, करली, भगी. पुष्करमूलःसेधानोन इन्हीके चूण. 
को गरमपानीकेसङ् खनसे हिचकीको.द दवासको व उ्ववातंको 
` व खासीक्ो व अरचिको व पीनसकोहुरे ॥ गर्याद्चूण ॥ भार॑मी 
शटि न्होके वृको गरमपानीकेसद् खानेसे चथवा भारी शटि . 

मिश्री कालानोनइन्हके चणेको खानेसे हिचकीजावे ॥ दिक्ानस्य॥ 

- निर्भडीकाकाहा अथवा पिपलीके काद सं हिंग भिलाई पीनेसे अ~. 

` थवा आका नस्यलेतेसे अथवा खीकं द्धम्‌ शहद मिल्ञाइ्‌ नस्यः 
लेनेसे पाचप्रकारकी हिचकीजावे ॥ मधुकनस्य ॥ मुलहटीके रसम 
शहद मिलाय नस्यलेनेसे अथवा पिपल्ली खंड भिलाई नस्यलेने 
से.खथवा शि गुड भिललाइ नस्यलेनेसे हिचकीरोग जावे नस्य॥ 
माखीकी बीहको चखीकं दृधमे मिला सस्यक्तेनेसे अथंवां आआलके 
रसकी नस्यक्तेनेसे अथवा स्चीके दूधमे चन्दन मिलाय नस्यलेनेसे 
हिचकीजव ॥ शिलजीतधूम ॥ शिल्लाजीत, मल्लके पान अथवा क- 
स्त्री बम्बज् अथवा कटं राजल खथवागडगदौकाधमा अथवा डाम 
की जड, धृत इन्होका नस्यल्तेनेसे हिचकीमिटे ॥ रवासावरोधयोगः॥ 
र्वासके वेगकोरोकनेसे िचंकीमिटे खथवा चुक्लुभरिवारम्बारपानी 
को पीवे पीर स्वासंको रेकनेसे हिचकी मिरे ॥ मापादिधूम ॥ उड्‌ 
हस्दीःशणकीनालं 'इन्हाके धुवांको पीनेसे श्वास हिचकी उध्वेवात 
खासी गंलशेग. सथभंकार की हिचकी जावे ॥ हिग्वादिधूम ॥ हिगं 
उडद इन्होके चरको तिधेम खंगारके ऊपर वृरकाङ्ध्वांको पीनेसे 
पाचग्रकरको हिचकीमिटे॥ हिचकीर्मपथ्य ॥ स्वेदन वमन नासल्लिनो 
धमापीना विरचन सोल चिकने र हलकेः अन्न सवं भ्रकस्के 
नान्‌ कुला गहू घान साठी यं सष पुरम शौर एए तीतरं लवा 
चादि छग तथ्या. पक्तो पक्राकेया जहसन परवरकोमंलमली पृष्करः 
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निध्रर्टरल्लाकर भाषा! _ ` &०द 
अरर बातकफके.नाशक-अन्नपानःशीतस जलका छिडकना एका- 
-एकी भय अचभेमे होना कोधःहषे पियारी बस्तसे घवडनि प्राणा. 
याम आगमे. जलजकरं -पनीसे जड कीहुड मिष्ठीका.सधनेवालौं 
सैः जलकीधार ठोडना नाभिकेः उपर दवाना ओौर.गदाके उपर ष 
-नामिसे २अंगुल-ऊपर दीपकृसे ज॑लादैहुई हस्दीसे दागना ये सब 
हिचकीमे प्यहं ॥ अयथ्पथ्य ॥ पवन मूत्र उकार विष्ठा इन सबके 
वेगका रोकना धूलि पवन घाम शीत विरुडमोजन पिसाञ्न्न उडद 
-तिलकी खली अन॒पदेशका मीस. मेडका दध दतून वस्तिकमं म- 
` करली सरसों खटाई नीका फल तेलकीः भनी पोदका शाक भारी 
तथा शीतल अन्न व पान.इन सवो हिचक्रीबाज्ञा व्यागकरे ४ 


` -इतिषेरीनिवाप्तिरविदत्विरचितनिधरटरत्नीकंरभापायाहिवकीप्रफरणम्‌ ॥ 


~. कवासकमेविपक-॥ जो कृतधी मनष्यहौ वहां सको ब.इवासको 
.च.कफको व गरमीके ज्वरको व.पित्तरोगको प्राप्तहोवे ॥ मायदिचत॥ 
„च ३ .चादरायणत्रतकरि ५५ ब्राह्मणोक्रो मोजन जिमावे-ोर सहख 
नामके पाठ कराई ब्रह्मणो की भक्तिसे पजाकरे ॥ दृसरप्रकार.+ जौ 
 करक्षेत्र दशमे स्थ॑य्रहंए आदि पर्वकालमें महादानोको अंगीकारं 
.करैः ब निपिददानोंकोलेवे बा अपात्रूप है दानकोलेद उसकेषामं 
रोग इवास खासी कषरते कृमिरोग खाज-येरोग उपजकरदुःखुपामे॥ 
-प्रायदवि् ॥ वह.मन्‌ष्य रो्गोकी शांति वास्ते मेको दानकरे घम॑- 
-राजकेनामसे खर कराम्यक्म.करवेःश्मौर नेक, तरहके सुखदेने 
 वाजञे दानकरे ओरं विष्णसदखनामके पाठकरतरे खर सोनाःलल 
<क्पडा.इन्होका दानकरि प्रघ्राश ५.५-ब्राह्मणकृा अच्छे भोजनंसे 
दकवरे ओर सहश्धारा देः कलमे स्नान करै रेसे रोग ज ॥ 
 तीसराप्कार ॥ निन्दक मनष्य-लरकमजाई पठे इवास. वं कास्‌ 
है ॥.भायरिचिन। वृह घत ९ऽ९ ९ तोक्ञभर्‌ दानकरनेसे आशमप्वि ॥ 
 शवासनिदात्‌ | जिनवस्त्रोके खादेकषःहिविकोषही.उनह। ध 


खनिसे एवासंयेदाहेदै, बहवस ५. प्रकारकाह षहास्वस 4 ~ 


त्म  , :निघण्टरलाकर मषा 
एवि २ छिशश्वासः२ तमकर्वास % शुदरदवस्‌ सस जान्‌।.॥ भूव 
स्प ॥ हिष्ट शलहोद अफाराहोद मलमूत्र उतना खर मूख 
पर्क स्वदव्यधिलही कनपदीरदेखे तव्रनानिये स्वसरोगंहोगा॥ 
-क्प्रि ॥ सक शरीरपरं जो वायते कफसेमिल सवनसोको रोके तव ` 
-वेह्‌ बयं किरनेसे रटे श्वासको ` घ्रकटकरं ॥ समान्याचकत्ता॥ "जो 
{द्व्य कप बोतको हरे ओर बातको अनललोमनकरं वह्‌ आाषध वर 
-न्न व पून हिव वदवासमेहितहे मौर इनरोगवालोको पहिले 
-तेलसें सीलिशकरि पीक स्वेदनकमे करे चौर वलवन्तमो वमन व 
-सेचनकरवि आर निषेको शमनसूप खपध देवे ॥ दूसरापरकार॥ 
कीक येयःसमेहवस्तिको वभ्निकर वमन व 'रेचनदेयहे व कोमल 
स्वेदकरेहे ओर सवतरहके उवास रोगियोको चदि कोमलपह्‌- 
सीनादेद् बातकफ नाशक ओषधदेवे ॥ महादवासलक्षण॥ जवमनुष्य 
वाससे इुःखीहो तवर उ्चेप्रकार मस्त बेललकी नादं रवासनिरतर 
सेद ओर नई है स॑ज्ञाजिसकी ओर नष्टया टे क्ञंन जिसका 
आर जक नेत्रतरतराट करै ओर रवासंजेते यहकट्जाय व फर 
जयं चौर बोलाजवि नही गररींसा शोजाय ` ओर निसका स्वर 
व्हतंदुर सुनीदरदेड ये लक्षणों तवमहश्वासं जानिये" यहुर्वास 
पालां तरस सरजविं ॥ -शगयादतिणे॥ काकंडाशिगी; शटि; मिरच ` 
पीपल,हुद.बहेडा, अंवज्ञाकथली, मारंगी. पष्कंरमल' पचानि 
इन्दाकाचृरेकरि मरमपानीके संगखानेसेःहिचंकीको वं स्वासको व ` 
उद्ेकातकी व-खांसीको व अरुविकोनाशकरे॥ बु्याविचूणशुंठि 
६भाग्‌पिपली ५ .मागंमिस्व-®माग नागरपानरमाग दालचौनी 
माग ईलायचीः १.मोगं ङनहौका चरक खादमिलायः खनसे 
वषासीरको ब खांसीको वं म॑दाग्निको व॑ अरुचिको वं कैहयेरकि 
वु ही्गकोहरे॥ मकटीतूणे ॥ कोचके वीजोकोःपषीसि शद घते 
चटनी बनायं चोटनेतेप्रमातमे इवासरोगजषे ॥ वंव्यादिदिणं॥ क~ - 
वुरभाररववशुटि.मिरच पीपल, शोदीहड' कालिन, कायंपंल 
तेञेलःपष्केरमल) ककडारशिमी हौकोपीसि शहद मिलयंचा-- 
रनेसे $वोद्ध्रं खाक हरे ॥ डालि ॥ गड मिर्च हस्दींसस- 


| निधर्टरलोकरभिः: ` ९०५ : 
ना नका पि्वली येतवा वीति तिमि मिलायःचराधनेःसे 
-तीन्विकनायेकर १ मरति नारसन, नागरशुटिदन्होकी 
पीसि चदव मिलाय चधनतेशवासकोररि दण तजिसेभिह . 
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हथियोकी तिति अीस्कलित्ण। दचीरेवासलिःनीवैश्चविनही 
कफंसेर्मैरभरिजःसचीषषिदोनविं नेनतरतरदोददङ्वासमं 
दुःवीही तवता होर भोहरोयग्लनिहीयओरमुहपूसादो . 
उभवूरवोसकेरक्षसरि यवम दवसिविसिनिदिकारण ॥ ङ. 
सवर्वोसकोपि फो बिहि नीवीती ौर सोहै वर्नि 
'पधिकसिमिनष्यकीमारिह दी 1 दुरदरी सिधि नरीमौसी 
कलिनिनशशिमिरवपिपली िदिदशडीः निकली व्मरडकाजदं 
इन्दो केचेणको गरमपातीके सवानि थवी पचमानं लयन्रूर 
करि गरपाक सविन रदरवसिकदिरिारिव्यावविण शटि ` 
विवद पिषसीददकवरीकोषयथवी हि पिलीदन्होके रको 
मरमपानीकेसगवनिसे उवसं शिलायवलेद ॥ शिली 
(नीति दि वोयविदग िस्वकृःेधनोनं इन्दीकिपि 5 सेल 
भररीहिद धतेमेमिलीय चटिनैसे दवसिकोष सीसके विना 
धविगियविहग५ःतोज पिपली 9: तोल द्िची9 तला 
दिंचीनीव तोलिमिरव द तोोुटि 9६ तलो दमं # 
समानि वादः मिलथं व तोलःप्ररः नियमि संदवसि कव्‌ 
; ससी किव दीम-कोहर प 'वालििवितूणी 4. अनिर हिंग शि 
पिपली ननि जीभ्तवेतसं ये पीन मगलिथं चकर सीने स 
वीरको वो गक देर विदगाविनि ॥वीर्यविडगं पिपलीःहीग 
{चअलमानितिषनिन) शिरसा ये समन मीग्लिव धृतम मिलाय 
वंतोलरवनितेक्फको वासके यहविदभादितते है भष- 
करवत ेवर्लकिरसमे शहद मिली चीटिनेसे.खीसा च दवास, 
यविति वहेदोकीर्मखमें धारएकरनसे श्वास वं कास्जवि॥ . 
ब्रहठस्वस्त। (बोस समोकाः तीपीचतको.मिलोरयपकाय 42 ` 
तरिता चप मिलतयःवनि सरवीस च .६९॥ छिन्न वास्लक्षण) 
{सकरी पचो पवनसपीदितमनुष्यशित शवासिलनधवा 
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, दुःसिवहोफे इवास नदीं ले जिसके ममेस्थान १ तव पारा 
हाः प्सवेद होय नेत्र फटजाय इवासलेता लालनेत्रहोय चैन 
जरति शरीरकाथएे ओरहोजाय .वहूघराएी जल्दीमरं ॥ तमश्दवास 
लकषरण1 शरीरकरी. पवनं उलट शरिरे रोकंदे तवकौधा चौर चिर 
 करोप्कड कफकरो प्रकटकरे तवर वह कंक कण्ठमें जाय घुर २ शब्द्‌ 
केरे ्राएङ्केःहरनेवालेः ग्रासो परकटक्रै; तव मनुष्य स्वासकेवेग 
करग्लादि धराहोय ओर उमृ अग्निरुकजाय तववह खांसते 
मोहको पर्न हो ओर कटे तव दुःखीहोयं र मुखमाहीसे कफ 
निक्रल.जायुततवरद घडी दो एकदुःखपावे तववासे बोलाजाय चौर 
शह सोवरे तब छरासःहीय्रवै नीद अवनीं वैटेदी चेनपड श्रौर 
गरमीःसुदपरैभिर खंखोपर सोजन होय ललाटमे पसीना आव 
अृहसुते ओर धधेकनीकीं माति रैवासले मेहके पवनस शीतलबस्त॒ 
सोबहव्दे.ोरपतधुरस्तुसेवदे ये लक्षए तमकर्वासकरे हँ ्यौर यह्‌ 
रतरा जाप्यहे नोर नयाउपजा्वास साध्यहे ॥ परतमकनिदान ॥ ज्वर 
मुच इन्हे सं्धसे भ्रतमक्र उपज खोर उदावत, धूलि.षिदग्धा 
जीणे मूत्र पुरीष ेगादि रोकना इन्होसे परतमकडपने यहताम- 
सिकं गुण मनमेउप्रजिवधर खरौर शीतल पदा्थोसि शा हवे इसमे 
-अपेरासा आय ध्रासहेवे॥ वतरणे ॥ कचुर.कमलकंद्‌, गिललोय 
दालचीनी, नाभ्ररमोथागुष्का्नल, तुलसी,मूमिशखामला, इलायची 
पिपलीकरालाररशुटिःभीमखेनी कपूर ये सवसमांन भागलेय चूं 
करिड्गुनी राड प्रिलाय खनेपनःहिचकी व इवासको हरे ॥ व्यप्र 
जीरकाविगुविरा॥कटेली,जनीराती्रला इनतीनो पोषो काच एैकरि 
-शहदमिला् चाटनेसे उष्य वारो व महा्दवासको वः तमर्षासको 
-नाशकरे॥ षदरलेद। कटली १ तोला ह्‌ड १०० तोला इन्होकोएक 
-द्वणभर पानीमेः मिलाय कादाकरवे पीछरगु्‌ ९०० तोला. मिलाय ' 
(रिरप्रकायहदडोसमेतःपीठरेशीतलहोनेप्रःशहदर २४. तोलाः शुंठि% 


क 


तोला रव तोला पिपली तोला दालग्रीनी 9 तोला तमाल- 


"पत्र.9ःतोलाःइला्यचीः9; तोला. नागकेशर १ तोला मिलाय लेहं 


त 


"कर संतर यह वह पहिले पातभया हे यह्‌ शु्रावलेह कपे 
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सेगौको व र्वासको व रोषको व ससी वं हिची को वै क्राती 
व खगीरोग के हरे 1॥ कट्कवितलेह ॥ कटी. 9 
तोला पानी एक्रोषंमरमे कादीकरि चौ िस्तारसे पकिगि 
लोय ९ तोला चवकं ४ तालाः चीती $ तोल नभिरमोधा ४ तोलां 
काकडाशिगी ¢ तेली शटि तली मिर्च 9 तेलापिपलीः ९ 
तोला धनियां ० तोला धमासा तोला-भारगी ४ तालो रतना 
भतोल कचर तोला खड ऽतो ली धृतं ३२ तोकातेलरेरतोला 
मिलायपकाय शीतरलहोनिपर शहद २२ तोला वंशलिचन१६तोला 
पिपली १६ तोलोमिलीयं सुन्दरमोटीके वरतेन धालिरक्ते पीर 
खानेसे हिचकीको वं वासके वं खासीकोनारोकरे दसम तंशथनदी . 
दे ॥.कश्वसिनिदेनं ॥ सूखीवस्तुखनेसो चे्दकेेसो कोटिं पवन 
सुदरश्वांसंको धर्वरटकरे तंवःवहं मनुष्यो कः बहुं दःखं देवे नही 
ओर मनुष्योकी.सारन पौनकी गति को रोकेनहीं चयोर इन्दियोकरो 
पीडकरे नही ये लक्ष करवा सके है यहं सध्यहे ओर सवर्वासो 
मे कषुदररुवासं सुसाध्यहै महोभ्वौदि; ३ इवास अपताध्यं हें दुत्रल को 
तमक्वासं मारदेयंहे अरसनिपातदिकंरोगजंसे तुरतम्राणो को 
ह्रं नदीं तेसे हिचकी वं रवास्त जस्दी मारः ह सामन्परडपचार ॥ 
इवास व हिचकी. वाज्ेको सचिक्णः पटंसीना दिवावे ओर तेर 
मोनमिलांय पहसीनादेवे.दससे कफरोगा ध परवासजवे चोर व्रायुः 
रोगशांतहोयहे-रं इसको स्लिग्धकेरि रसदन खवावे 4 शशव 
ररत ॥ चोखीं अदरंखंके रसम शहद मिलायःच्राटनेसे खांसीको ^. 
सूवासको व वीनस कौ व कंकको हरे ॥ विमीतकाण्रलेद।॥.वहेडा कम 
छाल प सैर लेड वेकरीके मृत्रमे सिदधकरि पडिःशददःमिलायचा- 
` सनेसेःखांसी वं श्वीसंकोहरे ॥ दर्षादिलिदं॥ दाख मृनकाहडभनाग्‌- 
रमोथाकाकडाशिगीःधमासा इन्हे केचृरीमे शदः पृतमिंलयः पीने 
सेश्वासकोहरे ॥ दमूल यवागू दूषकनुरसना पिति 
पुष्करमूल.काकडरिगी, मूमिश्रौविलाभारगीःगलायःयूढन्चाता 
दइनच्रौप्धेमिं सिद्धकरि वेवागृको चं कादकोपानप र्वासक व हद 
गको व पसलीशूलकीं वं हिचकीकौ व सासीकोटर॥व्यशूलका 
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दशमलके कदम पुष्कामूल क चूरंमिलायः पीनसः खसीकोःव 
स्वाखुको जःपसलीकेः शूलकोदरे ॥ रविम नः ॥केलाकेःफूल्‌ः 
कदक्िफिलःसिरसकेपूल, पिपली. इन्हाकोः चाघ्रलःके पानी से. षीः 
रतितने स्वासक्मोहरे कडुचतिलमेयुडकोमिलायःपीनेसे-्वासजपिः 
र्‌ इसपर ववकोखावेः॥ग्यावितूण॥ काकडाशिंगीःशुटि, पिपली: 
तामरमोथा,अरंडकीजडःकचर गिरत इनहकावकरे र गिजोयः 
त्रासा ष॑वमलदन्दोककादकरिःपि्ठजेवणेःव्‌ खाडकोमिलदर्पनेः 
सेदारुणषवासकोर दिनमेवाशे॥वर्किदामारगी टिका 
-वृदितिनाद्रः पीनसे रकसजावेः॥ पंचमूीयागः॥ लघुपचमूलकाक्रादाः 
` ,पित्ताधिकररोगमे करतै-खोर्‌ बाताधिकमःव्‌ कफाधिकमेखहतपतवसलः 
रो बरते॥ कूष्नादगिफातूणी १ कोलहाफी जद्के च्‌एकोभरमपामीके 
संगः खमिसे खाक्षीको व स्वासको .जरदीताशंकरे॥ दस्द्रधवलेदः॥ 
हलदीःमिश्वद्रालपिपली रासनाशदि.गृडःङहोकोःकडु्ाः तेलमे 
 भिलाह चाध्नेसे.व्राएहरी दवोस्तकोःभी हरे॥ भारीगृड ॥ भारंगी 
१०. तोला दशमूल १०० तोला टडबडी १९.०.तोकता. लेदपानीः 
१२४० .तोलाभरमे प्रका चतुथाशरक्से षीके कपडामाहिं रको 
कामिगड ४5० तोल पिला पेरपकाद तय्यार कुरे षीद शीतलः 
हनिप्रर शहद २४ तोला मिला शुंठि ® तोला मिच्‌ ¢ तोर्लापिः 
पैली ए तोला दाल्लचीनी 9 तोला द्रलायकची तोल तमालपत्र ¢ 
` तिलाजवाखार- तोला इन्होका चएीकरिः१ हृं ओर अवलेह 
तोलाभरःखावे यह्‌ इवासको व-पाचंप्रकारकी खांसीको वःबवासीर 
को वअरुचिको चगल्मको व अतिसार को व क्षवीकोहरे पीर 
रवरेत्र्णे्मग्निःदन्होकोषदवि वरह भारगीगुडसंसारमे विख्यातहे॥ 
द्रषाषदिकाटा दाख,मिलोध, शि इन्होके कादामे पिप्रजलीकाचूए 
-त्िलाय प्रनिसेः ए्वासको व्र-शलक्रो व्रःखांसीको.वं.मदाग्निःकोःव 
:जीणेज्वरकफोःवःतषाकोःनाशिकरे॥ इलित्यादिकटाः)  कुलथी, शि 
'कंटेलीः वासां इन्होके कादाम पष्करमंलकाःचपी वररक्रार पीतसेखा- 
-सीको व्र र्वासकोहुरे ॥ वान्यत्र || देवदारु .चच क्टेली.शहि 
` 'कियफलःपष्करमूलःइन्टाकाः कादावताद वनिसेःरवासक्रो च खासी 
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कोहर ॥ सदयपेकाढा ॥ कटैली, हस्दी.बासा.गिलोय शटि. पिपली 
भारंगी, नागरमोथा -इन्होके.काडामे पिपली मिरच चणे मिलाय 
पीनसे ई्वासको हरे ॥ बासाष्िकाहा.॥ घासा, हस्दी, पिपलो गिलो 
` भारगी, नागरमोथा.शुंटि.कटैली इन्टोके काटने पिपली मिरचोका 
चणेमिलाद पीनेसे इवास जल्वीजवि ॥ भार्यादिलेह ॥ भारंगी, म- 
लहटी, हड, पिपली, कटुकी, शं टि, मिरच, पीपल इन्हौके चमे घत 
शहद मिलाय पीनसे सवासकोहरे ॥ गुडायवलेह ॥ गुड, अनार दाख 
पिपली, शंठि इन्होके चूएौको ब्रिजौराके रसकेव शहदसद्गः खनसे 
इवासंको नाशकंरे ॥ वासाविलेह ॥ वासा ४९० तोला प्रानी २२०० 
तोला मिलाय पकाय चत्थाश रक्चे पीठे हडका चण २५६तोला 
मिलाय फेर पकाय प्रि खंड ३८५६ तोला मिलाय. पाक बनोद 
शीतल होनेपर शहद २२ तोला वशलेचनं ८ तोला पिपली २ 
तोला नागकेशर -१तोला तमालपत्र १ तोल्ला दालचीनी १तोलला ` 
इलायची. १ तोला मिलाई रोज २ तोलाभर खाने से इवास्तको व 
खांसीको व क्षयीको व रक्तपित्तक्रो व कफको व पीनसको व हद्रीगको 
वं कृशताको ब विद्रधिको व छाती फटजाने को व र्तकी छदिंको 
हरेह ॥ सितादितरणे ॥ मिश्री, दाख; पिपली ये समभागल्लद तेल मे 
पका खाने से र्वासः जाव ॥ शिलािरवलेद ॥ ` मेनशिल, शि ` 
भिरच पिप्रलषी हड, हिंग सेधानोन, बाथवरिडंग इन्होके चणेमे शहद 
घत भिलाई खानेसे हिचकी कं सवास जावे ॥ ` राजिकादिगुटी ॥ रा 
पांडरा.भमिकोहला, पिपली, लहसनः, मिरच; अतीस, लवद्इन्टी 
का च॒णैकरि भँगराके रसकी मावनादेई पीठे खआकके दूधकीभावना 
देद पीठे गुकुवारपटाके रसकी भावनददिदपीे निगूएडी के रसकं 
` भावना देह षी. मंडीकेरसकी मौवनादेद्‌ पीठे चीताकेरसकीमाव- 
"नादे खनेसे श्वासको व्र खांसीकोह्रे॥ सूयावतरत ॥ पारा १ भाम 
-गन्धकश्चाधामागदन्हौको एकपरहुरतकघ्रोटि बरावरकाताबामललादर 
नागरमोथके कल्कसे लेपनकरि घरींयत्रसे 9 दिनतक पकादकादि 
.३ व्ाल्लभर गन्धकःव मिरचं चएकेसङ्लनिसे कषको व स्वासको 
{ह्रे ॥ अमृताणवरस ॥ पारा, गन्धक,लोहभस्मः सुहागाःसस्तनाबाच- 
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विड, हं बहेडा,अमला.देवदारु, शूठ मिरच, पीपल, गिलोय 
` वचनागः'पद्माख, शहद्‌ ये बराबर सेद २ रती खनसःखांसीकोव्‌ 
सवासंको हरेहैदसकानाम अखताणेव रसहं ॥ रवासदेम्ररस ॥ मन्‌- 
-शिंललको दूना तांबेके गोलामेभरि बालुका यन्त्रमे पकायगोलासमेत 
वएीकरि पारा गन्धककी -कञ्जलीकरि मिलाय फर पकाय द्पहरं 
तक यह्‌ र्वांसहेमाद्रि स्स महावांसको हरे. ओर वंको वटवे ॥ 
:उदयमास्कररसम घान्याकञथ्रक, पारा.गन्धक इन्टोको सफदङंगा 
समे खरलकरे ज्लोहाकेःपात्रमे पीके डमरु यन्त्र मे घाल्िपरकय 
ऊपरके बरतनमें लगाहुा दव्यको खरचि पीडे यहुउटयमास्कर 
रसः रे रत्ती खनेसे पांचतरहके र्वासको हरे इसपे अनुपान कट्की 
के चणेमेशहदमिलाय खावे॥ इवासकालेदवर ॥ लोहमस्म,तांवाम- 
स्मःअभ्रकभस्म.पाय, गन्धक, धत्राकेषीजः; नेपाल, हंस्दी, कच॒र 
ये.समानभागल्लेड्‌ खर मरिचका चीर मागल्ञद इन्ोको .खरलमें 
घाल्ि लोहाके दण्डासे पीसे जव तक.पारादीखेनहीं पीठे इन्द्रयव 
काढमें २१.मावनादेडइ पीठे २ रत्ती.किम्वा ¶ रत्तीरसमे अदरख. 
कारस मिलायखावे जवानकों ररत्ती ओर बालंखद्धको १ रची देवे 
पथ्यसेरहे.यह्‌ ५ प्रकारके रवासको व क्षयीरोगको वं खांसीको व 
` राजयक्ष्मकोह्रे यहरस देव्रता्योको भी दलम ॥ पारदादिगुरी ॥ 
पारा; गन्धक, शीशा, तावा, शटि, मिरच, - पीपल, चीता, रल ये 
समानभागलेद्‌ चूणकरि प्रानकीबेलके रसस १० मावनादेइ पीत 
अदुरख के रसम. १० भावनादेइ मरीचके तल्यगोली बनाय खाने 
स सदाग्न को व कफरोगको व रवासको व खांसीको व पेटके अ- 
फारा का हर | लवगादिगुटी ॥"ल्वेगं, मिरच, त्रिफला इन्होरो स 
मान भाग लह पीठे बधूलकं रसम गोली बनाय खानेसे रवासको 
वे कफ़को हर है ॥ दूराप्कार ॥ लवंग, शि, मिरच, पिपली, ब- 
चन, नगरा, कटेली, बहेडा ये समान. भागल पीने इन्टो को 
कवासपटुाःकं रसम्‌ खरललकरि गोली बनाय-खनेसे इवासकोनाशं 
कर सराय नह ॥ त्रिकटवदी ॥ शुदि, मिरच, पीपल, सहागा न्ह 
` क नागरपान कै रसम पीसि.मरीच के समान गोली बनाय-खने 
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कफ के ह्रं यहः त्रिपुरभेरवीः हैः ॥ एलक्यगुटीः॥ ह्‌; बहेढा 
अमला, शटि,.देवदारु+पिपली, बचनाग, बाला, मिरच इनहो 
के ध॒तूराके रस मेव महरा के रसं मे २ दिन तकःमिमोय प्रीसिं 
गोली बनाय खानेसे इवासको वः कफ़को नाशकरं ॥ सनहीदुधयोग 
योरे दृधमें गुड़मिलायं ६ रत्तीभर खाने सेःखांसीकोः वःइवासं 
को.व्‌ -दृद्रोगको व क्षयरोग कौ.हरे ॥ रेवासद्ुवर ॥ पारा ३. तोल्ला 
गन्धक १ तोल्ला मीठा तेलिया 3. तोला सहागा-१ तोला मैन- 
शिल्ल १ तोला मरीच. = तोला पीपल शंठि मिरच मिल क्ररि 
२ तोला इन्होको मिलायखनेसे यहं र्वासकुंठाररस सबप्रकारके 
इवासरोगोको हरेह ॥ दूसरापकार ॥ पारा १ तोला गंधक १ तोला मी- 
टौतिलिया 9 तोल सुंहागां 9 तोला.मिरच ८ तलां शटि रतोला 
मिर्च २ तोला पीपल र.तोला इन्हको बारीक पसि कपडानं 
करि कांचकी शीशीमे भरि पीति १ रत्तीभररोजंखानेसे स्वासको चं 
खांसीको वः मदाग्निको व. बातकफ संधी रोगको नाशंकरनेवास्ते 
पनिके टुकडाके संगदेके ओर सनिपात मे व -मूच्छमें व सरभीरोे 
. व "ज्यादंह्‌ मोहवाज्ञे रागमें इसरसकी नस्यदेनेसे चरा दवै यहं 
इवस्कुटार रस सव प्रकारके इंवासरोगोको हरे ॥ मरिच्याविगुटी.॥ 
मिरच 9 तोला पिपली १ तोला जवाखार ८ माशां अनारकीत्ाल 
२ तोला दन्होका चएोकरि गुड़ ८ तोलाभर मल्लाय ९ मरिकीगोः 
लीवनायखनिसे सव भ्रकारकी खीसीजावे ॥ दवसं्मेपथ्य ॥ विरेचन 
स्वेदन, धुतांपीना, बमन, दिनमेसोना, साटीचविल्ं; लालधानंरकु- 
लथी, गेट, यव येसं पुरानिप्य शशा, मोर, तीतर, लवा, मुरगा 
, तोताादि मरुदेशके खगतथापक्षी, पुरानघ, बकरीकादूध तथां 
घृत.मदिरा,शहद, कटेली; वथु, चराई, जीवती शाक, मूल, पो- 
तिंक्ाशाक, सौँफ, परवरः बेगन, लहसन, हड, जंबीरीनीव -कदृरीः, 
फलः; वरिजोरा, दाख, बोरीदलायची, पुष्करमूल, गरमपानी, शुठि 
मिव, पीपल, गोमूत्र; कफवात के नाशकं अन्नपान तथां आध - 
तोतीके दोनौश्रोर ओर हीथोकी दोनो बीचकी अगुलियौ तंथार्कठ 
म गरमलोहेसे दाना येसं ववासिकेरोगमे पथ्य हं ॥ भवनय 
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मत्र डकार, बमन, प्यास, काम इन्दो के वेगके रोकना नसलेना . 
वस्तिकम, दतन; श्रमरस्तामें चलना,वो फाडठना, धूलि, सू्येके 
` किरण. विष्ठंमीषस्त, खीसंग.बिदाहिवस्त, अनूपदेशकामांस, तेल 
मे भनी वस्त, दललिया, कफके बदानेवल्ली वस्तु, उडद, रुधिर 
निक्षालना, पैदिश।कापवन, जलका पीना, मेडकाद्ध खोर घत 
बरापानी, महली, कन्द सस्सो, रूखाभारी तथा शीतल अन्नपान 
ये स स्वासरोगमें अपथ्ये ॥ 


इतिषेरीनिवासकंरंविदत्ततिरचितनिधणर्टरलाकरभापाययारवासध्रकरणमर ॥ 
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अथस्वरमेवनिदान ॥मनुष्यके बहुतवोलनेसे खर विषश्मादिकेखा- 
नेसे उच्वस्वरफे व॑ढनेसे कंटमे किसीतरहकी चोट्लगनेसे कोप को 
प्राप्तमया जोषीय पित्तकफसो कंठकेस्वरमे बहनेवाली जो नसे तिन 
पित्तमेरहे स्वरभंगकरेह सो वह्‌ स्वरभेद ६ प्रकारकाह्‌ वायुका १ पित्त 
का २ कफकार सन्निपातका 2 शरीरके भंगपनाका ५ क्षयीरोगका 
६ ॥ विकित्साप्रक्रिया ॥ ्रायुके स्वरभेदमें तेलमे नोनमिल्लायः पीवे 
रोर पित्तके स्वरमेदमे तमे शहदमिलाय षीवे ओर कफकेस्वर 
भेदमे खार, कटा, शहद इन्होकोपीवे ओर कंठ, ताल्‌, जीभ,दंत 
मल इन्होमे ओषधदेनेसे कफनिकसे आर स्वरस्वच्छरहोवे ॥. स्वर 
= भेदसामान्यविकित्सा ॥ जो वातादि जनित इवास व खांसीको हरमे 
वाज्ञे योगं तिन्होके सेवनेसे स्वरभेदजवे । खरौर मेदसेउपजे स्वर 
भेदम कफके ओषधक्रे खर त्रिदोषके स्यरमेदको असाभ्यजनि 
ओर क्षयीके व त्रिदोष के स्वरभदमें योग्य करियाकरे ॥ वातिकस्वर 
` भेदनिदान ॥ जिसका नेत्र मलमूत्र कालाहीद्‌ रटयाशब्द बोक्ते गंधे 

केसा शब्दहोय तो बायुका स्वरभेद जानिये ॥ मरिविधृतपान ॥ बाय 
के स्वरमेद्‌ मे भोजनकरि ऊपरधतमें मरीचका चरं मिलायर्पीवे॥ 
पृतगुडदन ॥ पिले मीटे चावलखाय उपर गरमपानीको पीवरषप्न 
 भंगराके रसंमे घृतको सिदकरि खानेसे स्वरमेदः जवि ॥ कासमर्दादि 
` ` धृत ॥ कासविदकारस, भारगीकी- जडका. करक इन्होमं हले २ 
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धृतको सिद्धकरि खानेसे वे वायुके.स्वरभेदको हरे ॥ म्याप्नीधृत ॥ 
कटैलीके रस मे रास्ना; बलिया, गोखरू इन्दो का कल्क मिलायं 
धृतको सिद्धकरि खानेसे.व.स्वरभेदको पांच्रकारकीखांसीकोहरे॥ 
चैत्तिक स्वरभेद निकन्‌ ॥ जिसके नेत्र मुख मलपूत्र पीक्ञे रह हीं 
रोर बोलने के समय मे गले मे.दाह होय तो पित्तका- स्वरभेद ` 
जानिये ॥ सामान्यचिकिस्सा ॥ पित्ते स्वर मेद्‌ मे रेचन देवै ओर 
मीरामिलाय॒गरम दूधके पीव अथवां मीठे पदार्थेकि चमे शहद 
मिलाय षीने से सुख होवे ॥ ्येषीमधुका ॥ मृलहटीके कादा मे 
धृतको मिलायपीने से पित्तकास्वरमेदजावे ॥ पयःपान ॥लांडशददं 
भिलाय दूधकेपीने से ऊँचे प्रकारके पठने से उपजास्वरभेदजावै ॥ 
शतावरी णै ॥ शतावरी, बलिया इन्दो का चूण अथवा धानकी ` 
खीलके चण मे. शाहद्‌ खंड मिलाय खनसे पितत स्वर भेद स्वच्छ 
होवे ॥ शुंठोषृत ॥ शटि, दालचीनी इन्होके चू एौको वड््मादि दक्षे 
दूधमे सि भाय घृतको षीनेसे अथवा मुलहदी के चूण को खां 


कि 


धुतकेसंग खानेसे पित्तका स्वरभेदजवि ॥ पिच्तस्वरभद ॥ कास्विंदी ` 
गन, भ॑गरा इन्दो के रसम धृतदूध मिलाय पीने से पित्तका स्वर 
भेद्‌ जावै ॥ कफ स्वरभेदनिएरन ॥ सदुाही कण्ठ कफसे रको रह 
रीर मन्द २ दहरो वोलाजाद्न शातिमे बदिजाइ तवर कफका स्वर 
 भंगजानिये ॥ पिप्यलीयोगं ॥ पिपली, पिपलामूल, मिर्च, शटि 
इन्टोके चृणे को गोमूत्रमे मिलाय धीने से कफ़का स्वरभेद जयि ॥ 
परम्लवेततादि चूणे ॥ ` चाव, ्म्लवेतस, शुंटि; मिरच, पीपल 
अमली, तालीसपत्र, जीरा, वंशजे चन, चीताःदालचीनी, तमाल- 
प्र, इलायची दन्दके चूं मे गुडमिलाय खाने से स्वरभेद कौ व 
पीनस को व कफ़को व अररूचिको नाशे ॥ गंद् ॥ अद्रख केरसमे 
सधानोनगठिःमिरच.पीपल, विजोरा रस इन्हौको मिलाय कुरुला 
करनेसे कफकोहरे जसे सिंहहाथीकेो तेसे ॥ कटुकािकाा ॥ कटुकी 
अतीस, प्रादा, देवदारु, नागेरमोथा, इन्द्रयव दन्दोका गोमूत्र म 
कांदबनाय पीने से कंठरोग `नाशहोवे ॥ सन्निपात स्वरमदनिदान ॥) 
जिसमे वायु,पित्तकफ़ तीनो के लक्षणो वह सन्निपातका हं परन्तु, 
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यह असाध्य है ॥ अनमोवाकितरणीः॥ अजमोद, हलदी; आविला .. 
जवार चीता दन्द के चण मे शहद घत.मिलायखाने से सक्नि- 
पातका स्वरमेदजयै ॥ फलत्रिकचूणं ॥ हड, बहेढा, च्ामला; शि 

मिरच पीपल जवाखार इन्होकाचएे अथवा. कलथीका चण खरथवां . 
पष्करमल के चएःकरो महम रखने से स्वर्मेद्‌ जावे॥ निदग्धिङ्राव- 
लद करली ४०० तोला पिपलामल २०० तोला चीता १.०० तोल 
दशमलः 9५5. तोल्लाःइन्हौको २०४८ तोल्ञे पानीमे काटा वनाय .. 
२५६ तोलेभर्‌ बाक्री रक्खे तवः१ २८. तोला पुरानागृड मिलाय 
फेर मन्दस्मग्निसे पकाय अवलेह सरीखा वनाव चील पिपली २२ 
तोला दालचीनी इलायची तमालपत्र तीनोमिलफे ¢ तल्ला मिर्च 
¢: तोल्ला करिकर मिलवे प्रहरे शहद ३६ .तोज्तेमर भिलायः्यम्नि 
बलविचारे खव यह निदग्धिकावक्लेह्‌ बेयोने मानाहे यह्‌ स्वरभेद 
को व खेहस्फो ब खांसीको. वे सवास को व मन्दाग्नि को चं गत्मको 
व प्रमेहको व कंहरोग को व सफारा को व मत्रकृच्छ कोःव ग्रन्थि ` 
कवं अद रोगको हरे ॥ क्षयश्तं स्वरमेव निदान ॥ बोलने मे म॒मे 
से घमा निकले सो क्षयी रोग. का. स्वरभेदं जानिये ॥श्सर के मोटा 
पनसे उपजा जो स्वरभेद ताको लक्षण ॥ गेज्ञेके मीतरही बोलते मोरा 
शब्द्‌ बोल खर देर्सो बोले गला लले प्यास बहुत लम ये.लक्षण. 
शरीरके मोटापन के स्त्र भेद कहु ह्‌ मी सरसाध्यहै ॥ असाषव . 
लनणः॥ क्षीए.के व बृदाके व्रं माडा.के उपजा स्वर भैदंव बहुत 
दिनों का व.जन्मकाल.का व मोटापन चे उपजा व सच्िपात.ःकाये 
-स्वर भेद असाभ्य ह्‌-॥ विकित्सा ॥ क्षमी के स्वर मेद्‌ मे क्षयीरोगमें 
कहेःखोषध देवे ओर्‌ मोरेपन के स्वरभगमें कड्श्याः कसैल्ला, ति- ` 
खट इस माविकेःरस देये ॥ जातिफलावल्ेह ॥ जायफल.-इलायद्ी ` 
बिजोरा, तमालप्रत्र, घानक्री खील. प्रिपल्ली.इन्हो के-चण मःशहदं . ` 
मलाय चाटनसेः कित्र सरीखी कह मे ध्वनि उपने ॥ `काकलेवादि 
धाय ॥.लाटकाबलीः, वच कूट, प्रिपली इन्दी के चएेकरो शहद मि- ` 
सय गोली मुखस रखने स. दिनतक. वह मन॒ष्य किन्नरेके संग .. 
गवा जातिफलादृलद ॥ जावित्रीइलायकची;पिपल्ली गदर द्धिः 


जोर ` निघरण्टरलाङर.माषाः ५१५ ` 
गरः तमालपतर इन्दो चमे शहद.मिलाय चाटनेसे निरन्तर 
10 
दिनतक ःखानेतं एकहजार 9.०5 °यलतोकोको कंठ करै :॥ वरील); 
स्वरभगुकोः एसी हेरे] शारतपल णी) बेडा, पिपली, से- 
धानोन-इन्हो करा बारयक्त चंषैक्ररि कांजी ॐ संगः खाने से स्वरभेद 
हरे ।गोके दूधमःआमंलाका च्‌फमिलाय षीनेसे स्वर भेद. जरदी 
जवि ॥ तिरा :॥ सर केतव तेलमे मिलाय हमे रखने से 
` अथवा. हड पिपली इन्हाकरा चणैः.मिलाय. खनेसे-अथवा. शंहि 
मिलायःखनेसेःस्वरभेदःजव्ेः॥ गोरवदी -॥ पारोभस्म, ता्रामस्म 
 सोहमस्म्‌ इन्हौकोःकटेलीके फलों के रस म :२१ भावना देइ मंग 
` सरीखीःगोलीःवनाय हमे रखनेसेःस्वरमंगःको हर इसमे संशय 
नहीहिथेगोलीगोरखनाथनेस्वर्भंगवालेमनुष्यो परदयाकरिंकेकदी है 
बद्यथादिन्रणं\॥ व्रा्मीःम डी :वत्र; शटि पिपली इन्हेकिचूरौ मे शहद 
मिलायःचारनेसे किननरोके संग गानकरे॥ द्धामलकूपान॥ आवः 
लके चषके दृधमे मिलाय पीनेःसेःस्वर भेद जवि दृष्टां जैसे म 
गाक्षीःखी करमदेवःको तेसेः॥ स्वरभेदे पश्यः |; स्वेदन; :वस्तिक्र्म 
प्रमाकापीना्रिरेवनः्ओोपधि्योकाः कवल महसे रखना, नासलेना 
` मथेकीफस्तकोः खलानाः यव, लालधानःहस, बनमुरगा तथा मार 
केमौसका रस; मदिरा, गोएुरू;केतया, जीवं तीशाक; कोमलमूली 
दाख ड भिजोराःलहसनःनोनःअदरख्पोन्‌,मिरचः घृत्य स्वरभेः 
दके रोमसे पथ्ये ॥ अप्य ॥ कवच केथाःमोलसिरी,कमलकीजड 
जाभुनकेफलतेदुकेफल,कसायलीरवस्तुःबमनःसोरनत्रकनाः विरु 
अन्नपान ये संव खरभेदःरोगमं अपथ्यं ॥. ` 


४१६ निघधणएटरलाकर माषा । 
: श्रुविकर्मविपाक। जो द्रव्यपात्र होड श्रद्धाहीन व दान करे नहीं 
श्र करे तो तमोगणए से य॒तहोड दानकरे वह्‌ मनुष्यं रंरुचिकोवा 
` 'शलको प्राप्त ॥ पायदिचत्त ॥ इसरोगकी शातिवास्ते छृच्छरचान्द्रा- 
यणव्रतकरि अथवा कृच्छचान्द्रायणव्रतको करे । खरं व्रतकरनेकी 
सामथ्यं नहो.तो धनाल्य परुष ५० ब्राह्मणों को मीटे प्दाथसि रोज 
भोजन करवाव जवतक रोगकी शांतिनहो अर इसकीभी करनेकी 
साम्न होतो जपहोम तीथेमें स्नानकरे ओर तीवृरोगमेतो ब्रह्य 
भोज्यहिदेवे ॥ ज्योतिषदाशक्रा अभिप्राय ॥. जिसका जन्मकाल मं 
सहज स्थान" कहे तीसरे भवन मे करग्रह यथवा, तीसरे भवन 
मे ठहस्पति के सगकररग्रहहो तो भी मदाग्नि व पाप करनेवाला 
ओर बेरिये से हारे ओर चित्तम सकट रहे ॥ प्रायरिचच ॥जप, होम 
तीके स्नानसे शांतिहोवे ॥ मरोचकनिदान ॥ सुन्दर प्रकारसे परीक्षा 
करि.अन्नको वारंवार महम घाले अर स्वाद लगे वही इसको अ- 
रोचक कटे । मरौर अन्नके। सुनि ओर स्मरण करिव देखि व स्प- 
शकर मोजन करने की इच्छा न उपने इसकोभक्ते हेष कटे हें 
ओर जिसकी अन्नम बिलकुल बासना होवे नही इसको मक्तच्छंद्‌ 
केह यहरोगकोपवालेके व भयबाज्के ब ज्वरवालेके असाध्यहोय 
है ॥ अ्रोचककारण ॥ वायुका 9 पित्तकां २ कफका ३ सन्निपात का 
£ शोकका ५ भयका ६ अतिलोभका ७ कोधका ८ देसे अरोचक 
प्रकारके होये, ॥ बायुकाभरोचक लक्षण ॥ -कंडञा खद्धा मेह होय 
हियामे शल चलैभोजनमे अरुचिहो मौर दांत आंवलजाई मेल- 
क्षण बायुकी अर चिके हे ॥सामान्यरान््राष।वायुकी अरुचिमें बस्ति 
 कमेकर परर प्रित्तकी अरुचिमे रेच नदेवे खोर कफकी अरुचिमेवमनं 
करीव आर सतन्निपातकी अरुचिमे तिदोष का नांश करने वल्ली व 
मनक हषैकरनेवासी अषधीदेवे ओर अरुचमे ओषधोकागोला 
बनाय मृहमेधरे ओर धूमाको .पीवे ओर ओषधे के पानी से सुहमे 
कुरलेकरे ओर सुद्र स्वच्छ अन्तको खि .अर उत्तम .पानीको पीव 
अर अनन्द देनेवाले व आराग्वासन देनेवाले इलाजकरे। ओर अ- 
रुचिमें अपनी प्रकृतिको ्रष्ठहो वंह भोजन केरे ओर अपने देशके 


व निधगटरताकर भाषा । ४१७ 
वनेहुये-नानाप्रकारके म्य पदाथ लङ्व्मोदि खाप आर अवी 
` सीरी; भाजी; कोरी, चटनी. इत्यादिक पानकरे ओर चचाश्त 
 शली््वःपलः श्रीखंडः रावं पन्नाइत्यादि रसोको सेवे ओर.रूखे 
 इलेके पदार्थकी.खावे-ओर अन्तःकरणको सुखंदेनेवाले पदार्थो 
सेवे" चत्राकिलिर्पानं 1 बायुक्री अरं चिमे बेचका कादादिद छदेवे 
 पीदविनेहके संग थवा सदःरसकेः संग-थवा मदिरा के संम 
पिपली; बायंबिडग,. जवाखार रेकः भारंगी, रा्तना, इलायची 
हिभिसधानोन.शठिदन्होके चएकोखावे अर पित्तकीञअस्गिमे गड 
` मलंटंी पानी ईन्हाकोः मिलायःपीने से उदि करे पीठे सेधा नोन॑ 
खडः शहद'धत इन्हीं फी चटनी खवावै । अर कफकी. अरुवविमें 
निंवके रंसंकोःपिवाथःबमनदेहं पीठः अमलतां केः कादा मे शहद 
अजमोनं घुरका पीव अथवा.वायुकी अरु तिमे करे-चएीको खंविं 
श्र सवरौ. कीः अरुचिं मे सव आअषधदेवे ॥: सामान्यचिकित्सा ॥ 
ईच्छा वी नाशःसेउपजी' बरु चिमे ओर मयं से उपजी.-अरेवि 
भे दुलदनेवालि 'प्रदथिःवः मनोबाञ्ित पदाथ देवे । पर दरव्यं . 
कैनाशःसं उथजी अरूविपे. पराणो के वाक्यो से व वेदके वक्योसे 
ज्ञानं उश्च करव: पित्तकरं विकलिक्षण। कडच्यां खंड गरमविं 
` रस वल्लोनी जिसका पहरोच रौर शयीर॑मे दाहहो भुखशोषहो तो 
` पित्तक्री.अरूचि जानिये ॥ कफफी अरुविका लक्षण ॥ मुखं मीटा-हो 
पौर चिकना मायः शीतलंहो ओरं मुहे बलबुला होई ये संक्षंणं 
केकी रुचिके है ओर इसमे अतं कोस लिंहोयहे । शोकं 
मयः-श्रतिललोभःकरोधः भय अमंगल, गध दन्दके सम्बन्धसे अरो 
` चकहीयंे तिन्होके स्वाभाविकं लक्षएकहेहे ओर तरिदोषकी अरुचि 
प.नेक्मांतिके स्सीसिथतं मखहोयहै र बायुकी अरु चिमे हदयं 
मशक चले खर पित्तंकी अरुचिं तषा, दहि, शोर्ष येउपजं आर ` 
` कफनी चर्च म॑हसेककषपदे चोर सेजिपातंकी अर चिमे अनक 
तरहकीप्रीडा, मोह; जदपना.मनमि ग्लानि येपद्रवं दीर्यह॥ “डप 
-थोडसा नोनःमिल्ायं काजीको .गरमकरि दुरल्वर वी त सुहं 
.विरसप्रनाजवि य कवरवदा मिशरीशटिभिरव्पीपलं के दन्दके ` 


वेद ` , निषर्टरलाकर भाषा) | 
चपा शहद भिलाय मोली बनाय खनिसे सव प्रकारके अरोचक 
जवि विदंगचूण॥ बायव्िडंगकाचणे १. तोला शहद ¢ तोला दन्द 
, करीमोलती बनाय सुखभ रखनेसे असाध्यभी रुचिजावे ॥ भम्लिका 

कवल | अमलीके शर्वतमें गड.दालचीनी.इलायचीःमिरच मिला- 

य पीनसे अन्न खानेकी सुचि पले ॥ इवि कवल ॥ कूटं कालानोन 

-जीरा.खांड मिरच.मणएयारीनोन इन्होका चूणौ अथवा धनियां इला- 
यची पद्मा बाला, पिपली चन्दन, कमल, लोध, मालकांगणी, हड' 
शि, मिरव पीपल,जवाखार इन्होका चूएे अथवा अद्रख, अनार 
 कारस,जीरा,खांड इन्होका चृ ये. चार योग तेल व शहदके सद्ध 
 खनेसे प्रकारके अरोचक रभो को हरे ॥ नीदूकापना ॥ नीवुकारस 
१भाग खांडका शरवत ६ भाग ओर जोग मिरच इन का चण मि- 
लाय पीवे यह सब पानोमे उत्तम पान मर यह्‌ नीवृका रस ज्यादे 
खद ओर बायुको हरेहे र जछराग्नीको दीपनकरेरे अर रुचि 
को उपजावे हःप सवप्रकार के मोजनोंको पकाविहे ॥ मुखधावन | 
जीरामिर॑च.कूट,खारीनोन,कालानोन.म॒लदरी,खांड, सिरसंकातेल्ल 
दन्होसे भहमे करल करने से अरोचक जावे ॥ दसराप्रकारं ॥ करंज- 
वाकी दतून कृरनेसे पीडे क्क नोन मिलाय कांजी मे पकाय कुरले 
करनेसे महका षिरसपना जावे ओर रुचि उपे ॥ तीसरा प्रकार ॥ 
दराल्ञचीनी इलायची,तमालपत्रक्टि.मिरच.पीपलःहड बेडा. 
म्रल,, हस्दी, दार हस्दी, यवकासन्त, शहद इन्होका जल मृहमे रख. 
कुरलः करनेसे ओर तिक्त व कडुवी ओषधों के खने से अरुचि काः 
नाश. होवे ॥ सकेराप्भिक्षण ॥ खांड, अनारकीकल्लाल, सनक्षा, खजर 
विजौराकी केशरःइन्होको सेधामे अथवा शहदमें मिल्लांय3 तोला 
भर .खानेसे हका बिरसपना जाय ओर रुचि उपने । ओर पकी 
हद-अमलीकरो कटिःशीतलपानी मिलाय कपडा से वानि इलायची 
लोगे, कपूर, मिर्च इन्होका च व॒रकायय पना बनोय मखमे धारणः 
करि कुरी करनेसे अरूचिको हरे ओर पित्तको शांतक्रे ॥ ताली- 
ताद ॥ तालीस॒पत्र १ तोला मिरचःए तोला शुहि.३.तोलाःपिप-. 

ली.9 तोला वंशलोचनः५.तोला इलायषी ६ साशा दालचीनीः्ष 


: . मिधर्टरलाकरःभाषां। , ` ` ` 2१ ` 
सांशा रागकी. मस्म ८ हिस्सा ताबोकीः भस्म ८ हिस्सा तांड३२ 
"तोल मिलाय चूणकरे यह्‌ तालीसादि चण रुचिको उपजयेःपा- 
` चकहे ओर कास, वास, ज्वर, अतीसार छदि शोष अफाराः पाड 
सथ्हणी; तिज्ञी रोगो को हर ॥ यवानी खाइ व चरणं ॥ अजमोद्‌ १६ 
भाशा अनारकी छल १६ माश ठि १६ माशा मलीकी बलि 
१६ माशां अम्लवेतस १६ माशा खघ्येर १६. माशा मिर्च १४ 
` माशाःपिपल्ली ९ माशा दालचीनी = माशा कालतोनः८ माशा 
, धनयाःठ माशा जीरा ८ माशा खांडः २५६ तोला इन सवं सो 

मिलाय चृएकरे यह्‌ यवानी खांड्‌ व.चए खनसे पंडको व इद्धो 

को व संग्रहणीको व ज्वरको व छरदिंको व शोषको.व अतीसारो 
व॒ तिह्ीको व पेटके अफाराको.व अरुचिको व शलको व म॑दाभ्नि 
को व ववासीरको व जीभके रोगको व कंठके रोगको हरे ॥ काषव्या- 
दिगुटका॥ सौफ,अजमान,जीरा.मिर्च, दाख, अमली अनार,काला- 
नोन, गृड़,+शहद्‌ इन्होको पीति वेरकी गही सरीखी गोली बनाये 
खानेसे अरोचकको.हरे॥ संड्मकयोग ॥ अद्रख, ६ ए तोला सिश्री 
६%तोल्ला मिरच % तोला पिपली तोला पिपलामल ३ तोला शटि 
१।तोला जायफल 51 तोला इलायची १॥ तोला चीता १॥ कोर 
वंरलोचन १॥ तोल्ला इन्होको सुखाय अलगश्ल्लग चएकरि चद्‌- 
रखकेःटकडे बनाय गों के घतं ३२ तोजे म पकाय सयक. बराबर 
खांद्‌.मिल्लाय :१५ दिनतक खानेसे महाप्तिको व अस्लपित्त का 
वं सष पित्तं विकारोको.व सव अरुचिको व बातरोगको व्‌ परदर्नि 
कोहरे ॥ राजिकादिर्खिरिणी ॥ राद जीरा कूट्‌ मुना ठि संघा- 
नोनं गौकादही इन्होको मिलाय. कपड़ा माहकेखानि रकि मीक 
पीनेसे रुचिको उपजवे ओर म्नि को दीपनकरे ॥ चाद्रक योग 
अदरखको पानीसे धोद टकडकरि पी घतकः गरमकरि टकडक 
भनि दधानेन मिर्च जीरा स्याहुजीरा इन्दो का चण मिलाय. 
कुक ःपकाय पीते -मवेहुये' यवो सत्‌ घतः हिंग मलय पकाय 
ठेसे अदस्खको शुदधकरि स्वाहुवनायःखनेसे यरुचिदृषषिट ॥ ता. 
बाशिखरिणी ॥ गोकादध  भ्कादंही दनुः क मियय. कपा च 
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चलि ओर सक्ेद खांडयुत करि छानि.दइलायत्री लोग कपूर मिरच 

इम्टके चुकी प्रतिबासदेद् नेसे. चीकी उप्रजावे यहतामराशि- 

` खरि्सीहे॥ आमलकादिचूणे, ॥ अविला चीता छोटीहुड्‌ः 4 
मोन इन्हका चूण भेदी है ओर सघ स्वरोको वः कफको सशिर 
दीपन पाचने ॥ खा वचूणे। तालीसपत्र9 माग चाव 9भागमि- 
रच मागं सेधा१माग नागकेशर रभागःपिपल्लीर्‌ माग प्पलामूल' 
-रमाग जीरा २भाग अमली २ भाग चीतार्‌ भाग दा्लतरीनीः ३ 
भाग नागरमोथा २ भागवेर्‌ २ भाग धनियां २. भाग जमद्‌ ३ 
माग अम्लवेतस २.भाग खंड १९ भाग अनारकी लाल €॥ भाग 
इन्होकां चूषीकरि खातिसे अतीसारको व छृमिक्रो व्‌ ठर्दिको व अ- 
रुचिको ब अजीएैको व गुस्मको व पेटके अफाराको वभ॑दाग्निको 
व मुखरोगक्रो व पेटरोगंको व गंलयोगको व ववासीरको व हदोग 
को व मादीसे उपजे योगको व र्वासको च खांसीको हरे ॥.कप्रैरादि- 
चरणं ॥ कपुर १ तोला दालचीनी 9 तोला कंकोल-9 तोला जायफलं 
१तोला तमालपत्र.१ तोला जोगर तोला नागकेशरः तोलामिरचं 
तोला पिपली ५तोला शटि ६ तोला मिश्री सवोके बरावर मिलाय 
: खनसे र चिक उपजावे ओर क्षयी कीःखासीको वःस्वरभेदको ब 
इवासको ब गुस्मको व ववासीरको व. छदिको व गलके रोगकोः हरे 
इसपे अघ्पान 'पध्यसे रहे ॥ चव्यादित्रूणे ॥ चाव अम्लवेतस शूंटि 
मिरच पीपल अमली तालीसपन्न जीरा बंशलोचन चीता दालचीनी 
तमालपत्र इायची -इन्दोके चूएेमे गड मिलाय खानेसे स्वरभेद 
` को व पीनसको व कफको.व अरुचिको हरेह ॥ भाद्रकमातुत्िगादि- 
. लेद ॥ अद्रख ६५ तोला गुड़ ३२ तोला विजोराकारस.१६तोला 
इन्दाको मदाग्नीसे पकाय पत्रे दलचीनी १ तोला तमालपत्र १ 
ताला इलायची तोला शंख तोला.मिरच १तोला पीपलतोल। 
ड 9 ताला बहेडा १ तोला आसा १. तोला धमासा १. तोला 
चीता १तोला पिपलामूल १तोला धनियां १ तोला जीरा 9 तोल 
स्यादजनरा 9 ताला इन्होके चृएमे मिलायः खानेसे अरुचिं को व 
क्षयी को व म॑दाग्निकी व कामला कोव पाड को व सोजा को 4 


निघण्टरन्नाकर.माषा।. ... ¢ 


वि) 
। 


.-खांसीक्ो व वासको च = कोच पे ४१३ 
. खसिीको व रेवासको व. अभ्मानःकीःव पेट रोगको वःगुर्मकौ.च ` 


` छीहाः को बर शृलकरोः ठरे ॥ जीरकाशधित,॥ जीरा धनियां इन्र के 


` कंटककी£४तेजेघुतमे पकायखानेसे कको व.पित्कोःव श्रसवि 


` को वर.मरदाग्निकोव छर्दि को ह्रे हैः॥ सूतानिदी ॥ धार, म॑घक ` 


ल्यः 


 अश्रक-भस्मः पिपली, .अमली,;पीपल,. सेंधोनोन.इ्टोकीः सोली 


बनायलानेसे अरचिकोरे ओर जीम व मुखी शको दै 
लथुचक्रपंान ॥ गरड भागःशहद राग काजीप्मारगहन्दोकोः मारी 
कै.वरतनमेघालिः अन्तके कोठामेगाडे २ दिनबरादःकादिःवरफःयहं 
पररुचिको नाशै 1 क्रादिलेह्‌ ॥ -धिजोराकी केशर को संधाने 
शददमे मिलाय्9 तेलामेर चा्नेसे मंहका विरसपनाजवः त्रिः 
जौराकी केशर; सेधा; घृतःदन्ोकोःमिलायखाते से; खथवः शतार. 


दानाको-खनेसे रवि नाशहोषै यद्‌ःचरकका मते ॥:प्रैकदएः 


ह्िमयोय.॥ पटिले जीमःत्र कैठको श॒दकरि पीठ स्दरखसेधूनोन 


को खवैअथवा-अनार कं रसम शहदःमिलायचाटेःयहःअग्नि ` 


फो-दीपनकरे ओरःअजीएैको व रुचिकरी नाशे .दादिपनतरणी ॥ 
अनारःरतोलौ खंड २२तोला गुहि ध्तोलामिरच-४ तोला.पीपल 
¢तोलादाल्प्वीनी तमालपत्र इलाव्रचीः मिलके ¢ तोला; इदः का 
च णैकरिखाविःयहचूणीःदीपनहे अरःरुचिकोपैदाकरेहै श्रोर पीनस 
क्रो वःश्वासंकोः व खांसीको हरेदे॥ पिणल्ादचरूणे॥ पिपी 9त्तोलाः 


पिपलामूलः१ तोल चाव्र$ तोला चीता १तोला शंहि9 तोलःमिरंच 


9 तोला-अजमान १तोलाःच्रमली९.तोला. अम्लवेतस 9 तोला 
इलायची 9 तोला जायफलः9 तोलाकेथं 9तोला मिश्ीः१६्तोलाः 


, -इन्हंका 'चृणेकरिखावे यह्ग्निकोदीपनकरे ओर रुचिक्रोउपजा- 


वे। ओर छदा वःमाडापनाको व घवासीरको व दवासको वर शूलः 
को य रको नं. ओरौरःयायुको अनुलोमनकरे ओर आनन्दको 


बधाई कंठ जीभक्रोशुद्धकरे ॥ छत्रिण ॥ आम्ला, अमली, दाख 
` अनार, जीरा, कालानोन, गुडः शेहद्‌ इन्टोको मिलायखानेसे सव 
प्रकारके अरोचकरोगः जवे ॥ अम्लिकादिपेय ॥ अमला, कालानान 


गडा दृन्हर को मिलाय पीनसे रवि जाव ॥ शव्या ॥ 


४२२ ` निधण्टरल्ीकर भाषि | 

तोते हंलयची; दालचीनी, नागकेशर, लोग, मिर॑चः पिपली; शटि 
येत्र एंकोतरद्िसेलेद .समरेकेधरावर खंड मिलायः गोली वनाय 
. खानेसे श्वासंको व खासीको.व मंहसे पानी पडने को वः हद्रोगको 
` वं पसलीरोगको व चअरुचिको वं कंठरोगको "व मखेपाककोहरे:॥ 
ऽय॒षणेिरी ॥:शंहि' मिरच.पीपल,केथःखाड, कालानोनःइन्टोकी 
गोली बनाथखनिते रचिं उपि भीमसेनके समान मोजनकरे ॥ भः 
बरतमरभावती ॥ मिरेच तोला पिपल्लामलणतोला लोगऽतोलां इ ¢ 
तोल अजमाईनं४ तोला अमलीरतोल्ा अनारदनाः४ तोला खा- 
, रीनोनः४ तोला काल्ानोन 9 तोला सांभ॑र नोन ९ तोला पिपली 
तोलाजवोखार< तल्ला चीता तोला जीरा ८ तोलाशुठि = तोला 
धनियां ₹ तोल्लादलयची ८ तोला भला र तला इन्होका चृ 
क्रि बिजोराकेःरसमेःरे"मावनादेड गोली. बनाय छाया मे सुखाय 
खनिपे भजीएको हरे ओर जटराग्नीको वदवि इसका नाम अमतः 
परभागोली है॥ भतल्लंकादिचणर॥ अकरकरा.संधानोन; चीता, शुदि 
व्पामिज्लाः मिर॑च,. पिपली-अजसादन, हड ये सवःव्ररावरभागं लद 
विंजोरोके रसमें मोली वनाय खानेसे खांसीःको ब कैटरोग कोवं 
रवासकोः वे पीनसंको वं खेहरको वः शरगीरोगः को वउन्माद को व 
संन्निपातको नोशेकरेः ॥ लवणारेकयोग ॥ मोजनःकी आदि मे नेन 
 अदैरस कांःखानारुचि फो उपजपे हेः खोर जठराग्नी को दीपन 
` केरे हरं जीभको वे कैट को शुद्धकरे हे ॥ शपरवेंदिलिद ॥ अद्र- 
सके रसम रंहदं मिलेयं चानेसे श्रु चिको व वासको व खासी 
को व॒ सेहुरक वं कंफकोहरे.॥' खश्मुस्तादिचूणे॥ दालचीनी, .नाग- 
रमोथा.इलोयचीः धनियां अथवा नागरमोथा,पमली दालचीनी. 
दारुहस्दी-अजवोनं अथवा पिपली ` गजपिपल्ी अथवा अज- 
मान अमली यपाचोचणे अलगरेसवतरहकी्चरुचिकोहरे॥ गहि~ 
मरस॥ अनारेके रसम बायन्निडगकाचणं भिलाय .खनिसे.ससध्यं 
` अर्‌ चकोहर्‌॥ जीरकाभ्चूण 1 जीसह्माशा.खांड तोला शहद 
ताला मलाय गुहमे रखनेसे रुचिकरो पेदाकरे॥ कपितयद्िचूणं प्केथः 
का भिरा. शुटिरमिस्व, पीपल इन्हकेचृीमे शहद खादमिलायखानि, ,- 


। निधण्टरल्नाकर्‌ भाषा २६. 
` से.हम सवतरहके अरोचक जवः चव्यादिगुदीः॥ डि धः माग 
: पिपली रमा निगोतं-रे भाग हडः ¢ भागं मवलाः ३॥ भागः 
` मिरंच. भागः सेधानोनशमार इन्टोको-नीन्‌केरसमे खरलर्कारि ` 
-2ःमाशेकीः गोरीषनायः खानेःसेःभदाग्नि.को हरे ॥-अरुचिमेपथ्य ॥ -. 
 वस्तिकम विस्वनःबलकेः अनुसारः वुमन: धमा का-सेवन्‌ कवल - 
` चरपरे दक्षकी, तुन नाभरकारके चस्च-पान गेह.मुगः लालेधान ` 
-सादीचावलः सुर बकरा शशा.हिरंनं दनकेमासओरःचेकुकसांडः 
-मधुरालिका इत्नीशं्ो्टीवलेशकवरयी रोह इतने प्रकारकी मखली ` 
-कोहलवेतकीः कोप -नवीनमली. करेन . सहिजना सेमल.अनार ` 
गजपिपली प्रवर कालानोनः धृतं 'दूध कोमलताड-ल्हसन जमी . 
कन्द दख आब नीबकाजी मदिरा शिखरणी.दहीःमटा-खर्दरखं 
कंकोल वहार चिरोजीःतेदू-का पल पका केधा बेर विककत तालः ` 
फलकी मींगीःकपुर मिश्री हड अज्नमायन कालीमिरच हीगं मीटी. . 
 खद्टीःचपैरी वस्त देहका घोनाःये सब अरुचि मे. पथ्य हे ॥ अध 
श्रपथ्य,॥ खासी .उकारःनीद बमनःइन्हो `के.बेगकाः रोकना. अहित... 
अन्न रुधिर निकालनाःकोधं लोभ भय शोक .दुर्गध .सयैकी.सेवा ` 
ये-अरुविमे अपथ्य हे॥ | | 
इतिबेरीनिवासकरिदन्नविरचितनिषंटरलाकर 
भाषायांभ्ररुचिप्रकरणम्‌.॥ 


{* =» ४ ६ 
१५९ २ + \, 
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` छिकमेविकक॥ जोमनुष्य नाद्यणोको केश, कीड ककः कुता 
इन्दे दषित अन से भोजनः करावे वर्ह दुसरे जन्ममे.उदिकेो 
: अप्तहोवैः 0च्योतिष्वालामिमाय "1 जिस के: जन्मकालं भी मेप 
“स्थान में चैन््रमा वे शक्र होः थवा. कैटोरंथीन पेदन्होकीः 
दोवैःवह दरदिवाली अर्थवा ठव हो अथवा ठट. स्थनप वृध 
` ह चर क्षीण चन्माकी दशि. हो तेः छदि वीं तषां रोगी हवेः॥ 

-श्ायदिचिते॥ इनं ग्रही की शातिके.वास्ते पवोक्तं जपीदिक कैरवे ॥ 
 -छर्विनिदानं ॥ बहते चिकनी बस्तके खनिसे-भयसे ओरं जीण सें 
: श्ोरव्मामके दषं से र प्यासं लगनेसे दुधि देखे से सुगलीं 
वस्तु ॐ खनि पेध्मे कीडे पडनेसे सखेदकरनेसे शी क गभरहनेसं 
.. अतिशीध्‌ भोजन करने से वोयुःपित्ं कफ दोय अगे को पीडा 
. -करि मुख के. हारा खाया पीयाको कंदंयदे ह्‌ इतके मतुष्य ददि 

-कटतेहं बहप श्रकारकीद वातकी १ पित्तकी २ कंफकीर सन्निपाते 
` -की सुगली वरस्तु व्यादि खक 'दंवाकी भ गूषरप ॥ हियुख 
+ ओर मुहसेःविी पड ओर उकीर नहीं अवि.मह कंडवाहीयः नच 
`. पानःङपर र चिःजातीरहे तवं जनिय वमनहोगीः॥ ववुकी रिं 

: कालक्षण ॥ हिया ओर पसतवाड़ा मे पीडा हमे शोषो मथः 
~ -वाय होय नाभि दुंखे खासी आर स्वरभेद होय डकार का शद 
` ऊंचा होय वमन मे मोग अविं ओर वर्मन का रगकालाहोयं.व 
. कसायला हौ बहुत वमन से वेगसे वमनथोडा होय दःखवहुतपत्े 
. येः लक्षणएवायुकी उदि के जानिये ॥ सेथवयोग ॥ .घृत मे सेधानोनं 

.. को मिलाय पीने से बाती छरदिंजावे ॥ लवणत्रययोग ॥ दूधंपानी 

` -को मिलाय संधानोन, खारीनोन, -कालानोन. शन्दीको धालिपीने 

“ : से थवा सांभरनोन घालिपीनेसे वातकी करदं जयि ःधान्याकयुष 

".- धनिया, शटि, दशमूल इन्हौकाकादा अथवा रस अथवा य॒ष इस 

` -प्ीनेसेवातकी अरुचिजवि अथवा शंखाहोलीके रंसमे शहद व मिर 

: ` चोकेचूएेको.मिलय, पीनसे वायुकी छदि.जायै ॥ पिछदि लक्षण ॥ 

“ मृच्चीहो प्यासहो. ओर संखशोषःहोय मथो तातोरहे तालवा श्रं 

: नेत्रम अधरीवे भोरावै ओर गरम हसोलाल कडवा धषः 








निघण्टरलराकर भाषा। ` `: :९२५ 
-चण ओर दाहसहित वमनकरै येलक्षण पित्तकीसदिरेे ॥ तडललल ॥ 
-पानःदूत्रको चावज्लेके.पानीते पीति पीनसे अथवा धानकी खीलों 
को आंवला के रसम पीस मिश्री मिलाय खनेसे पिततकी छदि 
जब्र ॥ लाजाविधूष ॥ धानकीखील, मपर, सननुमृग दन्दो यवामूमे 

शद मिलाय पीनेसे पित्तकी छदि जवे अथवा सुगन्धित पदाथ 
रौर मीठा कडवा रस इन्होका युष बनाय पनेसे अथवा माटीकां 
मोक्ता बनाय अथवा लोहिका गोकल बनाय अग्निम तपाय पानीमें 
बुभाय उस पानीको पीतेसे पित्तकी छदि व्‌ ठषा जावे ॥ परपदादि 
कारा ॥ पित्तपापडा के कादाक्ो ठेढाकर शहद मिलाय षीनेसे पित्त 
..की उदि को व शिरके तापको व नेघ्रोकी दाह को हरे ॥ मषिकावि- 
इवलेद॥ खांड, चन्दन, शहद इन्हीं मे माखी की बीट को मिलाय 
पनि उपद्रव सहित पित्तकी दिं जवे ॥ गुड्यादिकाद्रा ॥ गिलोय्‌ , 
त्रिफला, निव, परवल इन्होके कादा शहद मिलाय पीनेसे पितकी 
छदि को हुरः॥ लाजशहुपान ॥ ध्रानकी खील को सतत मे धृत खंड 
; शहद मिलाय पीनसे पित्तकी ठर्दिंको ह्रे ॥ कफकी छदिका लक्षण. 
"तंद्रा मुखमीटाःहोय ककपडे नीद मोजनमे अरुचिहौ शरीर 
 भारीरै चिकन मीकेजाडो कफजां रोमां चहो ओर थोदीपीडाहा 
`ये लक्षं पकी करदे ॥ सामात्यचिकिप्ता ॥ कुकी छर्दिमे वमन्‌ 
करायै सिरस, सेधानोन, मैनफलं, निवे, पिपली दइन्दोकेकादासे रीर 
चावल; गह मूग, सत, मटर, साटीचाबल, परवल इन्टाका धष १ 
-मोजन बनाय वै ॥ सालीमल ॥ साले साठी चावलको गोके दही 
आरु खोड मिलाय भोजन कस्ते कफकी अदिं जावे ॥ विणा" 
-दिदूष ॥ वायति, त्रिफला, शटि, मिरच-पीपला दन्दके चुं म 
शहद मिलायं चाटनेसे उपद्रव सहित कषक छदि जा ॥ नागब 
वियोग .॥ जामन, बेर, बिजोरा, नागरमोथा इन्दाकं चणक्‌{ शहद न्‌ 
पिल्लाय चाटने से अथवां काकडासीमी धमासा इन्हको शद म . 
-मिल्ायःचाल्नेते कफकी शरदिंजाय ॥-भयसचिपातकोकावक्ा लण्‌ ॥ ` 
-शुलरोय खनन पचनही अर विहीयः दाहय प्यासहाष थस 
.मोहुःहोय देखा रोम घना निरन्तर रहै सालन लाये नाला द 


४२६. निघण्टरत्नाकर माषा! 


गरम लाल बमनकरे तो सन्निपात.की छदि जानिये ॥ विस्वाविका- । 
दं ॥ब्रेलपत्रकी बालके कादामे व मिलोयके काठामें शहद मिलाय . 


पैनिसे सन्निपात की उदि जवि वं पित्तपापडा का कदा नेसे 


पित्तकी व्रि जावै ॥ रोलायवलेद ॥ वेरकी गृठलीकी गिरी अविला 
-की गिरी माखीकी बीट खांड शहद पीपली येसवय चावलीके धावन 
के पानीमे मिलके षीनेसे छदि को ह्रे ॥ सुरसापन ॥ तुलसीकेरस 


में इलायचीका चूण मिलाय पीनेसे सन्निपातकी छदि जावे ॥ मन- 
-सिल्लादियोग ॥ मतसिल्ल 9 भाग पीपल्ल 9 भाग धानकीखील २ माग. 


इन्होको कैकेरसमे मिलाय शद्‌ घालि पीनेते इर्दजवि ॥ धदव. 
स्यवस्कल्लादियोग ॥ पीपलकी छलको सुखाय अग्निम जलाय फिर 


राख को पानी मे मिलाय पीनेसे भर्यकर छदिंभी जावे ॥ लाजादि ` 


योगत्रय ॥ धानकीखील, कैथ, शहद, पिपली, मिरच इन्होकालेह्‌ व 


शहद, हद, शटि, मिरच, पीपल, धनियां, जीरा इन्होका लेह्‌ व हृड़ ` 


गिल्लोय, मिरव, शहद, पिपली इन्ोका लेह सवप्रकार की दर्दिंको 


-व अरुचिकोहरे ॥ धात्रीफलपान ॥ मला ¢ तोला दाख ° तोला 


 खाडरतोला शहद #तोला पानी६७ तोला इन्होको मिलाय कपडासे ` 
खानिपीनेसे सन्निपातकी छदिजवि ॥ मसूरसत ॥ मसूर सतत्‌, शहद . 
इन्होको अनार के रसमे मिलादई पीनेसे सननिपातका छदिं जवै ॥ ` 
'एलादिघ्रूणं ॥ इलायची, जलोग,नागकेशर, बेरकीगुटली, धानकीखील ` 
कागनी, नागरमोथा, चन्दन, पिपली इन्टोके चृणएं मे मिश्री शहद 
मिलाई पीनेसे सन्निपात की उर्दिजावे ॥ पद्मरादित ॥ पद्माख ` 


| केध, निव, धनियां, चन्दन इन्द का काढा च कर्क मे ६४ तोला 
धुतकेो पकाद खानेसे उदिकोहुरे ॥ चन्दनादिपान ॥ चन्दन, कमलकी 


न 


डंडी, बाला, शुंटि वासा, .शहद्‌ मः चावलोके धोने पीने . 
छर्दिंजवि ॥ उदीव्यजल ॥ बाला, गेरू इन्दो के चोलके धोबनसे षी . 


सि शहद मिलाई चाटनेसे वं जावित्री के रसम पिपली मिरच का . 
-चृण त्र शहद खांडको मिला पीनेसे चिरकालकीं ठर्दिंजवि ॥ चद ` 
नपान ॥ चन्दन 9 तोला आमलाका रस शहद मिलाई पीनेसेदिं ` 
जावे ॥ -सुग्दकाद्म ॥ मुनीमुगो का चष, धानकी खीजौ का चूण: ` 


ह नो निषण्टरलाकर भाषा! ` , .: ४२७. 
` शद, -लांड इन्दो को मिलादर नसे वदि को व अतीसार को 
` व दाहको व ज्वरकोहरं ॥ कीलमन्ना ॥ बेरकी मीगी, पिपली, मोर . 
` के पैखकीराख,ताइ,शहद दनदोको मिला चाटने से हिचकी को 
` व उदको हरे॥ बाजपूराविपुटपाक ॥विजोराकेपतते, आंयकेपत्ते, जाम 
नकैपत्ते ओर इन. तीनोकी जड इन्दफो पुटपाककी ` विधिसेपकाद 
रस निचोडि शहद मिलाइ चाटने से सवप्रकार की छदि जवि ॥ 
दरीत्ी चरणे ॥ हडके चमे शहद मिलादर चाटनेसे छदि जावि ॥ 
माटी के गोला को लोहासे मदितपाद पानीमे बमा पानी पीनसे 
छदि जावै ॥ जषातरपस्लवरस ॥ जामनके पत्ते, आके पत्ते, बाला 
वड्कापारेधा व पान इहो फे कादाको ठंढाकरि शद मिला पीने 
से छदि को व अतीसारो व मृच्छीको व ताको हेरे ॥ गवादि 
पान ॥ दोटिसारिवाकी जड्के कादा मे हिंगमिलादर पीने से सूत 
` प्रकार की छदि जायै व जायफल को खन से छदि व रोषि 4 
जागरा इन्होको हेरे ॥ उयमेथादियोग ॥ बचको कांजी के सग प 
स्रि जवै ॥ सामान्य चिकितत ॥ आमाशय मे ग्लानिहोन 
दिं उपने है इसयास्ते लंघनकरमे वायुकीर्दिको ब्रजिकरि चार 


(द । अ 


सेवन देनेसे भी कफपित्तकी छर्दिं को नाभ होहै । ओर पहिले वा 
, की वरिम लधन हितनहीडै परत बमनकराद जुन्ञाचदेवे॥ जाति- 
त्रच ॥ जाचित्रीके रस्मै पिपली, मिर्च, लाद, शहद मिल 
चोटमे सै ब्रत दिनो की छदि जाव ॥ भस्य छदिलक्षण ॥ मल 
पसीना, मूत्र, पानी इन्दोके पराप्त करनेवाला वायु नादीे खोतों 
क सकि उध्वगत. रोदे ओर उदन वातादिदोषो के सचयके मनु- 
ष्यक कोटासेऽठद्‌ ओर विष्ठा मू्केसमान गधवाला ओर्‌ एवस 
` खांसीयुत एेसा ठदैनकेरे बहुत वेग से इस असाषव छदि से सयुः 
कत जल्दी मे ॥ भागुकछ्िलकषण ॥ बात्‌ पित्त कपकी छदि कहच्‌- 
कै है ओर मयादि से उपजी छदि को भी कहचुके प्रतु कृमि से 
उपजी र्दे शरलहो योर मुहसे लार बहत, ओर कृमिरेग 
शौर सोम युत -होथदे । ओर क्षीण मनुष्यकी उदि स्याद वेगः 
वाली र उपद्रवो सहितं ओर. लोह रध से सयुक्त हो खर चुः 


परेद  निघण्टरल्लकरभषा।, _ . षः श 
मन त चन्दरिकासी मिली दीखे वह्‌ ` असाध्य होयहै अरजो ., 
छर्दिं साध्यो ओर उपद्रव से रहित हो उसकी चिकित्सा करे॥ ` 
उपद्रव ॥ खाँसी, सवास, ज्यर्‌, हिचकी, एषा, चिता, द््रोग, तमक 
. ये छदि के उपद्रव है ॥ सामान्यविकला ॥ भय से उपजी कर्दिं कै ` 
भथनाशक पदा्थीसे हरे खोर खोदी वु्गधसे उपजी छर्दिंको सुगंध . 
के पदा्थसे जीते व सनोवांचित पदार्थासे जीते । चोर खहितपदा- ` ` 
थ से उपजी छदिको क्षधनसे व वमने व हितकारक. मोजन से. 
ह्रे ओर कीडंसे उपजी दरदिकते मिरोग व हद्रोग के ओषध से . 
जीते । जैसा दोष देखे तैसी विधिकर ओर बहुत दिनों छदि मे 
वायुको हरनेवाली क्रियाकरे ॥ भात्रास्थिकाटरा ॥ खव की गुटल्ली ` 
बेल इन्होके काठमे खड शहद मिलाद्र पीनसे उदको च यतीसार . 
को हरे दृ्ट॑त जैसे श्ग्निन्प्ाहु तीनो ॥ जम्बुपवादिकाहा ॥ जामन 
छ अतरकेयते १०० सदर ठंेडनीमें मिला शहद व धानकी . 
ल मिला पीनसे छर्दिको व अतीसारको हरे ॥ मयूरपक्ष मस्मा- . 
वले  ॥ मोर के पकी राख ते शहद मिलाई चायने से उपद्रव . 
सहित अदिं हरं ॥ गोर्यादि भस्मयोग ॥ पुरानी मोीकी राख 
को पानी मिलाइ गहदय॒त करिषीनेसे छदिकाहरे जसे अग्नि त्‌- ` 
णो क तसे ॥षयेलािषृत॥ परवल, शटिडन्हो के कल्कमे ६९ तोला ` 
घृतको पकाद खनेसे कफ. पित्तकीन्रदिजिवि ॥ रंभाकंदयोग ॥ केला ' 
का काटा व रसम शहद मिलाई पीनसे उदि जवि ॥ दयिस्रसादि- `. 
लड ॥ कैथा के रसम शहद पिपली मिलाइ बारार पाने से छर्दि 
रोग जावि ॥  करंनाविकेद ॥ करेजके कोमल पततोका, बिजोरा, सधा - 
इन्धो का कटक क्रि खरस के सगखाने से वर्दिजायै ॥ करंज. 
जावियिग ॥ करंज के वीजे को कत्रुक भूनि टकडे करि बारम्बार ` 
खनि से उरदिको ह्रे ॥ रैखपुष्पीरसादिपान शंखपुष्पी कारस्‌. 
मागा भरव शद्‌. मिला धीने से र्द जावे ॥ जीरकादिधूमः॥ , 
 रेशमी पीतांबरमे जीरोयालि वती बनाई धृपदेद अगके सयोग से. 
` वहस की छदिको हरे ॥ वीति हद्रस॥ लोहकाचणे, शंख 
. चः गध्रक, पारा ये सवानंमागले खरलपें महीनपीति घीकुवार - 


क रसस सलक निघण्टरलाकंर सषा ॥ ` . ४२६ ` 
 पटाकरसभ खरलकरि पीत्रेधतूराके.रसमे खरलकरि पीते चूकाके 
` रसंमे .खरलकरि गोला वनाद -कपडमादिदेदई + पका पीठ 

रसको अजमोदं वायविदगंकेःसंग &रतीमर खानेसे कृमिरोगजवि . 
खर यह रसं शहद.पिपलीखार पानी के सग खाने से र दिजवे 
यह वातिहार मनिने.कहाहे ॥.जातिरसपान ॥ जावित्रीकापस, केथा 
कारस, पिपली, मिरच, शहद मिलाइ चाटने से बधीह्|बदिं भी 
जवे ॥ यण्त्वादिपान ॥ मुलहटी, चंदन इन्दो को दध्मे दृधे 
मिलद्‌ षीनेसे लोहूकी दर्दिजावे ॥ गुद्ष्यादिग्स ॥ गिजोयश्ने रातिम 
भिगोद भरभात पानी मे पीति शहद मलाई पीने से म पातकी 
छदिंजावि ॥ पारदादिूणे ॥ पारा, गेघक, कपूर, 4 , लोग . 
नागरमोथा, कांगनी, धानकीखील, काललाख्मगर, पिपली, दालचीनी 
इलायची, तमालपत्र इन्होके चको च॑दनके काढमि भिगरोई शहद 
भिर्वमिलाइ १ माशाभर खानेसे प्रबलतरदिंभीजावि || जीरकादिरस ॥ 
जीरा, धनियां, ह्‌, शि, मिरच, पीपल, शहद इन्हीं फे सग पारा 
-कीभस्म को मिलाइ खाने से जल्दी ` खद जाप `॥ वमनामृततथोग ॥ 
गंधक, कमलाक्ष, मुलहठी, शिलाजीत श्‌ द्रक्ष, सुहाग, हिरनका 
सग, चदनश्रशललोचन, गोरोचन इन्होको समानं मागे बेलकी 
जडके.कादामे 9 पह्रतकःखरलकरि पीठे २ रत्तीभर खनिसे ना- 
नाप्रकार के अनुपानं के संग सभिपातकी ट को हरे यह वमः 
नाश्टत योग कमलाकर वेयराजने. अपने मुखंसे कहा है विरेचन 
वमन लंघन नहाना शद्ध खीलो का माड १ चावल तथा धान ` 
मूग मटर गेह ये सत्र पुराने पथ्य हँ शहद शंशामोर तीतरलवां ` 
प्रादि जगली खग ओर पक्षी नानाप्रकारकेः नीहर्‌ रूपरस, गध 
खांडकाजस, रागखंड कावलिक्र, मदि, '्रेतकी कपल धनियां 
नारियल, जं भीरीनीतू, आंवला; अम, वेर, दोख | सव पकेहये ह 
ड, अनार, त्रिजोरा,जायफल,नेत्रबाला, नीव, स 
नागकेशर हितं तथा.मनके प्रसन्न करनेवाले भाजि भोजनकेपीडे 
मखत शीतल जलका. डालना कस्तूरी चन्दन चनमा के.किरणं 


। 


` मनेोहर्म॑ध तथा लेप सुगन्धित फूल तथा पीनेकी भरतु ओर लेपं 






३० ; ` निचण्टरलाकर भाषा। „ _, 
(भने अनुकल रूप गंध रस शब्द्‌ ओर स्परे नाभिसे तीनयवके 
परमाण ऊपर दागदेना ये स्बमनसे न्याकुलरोगी को पथ्यं ॥ भष 
भ्रपथ्य नातलेना ॥ बरितकमे स्वेदन स्नहपान फस्त खलाना तून . 
पतला अन्न भयवाली बस्तुकी इच्छा भय उद्वेग गरम चिकने अ. 
योग्य अहित अर चिकने अन्न केला सेमि तोरि महरा मजीठ इ-. 
लायची सरसों देवदाली कस्ररत.खहित तथा दुष्टनलकापीना इन 
स्बोको बर्दिरोगने सावधानीसे स्यागकरे ॥ ध 


इतिषेरीनिवासिरविदत्तविरचितनिषेटरताकर 
भाषायां छर्दिप्रररणम्‌ ॥ 
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| | 


ठपकमेत्िणक्‌ ॥ जो साग म गो व ब्राह्मणों को पानी न प्या 
वहू ठषाराभी होवै ॥ प्रायरिवत्त ॥ पक्की खीर बनाय ब्राह्मणो को 
जेवाय पानी से भरे कलशो का दान देने से ठषा शन्ति हवे ॥ 
ठष्णानिदातर ॥ मयसों सेदसेों बलके नाश व्रधो जो पित्त सो वायुते . 
मिल तातुवामे प्राप्तहोय तीसके रोगको उत्पन्नकरेहै ॥ एपास्वरूप ॥ 
निरन्तर / पानी षीतोजाय ओर ठि दोवैनहीं फेर पानी पीने की 
भ बनीरहे ओर पानीमेही मनरहै यह्‌ तीसका स्वस पह ॥ ठा 
संप्राधि/॥ वातादि दोषो जल फे बहनेवाली नसे रुकी ७ प्रकार ` 
की तीसको पेदाकरेह बायुकी 9 पित्तकी २ कफकी ३ शखादिक्षत ` 
की £ क्षयकी ५ आमक ६ .भोजनकरवाकी ७ इन्होके लक्षण क्रम 
से कहै हू ॥ बातजठषालक्षण ॥ मुंह उतरजाय.कनपटी रर शिर 
मे पीडा हो अवेःनसँ रुकजावं मुखम से रसका स्वाद जता रहै 
ठटण्डा पानीपीनेसे तीसवधे तब जानिये वायुकी तीसहै ॥ पैर ॥ - 
तालु, ओट, कए. इन्होमे शल व दाहहो अर सन्ताप, मोह, भ्रम ˆ 
प्रलाप ये तषा पूवैरूपंहे ॥ वातदरषाषरिित्सा ॥ वातनाशक ओर 
लके अन्नपान रौर शीतल ओर जीवनीयगण मे व दधमे सिद 


४७१ ५, 


किया धुत ये,हित हं ॥ इसराकार ॥ सोना व्‌ चांदी केःवुभा पानी . 
` को पीने से तकी तषा. जावे ॥ तेत ॥ सुगन्धित तेल कौ शिर मं 
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` निघण्टरत्नाकर भाषा। ` ८ 





गरम पानीमे बभाय रानि कटुकगरम षीनेसे तर पानी शहद 
खा़मिलाय पीने से तीसजावै ॥ पित्तकौ तृषालकरण ॥ मृच्छ होय 
भोजन प्यारालगे नहीं दादहो नेत्रलाल मखम घणाशोषहोय ठेडा 


सुहावे मृंहकड््माहोय शरीरम ताप रहे मलु मूतर नेत्र षील्ाहोयये 


लक्ष पित्तकी तीसके हे ॥ विकषसत ॥ इसतीस मे पकेगलर के ` 


फलके रसम मिश्री मिल्लायषीवे आर स्वोद, कड़ा, पतला, ठंडा 
ये पित्त की ठषाकोहरे हं पानी मे धानी सीलका चूनमिलाय धूप 
मे धरि पीनेसे पित्तकी तीसतजावे ॥ तेडुलोदकपान ॥ भोजन जीण 
हुये बाद तीसलगे तो चावल के धोवन मे शहद मिल्लाय पीव ॥ 
मधूकादिफाट ॥ मोहाफेफूल, गभार, चन्दन, बाला, धनिथां, मुनक्षा 
इन्दे फांटबनाय ठंदाकरि खाडमिलाय ` पीने से तषाको व पित्त 
के व दाहको व मूच्छोको व मको हरे इसमे संशय नहीं ॥ कफ 
कीतृषाकालक्षण ॥ जठराग्नि केफरोके तबे अग्निकी गर्मी जल के 
बहुनवाली नसौको सुखाइ कफकी तीसको उपजा है त वह्‌ ती- 


सकरि मनुष्य पीडितहो शरीरम भारीतपनिं प्रा्तहोय हे ओर उस 


का मह मीठारहे ओर शरीर सूखताजाय ये कफकी तीसके लक्षण 
है।सामाप्यचिकित्सा। ्कड्ओ.पतेला.कहुकगरम.रेसेखन्नपान,यौ- 


षयः कफ़की तीको नाह 1विस्वादिका्ा | वेलफलतूरी, धवकेफूल 


शुंडि.भिरच.पीपल.चाघ.चीता, भज तिलकंड इन्दो काकादादेड 
वमन कराय व नित्रा काददे वमनकरवि ॥ कफतृपाप्रयोग ॥ कफ 
की व्रदिमकहे-शोषध कफकी तीसमेवरते अर स्तंभ, अरुचि, अ- 


क न र प, । ९३१ + 
ओर सव अंगों मै मालिश करनेसे तीसजवै॥ प्रानी॥ बलरेतको ` 


<~ & 


जीए. अलस्य; दि इन्होसे मिली कफकी दिहा तो शहद दही ` 


मिलाय पी पानी मे नोनमिलाय पानकरि वमनलेवे पीव अनार 
निरु, कोकंव, विजोरा इन्हौकाकाढा व खद्रेपद्‌थं देवैव दुधमें खां 
शहद मिलाय षीवे ॥ क्तजतूषालक्षण ॥ शृखादिक कै लागे सो श- 
रीरा लह निकलताहोय तासौ पीडादोय तीस बहुतलगे यह 
-्ौथी तषा है ॥ क्तजतृषाविषत्ता ॥ इसमे क्षतको दर करनेवाले 


र ठषाको हरनेवाले अोषधोके रसंको पिवाय लोको बेधकर ॥ 





१ 


| 


 निधर्टरलाकर भाषा । 


र 


९ ौ ॥ त ~ स ~रः [ति = ध (क 
लपन ॥ तरे नाति से दिनम जं राति म पानी को 
| पबे ओ स॒खको भाप्त नं होवे चर कोद कोद वय एसी तीस की. 


(~ 


सन्निपात से उपजी करै । ओर हियादूखे कंषहोय मृखसूखे शसैर , 


| शृन्यताहो प्यास भूह॒तलागे पीवता धयेनहीं ये लक्षण क्षयकी ` 
| तीसके हँ ॥ विक्त ॥ क्षयी ठषाको दूधपानी सेव मांसके रससे 


व मुलहदीं के कदापि दुरकरे ॥ भामजतीसलक्षण |} तीनी दोषोके.. 
लक्षणों ओर हदयमे शूलहो वमनकरे चौर शरीर माडाहो ये लक्ष : 
ए आमकी तीस है । वेलफल वच इन्दौ से युत दीपने काठके - 
पिवाय आमकी तीक्तको-जीतै व भारी अक्नखाने से उपजी तीसक्र ¦ 
लेखन कर्मसेजीते ओरक्षतकी तीसमे लेखनकमं नकरे ॥ भन्नजातरु- 
पालक्षण ॥ बहुत चीकेनो खाये सलोनो भारी्न्न खयिहोय तवज- .. 
स्वी तीसलमे इसेशघ्षकी तीसकरे हैँ ॥ धिकित्त॥ सचिकण भोजन. 
खानेसे तषाउपजैतो गडके शरवतसे शांतकरे ओर दषैलमनुष्योंकी ` 
तीसकेो बाल्ाकां काद्दिद्र शांतकरे ॥। उपद्रव व भसाभ्य लक्षण तृषा ॥ 
मौडास्वरहो मोह हो मांडामहं उतराःरहै हदय कंठं ` ताजुश्रा ये 
रखेरहै ये उप॑द्रवयुतं ठषाहोतो कष्टरूपहे व ज्वर.मोहः क्षय, स्वासत 
खांसी इन उपद्रवो युत तीस तो असाध्य जानो व शरीरमाडाहो ` 
ओर छदिहैवे घोर उपद्रवो युत तीसहोय तो अवद्य रोगी मरे ॥ 
जलपाननियम ॥ हितकारकः असनः पान ओषध दद तीसके नै . 
अर इसको शातकरे बाद अन्यन्याधिमी चिकिसा करने योग्यं है 
तोसवाला मोहको प्रप्तहो ओर मोहल प्रणि कों व्यमि इसवा-' 
स्ते सब अवस्था मं पानीको वधनकरे पीने से ्यन्न के विनाभीः 
मनुष्य बहुत दिन जीवि ओर पानी केःविना-तत्कालं सरजायहै ॥ 
†दष ॥ परबलजड्‌, अद्रखे, तुरी" मुलेठी, चिकंनीसुपारी, तहानेवेल. 
कार्कद्‌, सेर इन्होके काको ठंडाकरि कुरलेकररनेसे दारुणगलशोष 

जव गंड्ष,चन्दन्द्ाख.नागस्मोथो,घनिंया .निवीाल.कोहला 
सरस, दूवःसरेद्‌ धतूराइन्दोका अष्टमांश. कादकरि ठेटाकरिकुर- 

ले करनेसे कल्के क {लिप बाला, सकरदचन्दन, कमलकेशर 
कालंर्बाला इन्होकालेष मोधेपर करनेसे तषारोगजवि ॥ चूण ॥पि- 


: ~. ` -निधण्टरताकर माषा। -“ -, ५३३ 
:प्रली, जीरो, खंड, ` नागकेशर, . अनार इन्होंको हद्‌ मे मिला. ` 
: खानेसे तीसरोगःजावे ॥ कृादिचूणे ॥ कूटका, सिंदीकीजड, म्‌-, 
-लेटी इन्होकोषानीमेपीपि खानेसे बहुतदिनों की. तीसजायै ॥ बू ॥ 

डाभकी. जड़, कूट, लाख, -मुलेटी इन्होके चूएीको गरम पानी के : 
संग खनेसे शोक. संतापकी तीस मिटे ॥ बटादिलेद ॥ बड़का पान. ` 
हड, पिपली, मल्टी इन्होकेलेहमें शहदमिलाइ चाटनेसे तीसरोगः 
जावे ॥ दूतराभरकार ॥ बड़कापारंवा, खंड, लोध अनार, मुक्ेदी 
शहद इन्हांको चावलके धोवनके संग खानेसे तीसजावे ॥भवलेद॥ 
सेरका आधसेर पानी रहै तव धानकी खील, शहद, वंशलो- 
` चनं मिलाइ पीवे घ दाख खांड मिखद खने से तीस रोग मिटे ॥ 
तात्रादिरस ॥ तात्रा का भस्म, पारा, हरताल, तूतिया इन्दं को 
बड्के अंकुर के रसमे खरलकरि इसके लवमात्र खाने से तीसरो- ` 
गजाविं .॥ शीखंडयोग ॥ बासी चक्ादही २ सेर मिश्री 9. सेर धुत 
9 तोला शहद ¢ तोला मिरच २ तोला शंढि २ तोला इलायची 
-२ तोला हन्होको पात्रमे खीके हाथोसे मदेन करि बारीक कपड़ा 
माहि ब्रानि पीने सुन्दर बरतनमें कपूरकी धूपदेड तिसमे द्रम्यको 
धल यह सुरसा शिखरिणी भीमसेन की बनाई ओर श्रीङृष्ण की 
खाहे यह तषा. आदिरोगको . हुरे ॥ भामलक्यादिगुटिका ॥ आ- 
मला; कमल, कूट, धानकी सील, बडका्कुर, शहद दन्दो कीगोली 
वनाद खनेसे ठषा को नाशे ओर भुखशोषको हरे ॥ गदी ॥ खजुर 
& तोला मुनक्रा. तोला मुलेठी ४ तोला मिश्ची ® तोला पिपरी 
२ तोला दाल्लचीनी २ तोला तमालपत्र २ तोला दंलायची २ ताला 
इन्टोकी.शहदमेः 9 -गोलौखानेसे तृषाको व मोहको व रक्तपित्त 
को ह्रे हे ॥ कादमर्यादिकाहा ॥ .लघुकाद्मरी, खांडः चन्दन, कल 
पाख, मुनका;मुलेदी इन्दो काकादा पित्तकौ तीसको हूर है ॥ जीर- 
 कादित्रूण॥-जीरा, ` धनिर्था, अदरखं, कलानोन इन्दो # कटुकं 
भिगोद मदिरां अच्रेस्स सृमन्धित द्रव्य इन्दरीको पीनस दपा का. 
ह्रे. घ्रादिकादृा ॥ आबकीगाल, जामन्‌ की उलि इन्हीं के 
कादा शहद -मिलाद पीनसे .सवरतरदी उको व, तीस ह र॥ 


५३४ ` . निधश्टरलाकर भाषा। : , 
` द्राकषादिनस्य ॥ मनक्षा, दाख, दैखकारस, दूध, मुलेठी, शहद, कः 
मल इन्हका नस्य क्तेनेसे ठषाको 'हरे ॥ जीरकादियोग ॥ जीरा, घ 
निया मतका, चंदन, कपर, कमल इन्ह को ठंडे पानीके संग 
` पीनसे ठषा जयि ॥ कोष्ठदियोग ॥ कुट, धानकीखील, नागरमोथा .. 
बडका कुर, मुलेठी.शहद्‌ ईन्होकोपीसि गोलीवनाद्‌ मदमे रलनसे 
तीक्तको ' हरे ॥ तप्तलोष्ठादिथोग ॥ लोह बाल्रेत, खपरी इन्दो मे 
एक को तपाद पानीमे बुभाद षीनेसे व दही गड पीनेसे बमन 
मिक्षी तीसभी बवैधहा ॥ मथादियंःग ॥ मछमे खांड, सत्त, बेरकाचणे. ` 
इन्टोको मिलाई पीनेसे व तिलकी मीटी कांजीमे मिलद्‌ सव अमो , 
पर मालिस् करनेसे ठषा रोग जवि ओर रोगोके संबन्ध से उपजी ` 
दषा मे पानी मे धनियां शहद खांड मिलाय पीव व बड़के कुर 
मुलेठी पिपली इन्होकी शंहद मे गोली बनाइ खवि तो असाध्य 
, तृषा रोग जवे ॥ रसदिगुटी ॥ पारा चांदी इन्होको मिललाइ मोली ` 
वनाद सूरहमे रखनेसे ठषाको हरे जैसे पपको गगाकजल ॥ रताईि 
चूण ॥ पारा १ भाग गधक २ भाग कपूर २ भाग शिलाजीत ¢ 
भाग बाला ५ माग मिरचं ६ भाग खांड सात भाग इन्हीं का बारी-. 
कं चृणैकरि प्रभात मे २ रत्तीभर खानेसे ठषाको हरे इस पे अनु- 
पान बासी जला है यह्‌ अिविनीकुमारो का कहा है ॥ लेप ॥ 
लालचदन, चदन, बाला, कालबाल्ा, कमल ये समानमाग ज्ञेद्‌. 
पानीमं पीसि मस्तकपर लेपकरनेसे ठषारोग जयि सशयनहीं हे ॥ 
गुटी ॥ नीलाकमल, नागरमोथा, शहद, धानकीखील, बडका अ~ ` 
कुर इन्होकी गोली बनाई मुरहमे रखने से तषाको हरे जेसे संन्यासी 
फो परमाथ चता मस्युको निवारण करे तसे ॥ `उपसगतुषासामात्य 
विधि ॥ जो पेटमें मलहो ओर 'ज्यादह्‌ प्यासलगे तो पानी मे पिप- . 
लीका चण मिलाई पिलाद्‌ बमन कराइ पीडे वाय॒ का अनुलोमन - 
कारकं अनार, आब, बिजोरा इन्हो को.देवे ॥ मीठसज्ञीवनीयगण 1 ` 
शीतल पदाथ, कटुकी इन्दो का कादामे दूध शद मिलाई पीन से 
१ व्यजन से च सेकसे तुषा जवि ओर इस नसखामे पीने के वक्त 
खाई शद्‌ मिलो पीवे॥ कलेवीदिकाद्रा ॥ कच्‌र, सिंघाडा, कमलीक्ष 
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केमलःका बीज इन्होको इस के रसम कादाकर मिश्री मिलाई वीनि ` 
से .चोटलमी की तीस व पित्त की तीसमिटे शहद ब पानी दोनुशचों 
को मिलाय कै पर्यैत पीवे पीते आगक्िमुखमदे के छदि करनै तै: 
तीस रोग जावे ॥ श्र्रादिगेदूष ॥ आंबकी जड़ जामनकी जड इन्होँ < 
के काढा को शीतल.कर्‌ शहद मिलाई षीने से व पानी शहद मि 
लाद पीनसे कुरला करे तो तीसरोग मिटै ओर दूध इसका रस 
मुनका शंहद्‌ सेधानोन गुड अवलि इन्होंको मिला कुरे करने 
से तालं का शोष व ठषारोग जाय ॥ लेप ॥ अनार, दही, कदा 
लेधशिदारीर्कद,बिजोरा, कमलकेशर पामला दन्होको कांजीमेपी- 
. समस्तकपरं लेप करने से तुषारोगमिःे ॥ दू्राप्रकार।॥ अनार, बेर 
लोध.कदथा.्रिजोराइन्होको पीस मस्तकपर लेप करनेसे तृषा वदा- 
ह जवि पारतिज तृष्णा बकराके मांसकेरसमे घृत खां इ शहदमिलाद्र 
पीनेसे भ्य॑कर दाह को व मृच्छीके व बर्दिको व मदात्ययरोगको नारे 
शोधन बमन नीद हूना कवलका धारण दीपरकमे जलाई हल्दीसे जी- 
भके नीचेकी दो नसो का दागनपेपा अथौत्‌ सोथोसमेत मांडे विलेपी. 
खील के सत्तू भात.का मांड़ मरुदेशके मांस का रस शकर रामा 
खंड .व भूजेःहये मृग मसुर १ चनो का बना हु जूस केले 
का फूल, तेल, कूचे, पित्तपापडे के पतते, कैथ, वेर, अमिली, कुम्हडा 
पोईशाक, दुहारा, अनार, आमल, ककड, खस, जभीरीनीबू, 
करौंदा, विजोरा.गो कादूध, महआफल, हाउतेर, चपंरा ओर मीदी 
बस्तु बालतालका यानी शतावरी नागकेशर इलायची जायफल ह- 
-इ धनियां चदन कपूर धिसाहुा चदन चांदनी शीतल पवन चद्‌- 
न ते गीली प्रियक आआलिंगन रलोसे जडेहये गहमौकापहरना प- 
: लेका लेप ये सत्र प्यासंके रोग मे पथ्व ह ॥ भष्यलेद्जन ॥ धुवका 
` पीना कसरत करना नासल्ेना आम द॑तून भारी अन्न खटा नोन क 
सायला ओर कंड्आरस शीसंग वुराजल तीक्ष्ण बस्तु जोञअपना भ- 
 -लाचाहै तो प्यास का रोकना ईन सवो का कभी सेवन न करे 
.. इतिथसैनिवासक्ररविदतविरचितनिषशटरलाकरभाषाां 

` “` ` , ‰.तुषारो्रत्रकरणप्र्‌ ॥. 
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` मृन्छीमूमनिदासन्यास ॥ क्षीण मनुष्यके बहुत कुपथ्यं ररनेवलि 
कक भलम्‌त्रके रोकने से चाट के लगनेसे पुरुष की बाहर इरी जो 
तेत कान आदिज्ञे उनमें वायु पित्त कफ घुसकरि संज्ञा बहते व्रालीं ` 
जो नसे तिन्ह बह बायुपितत कफरोक अंधकार तत्कालं प्रातहीदः 
मनुष्य को काषठकी भाति ऊपर डालिदे सो उसे सुखटुःखकीजञानरहे 
नहीं तिसको मोह मृच्छौ कहे हं पह मृच्छ ६ धकार कीहै वायु 
की १ पिततकी २ कफकीरे लोकी मयकी५ विषकीदे॥ सेप्राति ॥ 
कपथ्य कौ सेवा वालों ओर हीन है पराक्रम जिस का आर क्रीए 
चऋीर मयादिक पीनेवाल के देसे पुरुष के अज्ञानं होतजोतमोगुण 
पित्तसो बदिकर ज्ञानशूप जो सतोगुण ओरं रजोगुएतिसे आच्छा- 
दनकरि दशो दद्रियोके स्थानविषे बरायु पित्तकफे सो इन्हकोबहने 
वाली जो, नस तिन्ह आच्छादन करि वह्‌ सुखदुःख का नाशको 
हरवावाला अज्ञान सो हेतु जो तमोगण से वद वेगकर मनुष्य को 
एथिवीपर काष्ठकीसी भांतिनाखदे है वाको वेय मृच्छ कटे है ॥ पूष 
रूप ॥ हियादृखे भाई अवे मनने ग्लानिहोद संज्ञा घटंजाई तव 
जानिये इसपुरुषरे मृच्छका रोगहोगो॥ वायुकीमू्छीलक्षण॥ काला 
व लाल जाको दीखे पले अन्धकारमे प्रवेशहोदकर ज्ञानहोई पलि 
 शरीरकोपे अंगमे एूटनीहोंइ हियोदूषे शरीरकृशदहोजाय लालकाली 
` कछरायादीखे ये लक्षण जिसकेहां तिके वायुकीमूच्छौ जानिये ॥ पिच 
कीमूच्छोलक्षण ॥ आकाश जिसे लालपीला हरादीखे पाते मृच्छीहो- 
य पसीनाश्मवि तब ज्ञानशीड तव प्यासलगे शरीरम सन्तापहो ओर 
लाल पीले जाके नेत्रह मृखमे से टूटा. अक्षर निकले शुद्ध निकले 
नहीं ओरं पतला मलउतरे शरीरकी कांति पीलीहोजाई तवर पित्त 
की मूच्छीजानिये ॥ भष कफकामृच्छका लक्षणः ॥ मेघकी घटानेलिये 
„. आकाश जीने दील पत्रे उसे मूच्छ आवि देर मे ज्ञानहोय ओर 
जडे पसीनेसे व्याप्तहोय ओर लाल जिसमे बहुतपडे तो बो कड्खा 
गरम धके तो कफकी मच्छ जानिये ओर सवै लंक्षणमिल तो स- 
` . निपातकी मुच्छ जानिये यह मृच्छौ मृगीकी तुल्य हे संगली बस्तुः 
 \. द्याह प्रन आव ॥ साष्टका मूच्छीको लक्षण ॥ मनुष्यके लोकी 
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गध.य्‌ ए्वी ओर आकाश च्रंधकाररूप दीस ओर सर्वत्र लेटर 
की बास आ निश्चल इष्टि होय सवास अच्छी तरह आव नह 
४८ मूच्छो होय तवर लोहटूकी मूच्छो जानिये इसी. तरह चम्पा के ¦ 
फूलों आदि सुघने से मूच्छ होय यह इसको स्वभाव है ॥ मयकी 
ूष्छीकोलक्षण ॥ बहुत मदय पीवे मनुष्य बहुत्‌ वके आर सोजाय 
पाच संज्ञा जाती रहै ओर थ्वी पर हाथ पटके तवर तक शरीर मं 
मद्यका अमल रह शरीर कपे बहुत सेवे प्यास्‌ घनी लागे यह्‌ 
लक्षण मयकी मृच्छौ को जानिये ॥ विप सूच्छीको लक्षण ॥ विष्‌ 
खायो होय तिसक्रा शरीर काप शर नीद बहुत श्वे संज्ञा जाती 
रहै मख काले पडजाय अतीसारहोय भोजनम रुचि जातीरदै ये 
लक्षण विषकी मृच्छीके जातिये तमोगुण ओर पित्त की अधिकता 
सों मूच्छहोय ॥ मयभरमको लमण ॥ रजोगुण अर बायु पित्त मिले 
तव भ्रमहोयै ॥ तनद्रा लक्षण तमोगुण च्यर्‌ बायुकफ मिले तन्द्रा 
नाम आये नेत्र खकतरह ॥ निद्राकालक्षण ॥ तमोगुण अरु कफमिजे 
. तम मनष्य केः मन खेदको प्रात होय ओर दशो इन्दर भ सेदको 
प्राप्त ओर बह अपने विषको ग्रहएकेरे नहीं तवर पुरुष सोचे ॥ भप 
सन्यासको लक्षण ॥ हियो मे रहता जो बायुपित्त कफ यह दोष तो 
. वाणी देह मनकनो चेष्टा को रहण करे । निमेल पुरुष को कष्ट की 
भाति मूच्छित कै दै तिन सन्यास किये अर सन्यास रोषो 
त्रिता शान्त होवे नदी रेसे जाने ॥ मृच्छभेद ॥मूच्छा १ मार्‌ 
सहजा २ रौर आगतुक मेदसे विषक १ मदिराकी २ लेषटुकीर्‌ 
ओर सदना मृच्छ मे पित प्रधानहोयहै ओर वातादि दाष भद्‌ से. 
 .३ प्रकार की र दो दोषीतिद्ढजा ओर सब दोषी समिपातजा 
शोय ॥ धिकिस्तक्रम ॥ पानीकेलिडके रलकधारण मपा कै हार 
` का पहिरना ठंडा जेष वीजनाकी पवन शीतल बरफ आदिक पीना 
चौर सुरोधि वस्तु ये सव मृच्छ को हरं ॥ इलनापका । 
 -श्रमासा क कादि धृते को मिला. पीने से ममक शातिह। जत 
= मेविदके चरणारविंदौ के स्मरण से फाय ॥ पचत सा ॥ 1 १- 
` मूलक्षकादिं शहदनिश्री मिलाद पीनसे मूच्छ जाव च 
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शकं काढ़ा कँ पीने से भी -मूच्छा जावे आर दीः को देलि षीवे ॥ `" 
्ुद्रादिकाा ॥. कटेली गिल्लोय पिपलामूल शटि वायवो इन्दो. 
का कादा पीनेसे मृच्छ जावि ॥ दा्ाषिकाहा ॥ दाख.खाड़ अनार ; 
लम्जावती लालकमल नीलाकंमल दन्दके कादासे ब. पित्तम्वर 
मे कहं कादों से मूच्छ जवि ॥ शचा ॥ लोहू की मृच्छ मं टैही : 
ओषध हितहै-ओर मदिराकी मूच्छौने बमनकरि सुखससेवे । ओर - 
निषकी मूच्छरमिं विषनाशक अषिध्‌ देवे ॥ कोलादियोग ॥ बेरी की . 
गीरी पिपली बाला नागकेसर इन्हे को ठंढापानी से पीसि खनिसे ; 
व पिपली के चृषौको शहद भँ मिलाई चाटने सें मृच्छोजावे ॥ त्रिफ- ` 
लादि योग ॥ त्रिफलाः के चूण मे शहद मिलाइ राति को चाटनेसे ` 
व अद्रख गुड प्रमातमें खानेसे मदको व मूच्छोको खांसीको वमोह ` 
को व कामलको हरे दसं मे सातदिन तक पथ्यसे रहे र व्यरीर गुठि, ` 
` गिल्तोय मुनक्ता पोकरमूल परिपलाम्‌ल इन्होका कादं पिपली का .. 
चूण मिलाई पीनसे मूच्छौको व मद्‌ को हरे ॥ इरालभाक्क्रा ॥ . 
धमासा के कादामि घृतं मिलाइ षीनेसे व अजन से व पीडादेनेः 
से धमासे व ्रधमन से मृच्छरजावे ॥ सामान्य ॥ परादि सुदं ` 
से रदे व दाहं व पीडदिड नखोमे व नोहको व. बालोकातोडे व 
देत से काट ये स मृच्छ को ह्रे ॥ भात्मगुपादियोग ॥ कुहिली कहे 
के चकी फली शरीर मरे लगाने से मच्छोजावि ॥ नारिकेलादियोग ॥ 
नारियल के पानी मे सत्त्‌ खंड मिलाय षीनेसे पित्तको व कफ को - 
व तृषाको व मको हरे । चौर कौचकी फली कोञ्मडकोशपे माः 
इने से व मिरचकानस्यदेनेसे मूच्छौमिटे जागे ॥ मृणालाद्रवकेह ॥ 
ठदेपानी मे कमलकाविसा, पिपली हड इन्होको पीसि शहद मिल्ला- : 
इ चाटन सेव्‌ नाककी व मृखकी पवनकेो बद्‌ करनेसे व खयो की. 
` चचीका धको पनसं मृच्छ ब्रदहोई ॥ भंजन ॥ शिरसकाबीज.पिप . 

लीमिरच, सधानान्‌ इन्हे अजन्‌ से व लहस्तण मनशिल बच - 
इन्दाका अजन क्रनेसे मृच्छ जावे ॥ दतरा प्रकर ॥ शद्‌ सेधा ` 
मनशिल शुटिदन्दोका सअजनकरनेसेमुचच्छकोहरे॥ सासान्यडपचरार ]  : 
भूमा अनन नस्य पीडा दाह नख लोम्‌ काना दत से.काटना क - 
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चं की फलं का लगाना ये सव मूच्छीको हरेहै॥ स्विन्नामलकावि- 
₹॥ स्वन्नञ्मविला को पीसि दाख गुठि इन्दो को शहदमेमिलायचा- 
€नेसे मूच्छ खांसी इवासको हरे ॥ पथ्यािपृत ॥ हडके कादमे वं ओरौ. 
यला के रसने घुतको. सिद्धकरि खानेसे व कल्याणघृतको .खानेसे ` 
मद्की मृच्छ को हरे ॥ रस ॥ पिपली शहद पारा इन्हौको मिलाद 
खनि से व ठंडापानीकी संक से सृच्छीजायै- ॥ ताघ्रादिचूणं ॥ लाल 
चदन बाला नागकेसर इन्दोका चूण को शीतल पानीके सग पीने 
से मृच्छ जवे जेसे दृक्नको इन्द्रका बज तैसे ॥ शख्वादिगुटी ॥ 
शृंठि  तोल्ला पिपली तोला शतावरी. ¢ तोला ह तोला 
गुड्‌ २९ तोला इन्हौकी गोली बनाय खनसे भूमको हरे मृच्छीपथ्य 
जलका दविडकना न्हाना मणिहार शीतल लेप पखेकापवन शीतल 
तथा सुगेधित पीने की वस्तु फुवारो का धर चन्द्रमा की किरण 
धुचखां अजन नासलेना रुधिर निकालना दागना सुर से बेदना 
रोका तथा बालोका सोचना नखो का दवाना जीभका कादना 
नाक तथा मुखकी पवन रोकना षिरेचन बमन लंघन क्रोध भय 
दुखदायी सेज विचित्र मनोहर कथा खाया आकाशका जल सोबार 
का धोया धी कोमल तथा तेज वस्तु खीलो का मोड़ पुराने तथा 
लालधान पुराना धी मृग तथा मटर का जुस मरु देशके मांसका 
रस राग खांड वं गौका दूध मिश्री पुराना कोहला परवल सेवल 
हृड अनार नारियल मुहयेका फूल चोराई तुषोदक हलकेअन्ननदी 
आदिके तटका जल कपुर बहुत ऊचा शब्द्‌ अहुत बस्तुकादेखना 
उत्कट गाना तथा बाजामूलना शोचना अपना ज्ञान धीय्यं ये सब 
-भच्छके रोगीको पथ्य हें पान पत्तों का साग दतूनकरना घाम वि- 
-रुद्ध.अन्न खी सग स्वेदन कडु बस्तु श्वास तथा नीदका रोकना 
 महामृच्छौ रोगमे इन सत्रको स्याग करे ॥ मदात्ययरोगकी उत्पत्ती 
-लक्षणः॥ जो गुण विष मक्षणम हे सो गुण मय के पीनेमं हे बुरी 
तरह घनी कुपथ्य के साथ जो. पुरुष मद्य पीवे उसके मदात्ययने 
आदिज्े बहुत रोग होय हे दस लिये म्य कुपथ्य से पीना बुरा है 
. अच्छी तरह षीवे.तो अशतेका गण करे हे ओर बुरी. तरह पीवे 
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, तो योगीनि उपजाय विषकी तरह मार डरे है यहा टत जसे म~. 
` नष्य अच्छी तरह मोजन करे वाकूं ऊपर ओर प्रमाण पूवक तौ 
अनन अग़तके तुल्यतुल्य गुण करदे ओर शरीरको नीरोगरासै चोरः 
वही अन्नमोजन पशुकीसी नाद खाय अर थोडे बहुत का ज्ञान. 
न रखक्ेखाय तो वही भोजन बासीका आदिले अनेक रोगो को उप- 
जवि ओर तत्काल मारेहे देसीदी मदय मोर विषये दोनों प्राणः 
के हरत परंतु युक्तिपूवैक करतो ये दोनो अतके तुर्य गए करे 
है ओर सर्वरोग मात्रको दूरकर सदैव पुरुषको तरुण रक्सेहै॥ भ~ 
धविधिसेमयर्पनिकालक्षण ॥ श्रात समय शोचादिक करके -स्नान 
संध्यासे त भोजन साथ २ टके भर पीवे। रीती से मधकर रौर 
मध्याहन समय सचिकण भोजन साथ ४ टकेभ्र पीवे अर सारय 
काल को प्रहरभर रात्रिका मोजनके समय रटकेभर मद्य पीवे यह्‌ 
मदय अगरतकासा गुणकरके क्षुधाको अधिक करे है रोगको समीप 
नहीं अआनेदेती ओर भोजनके साथ प्रसन्न चित्तहोकर पवि तो जेसा. 
मयका गुण कहा है वेसाही करे है सो वह्‌ लिखते हँ रथम ॥ मद ` 
लप्र |काम बहाव चित्त प्रसन्न रक्खे ओर तेज बृद्धि पराक्रम सु 
रत हृष सुख मोजन निद्रा इन सवको मद्य वढवे है खर अन्यथा 
पीवे तो मदात्ययको आदिल अनेक रोगो को उत्पन्न करेहै यह र 
ताला मदय पीनेसे होताहे ॥ मध्यममद लक्षण ॥बकने लग स्मरण 
जातारहे बाणी ओर शरीरकी चेष्ठा विक्षिप्त कीसी करनेलमे आ- 
लंस्य अवि नहीं अनकहनेकी बातकहै ओर काष्टुकी सदृश पडारहे 
यह १६ तोला मद पीनिसेहोहै ॥ तृतीवमदं लक्रण ॥ अगम्यागमन 
करे बदोको माने नहीं अभक्ष्या म्य करे संज्ञा जातीरहेगुक्तवातकेो 
प्रकट करके अर रोगोको उपजाकर शरीर को मिवैलताकरेहे यह 
ए४्तोला पीनेसे दोहै ॥ चतु भदलक्षण ॥ चोथा मदमे मनुष्यमृदुहये 
श्रं काठकी.समान पडारहं आर ज्ञान करके शून्य आ काय्यांका-. 
ये विभाग रहितहो ओर मरसरीखा दीखे रेसामद को त्याग देवै. 
उन्माद की नाई दृष्टा त जेसे कौटोवाज्ञ बनको बुद्धिमान त्याग तेसे' 
मय से जन्यविकार जो मनुष्य सब कालमे मदिराषीने जवे अर . 
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अन्नंदिक को त्यागे उसके नानाप्रकार विकारहोवे शरीरका मी ` 
विकारं होजवि तोखारचय नही । ओर जैसे पयि सो लिखते ह 
भोजने पीदठे पीये बार. वार षीयाहीकरे कोधकर पीये भयकर ` 
पीये तृषायुक्त होकर पीये खेदयुक्तं होकर पीये मलम्रकवेगयक्त ` 
होकर पीव बहुतं खटाई के साथ पीये निलता मे पीये किसी प्र- 
करकी गरमीसे पीडित होकर प्ीवे तो उस पुरुषको मदात्यय का 
रादिकं वहुतरोग होते है ॥ भथवातके मदात्यय का रोगलक्षण ॥ 
हिचकी ओर सांसहोय मस्तक कांवै पसली मे शलहोय निद्रावि 
बहुत बके ये लक्षणं होय तो बात का मदूत्यय जानिये ॥ भथपित् 
फे मदात्ययका लक्षण ॥ दृषा. बहुत लगे दाह ओर ज्वरहो पसीना 
मोह अतीसोर हो घमनीश्मावि शरीर का हरित वश्होय तो पित्तके 
मदूत्ययका लक्षण जानिये ॥ भय कफकेमदात्ययकालक्षण॥ वमत ओर 
पररुचि होय सलोना खं अच्छालगे तद्राहोय शरीर भारीरहै ये 

लक्षणय तो कफका मदात्यय जानिये ओर यह्‌ सबलक्षण मिले 

. तो सन्निपातं का मदात्यय जानिये ॥ भथपरममदकालक्षण ॥ पीनस 
मस्तक दद अंगमें पीडा शरीर भारी रहै मुखका स्वादं जाता रहे 
मलम्‌ रुकजाय तद्रा अरुचि तषा ये लक्षण हो तो परममद्‌ 
` जानिये ॥ बातमदास्ययमें सौवचैलादि ॥ मदिरा कालानोन शूठ मिरच 
पीपल दन्हो में कह पानी मिलाय षीने से वायु का मदृत्यय राग 
` जावै ॥ सूरुशरैण्यादि ॥ कांजी कालानोन्‌ काकडशिंगी शटि मिरच 
पीपल अद्रंख चीता इन्होके चके संग मदिराको पीनेसे वायुका 
मदात्ययरोग जवि ॥ भम्लस्नग्धादि ॥ खद्र चिकना गरम नोन 
 जागलदेश के मासका रस पने मदिरा ये सब बायुके मदात्यय कों 
ˆ. नाशकरे ॥ पित्तमदात्यय पर ॥ बडके अकूरको ठदेपानीम्‌ पोसिखाईं 
` ऊपर खांड पानी य॒त मदिरं को पीनेसे पित्तका मदात्यय जवे 
` श्रद्रासलकाष्ठिपन॥ हीट ओंवला खजर फालसा कपूर खाद इन्ट्‌ 
को पिलायपीनेसे प्रानाद्ययं विकार जवे ॥ सामान्य ॥ सदसा भ 
मदी अषधःमिलाय पीनसे व मदिरा मे रषका रस मलय पीने 

` से.पितक् मदीय जविः॥रफमेकासययसामन्यः॥ मदिराको पी 
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वमन कराय पीते संघन ब अग्नि दीपन स्पध दव ॥ भटगलव 

.ण ॥ कालानोन जीरा अमली अम्लवेतस दालचीनी द्लायची 
मिर्च इन्होसे दुगनी खांड मिलाय खाने से जठराग्नी को दवि 
ञ्मोर कफकेमदात्ययको हरे रौर नाडियोके खोर्ताको शुदधकरे इस 
कानाम्‌ लवण अष्टागह ॥ सुपारीभ्ादि ॥ सुपारी के चृएंकोखाने 
व शखकी रजको व नखके वचूणको सुघनेसे व ठैदीनदी के पानीको 
पीनेसे व ठा बीजनाकी पवनते सुपारीका मदजावे ॥ दृसरप्रकार ॥ 
धुभाको ताकमे चदानिसे व मिश्री नोनको खानेस्े व अकेली खंड 
कौ खानेसे सुपारी खनके मद फो हरे ॥ कोद्रव पतर ॥ कोहला के 
रसम गडको मिलाय पीनेसे कोदृकामदजवि व दृूधमे खांडमिलाय 
पीनेसे धतूराके मदका नाशये ॥ जायफलकादिमदपर ॥ नोनीधुत 
मं खांड जावित्री मिलाय खनेसे व नोनीधृत चदन खांडकेमिलाय 
खानेसे जायफलके मदको नाशे व केलाके पानीको पीनसे मदिरा 
कै मदको नाशे व गक धृतको खानेसे ुवला का मद्‌ जवि इन्दं 
को जल्दी योजना, कर ॥ दूसरा प्रकार ॥ हटके चूण को खनेसे व 
ठंढा जलमेन्हानेसे व दही मे खांड मिलाय पीनेसे जायफल के 
मदको नाशे ॥ कज्जलीरस ॥ ओअौवला के रसम पारा गंधक के काज- 
लि ओर मिश्च को मिलाय पीनेसे मदात्यय को नाशे जसे गरूड 
सप्पा को ॥ सामन्य ॥ ये .सवब दोषों को मदात्ययमे सही कम करे 
इनही कौं से मदात्यय शांत होहै ॥ पानाजीर्णलक्षण ॥ त्यत 
अफ़ारा वमन दाह अजीणे ये लक्षण ह्यतो पानाजीणे जानिये ॥ 
भय पान विध्रसका लक्षण ॥ हदय. दूषे अगे मेँ पीडा कफ थुक 
सुखसे धृञ्ं निकले मूच्छ ज्वर बमन मस्तक मे दद मिटा 
श्रीर मदमे अरुचि ये लक्षण होय तो पानविभ्रम जानिये ॥ भथ 
मदात्ययका भरसाघ्य लक्षण ॥ नीचे का स्रोष् लटकां जाय शरीर उप- 
रसे ठंढा लगे भीतर दाहहोय म॒खमें तेलकी बास अवि जीभ ओष्ठ 
दति कालेहोरथं ओर नेत्र नीले पीले लाल होजारयँ ह चकी ज्वर बमन 
पसुलीमे शूल खासी घुमनी ये लक्षणएहोयं तो मदात्ययश्यसध्य जा- 
निय पनोप्रव ॥ हिचकी १ज्वर २ कम्प.३. वमनः¢ पसुलीशूल ५ 


क निघण्टरलाकर भाषा! , . ` `¦ ४४३ 
.खाप्ता ६ धरम ७ इन उपद्रवो सहित पानात्ययवाला निरचय॑मरे # 
` मधित तेल ॥ गोके दहमं तेलंको मथि कपूर मिलाय पीने सेःपानाः 
स्ययकफा नाशै ॥ मयोपरम ॥ मदिरो पीड उपर खोड घृत को मिला 
य खानेसे नशील दारूकाभी मद्‌ नाशहोय॥ रृष्णादिपना ॥ पिपली 
धनियां फालसा देवदारु इलायची जीरा नागकेशर मिरच खंड 
मुलेठी केथकारस इन्दोका पना वनाये कपुरकी प्रतिवास देशने 
से मदात्ययों को हरे ओर रुचिको उपजाय जटराग्नीको दीपनकरे 
आर हदयमे आनन्दकेर त्रिफलादिपान ॥ त्रिफला को श॒हदमै मि- 
` लाय रातिको खाय प्रभात मे गड अद्रख को खने ति मदक व ` 
मृच्छाको व कामलाको व उन्मादकर ॥ दस्पशौक्योग ॥ धमासा 
नागरमोथा दन्होककादा व नागरमोथा पित्तपापडा" इन्होकाकाहा 
च नागरमोथा का कादा इनतीनों काको पीनेसेमदाद्यंय कोवं 
पिपासा ज्यरकोनाशौ ॥ चन्यादिन्रूणै ॥ चाव कालामोन हिगं बिजौरे 
` शूटि इन्होके चएेको मदिरा के सग पीने से पानात्ययंजावि ॥ शत 
वरीपननैवापृत ॥ शतावरी का कादा दृध सुलतेदी इन्हो मे घुतको 
पकाय खनेसे व साठी के रसमे दुधको पकाय पीनेते मदाद्ययं 
रोगजवे ॥ मनत ॥ जायफल १ भाग नागरमोथा २ भाग भिज्ञेयं 
३. भाग उड़द ¢ भाग ले इन्हमे धृत पका खाने से मदिरा की 
गेधके दूरकरे ॥ सामान्याखाये ॥ मनुष्यो के पानात्यय ७ दिर्नव | 
< दिनतकहोयहै इससे उपरान्त पानाजीणौ होजायहे उसके नाशक . 
अथं कफ़ हुरनेवाली विधि करावै ॥ सक्रसविमय ॥ खशूर दाख अम्‌- 
ली जलवेतस अनार फालसा अविला दृन्होका मथ्‌ बनाय पीनसे 
मदिरा ॐ. विकार को. हरे ॥ मदाल्यमे पथ्य ॥ संशोधन संशमन 
सोना लंघन श्रम एकतरषे के पुराने धान सांस जौ मूग उडद हँ 
अमीर मटर रगखांड़ ष सगु तीतर लवा घकरा मुरमा सोर शशा इनं 
संवोकां मांस मशाला विचित्र अन हदय के हित मद वृध मिश्री 
चीरा प्रवर विजौरा फालसा चुरा अनार आमला 1 
दाख पुराना धी कपर नलका तटं शीतल पवन पुरीषा घरं 
चन्द्रमा के किरः मति मित्रकाः मिलन रेशमकपदाः भिया कः 


` ४०  -निघण्टरलाकर भाषा ॥ 

आ्लिगनं उद्त्रत गानाबजाना शीतलजल चन्दन न्हानामद्व्ययः 
रोग में ये सब सेवम करने योग्य हे । पवेत अजन धृसपान नास . 

लेना दतन करना पान खाना ये सव पदात्यय रोम मे अपथ्य ह ॥ 


` इतिश्रीवेरीनिवासंकरविदत्तविरचिता्थानिषर्टरलाकरभापायां 
| मूच्छो मदादययप्रकरणम्‌ ॥ 





दाहसेगकमैविपाक ॥ -जो मनुष्य अग्निम थक तिसको कपिल 
नामग्रहयहएकरे इससे ज्वरशल सबीगदह्‌ पीलेनेत्रहोवे ॥उपाय \ 
रात्रि चौरहा पे जाय धानकी पीढी रुधिर तिल असगंध एूल इन्हा 
को मिलाय बलिदान करे इस मंत्र से ॥ मंत्र ॥ गृहीष्वचवललिचे , 
मक्पिल्लाख्यमहाय्रहा ! चआातुरस्यसुखसिदिषरयच्छत्वमहावल ॥ ` 
इति ॥ ज्योतिषसाखाभिप्राये ॥ जिसके जन्मकालमे लग्नमे मगल - 
ओर अषटमस्थानंमे सुथेहो वह्‌ दाहज्वर युक्तहौ ॥ दादनिकान ॥ मय 
पान सम्बन्धी उष्मा पित्त व लोह इन्हकी दद्धि होय त्वचा मे पराप्त 
होय उग्रदाह को उत्पन्न करेहे इसमे पित्तज्वर सरसे ओषधं करै ॥ 
सामान्यविकित्ा ॥ ऊची चंचियांवाली ओर सगाक्षी ओर वीणा 
वजाती इद्र एेसी सुकुमा खियों का गायन सुनने से दाह भिदे. 
जल्दा । यही रस ओषध से उपजा दाहमे भी हितहै ! च बडवेरी 
पान आमला धान्याम्ल इन्टंसे च कांजीमे वसख्को भिगोय शरीर 
उप्र ओदने व रोहिष ठण चन्दन इन्टोके क्तेपसे य चन्दनपानी. 
मे मिलाय पंखापे जरिडकि ठेसा ताडरुखका पखाकी. हवाको सेवन 
से दाहु का नाश होवे ठेस जानो ॥ दृतरापरकार ॥ केलके प्रतो की 
शग्यापं सोनेसे कमल के पत्तो-की शय्या पै सोने सेव्गोप्र ठंडा ` 
पानी के संकसे व ठंढा पानी मे गोतामारि न्हाने से व्र ठंडापानी के ` 
पीने से वीजना की पवनसे दाह व.ठषा. नाश होवे ॥ रक्जदाहल 
भण ॥ सघ शरीरम दाह लगिजाय व सव शरीर म धमासा निकसे. 
शरक ताबाकीसी -आकृतिहोई ओर तांबांसरीखानेत्रहोयः ` 
लोहूकीसीडमधि अवि ओर तषितरहै तरर सन्मम अग्निः. 


॥ , _ . . निघण्टरत्नाकर भषा। ` . श्प 
की भति जल ये लक्षणं लोहके दाहके दँ इसमे ओषध पिततभ्वर 
के समान करे ॥ ०० ॥ पारा गंधक कपुर चन्दन कालाबाला 
नागरमोथा इन्होकी घतमे गोली बनाय खनेसे त्रिदोषकी दाहको 
 नाशकरे ॥ चन्रकलारल ॥ अश्रकम्‌स्म सिंगरफ पारा मघक इन्डो ` , 
को शहद मे 9 पहरतक खरल्कारि २ बालमर खाये ओर यह अ- 
 द्रख के रसके संग ज्वरकी दाह को हेरे व तातमातके संग खाने 
से दाहरोगको हरे ॥ तृष्णानिरोधजदाहलक्षण ॥ प्यासके रोकने से 
शरीर का जल धातुक्षीएहोय तव शरीर मे गरमी बधे तो शरीर 
कौ दग्धकरे त्र उसका पित्त मदहोय उसका गला ताज्ञवा दृखै 
जीभ बाहिर कादि कांपवालगे ॥ कदपर ॥ खांड कपुर शिलाजीत 
इन्होके चको ठंढा पानीके सगलेनेसे तिसरोधका दाहमिरे जेस 
अग्निको जल तैसे ॥ यवािमेथ॥ भूने यवोका सतत घत ठंडा पानी 
इन्टों कौ मथ बनाय खाने से ठषाको व दाहको व पित्तके हरे ॥ 
मृतसजीवनीगुटी ॥ मुल्ञेदी ज्लौग शिलाजीत इलायची इन्ट के 
चणक नये चावललोके धोवनकी १००० मावना देइ एक पहरतकं 
खरल करि बेर समान गोली बनाथ कालीकपास के रसके संग 
खाने से तषाको व दाहको व ज्वरंको व मृच्छीकोव उग्ररोगको 
व बातपित्तको हरे ये खतसंजीवनी गोली. है पूज्यपाद हकीम ने 
कटी ॥ रक्पूणेको्नदाह ॥ लोदटरूसे कोठा मर जाय ओर दाहलगि- . 
जायसो असाध्ये ॥ चिकित्ता ॥ धनियां आमला दाख पित्तपापडा 
दन्हंका हिम रक्तपित्तको व ज्वरको व दाहको व ठषाको व शोषको 
नाशकरे ॥ इसराप्रकार ॥ बंसकी बालके कादा को ठंडा करि शहद 
` मिलाय पीनेसे रक्तकोष्ठकी दाहमिटे ॥ वरसतारचूणं ॥ मुलेटी अविला 
` वासा दाख इलायची चन्दन. बाला. मोहा का फूल खजूर अनार 
` येःसमानभाग ले ओर सोके .बराघर ` मिश्री मिलाय २ ताला 
` रोज्ञखवे यह दशसारच॒एौ सतःपित्तविकारो क्रो हरे ॥ 1 
धातुक्षयके दाह से मृच्छ होः तीसलगे .मुखक्राः स्वर बेठिजाय ` 
` शरीरकी सामथ्यनातीरहं यह्सध्यदे॥ सश्र ॥ सनूर्‌ आ । 


@ 


मला पिपली शिलाजीत इलायची मृकेटी पौषाएमेद चदन ककड 


९९६. . निघण्टरल्ाकेर मषा।. _., त ई 
वीजं धनियां खोड शन्होके चमे सुलेठी के कादा के सग खनि भे 
अगदाहको ब लिंगदाहं के व्‌ ववासीर्‌ को क्षीएवीय्येके व शकरा 
्रमेहको व पथरीको व शलकोनारे ओरपुष्टकरे खीर बलकोवदाय 
म्रोगको व शक्रोग की नाशे इसदाहको इष्ट प्राप्ति से व दुध 
मांसके रस इत्यादि विधिकरि जीते ॥ प्ितद ॥ पित्तकी दाम 
पित्तज्वर मे कही सब विधि बरते। गिलोयके सतम मिश्री मिलाय 
खानेसे पित्तकी दाह व ज्वरजावे ॥ कषतव ॥ शिरसे पेडने अदि 
ले ममैस्थानमें चोटलामै वासो उषजा जो दाहं असध्यजानिये ॥ 
चन्दनादिचूणं ॥ चन्दन बाला कूट नागरमोथा अमला गठोषा 
कृमल मुलेढी मोहा एूल दाख खजर इन्हे चणमं खां मिलायं 
प्रभात ठढेपानीके सम खानेसे रक्तपित्तको व रवासको व पित्त- 
गल्मको घ अगदाह्‌ को व शिरके दाहको व शिरके रमण कोवं 
कामलाको व भ्रमेहको व पित्तज्वर के हरे यह्‌ चन्दनादिचुै पज्य- 
पाद्‌ वैदयनेकहाह ॥ रक्जदाहावर ॥ हाथकीनसका व रोहिणी शिराको 
वेधनकरे इससे रक्ती दाहमिटे॥ चद्नापिकाट्म ॥ चन्दन पित्तपापडा 
डाभकीजड कालानागरमोथा कमल बड़ीसषोफं धनियां पद्माख आआम- 
ला इन्हो का काढ़ा आधाराखि भिश्री शहद मिलाय पीनेसे दारु- 
एदाहभीजवे॥ योन ॥ रसश्रोषध इन्होसेडपजेदाहमे पानी खमलां 
दाख नारियल दहैखरस खांड काकडी ये हितकारक ॥ लाजादि कादा 
कालाबाला लालचन्दन बाला इन्हो के काढा मे खंड" मिलायं 
ठंढा करि पीने से दाहको व पित्तेञ्वरको हरे ॥ ठंडापानी ॥ चन्दनः 
सु्गध पदाथ .दन्हो के कादा से भीजे कपंडे का शरीर धर रखने से 
दाह मिटे। व पा्नमिं मोहा के एलं चन्दन कपूर इन्दो को बडेमदी 
के बरतनमे घालि स्नान कंरनेसे दाहमिदे॥ कमलादिपान ॥ कमलं 
कापानीव दृध पानी व खंड का शरवत व ईैख का रस इन्हो.के 
पीने से दाह शात होवे (कोषपू्णरकदाद ॥ रोगीःकी नाभि के ऊपर ' 
तांबेका चकासे के पात्र को रखि-ऊपरसे ठैढे पानी की धारी गिरे 
` इस.सेःकोष्ठ की.दाह्‌ मिटे ॥ दाहरोगतैल 1 कुशादहिभण ` शालिपीं. 
नवक षभक्‌इन्हमि तेलक वधुतकतो पकार खनेसेबतंपित्तकोः 


॥ 
॥ 
1 
1 


ह सा ् | निघण्टरत्नाकर माषा । , ` ` ४४७ 
॥ तिलतेस॥ ।तेलकातेल&9तोली इ सोलहगुणे कांजीकेपानी 


` में सिदकरि बरतने सें दाह को व व्वरं को नाशे ॥ पर्नवादितेल ॥ 
. सफेद साटीकीज००तोला कालीगोकैदूधमे व धुतमे २५६तोलञे 
` म खरलकरि तिलकतेल ४०० तोला धूप १६ माग मिरचमाग 


न, 


» रल ८.माग कचूर४ तोला भाला % तोला कालाबाला ¢ तोला 


मजीढ "४ तोला कैथ ४ तोला चदन ४ तोला लालचन्दन ¢ तोला 
कराला अगर ४ तोला र्‌ द्राक्न  तोल्ला इन्होको तेलमे घाक्ि पकाय ` 


 मेहारी काठकी कोमल अग्निसे पकाय तय्यारकरे दस तेलको अग 


~ पे मालिश करनेसे रात्रिमें भगुल लको व अंगदाह्‌ को व नेत्ररोग 


. करीव खेहरको व पांडको वका 


7 करो व उष्णताको व सूतिकारोगको 
व सन्िपातको व हाथ पैरोकी दाहको व त॑द्राको व कटिकी बातको 


` वे क्षयको व कृष्ठको वे खाजको व गजकणौ को व मस्तकरोगको व 


श्रमको व नेत्रयोगको ष हृष्ठिरोग फो व जीणैन्बरणो व अस्थिज्वर 


| को व॒ मेहन्वरको हरे हसक मदैनकरि. मंगल स्नान करायै ओर 
 -यह तेल महादेवजीने काहे ओर अदनी कुमारो ने भ्गट किया 


ध ५ 


है ओर एथिवीमे दुलं महे ओर इसको गरुमुखसे सिद्धकरे अन्य- 
था सिद्धहोवेनहीं॥ तडक्तीयािपान॥। चावलोकीजड जीरा पानी धनि- 
यां तुलसीका रस इन्होको मिलाय  माशे खानेसे दाहकोहरे। ओर 
हस्दी लोध कालात्राला बाला धतुराकेपत्ते धानकी खील नागरमोथा 
पीत्चद्न दन्हका लेप दाहको शांतकरे । ओर बाला कमल काला- 


बाला चन्दन इन्होको पानीमें षीसि मारके बडे कलशम्‌ पानी मे 


मिलायं न्हानेसे दाहमिदे । बड्वेरीके पततीका रस नीके पततोका 
रसः सुरामेड दहीका पानी बिजोराकारस ये सव दाहको शतके 
है, जिसमे कमलके कूल एूलेहो देसी बावडी के समीप वसना फ्‌- 


हारा चन्दन से लिप्त अगवाली `सी का अलतिंगनये सब दाह्‌ को 
नार ।व रातिमे.धनियाको पानीमे भिगेह प्रभात मे मथि मिश्री 


. प्रिलाय पीने से अतर्दाहकोहरे जेसे.महादव दुःख को ह्रं ब हजार 


वेर धृतको पानीमे धो शरके उपर मालिश कएने स दाह्‌ शात 


| व # सियो शातय < 
` होजेसे्न्यस्नियों मे'आसक्तका मनोरथः अपनी खिन शातय 


षेद . ` निधण्टरत्ाकरं भाषा _ . 

से निकेते बाला इम्होके फेनके ` लेपनसे मोह दाह तीसंये 
-शातंही जैसे धनाव्योका धन वेद्या के सङ्गसे शात्‌ हो तसे । 
टे पानीके षीनेवो व शीतल आषधसे दाह मिटे । क कपुर च. 
नदन कस्तूरी इन्होके लेपसे दाह मिटे व सेद्‌ कमल के लेपसे 
दाह मि व फुहारावलि घर मे बसने से दाहमिटे व्‌ अतिभ्रिय 
इत्साहवाजे बालकोके बोलने व आर्तिंगनसे दाहमिटे च वाल. 
` केके मकानमें बसना व सोना व ताड्के खाकी पवन ओर साः 
हित्य शाश्चयुत बाणी च सुरसक तिजर्नौकी बाणी ये तीनोदाह क 
हेहै । व आमल दाखकारस व नारियंलके पानीमे खांड मिलाय 
पीना व कुमारी शियोंका गायन ये दाहको व मूच्छीको नशे ॥ द 
सराचद्रकलारस ॥ पारा-१ तोला ताबाभस्म 9 तोला अथक भस्म 
१ तोला गंधक २ तले दन्होकी कजसी. करे पीडे नागरमेथा चः 
नारदुष केतकी बड़काञकुर सहदे कुमारपट्र पित्तपापड़ शीतलः 
चीनी शतावरि दृन्होके रसमे एक एक दिन अलग भावनादेड षीद 
कटुकी पित्तपापडा बाला मधुमालती चन्दन सारिवा इन्दौ का सः 
मान भाग बररक्त चृएौ करि मिलाय पूर्वोक्त मे पी द्राक्षादि कद] 
मे७ भावना देह पीडे बरतने घलि खत्नके कोटामे गाड कादि चः 
ना समान गोली बनाय खावे यह्‌ चन्द्रकला रस सव पित्तरोमं 
को व बातपित्तरोगो को व सप्रकार की दाहको दरे अर विशेष 
करि ग्रीप्म्छतुमे ओर शरदऋतुमे बहुत गुणदैयहे ओर मदाग्निको 
व्‌ महादाह्‌ ज्वर कों व भ्रमको व मृच्छ को व खीरक्त को व नकसीर 
को व अधोरक्तपित्त को व रक्तकी छदि को व मूतरङृच्छूको ह 
संशय नहीं है ॥ ममौभिषातजदाह ॥ मभैस्थान मे चोट लगने से 
उपजा दाह भी असाध्य होये ॥ भ्रसाध्यं लक्षण ॥ ठेदेशरीरवाजें 
सवघ्रकारकी दाह असाध्य होयहे इसमे संशयं नहीं है ॥ ाहरोगरे 
पथ्य ॥ धान साटी मृग मसूर चना जो मरुदेशके भांसकारसं खील 
का माड सत्न मिश्री सोवारका धोया घी दध दूधसे निकला मेकल 
कुम्हंडा ककड. केलाकटह्र मीठा अनार पृरवर -पित्तपाषड़ा दूरं 
आमला फालसा -सेमिः तुवरः दूधंका पेडा हुंआआरा धनिया. सपि 


(1; निघण्टरत्नाकर माषा। ` €. 
-कामलताल चिरजी सिंघाडा कसेर महंआका फूल हाउवेर हृड्‌ ` 
.: सत्र चफरी वस्तु शीतल लेय पवी में धर सचना. तेल .लगाना 

गोतामारकेन्हाना कमलल वा नील कमलकी तथा रेशम की सेन 
` शातललमन विचित्र कथां शीतल बस्तु मीठा बोलना खस तथाचदन 
का लेप शीतलजल शीतलपवन एवारोंका धर प्रियाका स्पश नदी 
का तट कपूर चन्द्रके फिरण नहाना धिसाचन्दन मीठा रस ये सब 
तथा रौर जो बस्तु पित्तकी नाशकं कही हैँ वे सब वेदयो ने दाह 
मं पथ्य कहं दाहवा्ते मनुष्योका यह्‌ पथ्य कहागयाहे विरु 
मत्त पान क्रोध वेगा रोकना हाथी घोडे की सवारी सानं 
चलना खारपित्त बदानेवाली वस्तु कस्तरत करना घाम महापान 
गरहद ही क्ली सङ्क कंड्ञ्चा चफ़ंरा तथा ग्म पदार्थं इन सबोको 
दाहुका रोगी स्यागकर ॥ . . 


इतिषेरनिवासफरविदचविरषिसनिधरटर्नाकर 
| भाषार्यादाहंप्रकरणम्‌ 








, उन्माद्रोगकम्मेविषाक्‌ ॥ अन्यके मोहफो प्राप्तकरके ओर आप 
निदित बस्तुको मोजन करे वह उन्माद्रोगी व बातरोगी होय ॥ 
मरायरिचच्त ॥ वहपुरुष इच्छ्‌ चांद्रायण व्रतकर सरस्वतीर्मत्रको जपै 
ऋर ब्रह्मतो को मोजनकरावे उन्मादबातादि दोष अपने मागेको 
छोड़ मनोवाहिनी धमनीमेनाय तोचित्तमे भ्रमपेदाकरे इसको मनो- 
च्याधि व उन्मादकहै है ॥ उन्मावकीत्यतिलक्षण ॥ विरु ड मोजनसै 
. अपवित्रमोजनसेदष्टमोजनसे र देवतागुर ब्राह्मण तपस्वीराजा 
 इनकेतिरस्कारे शौर किसीघ्रकारकेमय आर हपेसेमी ओर धतूरा 
भांग अादिखानिसे मनुष्योंका चित्तविगडे हे फिर वह बिगडाहच्रा 
चित्त बात पित्त क़ इनतीनोसिमिलकर पुर पको मदयुक्त करदेयदै 
अथौत्‌ मनुष्यकोदहलमेकरदेत ह सकोलोकिकमं हौलदिलीकहु- 
तेद बह्ौलदिलीवात ते १पिनतसे २कफसे इसननिपातसे ४ मनक 
, (हुःखसे ५ त्रिषखानेसे प्रकारे होतीहै॥ अ्रथयनसाव्कस्वस्प॥ क्षीण 
८ . ५७ 


प° ` निघणएटरलनाकर भाषा। `. . । 
पुरुषे विरुद भोजन करनेकेपीतर वातपित्त कफदुषट होकर गुद्िको 
~ नष्टकर फिरउसके हदय षीडाकरफे मन॒केचलनेवाली नसी को 
मोहितकरेहँ त मनुष्यका चित्त डामाडलहोकर धिरनहीं रहता द 
सकोहौलदिलीकहतेह ॥ अयन्माद्कापूर्वरप ॥ वुद्धि स्थिर रहै नहीं 
शरीरका पराक्रमजाता रहै चित्तच॑ चलो दशि व्याकुलहो धीरज प 
ना जातारहे अवद माषएकरे हदय शृन्यरहै येलक्षएषोरयं तो जानिः 
ये किपुरुषके उन्प्रादहोगा ॥ भयबातकेउन्मादकालक्षण॥ रूखी ओरौर 
दी अधिकवस्तृखाने रोर अधिक जुल।वलेने ओर धातुक क्षीण- 
तीसेवात बे हे फिरवह बातहृदय को बिगाडकर बुद्धि र स्मरण 
को तत्कालनष्टकरेहे तव मनुष्य बिनाही कारणहसागावा नाचा च 
थवाहाथमुखसे बन्द्रकीसी चेष्टाकरने लग जाय ओर रोनेलगजाय 
शरीर कठीर काला लालपडजाय रौर भोजन पचनेकेषीहे येरोगश्य- 
धिक बद येरोगहर्थँ तो बातका उन्माद्‌ जानिये ॥ भयपिततके उन्माक्का 
लक्षण॥अजीणेमं मोजनकरनेसे ओर कडुवाखद्टागरमभोजनखानसे 
पित्तबके मनुष्यके हदयको िगाइकर उन्मादको करदे त पुरुष 
किसकी. बातकोमानेनहीं ओर नह्ाहोकर सबको मारनेलगजाय 
आर शरीर गरमहोजाय ओर शीतलवस्तु लानेकी इच्जारहे खोर 
शरीर पीलाहोजाय ये लक्षण होय तो पित्तका उन्मादजानिये ॥ भः 
धकफकं उन्माद्कालक्षण ॥ुधामन्दहोजाय ओर बहुतंखाय कामकरः 
नेमे आलस्य्ावि उसकापित्त कफतेमिलकर ममेस्थानेोकोबन्धवि 
हैः तव पुरुषकी बुद्धि ओर स्म्रणकोनाशकरफे उसकेचिन्तको कि, 
एडउन्मत्त करेहै तव वह पुरुष कमबोलताहे ओर क्षुधा जातीरहै 
खयां प्यारीलगं एकान्तस्थान ःप्यारालगे नींदधनीव्भायै छरदिहोय 
बलजातरहे नसादिक उवेतहोजा्थं येलक्षणहो् तो कफ़का उन्माद 
जानिये ओर ये .सव लक्षणो तो सन्निपाता उन्भादजानिये। 
अथमनकड्ःलक उन्माव्ालक्षण ॥ निशिचर के भयसो राजक भयसं 
भवलगानुकं भयसों कमकेभयसों उरो जो पुंरुषतिसके अथवाधन 
फे नाशसों वा पत्रादिकके.नाशसों इन सबवस्तुसों पुरुषके मनमे 
 षिोटलाभे.ओओघनो मेथनकरे जी तवं उसको मन विगड्'पुरुषो 


ॐ 


क ॥॥ ~... ` निघण्टरलाकर भाषा). ` . ५१ 
` उन्मदकरदे तव वह्‌ मनमेव सोके ओर संज्ञाजातीरहे ओर 
: गन लगजाय हसने लगजायये लक्षणो तो मनमेःकारन्माः 
 दजानिये ॥ भिषखानेके उन्माकका ल्रण॥ लालनेतरहै शरीरका बज 
` जातारहे सब इन्धि्योकी कोती .जातीरहे गरीबहोजाय मृंहकाला 
पडजाय ये लक्षणो तो बिषखानेका उन्माद जानिये इसरम्मा- ` 
` देवाला मरजाय ॥ भधउन्माद माघ्रको भसाध्यलक्षण | केतोनीचोमख 
राले केडचोही मुखराखे शरीर का बल मांस जातारहै नीद्श्मवि 
नहीं जागबोही करे ये लक्षणहोर् तो पह पुरुषमरजाय इसमें सं- 
शय॒नहीं एेसे जानो ॥ उन्माद शाखा ॥ काम क्रोध शोक भय हषे 
पौ लोभ इन्होसे ओर दोदोञरंसि उपजा उन्मादं इन्हकी शांति 
से शातहोयहे ॥ सामा्यरपचार ॥ बायुके उन्मादे स्नेहपान शौर 
` पित्तके उन्मादमें पिरेचन ओर कफके उन्माद मे बमन करावै 
व्‌ वस्तिकमं करावे ॥ सामान्य पिकितता॥ जो अपस्मार रोग भे 
` ओषध कराह वही दोषदृष्यको सामान्य होने से उन्माद मे करे ॥ 
` सामान्य उपचार ॥ स्नेहपानादि `कमकरि ब स्नेह करक से व स्तेह्‌ 
की वर्तसे व निरूहए वस्तिसे व स्वेदने व अञ्जन से उन्माद्‌ 
शांत होवे ॥ गाच्रा्थ ॥ उन्माद्या्ते को ्रियवचनों से आूवासन 
करे ओर्‌ इष्टपदाथे का नाशसुनवि रौर अहुतक् दिखाये ओर 
कोलडासे. ताडनकरे व उन्मादशेगीको एकातस्थान में बाधि सपे 
दिखाई उरावि व कडु्मातेलमे नहवाई सीधाधरपमे सुचावे व्‌ उन्माद्‌ 
रोगीको कोचकी फली व तपायेलोह्‌ से स्पे. करावे ओर गरम 
पानी व तेलसेस्पशक्राव व मुंहमे तपायालोहा देनेका भयदिखा- 
वे व निरंतर कूपमेनिवेशनकरे। व उन्भादबालेको गोमासकीधूनि 
दे काम शोक भय कोध हष षौ इन विकारोको मनसे पेदाकरावे 
ओर इन्दति भ्रसन्नकरे ओर पानीसे व अग्निसे व दक्षसे व पवैत 
सेःव बरिषमजगाहों से उन्मादवाले की रक्षाकरं नहीं तो प्रणनाश ` 
होजा्थं तो कलु आरचये नहीं ॥ लशुनाप्परत॥ सुद्र लहसन २५० 
सोला दशमूल १०० तोला इन्दोको १० २७तोला पानी मे चतुथ" , 
श कादा रसि धृतः६४ तोला लहसनरस ६४ तोल .बडबेररस ३.२. 
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नोनरतोला शुंहि भिर पीपल एतोला अजमोद्‌ रेतोलाञ्चजमान्‌ 
तोल्ञाचावरतालाहीगर्तोला अम्लवेतस २ तोला मिलायधृतंके 
सिख्करिखनिसेरशूलकोव गुर्मको व बवासीरको व उदररोगकोव' 
धावको व पाडुको व $ीहाको ब योनिदोषको व शमिको व ज्वरको व. 
बातकफरोगको वउन्मादको हर ॥ चन्दनादितेल ॥ चन्दन वाला नखं 
जवालार सक्ेी शिलाजीत पद्माख मजीट सरण देवदारु षडुचला 
जवाद नागकेशर तमालपत्र लोध सुरा जटापसी कंकाल गहुला 
नागरमोथा दाहलेदि हस्दी सारिवा कटुकी लोग अगर केशरदाल- 
चीनी पित्तपापडा नलिका तेल खोर चोगुनादहीकः पानी लाखकां 
रसं इन्होकोमिलाय तेलक सिदकरि मालिशकरनेते ग्रहुको अप- 
स्मारको उन्मादको इत्याको दरिद्रताको नशे आर उमर पुष्टेको 
बहव व बंशीकरणएहे ॥ चरनन ॥ शठि मिरच पीपल हीग नोन वचः 
कट्की सिरस करंजवीज सफेद सिरसम इन्हौको गोमूत्रमे खरल 
कखित्तीवनाय नेत्रम ब नाकमे देनसे चातुथिकभ्वरको वं अपरमार 
को वं उन्मादकर रिरीषादिनस्य॥ सिरसलसूए हीग शुदि मृलेटी 
बच कूट इन्होको बकराके मूतमेषीसि नस्य ब अजन करने से उ- 
न्मादजावि ॥ व्योषायेनन ॥ शटि भिरच पीपल हल्दी दारुहत्वी 
मजीठ सफेदतिरसके व कलेिरसफे वीज सफेद सिरसम इन्दो 
कां अजन व नस्य ग्रहुको व अपस्मार को व उन्मादको हरे ॥ प ॥ 
बरंदालागीर मोरपांख कटैली गंगाजल मेनफल दालचीनी जटा- 
मासी विलायकी विष्ठा तृच मनुष्यकेबालं सांपकी काचलीहा- 
थीदांत सावरसिगर्हीग मिरवये समानमागज्ेय धुपकरिखनिसेस्कंः 
देन्मार्दअपस्मारउन्माद पिशाचराक्षसदेवसंचारण्वरज॥ पटी 
रस ।पिपलीधतूराकेबीज घृत इनमे पपेटीरसकोदेनेसे उत्मादजावै 
शिरीषायंजन ॥ संफ्ेदं सिरसम वच हींग करंजवाकीलाल देवदार  . 
भनीर ड बेडा आमलं तुरदी कगनीदालचीनी शटि मितं ` 
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पीपल राल शिरीष दारुहल्दी हरदी इन्द को वकरोके म्मे ख- 


 श्लरकरि इसको अरजनमे व स्नानमे नस्यमें च लेषे बरतनेसे व बः 


: टना लाने 7 अपस्मारो व विषको व उन्मादको वं कतयां 
` को व दुदशाक्षो वं ज्वरको व॒ भूतवाधाकोहरे ओर राजदारमे वशी * 


` करण है ओर इन्दो मे धृतको पका गोमूत्र के संग सेवनेसे भी षू 


वक्ति रोगोंको हरे ॥ बहमचादिरस ॥ त्राह्मी कोहला बच शंखाहूली 
इन्दोके.अलग अलग रसोमे कूट शहद मिला षीनेसे उन्मादकों ` 


क क 


, नाशे है ॥ बह्मधाकरक ॥ ्राह्मीरस बच कूट शं खाली नागकेशर 
` द्न्हो का नस्य व शनन कंरनेसे उन्मादको व मूतोन्मादको व ्र- 


पस्मार को हरे ॥ सितकुपुमक्लादिथोग ॥ सफेद एू्लोकी बालां ३॥ 


` तोला लेद चृणकरि दृधे घालि ऊँगाकी जड मिलाइ अच्छीरीतिं 


` से पकाइ ठंढाकरिं रोज प्रभातकालमे पीनेसे उन्मादरोगं को नाशं 


करे जर्दी ॥ वशमूलावोग ॥ दशमलके कादामे घृत मिला व 
मांसका रस मिलान पीनेसे व सफेद सिरसम राका च॒णेमे धृतंमिः 


-लाइ नस्यजलेनेसे उन्मादजवे। ब शंखपुष्पीके रस के पीनेसे व कं 


इचा तेलक नस्य ब मालिश करनेसे उन्माद्रोग जावे ॥ भूतोन्मावं 
लक्षण ॥ पुरुषके भूतादिक लाग्योहोय तौ तिसपुरुषकी बाणी षि- 
चित्र अलौकिकहोय उसके शरीरकी चेष्ठा भी विचित्रहोय ओर उ- 
सकापराकमभी विचित्रहोय खर उसकाज्ञान विज्ञानभी विचित्र 


` होय यह लक्षणएहीय तो भूतादिकका लक्षण वाके उन्मादजानिये ॥ 


श्रय जिसके' शरीरे फोई देवता प्रवेशहुमाहोय ताकेउन्माद का लक्षण ॥ 
संव वतसे वह हसे तृष्टरंहै ओर आप पवित्ररहै सुंदर पुष्पादिक 


` की माला धारण करे ओर सुंदर इतर सुधाकर ओर उसकी ख 
: भीचेनहीं अर विगरपढे संस्कृत बोले अरु शरीरमे तेजवदं ओर 


जो मागे तिसे बरदे अर ब्राह्मएहोजाय ये लक्षण जिसमेहोर्य तीम 
देवता प्रवेश उन्माद ज़ानियेः॥. रथ जिसके शरीर म असुर प्रवेश रोय | 
तिसके उनमोदे का लक्षणः ॥ पसीनाआ्रवि ब्राह्मण गुरु देवताश्रमं 


` दोष कादे' कुटिल होय किंसीतरह का भय होय नहीं.खोटे 


मार्गमे दृष्टीहीय किंसीतरह ठि होय नहीं मोजनादिकम दुष्टः 


४५९: ` निघण्टरलाकर माषा। त 
त्माहोय ये लक्षण जिसमें हर्य तिसमें असुर भरवेश जानिये धनध 
वेश हो जिसके ताके उन्माद का लक्षण ॥ दुष्टात्मा हीय यर्‌ मलिन 
बन मे रहँ सोराजी रहे आचास्मे मनर गावनानाचन सुहविधोडा' 
बलै ये लक्षण होय तो गंधवे लागो जानिये ॥ भध यक्ष्स्त उन्माद 
लक्षण ॥ लालनेत्र हो अौर अच्छे वारीक लालकपदोको धारणक 
गम्भीर हो तीन्रषुद्धिहोव कमबोजले सववातोको सहे तेजस्वीहीयजेो ` 
मोग सो देवै ये यक्ष रस्त उन्मादके लक्षण हे ॥ भ्रथ पितर्योका दोष. 
` हय तिसके लक्षण ॥ डाभके उपर पिंड २ धरे सतोगुणी होय तपणः 
करता रहे मांसमें च गमे व खीरके भोजनम रुचि रहै ये लक्षण 
हयँ तो पितरो का दोष जानिये ॥ सपे यह धस्त उन्माद लक्षण | 
जो कभी कभी सपेकी नाई एथ्वी मे लम्बा पसर रौर सपकेसमानं 
जीभ से मुंखको चटे अरु करोधकरे गड शद दूध खीर इन्हो के 
खाने की बारथार इच्छा करे वह्‌ सप्पं यह्‌ यस्त उन्माद जानिये ॥ 
भयराक्षसपरेरका उन्माद लक्षण ॥ जिसके राक्षस उन्मादहोय तिसकी 
मांस ओर लोद्ुमे रुचिरह बचन दष्टपनेसे बोले घना शूरवीरपना 
करे कोध बहुत करे बहुत बलवान्‌ होय रात्री मे बहुत रिरे शुदि 
हीन होय ये लक्षण राक्षस उन्मादके हं ॥ अथत्हयराक्षसम्रवेराउन्माद 
लक्षण ॥ देवता ब्राह्मण गुर्‌ इनसे वैर रखे वेद ओर वेंदान्तका ` 
जाननेवाला आप होजाय ओर अपने शरीरमे आपहीपीडाकरे 
ओर मारेनही ये लक्षणएहोयं तो ब्रह्मराक्षस प्रवेश लक्षण ॥ भररपि- 
शाच लगाहीय ताकोलक्षण ॥ उंचाहाथरासे. शरीरङृश होजाय कुद ` 
कु मिथ्या बके शरीर मे दुधिखरावे अपवित्र रहे चंचल होजा-ः 
य बुत्‌ खाय अरु बनमं रहनेको मनकरे भ्रमे बहुत रोवे ये ल- 
क्षणार्थं तो पिशाच उन्मादलक्षणएहे ॥ मथ उन्माद का भसाध्व लक्षण] ` 
अखि मोटीरहे बहुत डोलतबोकरे माग मुखम आवि नीद बहुत ` 
आच बारम्बार ओष्ट चाटे गिर गिर पडे कृपे रौर जो वह्‌ पवेत . 
हाथी आदि से बचे तो 9३ बरषेतक जीय । देवता सं्ब॑धी उन्मादो ` 
ॐ रहणकाल ओर पृणमासीको अजार घनाहोय तो देवता दोषजा-. 
निषे ओर सां म॑को कोददुःखहोय तो-खसुरदोष जानि प्रतिदा 


3 ` `“ निघरएटरल्लाकर भाषो1. .: : ` ` ४५५ 
| 1 दोष ्रकटहोदे = कोगंध्ेदोष भ्रट है २० अमावसको 
पितदोष ५ सपदोष ध्रकटहोहे १४ को पिशाचदोष होहै ॥ भय इन 
-सव के वेशी रीति ॥ जैसे मनुष्यादिकों को प्रतिषिम्ब द्पैणादिक 
` मे प्रवेश हह तेसेही प्राणीमात्र मे शीत उष्ण धैसिजाय हे जैसे , 
- आतशीकांचमें सूयेकी किरण प्रवेशकर अग्निको उपजा है तेसे- 
ही मनुष्यादिकन के शरीर मे मृत प्रेतादिक प्रवेश करजाय है ॥ 
 निशादि धृत ॥ दारु हर्दी हर्दी त्रिफला सारिवा बच सफेद सिर- 
सम हिंग शिरस मालकांगणी सफ़ेद कचनार मजीठ शंठि मिरच 
 -पीपल देवदारु ये समानभाग लेड घृत गोमुत्र इन्दो मे सिदकिया 
धृतको खानेसे उन्माद जावे ॥ रल्याणकयृत ॥ कडभा त्रिफला रेणु 
का देवदार एलवा. सालिपर्णी धमासा दारुदस्दी हस्दी सफेद 
सारिवा सारिवा धवकेपूल कालाकमल इलायची मजीठ जमाल- 
` गोटाकीजड अनारकीलाल बायविदंग एष्टिपणीं कूट चन्दन पद्माख 
` ताललीसपत्र कटेली तमालपत्र जावित्री इन्दो को प्रसेक तोला तोला 
भरलेद कल्क बनाय चोगुना पानीमें कल्क घुत ६५.तोला मिलाय 
पकाय खनेे अपस्मार को व ज्वर कोव शोषकोव खांसीकोव 
मन्दाग्निको व क्षय को व वातरक्तं को व खेहरको व तृतीयक अवर 
को व चातुर्थिकज्वरको व ज्वरको व बायुकी बवासीर को व मत्रहच्छ्र 
कोव विसे को व कंको व पाड को व उन्मादको व विषको व भर- 
मेह को व मूतोन्माद को हरे है ओर ब॑ध्या खी के पत्र पेदा करे ओर 
उमर बल्ल को वरदाय `दरिदरिता को व राक्षसादिः सग्रहा क नाशै 
इसका नाम कल्याण धृत है यह नपुसकपना को ५ ॥ हिग्वादि | 
ृत ॥ हीग क्रालानोन शुठि मिरच पीपलये = तोले इन्होमं चोगुना 
` दूध धृत मिलाय पकाय धृत को खाने से.उन्माद्‌ जावे .॥ सारख्त 
शृत. ॥ त्रिफला सेद्‌ कटैली धमासा मजीठ साखा बच ब्राह्मी 
पादा केली रानम॑ग यानउडद लालसांदी सफेद. सादी सहदे 
स््य॑फ़ल बेल आवली सफेद गोकणीं ये प्रयेक चार चार तोलेलेद ` 
, इन्होको १ दरोएधर पानीमे पक्षाय चतुथीशकोदा रकवै तिसमतगर , 
.रेएुकरावीज वचं कूट पिपली सेधानोन ये मिलाय ओर निरोगी 


१६ ` ` ` निघर्टरललाकर भाषा। ` 
समान बणे बच्छावाली गोका दूध मिलाय घृत ६४ तोला मिलाय 
धृतकर सिद्करि पुष्ययोगमें चिकना ब्रतन मे घालि पीने से व 
` भालिशसे वुदधिको व स्ति को व उमर को व पुष्टि को भदावे ओर 
शक्षसादि व बिषको हरे इसका नाम सारस्वत धुतहै ॥ उन्मादन. 
केररी पारा गंघक. मनशिलं इन सों के वरोवर धतूराकावीन 
 इन्होको धीसि बचके कादार्मेऽ भावनादेड पीठे रासनाके कदम ७ 
मावनादेड चे करनेसे उन्माद गजकेशरी रस. सिद्धहो है इस 
.श्स को १ माशा भर लेड धृत मे मिलाय खनेसे उन्माद को व श्य- 
 प्रस्मारको व भूतोन्माद को वे ज्वर को नाश करे। पपेदी रसकोभेड 
के दूधमे मिलाय खनेसे उन्माद को वश्यपस्मार को हरे (+ पारा- 
-शरमनिने कहा ॥ विगतोन्माद लक्षण ॥ मन बुदि दैद्वियां धातु भर- 
कृति ये खच्छहो तो .उन्भाद गया जानिये । शौर जो अपस्मार 
. शेग॑मे खौषध कहे हैँ वही उन्माद भेभी ब्रते ॥ मूलोन्माद में भंजन ॥ 
. शिरसकाफूल लहसुन शटि सफेद सिरसम बच मजीठ हरदी पिप- 
` ही इन्हो कौ बकराके सूत्र मे पीसि गोली बनाय दाया म सुखाय 
` इसगोलीको प्रानीमें धिस नस्यज्ञेने से उन्मादरोग जवि ॥ भरूतभेरव 
रस ॥ पारा हरताल मनरशिल लोहभस्म सुरमा तांवा भस्म गंधक 
ये समान भागल बकराके सूत्रम पीसि पीठे सबोसे गुना गंधक 
मिलाय लोहके पात्रमे घलि पकाय पीडे १ माशाभर खवै घृतः 
क सद्र यह अपस्मार को व उन्मरादको हरे ओर इसको खाय शरुहि 
मिरच पीपल हीग  इन्होके चूणेके सद्र धृत को खवि व मनुष्य के 
मृतम कालानोन मिलाय पीव यह मूतभेरव रस मूतोन्मादको ह्र. 
अर भूतोन्मादमे रसको खाय धतूराके ५ बीजम घतमिलायखावै॥ . 
भूतरावपृत ॥ ह्‌ड बहेडा आमला शुंठि मिरच पीपल इन्द्रयव व्रच 
हरदी दारुदर्दी इलायची चाब देवदारु नीलातूतिया कटुकीकूट 
मजीठ मनशिल पद्माख क्टेली धमासा मुलहदी परवल केशर 
बाला रीठा सिरसम आ्रापटा रसोत पिप्रलामृल मोहा के फूल कैथ 
बरिया लसूणए तगर ये समान भाग लद वकरकि मूत्र ददीकिलाय 
प्रतको .सिदकरि पानम व मदेनमे व नस्यमे बरतने से ूतोन्माद 
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 -कीःवं भूतभयको व ग्रहपीडाको व राक्षसको व दाक्धिनीकोःह्रे यह्‌ 
-जगत्‌के कर्याएके घास्ते रचाहै जसे मत्र तारकोंको ॥ धूप॥ ऋच्छः 
के बाल गीद्डकेबाल सेहकेवाल तीग इनहको चकराके मूत्र पीति 
धूप देनेसे बलवान्‌ भी रह्‌. शंतहोय र गुह्यके व भ्रमथ इन्हों के 
-आराधनसे व देव ब्राह्मणोके पूजनसे आगेतुक्‌ उन्माद शांत होवे 
व सिरस करजकेषीज इन्होको शहद घृतके सङ्क ओर भक्ष्यपदारथौ ' 
.से भृतादयीडा शांतहोय ॥ भूलोन्मदविकित्साशाखाये ॥ दोष अव- 
-स्था श्रकृति. देश काल बल असक्तपना इन्हों को देखि चिकित्सा 
-करनेसे मृतोन्माद जावे । देवगेधषे पितर इन्होकेदोषसे उन्मत्तहो तो 
“बुद्धिमान्‌ नस्य अजन तेजस्प आर क्ररकमं करे नहीं ओर घृत 
`का पानकरे व सुयेके जप व होम आदिकरे । देवकीपूजाबलि नैवे- 
 यशान्तिनिमित्त होम मत्र दान पुण्याहवाचन ्रतनियम्‌ जप मंग- 

. ल प्रायश्चित्त मणि ओषधि इन्होको धारण नमस्कार महादेव 
"व विष्णुका पूजन इन्हसे मूतोन्मादजवरे ॥ मदेसाविकपृत्‌ ॥ ज॑- 
` टामांसी सुगधजरामांसी लघुनीली कोच बच बनप्सा सेवती. भूमि 
. अमला गलेणा कटुकी हृड डुकरकंद बदीसोफ शाक गोखुरू महा 
- शतावरि ब्राह्मीं दोनों प्रकारो नाकुली. कुटकी थोहर सालपपी 
मषा इन्दोके कट्कमे घृतको पकाय खाने से चातुर्थक ज्वर व 
- उन्माद्‌ च ग्रहवाधा व अपस्मारको हरे यह महापेशाचिक धृत ख- ` 
षतके समाने ओर बुद्धिको स्रतिको व बालकोके अगोको बदवि 

. है ॥.रुव्याणकषृत ॥ कस्याण धुतसे व नारायण तेल्से व टहन्ना- ` 
, रायण तेलसे उन्माद रोगजावे ॥ उन्मादनें पथ्य ॥ गरं मूग लाल ` 
. चावल जलकीधारा गरमदूघ सोबार धोया धुत पुराना बा नया 
` धृत क्ुश्चाका मांस .खांड रसाला पुराना कोहला. परवल बरह्म 
बथु धानकीखील दाख कैथ फणस ये उन्मादके रोगमे पथ्य ॥ 
अथ्पथ्य | मदिरा विरुद्ध भोजन गरम मोजन आर नींद. भूख 


 . तीस छीक इन्होके वेगोको रोकना तीक्ष्ण व कडुवी बस्तुका खाना 
 इन्टोको वैद्य उन्माद रोगे व्यागकरवावे ॥ ` „. , `“ 
 ; इतिश्रीरविदत्तवदरीनिवासिनाङृतंनिघरटरत्नाकरभाषार्याउन्मादंघ्रकरणम्‌ .) 
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पस्ायर्मैविपाक ॥ गुरु व ऽवदाकी धनकोचारव मतिकूल वः ` 
ते वह अपस्मार के खी रोगीदो धायस चाण तत्‌ 
-को.करनेसे आरामहोवे च ब्राह्मणोक -रवासंके रोकनेसे अपरमार 
रोगीहीवे घरोयषिचत्त। दन हीम जपादिकंरनेसे शातहोय ॥ भ्यो 
तिषरीभिप्राय ॥ जिसके जन्मकालं मे ८ स्थान पर्‌ शनि मगलं 
सथ्य उसके नीनाध्रकोरकी पीड्यत अपस्मार रोगहोवे इन्दो. 
कै शति वासते युक्तं जपादिकेरावै ॥ अपस्मार निदान ॥ चितोशो- 
कादिर्रकै करोधहये जो बतेपित्तकफ सो ददेथकी न॑सोमि बेटिस्मरणे . 
मारको नेशकरि सगीकैरे्भोको उद्पन्रकरेहे वहं छगीरोगं चारप- ` 
कारका वातेका 9 पितत का २कफका ३ संनिपातका॥ समीरोगं 
का पूर्वरूप अरु लक्षण हियोकप अरं सूनादोजांय पंसीनाअवि 
ध्योर्नलगजाय मृच्छीश्यंवि ज्ञानजातारिदै नदि खव नहीं ये लक्षण ` 
हयँ तो जानिये इसके सभीरोग हीयगा उसे सवत्र अधकारदीदी- : 
सेश्ौर स्मरणजातारहे ओर हाथपांवको आदिल सवंगोकोपुथ्वी 
उपरं पटकाकरे तंव जानिये सगीरोग अबहोगा। वायुकी खगी का ` 
लक्षि कैपरीय दीतचंवि मुखम भागच्रावे अतीसारहोय कालापी- 
लादीखे ये लंक्षए बातकी खगीकेहें ॥ पित्तकी गीकालक्षण ॥ मुख 
में पीडा भाग अवि ओर शरीरकी तचश्िरुगुंख पीलापडजायये 
लक्षण पित्तकी मीकेहे ॥ करकी मृगीकेलक्षण।॥ मुखम सफेद माग . 
आवे शरीर की त्वचा मे यह्‌ रोग सदाहे परन्त॒ रोभोका समय 
अवि. तौ कोपकरे अरु सुख नेच यद सब -सुरफेद पडलजार्यँ शीतला - 
गे रोभाचहीय ओर उसे संफेदही सफेद दीस ये लक्षण कफकी मृगी ` 
केह ॥ सन्निपातकी सृगीका लक्षण । ये पीडे कहै जो लक्षण सो संब 
जिसकेहोतो संन्निपातकी मृगीजानिये । अथग्गी केरसाध्यलक्षणं। 
जिसका शरीर बंहुतफरके ओर्‌ क्षीहोजाय ओर भृकुटी चदवाल- 
| ध आर नेनोकी भ्रकृति र होजायदेसासगीवाला मरजय। 
अथगीके समय \ ॥ २ दिनम वेतो बायुकीजानों १५ दिनम 
अवि तो पिततकी जानिये 9 महीना मे अवितो कफकीजानिये यहां 
` न्ते जेसे दरनद्रजलको बरसे हे त सभीवस्तुखगे परन्तु यवगेहं 
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चरनाःच्द्‌ थवीं उप्र. शरद. ऋतुही मर उमे तेसे. शरीर.मधक ` 
घृत सलहर ए तोला सेदं कल्करकरि २०४५ तोला आमलक रसं 
म ६९ तोला घरतको.सिद्धकरि खाने से पित्तके अपस्मार को 'हरे॥ 
कालत ॥ कासत्णका काढा. दैषकारस शिवणीका रस = गामे 
जीवनीय गएक्री ओषधं प्रत्येक तोलातोलाभरलेद चृत ६४ तोला 
मिला पकाह खानेसे वात॒पित्तके अपस्मारकरोनाशे ॥ षचादिपृत ॥ 
वेच अमत्तास करंज च्चामला हग गलेणा लधुगोखुरु इन्होका 
कृकर भं सिद्धकरि घ्रतको खानेसे बात क़ कै अपस्मार को हरे ॥ 
` मधवचायोग ॥ दुध चावल केः खनेवाला मनुष्य बचकेचएीमे शहद 
मिलाय चाटनेसे बहुतदिनो का घोररूप अपरमारजापे॥ सस्तकमूल ॥ 
योग ॥ उत्तरदिशां गया नागरमोथा की जड के गोकेदूधमे पीमि 
खानेसे अपस्मारो नाशकरे ओर इस म समानवणो अच्छात्राली 
गोकर दृध को व्रते ॥ कूर्माडकादिग्रोग ॥ मुलहटीके च॒णेको कोहला 
की गिरी क रसमे खरलक्ररि पीनसे ३ दिनतक अपस्मारकरनारो ॥ 
मैरत्ररसायन॥ बच। गिलो शटि मिरच षीपरल मुलहटी सतर दरक्ष ॥ 
संथानोन कटेलीकाफ़ल समुद्रफल लसूण न्क पसि नस्यलेने 
सु-अथवा कुल्ककरि नाकके पुटे देनेते शचपस्मारको व.केफ़को व 
युको व मस्तक पीडाकरो वर बड़को व तद्राको व श्रम को व्र जाः 
दको व मोह. को वर सननिात को व करेरोग के व स्षिभिग को 
ब्र पीनसको व हलीमककोनाशै यहभेरवरसायनरस विदल वेयने 
 श्रगृट किरा है ॥ स्मृतितागररस॥ पारा रधक हरताल मनृशिल् 
तावां मुसम इन्दो कोशुदकरि व मूितकरि नण चकेरसमे २१ 
वार भावनाः देड पीति ब्राह्मीके रसमे २१.मावृनादेड पीव ज्यातिष्मः 
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` तीके रसम 9. मावनादे यहं रति साररसह इसके ध्रतकेषग १ . 
 प्राशा खनेसे अपस्मार को हरे ॥ पानीयकल्ाणशृत ॥ इड १ तोला 
रहेडा 9तोला आमल 9 तो हलदी १ तोला दारुहलदी १ तीला 
` `पित्तपापडा 9 तोला दोनो सारिवा २ तोला धोकेमरूल व॒ रालः १तीला 


सालपर्णी 3 'तोला एटपीं १.तोला दववदासु.१.तोला-रलबालं 


१ तोला तगर १ तोला क्डमा.१ तोला जमालगोटा. की जड 9 
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तोला अनारक्रलज्ल 9 तोला नागकेशर १ तोला नालाक्मल.- 9 
तोला इलायची १ तोला मजीट१तोला बायविदंग 9 तोला कूट 3 
तोला पद्माख १ तोला जावित्रीएूल 9 तोला सफ़ेद चदन-१ तोला 
तासीस पत्र १.तोला कटैली १ तोला इन्दो का कर्क करि चोगु- 
नापानी मिलाई धृतं ६४ तोला गरि सिद्ध करि खने से ज्वरको व 
क्षयको वं उन्मादको व बातरक्तको व खांसीको व मदाभ्निको व खे- 
हरक व कंमरके शूलको व ठतीय चातुर्थिक ज्वरको व मूङृच्छको 
व पांड़को वं सांप्ादि के जह्रको व मीटातेलिया दि विषोको 
व बिसधैको व प्रमेहको नाशकरे ओर वध्याखाई तो पुत्रहोवे ओर 
भूत यक्ष राक्षसादिको हरे ॥ रैलपष्पीषृत ॥ श खाटली वच कूट त्ाह्मी 
रस इन्होमे धृतको.सिदकरि -खनेसे बहुत दि्नोका अपस्मारं व 
उन्मादजावे ॥ सधवा ॥ घृत १ तोला सेधा १ तोलां हीगं १ 
तोला गोमूत्र १२ तोला इन्हे घुतको सिद्धकरि खानेसे अपस्मार 
व हद्रोगजावे ॥ ब्ाह्मीपृत ॥ व्राह्मीके रसम वच कूट शंखपुष्पी पुरानां 
घत इन्होमे धृतको पकाई खनेसे अपस्मार जावे ॥ रूष्मांडधृत ॥ 
एकभागघृत्‌ १८ भागं कोहलाके रसमे पका पीवमुलहदीके चूएे 
के संग खानेसे अपस्मारजावे ॥ पंचगन्यधृत ॥ गोके गोबरका पानी 
दही बिजोरा दूध गोमूत्र इन्होमे घ्रतको सिद्धकीरे खानेसे चातुर्थक 
ज्वरको व उन्माद्‌ को व अपस्मारकोनाशै ॥ भपस्मारनस्य ॥ रा 
कृवडल इन्हीका नस्यलेनेसे अपस्मार जावे व निगुडीके रसमेख- 
कोडको पीसिनस्य वं अजनलेनेसे अपस्मारजवे कुत्ता गीदड़ बि- 
लाव कपिलागोदन्टोकेपित्तोकी अलग रनस्यलेनेसे अपस्मारजाव॥ 
भजन ॥पुष्यनक्षत्रमं कुत्ताका पित्तकादि अजन करनेसे व इसमे धुत 
मिलाय धृपलेनेसे अपस्मार जवि वं मनशिल रसोत कूतरकी बीट 
इन्दोकेर्यजनसे अपस्मार व उन्मादजावे। व मृलहदी हीग वच थो- 
हरदृध सिरस लहसुन एस नस्य व अजनकरनेसे उन्माद व 
अपस्मारजावे प्रनत॒ इन्दो को बकराके मूत्रे षीसिवरते । व करंजं ` 
पवदारु सपद सिरसम्‌ कांगनी वच हीग मृजीट त्रिफला शुठिमिर-.. 
ध पीपल राल -इन्हौक बकराके.मृतमे पीसि पान में व अजने ब 


स्थे बरतने निघणटरताकरं माषा†  .. ५६१. 

 नस्थमे बरतनेसे उन्मादः अपस्मार व.मतवाधा जवि व नौला उ- ` 
स्स षिलाव गीध किडाडासाप काक इन्होका्तुडं पंख विष्ठाकीं ध 
` लेनेसे अपस्मार जाव ओर अपस्मार बहुतदिनोंका हो तो कष्टसाध्यं ` 
` जानिये तिसे इन रसस शांतकरे ओर. इसरोगमे हियाकपे ओर. . 
नेत्रो मे पीडाहोद पसीना ओर हाथपेर शलो तवं दशमूल 
का कीदादेदं कल्याण धृतका पानकरायेः॥ तरिकंत्रयलेद ॥ हृड्‌ बहेडा 
अमला शंठि मिरच पीपल दालचीनीं इलायची तमालपत्र । जी- 
वेनीयगण इन्ोकालेह बनाय. चाने से अपस्मारफो व उन्माद्‌को 
व वातन्याधि को नाशे ॥ कल्याणचरूणे ॥ शटि मिरच पीपल चवकं 
ष्वीता मिरचः त्रिफला सेधानोन पिपल्ली बायविड्ग . करज अजः 
मान जीरा धनियां इन्दं का-चूएै गरमपानी के संग खाने से वात्‌ 
कफ को व अपस्मार को व बवासीर को व संग्रहणी को नाशकरे 
इसका नाम कल्याण चृणं है यह जठराग्नि को दीपन करे है ॥लेष 
च दाग सिरसम्‌ को गोमूत्र म धीसि इस का लेप व उबटना हित 
हे ओर धूमा व तेज नस्ये देने से व दाहसे व कपोलौ मे सृ क 
छेदन से अपस्मारजावे ब अतवारको २ भोवर कीडे लाय्‌.कठ ` 
व मुजामे धारणएकरे तो उग्र अपस्मारजावै ॥ चन्दनादिभिवलेद ॥ 
चन्दन तगर कूट दालचीनी इलायची तमालपत्र बुरा मजीठ 
शतावरि दाख पाठा हड राल कोंचवीज भूवा अतीश रासना कईभा 
कैकोल जीवक मेदा पुष्करमूल नागरमोथा बाला मोचरस वेश 
लोचन दारुहस्दी अमली हड बेडा आमला बायाबडग कटुकी 
दालचीनी तमालपत्र नागकेशर निंब कचनार तालीसपत्र महा 
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मदा देवदारु कमल बल्लिया भागी बेर अनार शिवणी सिंघाडा 
' ह्दी कपुर कोरताग कटेली ये.समान्‌ भाग ल्य खोड धृत शद्‌ 
न्ह को मिलाय लेहंकरि १ तोला रोज खाने ते अपरमार क ` 
च उन्माद को व क्षय.को वगुर्म को व पाणडुको व खासी १ ष 

वासको च प्रद्रको व पेटको व बालक के रोगकोहरे चोर लिय . 
. कोटितर ॥ राथ ॥ अपरमार मे पतेवमनक्यष वातिकं 

` अपस्मारे बस्ति कमे करे ओर पित्ते अपस्मार रचन्दव्‌ छीर 
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कके अपस्मार म बमनदेवे ॥ पलंकपतेल ॥ रारन चच दद्‌ थर्‌ 
आम आक रिरस ` जटामांसी सुगन्ध जटामांसी कलहरी हीग 
करालानोन लहसुन मूर्वा चीता कूट पक्षियो का मास चागुनावकरा 
मत्र इन्त मं तेल को पकाय मालिशकरने से अपस्मार को नागा 


$ 
क 1 


करे ॥ कुटम्याेतेल ॥ मालकांगनी निब मीठासर्हिजना दालचीनी 
रहे कादा मे गोमूत्र मिलाय तेलकोसिद्धकरि मालिश करने से 
अपस्मार जावे ॥ शिपतेल ॥ सर्हिजना कूट बच जीरा लहसुन शंठि 

मिरच पीपल हग ये समभाग जय॒ बकराके मूते मिलाय तेलको 
पकाय मालिश करने से व नस्यलेनेसे अपस्मरजवे। तेल व घत. 
६९ तोला जीवनीयगणएके ओषध कृ चण मिलाय ओर २०४८ 
तोला दूधमे पकाय बरतनेस अपस्मार जवि व कड्श्मतेल १ भाग 
-वकराकामूत्र ¢ भाग इन्द को पकाय तेलकी मालिशसे वगो के 

मोधरकेपानी व गोमूत्र पानी इन्होमे तेलको पकाय मालिशकरनेसे 
अपस्मारजावे ॥ भपर्मार मे पथ्य ॥ लालधान मूग गेहं पुरानाघी 
कटुयेका मांस मरुदेशके मांसकारस दूध ब्राह्मीकैपत्ते वेच प्रवल 
बड़ाकोहला बधा मीटाञ्ननार सहिंजना दूधकपेडा दाख खाम- 
ला फालसा तेल ओर गधा घोड़ा गौ इन्दो कामूत्र आकाशकाजल 
ह्डं ये सृगीरोगमे मनु्योको पथ्यकहेगयेह ॥ भयगरगीरोगमेभपथ्य || 
चिन्ता शोक भय करोधञरशुद मोजन मय महली विरुद अन्न तेजः 
गरमतथा भारीभोजन बहुत खीसंग श्रम पूजनेयागकी पूजा कर्‌ः , 
ना पत्तकाशाकं कंटूरी माषादफल.मूख प्यास नीद इनकेतरेग इन्‌- 
सर्वौको शभीरोगवाला व्यागकर वातव्याधिकमेविपक देवरा च चा" . 
ह्मण का धनचोरानेसे व इन्हको  पीड़देनेसे व गुरु से दरोहकरने ` 
से बातरोगीहोय है इसमे उपाय से आराम होड ॥ बातदर ॥ जो ` 
गुखसे वैररांसे वह्‌ बातरोगीहो । परायर्िित्त । गोविंद्इत्थादि नाम्‌ - 
` शन्त से जप च होम करव ॥ धतुवातदर॥ जो इच्छाहीन-व अक्षत . 
` योनि सीख स्‌ बलकरि समाममकरे उसकी सवसंधियोमे पीड़ा 
हीय ओर मन्द्ग्नियृत धनुबोतरोगीहेष ब ज्वरीहोय) प्रायश्चित्त 
इसकीशाति के वास्ते भ॑सकादानकरे रौ इच्छरतिङ्च्छर चान्द्राय- 
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एक तरतकरे ओर्‌ सृथैनामसे जपकरोय वितत मापि शरह्मणोको ` 
भोजन कंशय गोविद अनन्त अच्युत इनं तीनों नोकोजपे र 
विष्ण सहनम्‌ का पंटे.विधि से करिः ओर अच्युत अन्तं , ` 
-गोषिदं इसे भन्तं का तीसहजोर जपं करापि ॥ पकवातदर ॥ संमा 
मे मिच्यां पकषपति करनेवाला अरथगीं होये \ भायरिचत्त।. सोना 
नवाया तर्हिएको. दानद वेष्एवश्चा्करवेः ओर्‌ संतनेजाका 
दीन करि गोदीनकर दसंसे शातिहो ॥ रक्बातदर ॥ जो तौ लेकपडे 
मूग इन्द को चोरावे वहं र्तवाति रोगीहोवे.भायदचित्त। प्रग 
केपडे इन्हीं संहित भस . दान 'करे 1 ररूबोतेपिचदर ॥ आअन्यकी 
संवणे खी सें भोगकैरनेःसे वातरक्तं व वातपित्त रोगहोय है प्रायः 
श्चि । ४ तोला व.२ वोल्ला व ¶ तोला सोनाकी लक्ष्मीनारथणं 
की मत्तं बनाय दान दवे यह-लक्ष्मीनारायण की. मूत सबवकेमिनां 
देदह ॥ बोतपिततहरः॥ जो ब्राह्मण क्षती वैरय हौ के लहसुन गाजरं 
तालफंल इन्दाकोखवे व्हबातपित्तरोमीहे। ्रायरिवित्त। चान्द्रेण 
त्रत के.करने से शाति हवे ॥ ्योतिषशांसकाअभिप्राय ॥ ५ 
जन्मपत्रीमें कैकंरीशिपे सुर्यं तो बातं रोगीहो वः चोरीकरे व च. 
चंलमतिवाला होय ओर .शनिकी .टष्टिभीदो तो निन्दकहोषे आरं 
 जन्मकालंमे शनि केतु एकर्रीशिषे ह तो बत पित्तरोमीहोःवः हीनं 
मनुष्यो के संग उयविधह हौ अर विदेशमे गंमनकेरे ओर॥ वद 
प्रसा ॥ वोयुजीवें को. जिवावे. हे ओरःवायुबलंशूप .हे ओर. वायु 
मनुष्यों का श्ाधार व पोषक हे ओर यह्‌ संसार बायुरूपहे ओर 
वायु शरभ है जिसके कोधःसे ८० प्रकारं के बात्‌.रोग षेदाहोयं है ` 
ओरदन्हंकौ ओषधं सामोन्यंहे सहन. स्वेदन से आरामहोयं हे 
परन्तु विस्तारपूर्वक कहत ॥ वोत्यधिनिवान॥ -कंषीरयलीतीसी 
कड्वीवस्तु खीयेसों निवल बस्तुके भोजनंसे सूखी बस्तुके खनसे ` 

खेदसशीतल मोजनं स चने मेथुन से धातु क्षीएपने स मल 

क रोक ने से भयते चने लोह के निकलने से मांसके क्षीएपन स्‌ ` 
घनां वमत विरेचनसे आम के दोष से टदावस्था से मुष्के 

.वषौ ऋतुमे तीरे पटर अथव पटरके तडके बलवान्‌ वायुमनुष्य 
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के धसे नानाप्रकार का रोग.सव्येगमे अथवा एकर अंगम्‌ करै 
हे॥ बुकापूवैरप॥ इनवायुरूपरोगोका नहीं कटान यहीपूषेरूप 
` ायुरूप वायुका प्रकटरूप यह है अंगकानार शरीर का हलकापन 
` संधियों का संकोच हाड ओर संधियो न वट: 
 टनारोमां होना व प्रलाप पसल पीट व शिर इनमे पीडा गंजापन. 
पागलपन कुवडापन शोजा नींदकानाश गवैकानाश व बीयेकानाश ` 
व्र सीकी रजका नाशदहोना कैप व अंगोका सोना शिर नाकनेत्र गल ` 
इन्टोका मदजाना शरीर का टूटना शूल व॒ आक्षेपक व मोह व आ. 
थास यानीःपरिश्नम इनो आदिल रूपको कृपितहु्ा वायु भरकट 
करेहे ओर हेतु विशेष. व स्थान विशेषहेके अन्य रोगोको्भा उतपन्न 
करेहै॥ बातचिकित्सोपक्रम ॥ तेलकी मालिशसेवस्वदनसे ववस्तिकमे ` 
से नस्यजेनेसे अवल्लहसे जुलाबसे चिकना खट सलोना मीठा पुष्ट 
रसे पदा्थके खनिसे वातरोग शांतहोवे शरोर पित्तयुक्त वायुम शीत ` 
अरुगरम अषधदेवे ओर कफयुक्तवायुमे रूखा व गरमएेसा ओ- ` 
षध व भोजन देवे. ओर एकला- वायु मे चिकना व मरम भोजन 
तथा ओषधदेवे ओर जो बातका रोग चिकना गरम्‌ रूखा शीतल 
इन्हो से शान्तन हो तो वह्‌ रोग कुपित लहू का जानना ॥ दूसरा 
प्रकार ॥ मीठा व सललोना ख्य चिकना गरम इन पदार्था के खाने 
ते ओर नीद ओर सूर्यकी किरणसे व वस्तिकम्मे से स्वेदनसे ठम्त 
करनेसे गरमपानीसे मालिशसे अगोको दाबनेसे कुपितवायु शांत 
होय ॥ तीसराप्रकार ॥ वातरोग असाध्य हे देव योगसे आराम होता 
है इसमे वेद्यजन.अनुमान चिकित्साकेर परतिज्ञा से नहीं ॥ कोघगत 
बातलक्षण ॥.उद्रमें रहता जो दुष्टवायु सो मलमूत्र रोकदेयहे ओर 
हियारोग गर्मरोग ववरासीर -पसली ओर आअडटद्धि इन रोगो-को. 
उपजाविहे ॥रोलक्षण॥ आमाशय पक्ताशय खगन्याशय सूत्राशयर्‌- 
धिराशय हदय्‌उद्क याने पेटफेफडा द्रन्होकी कोष्ठसंज्ञाहे ॥ .भामा- 
शयोक ॥ दूसरे दिनसेले बहदिन पथैत आमाशयोक्तः षट्चरणएयोग 
देवे ॥ कोष्ठवातचिक्त्लक्रमः॥ कोष्ठगत वातविकार मे दूधको षीव। ` 
ओरं शटि मिरच, पापल क्रालानोन जीरा हड नोन सुदागा खारी 


~ ~, ~ ` -निघण्टरताकरं भोषा। ° ` “षष्‌ 
` नोन संधानोन.मनयारीनोन सारिवा, करेली पाठा इन्द्रयव चीताः 
.इन्हीका चण दही मदिरा. मस्तु कांजी इनहोको खाने. मंदाग्निको 
. च कोष्ठबातकों नाशकरे ॥ सरिकित्ता ॥ पाचनीय रस व्‌.अन्य पाचकं. 
॑ षध खाद्‌ लोको. पकावे परंतु िरोषकरि कोष्ठगत बात मेँ दूध. ` 
-कौ पीठे. ॥ -आमार॒य गतवात्‌ लक्षण | ` हिया मे पसवाडा मे पेम , 
:नाभिम पीडाहोय प्यास लागे उकार बहुत अयं बिशुविका शरोर 
खांसीहोय कंठमुख सुखनायश्वासहोयये लक्षण आआमाशयमें प्राप्त ,. 
-ब्रायकरे हे ॥ भामाशय लक्षण ॥ नामि व स्तनं कहे चचियां इनो के 
` बीचमे मनुप्यके आमाशय होय हे एेसेशारीरकके जाननेवाल्े महा . 
` निपुण बय कहते हैं ॥ भामाशय गत बातविकैत्सा ॥ इसमे भोजनसे 
 'प्हिले दीपनपाचन ओषध देवै ओर बमन व तीक्ष्ण रेचनदेवै ओर 
पुराने मूंग चावल यव इन्दौ को खावे ॥ भामाय वात ॥ इसमे छदि 
निद ये उपचारकरे रौर ७ रातितक पानीकेसंग षटूचरणएयोग देवे॥ 
्टूबरण योग ॥ चीता द्रद्रयव पाटा.कट्की अतीश हड इन्दो का 
चण महाव्याधि बातकोहरे इसका नाम षट्चरणएयोगह॥ तीनकट॥ 
अजमोद्‌.हड्‌ कचुर पुष्करमूल इन्द का कादा व बेल एलः गिलो- 
य शंहि देवदार दन्हौंका कादा व बच अतीश पिपली मनयारी 
` नोनइन्होका कादा ये आामवातको हरते है। व गिलोय मिचै. इन्हीं 
कै चूको गरमपानी के संग खानेसे व शटि देवदारु इनके चुम 
गुड़ मिलाइ खानेसे कोष्ठ की वायुका नाशहोे ॥ पकारस्य वरु 
लक्षण -॥ ओत बोल पेट शल अर अपारा मलमूत्र कष्टसेउतरे 
पीठ व शिरव कण्ट इन्हें पीडाहोयये पक्राशय गतवायुकेलक्षण॥ 
विकितता ॥ प्रकाशय गतवायुमे अग्निक दीपनकरावै ओर उद्‌ 
. वतै की कही सव क्रियाकरं अर सचिकृए जुलाबदे ओर जो बाघ 
येत होय. तो खार व चसे अग्निक दीपनकरे ओर कृक्षिमे बायु 
-हो तो शुटि इन्द्रयव चीता इन्दी, का चूएौ गरम पानी के सङ्गे 
अर पक्वाशय मे बायुःहो तो स्नेहन वे रेवन वस्तिकमे सलोने 
भोजन दे्+ हदय बात गिलोय.मिरिच इन्दो कोः पीति भातम्‌ 
गरम पानी म मिलाय कदुगरमकंर :पीनेसे हियाकी बात -दुरहै 
म. , €» ५९. 
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वै असगन्ध बहेदा गिल्ञोय दरन्हो को गरमपानी मे पीसि गृडमिं 
लाय खनसे हिथाकी बात दूर होय व देवदार शुंठि इन्होकेचूएी 
को गरम पानी के सहः खाने से हियाकी बात दूरय ॥ सवीगवात् 
क्षण ॥ अंग फर घ मडजाय च्यर्‌ शरीर मे पीड़ा बहुत हौयये 
सवीगबायके लक्षएै॥ चिकित्स ॥ सवीगगत चायुको व एकच्यगमें 
यायक तेलकी मालिशकर गरम जलसे न्हाना दरकरे हे अविः 
` बात प्रलापवायमे व सीरूतापायमे व प्रसु्िवायुमे चित्त विभ्र- 
मवायतमे स्वेदनाशवायुमे. बल्ल क्षी वायुम घृत गुग्गल देने 
, ह शब्दकी अज्ञानता वायसे कस्याण लेहित अर शीतरूपवाय 
मे व रोमहबायये नसौगतवायुमें कडवा चिकना स्वेदन मदन ये 
सबहित ह ओर बाय गदासे न सरताहो व डाकर अआतीहोव 
प्रांत बोलते तो निषश्ह्‌ बस्ति देवे खर अंगों को कठिन करनेवाले 
स्निग्ध पदार्थो से स्नान करावे ॥ दुरंटकादि काढा ॥ पीलावांसा 
शंठि देवदार इन्ह के कादा मे रण्ड का तेल मिलाय पीने से 
वाय॒ पीडित सन्‌ष्य बहुत जस्दी अच्छा हो ॥ महरास्नादि ॥ 
रास्ना -अरण्डजड गिलोय बच परीलावासा चाव फौचके वीज 
नागरमोथा भारमी अजमोद्‌ अजवाइन पाठा देवदार वाय- 
विडंग काकड़ाशिगी शुठि बाला मृबोकटुकी मजीठकाला व सफेद 
अरतीश कच्‌र हड बहेडा खमला पिपली जवाखार लालचन्दनय्- 
भलतासर कायफल. कड़ा ये समानभागल्ञेद अष्टमांश कादा र्वे 
यह्‌ महारास्नादि कौशिकमुनिने कटाहे यहस्वीगवातको व एकग 
बातको व वासको व खांसीको व पसीनाको व शीतको व तन्द्राको व 
शूलको व तूनीको व प्रतूनीको व गलरोगको व एकग वात को च 
फेपको ब खल्लीवातको व बिर्षा्चीको घ इलीपदको व आमवातको 
च सूतिका रोगको च सुक्षिबातको व जिङ्ास्त॑म को व पतान को 
व स्फाटनकी व मथनबातको व डीव बातको व आक्षेपकको व कन्न 
` बा्रको व सूननको व ्फाराको व अपतंत्रको व अर्दितको वख॑ड 
बात्तिको व हनुयहको व गृरधूसीको व पादशलको व बातकफन्यापि 
कोहर यह महादेवजीने कहाहे॥ दूसरा.भकार ॥ रासना एमाग रमाः 


। `. , . ` .निषण्ट्ररलाकर भाषा। ~. ` ४६७. 
सा१भाग बल्ला १.भाग अरंणडजड ३भाग देवदारु १ -तोलाकः 
चूर १. तोला थच १ तोला ब्रासा १ तोलां शुदि १ तोला ह १ तोला 
` चाव १.तोला नागरमोथा 4 हो साठी 3 तोला गिललोय ३ तोला 
` वरधारा १ तोला सफ १तोला गोखुरू १ तोसा असर्ग १तोला 
` अतीश १ तोला अमलतास १ तोला शतावरि १ तोला पिपली 
. तोला पियावासा १, तोला धनियां १ तोला दोनों करली '२ तोला 
इन्टोका कादाकरिशुंठिका चणो मिलाय पीनसे व जोगराज गुग्गुल 
` के सङ्धषीने से ब अजमोदादि चूएं के सङ्कीने से व अरणड तेलके 
 सद्धुपीने से सवीग कंपको व कुन्नकवातकरो व पक्षाघातको व अः 
पवाहुकको व धूसी को व आमवातको व रृलीपदको व अ 
पतान को व अन्तदि को व आध्मानकोवरजघावातकोव 
` जानु वातको व अदित को.व शुक्रदोष को व ल्िगवातको व ब- 
न्ध्यापना को व योनिरोग को हरे खर गभे को धारण करावे ॥ 
सहावलादिकाढा ॥ गंगेरणजड शटि इन्हे काढामे पिपलीकाचणे 
मिलाय पीनसे शीतको व कंपको व दाहको हरे इसफो २ दिन वं 
३ दिन तक पीये ॥ पचमूलाव्यिग ॥ पचसूलका कादा व दशमूल 
. काकाढां ब सक्षस्येद्‌ व्‌ नस्य इन्हे मन्यास्तंमं बायु जावे ॥ बाजे 
गना काढा ॥ आसर्भध बल्ला मोटीवला लधुबरला दशमूल श्रंठि 
नखी वेर रास्ना द्र के काढासे गायुका नाशहोय ॥ समीरदावानल | 
` भिलावौँ के टकडे १॥ तोला पानी ¢ तोला इन्हयं कां कढाकेरि 

-चतृथौश राखे इस म खांड ॥ तोला घृत २ तोला दूध % तोल 
मिला पीनसे यहु.बात्‌ रोगोंको हरे ॥ शुदस्थित वायुका ॥ गुद 
 मवायु होतो मल्ल मत्र अपान वायु इन्हाका म्रतिर्बध हो ओरशूलं 
व आध्मान व पथरी व जंघा मोडा कंठ पीठ भस्तक्‌ दिया इन्हीं 
-शल व सोजा को वेदाकरे ॥ विकित्ता ॥ गुदाभरित बाय दुष्टहो तो 

` उदासं मे कहे श्यौषधादि करे ॥ विकित्तक्रम ॥ दंशुमूल के काढा 
व वरिजौरा के रमे परंडके तेलको मिलाय षीनेसे बरत व कृष - 
योते बा कुपित होतो उन्दी इच्ोक नाशै ॥ धिक इन 
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 संबातनाशक इलाजकरे ओर स्नेह पान मालिश मदन लेप चे 
कराये ॥ जृम्भा ॥ मूर्हका एक्द्वास प्रथम्‌ मू भं पीजाद्‌ धीते वह्‌ 
यवास .उलट कादिदे आलस ओर नीद ये लिये आव तिसे जमाई 
` कहते ॥ चिकित्सा ॥ शटि पिपली मिरच अजवाइन संधा ये संव 
अलग २ पीसिखंनिसे जमद को नाश करते हं आर सुन्दर पलंग: 
ऊपर शथन करनेसे जमाई बेग शां तहोवे ॥ चिकित्सा ॥ कडुवतिल 
की मालिश से ब स्वाद भोजनके खानेसे व नागरपान के खाने से 
भाई बेग शांत होवे ॥ परलापक ॥ आपका कुपथ्यसे कृपित वायुं 
अर्थं रहित कयुका क्यं बचनबोले तिसे प्रलापक कहते है ॥ चिकि 
त्सा ॥ तगर पित्तपापडा अमलतास नागरमोथा कटुकी बला 
आस्गंध ब्राह्मी मृनक्षा चंदन दशम्‌ल शंखाट्रली इन्होकाकादाकरि 
देनेसे प्रलाप शांतहोवे ॥ रसाज्ञाननिदान ॥ जो मीठा रस आदि ले 
उह्‌.रसों के खाने मे यथाथ ज्ञान जाता रहे तिसे रसाज्ञान होवे ॥ 
चिक्ित्ता ॥ सेधा शुहि मिरच पीपल फालसा आम्लवेतस व इ: 
मली इन्द का चृएं इससे जीम को.घषणकरे व चिरायता कटुकी 
इन्द्रयव कूडाल्ाल ब्राह्मी पलाश राद्रं कालाजीराः पिपली पिपला-. ` 
मल चीता शुि रच इन्होका अद्रखके रसमैकल्ककरि जीभ उ `. 
प्र मलनेसे रसाज्ञान दुरहोवै ॥ किरातारि कलक ¦ चिरायताके कल्क ` 
की जीमप्र मलनेसे जीभकी शून्यता को हरे ॥ खरूशूल्यतालक्षण ॥ ` 
जिसको शीत गरम .कोमंल कठिन को ज्ञान जातारहे तिसे त्वचा ` 
शृन्य कहते हँ ॥ चिकित्सा ॥ इसमे फस्तं करावे ओर नोन घरका.. 
धूमा दन्हं का लेपकरे ॥ रकर्बायु लनणं ॥ शरीर मे पीड़ा घनी हो. 
आर बण बदलजादं शरीर माडा होजांइ अरुचि हो ओरं अगपर 
वल पदाहा भोजन किया नादंच्ंगोको स्तेमहो ये रक्तगत बायुके 
लक्षण हे ॥ मसिगत बायु ॥ शरीरभारीहो पीडाहो ओर स्तंभित हौ - 
अर शरीर मृष्टिय देडसे हत सरी होजाय ये लक्षण मांस गत 
चायु क ठे॥ दयत वायुलक्षण ॥ यह बायु शरीर मे गांठोकों पेदाकरे ` 
आर कम्‌. धीड़ावाले ब्रणहों ॥ अस्िगत वायुल्षण ॥ संधियोमे ` 
पीदृाहोय संसं जलंजाह नीद अवि नही निरंतर पीडारे ये हाद 


~: ` .-निघण्टरताकर माषा ˆ ` `. ` ४६९. 
- गतबायुक लक्षण हं ॥ मन्जायत बागुलक्षण ॥ इसमे पीडानिरतरथनी 
रहे ॥ युक्त बायुलक्षण ॥ सीस करन मे जल्दी. बीय्यै गिरपदे 
व बौध्येको व गभेको बधे वं गमको विकृतरूप पैदाकर ये लक्षण - 
है॥ ससधातुगतवायुचिकित्ता ॥ तचामे बोायुहोतो स्नेहपानमालिश ` 
स्वेदकरावे अर रक्तमे वायु होतो शीतल लेप जुरलाब रक्तमोक्च ` 
ये करावे श्रौर मांसमेदं म बायुहोतो-जुर्लाब निरहण यस्ति देवै 
आर हाडमंज्जा मे वायु होतो स्नेहपानं व स्नेहकी मालिशक्रात॥ 
` केतकादितेल ॥ केवडा बाला गंगेरण इन्होका रस तुषका पानी 
इन्हमि मीठेतेल को पकाय मालिशकरनेसे हाड की बायु को दूरं ` 
केर । शुक्रगतनेयुमे आनंद देनेवाले अन्नपानादि देवे ॥ शिरगतबायु ॥ 
` नदियोमे शलचले नादी कडीहोजाद ओर बाह्यायाम अतरायाम 
खल्लीवात कुम्जबात इन बिकारोको पैदाकरे ॥ विकला ।स्तेः 
हषान तेलकी मालिश मदेनलेप पीडाबन्धना फएस्त ये नादियो के 
वायु को नाशे ॥ स्नायुगतवार्युलक्षण ॥ शुल अक्षिपकबात कंप स्तः 
` म्भ ये नसेकिं बायुकेलक्षणह ओर नसो मे गत बायु सबोहमे व 
` एकांगमे बायुको पैदा करेहे ॥ चिकित्सा .॥ स्वेद पिंडी बांघना दाग 
` देना बांधना मलना ये कमे नसौकीवायुको हूर ॥ संधिगतबायुलक्षण॥। 
यह संधिमे जाय संधिको नाशकरि शूलसोजा को पेदूकरे ॥ सा" 
मान्य चिष्कित्सा ॥ इसमे दाह स्वेद्‌ पीड़ाबन्धन ये हितंहं ॥ इन्वा 
` स्णीचणे ॥ कमा की जड में पिपली गुड्‌ मिलाद एक तोला भर 
के खाने से सन्धि की बायु दूरहोवे ॥ पित कफाभितप्राण ॥ पित्त स 
भ्राएवायु दुष्ट हो तो छदं दाहको पेद करर प्राएवायु कफ स 
युत दुष्टो तो दुर्बलता तनद्रा गिला अंगपना मुंहविरसपना इन्दा 
को वेदा करे है ॥ पिचकफाभितउदान ॥ पित्तसे उदान चायु दुष्टहा 
- तो दाह मूच्ौ म ग्लानि इन्होको पेदाकर है अर कफ़से उदान 
वाय दष्ट हो हो तो पसीना नहीं अवे रोमावली खड़ी ही मन्दाग्न | 
शीतं दन्दो को पेदाकरे `हे ॥ पित्तकफन्मित समान # | 
बाय षो त सवेद वाह गरमी मृच्ठौ इनको दा कर चर 
कफसे समान बायु दुषटहये तो मलमूत्र रके रोमावली खडाहयशात 
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को पेदाकरे॥ पि्कफाभितभ्पन ॥ पित्तसे समान वायु इष्टो तो 
दाह अंगफरकना परिश्रम इन्हीं को. उपजये । प्रीर समान वायु ` 
, कफसे युत दुष्टो तो शरीरको स्तेमनकरे दण्डक सोजाशुलदन्हू 
को उपजावे ॥ वित्ता ॥ बातपित्त मे बातपित्त नाशक क्रियाकरे . 
आर घातकफमे बातकफ नाशक कियाकरे ॥ अक्षपकलक्षण ॥ धम्‌: 
नीनादियों मे रहता जो बायुसो कुपित हो बारम्बार शरीर को क. 
पावै इसवास्ते इसको क्षपक कहते हे । आक्षेपकके ४ भदू पित्त 
बातका 9 कफबात २ केवल बात ३ अभिघातजवात 9 पएेसेहं॥. 
` केवलवातजाक्षेपक ॥ हाथ पेर माथा पीठ कटितट इन्द को वायुं. 
स्तमितकरि दण्डकीसीभांति करदेयहै इसबास्ते दण्डककट है यह . 
श्साध्य ह॥ सामान्य चिकित्सा ॥ इसमे शिराको वेधे व वातनाशक .. 
क्रियाकरे ओर तेज अओौषधोको नाके एूकनेसे चदवि व नस्यदेवै ` 
इन्हों मे संज्ञा प्राप्त करे ॥ अक्षेपक चिकित ॥ बाजलिया का कहा. 
दशमलका कादा यव कृलथी बेर इन्होका काढा दूध ये अट्ठ 
भागलेद मीठा तेल १ भाग मधुरगण १ तोला सेधा 3 तोला ख~ - 
गर १ तोला राल १ तोला.शुठि १तोला देवदारु १तोला मजी ` 
तोला पद्माख 3 तोला कूट १ तोला इलायची १ तोला नागचला १ 
तोला सारिवा १ तोल्ला जटामांसी 9 तोला शिलाजीत 9 तोला , 
तमालपत्र १ तोला तगर १ तोला सघुमारिवा.१ तोला वच १ तोला 
शताषरी १ तोला सगन्ध १ तोला सोफ़ १ तोला सांटी १ तोला 
इन्होंफो मिलाय काढाकरि सोनाके व चांदीके व चीनीके बरतनमे ` 
घालि रक्से पीठे मालिश से यह महाबला तेल बहुत जल्दी सव 
तरहके आक्षिपकोको व बातव्याधिको हरे अर हिचकीको व इवास ` 
कों व अधिमेथको.व गुरमको व खांसीको हरे ओर ६ महीने लानि . 
स अणडडद्धिको हरे अर ब्रलको देखि विचार वरतनेसे सूतिकारोग . 
को हरे ओर गर्भकी इच्छा करने वाजी खी व धातुक्षय वाला पुः ` 
रुषभा बरते तोभी हितहे ओर बायुक्षीएको व ममेमे चोटलमेको ` 
च अङ्गका भद्र व भिन्न इन्हमे हितहे । इसको राजा धनाढ्यसुखी ` 
सुकुमार आदि सब्‌ बस्ते ॥.मक्तेपकमेक्रपततरक ॥.वाय्रलवस्तु के : 
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-सेवनसे कोपको भ्राप्तभयो जो बात सो अपने स्थानको. लोड हि- ` 
यमि जाय प्रात होय शिर ओर्‌ कनपटी मे पीड़ा करे कमान धनुष 
"की माति शरीरको नवायदे ओरं वह मोह को ` प्राप्त हो ओर बडे 
कष्टे उंचे प्रकारे श्वासले ओर वाको नेत्र फटजाय व मिटजाय 
ओर उसका कणठ कवूतरकीसीनाई बोले संज्ञाजातीरहै ये अपरत्र 
के लक्षण हं ॥ वििस्ता ॥ इसमे रेचन निरूह वस्ति बमन ये कवे 
नहीं ओर तेज नस्य लेनेसे कफवातसे रुके श्वासको बाहिरकरावे 
इससे संज्ञां प्राप्त हो ॥ हरीतस्यावि लेह ॥ हड वच रास्ना सैधा 
आम्लवेतस धृत अद्रखरस इन्होका लेह बनाय चाय्नेसेखपतेत्र 
कोरे ओर आम्लवेतस न मिले तो अमली व चूकादेवे || मरीचा- 
चरणे ॥ मिरच सहौजनके बीज बायविडग फणस इन्हके चूणोसे 
शिर का रेवन करने से अपतंत्र जाधे ॥ दरूडापतानक ॥ कफस युक्त 
वायु धमनी नादियोमेजाई दण्डकी नाई स्तमनकरे यह दैडापतान- 
` कृह यह कष्ट साध्य है ॥ भपतानक } नेत्र फटेसे होजाईं संज्ञाजाती 
रहे कंठमे कफ़वबोले संज्ञा आवे त चेन पडे ओर हिया से वायुहटे 
तब सुखहो ओर हियामे खये त मोहदो इस अपतान बायुससं- 
युक्त असाध्य है ओर यह खी के गभेपात सेव पुरुष के बहुले 
निकलनेसे होयहै व बहुत चोट लगनेसे होयहे ॥ चिफेत्सा॥ इसञ् 
पतानकमें जो नेत्र फटेनहौ व केपनहीं हो ओर खट्वा पे पने हा 
नहो तो इलाजकरे इसमे दशमूल का काढ़ा पिपली चूणे से युत 
पीवे ओर जीण कादा हुञ्रा वाद मांसरस संयुक्त मातको खावे॥ 
वचिकित्ा पक्िया ॥ पहिले तेलकी मालिश कराय पूसीना देवे पीते 
तेज नस्यदेद्‌ फस्त खुलाई घृतकापान करावे श्यौर भोजनसे पहिले 
दहीमे मिरचोका चण मिलाय पीनेसे व स्नेहबस्ति करनेसे अपता- 
नक जावि ॥ धलुबौत लक्षण ॥ धनुष्‌ कमानकी समान शरीर होजाय 
रोर शरीरकर बै ओर से ओर होजाय ओर मृहमूचजाई देहशि- 
 थिलहोजाद चेत जाता रे पसीना अयि यह धनृबीत्‌ है इस राग 
चाला-१० दिनजीवे ॥ दरूसराभकार ~< कंठर्‌के कमानकी नाड वाका 
होजाय यमे पीडा र द॑ वनाद हम शोष ठंीवस्तु 
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की इच्छा बनीरहे ये धनुबोतके लक्षण है ॥ कवन लक्षण ॥ कोप ५५५. | 
प्राप्त हमा जो बायुसो हिया ऊंचोकरदे खर हियामं .पीडाघनीह 
. तिस कृन्ज कहते ह । नये कुबदेकों बातनाशक ओषधौ से व स्नेहो. 
सेव मांसके रससे इलाज करे ओर याह कुबडाहो तो असाध्य 
है॥ अतरायामल ॥ पैरकी अगुली ठंकुना पेट हिया गला इन्हमेरहता 
जो बाय सो बडी नसो के समूह शरीरके माहि पकावे पीठ उस के ` 
नत्र फटि निशचलता होजाइ उदी मृडे नहीं ओर पसवाडो दोसो 
होजाइ कफ पदै शरीर कमानकी नाई भीतरको होजाइतिसे श्र॑त- 
राथामकहतेहे ॥ बाह्मायाम लक्षण ॥ बहुत वायल वस्तुक खनेसे कु- 
` पितहुखा जोबायु सो शरीरी सगरीनसों व कांधा पीटको सुखाद्‌ ` 
भनुष्यके शरीरको बाहरलीतरफ कमानकी नाई वांकाकरि ओर उ- ` 
सके हियाको जंघाको तोडडाले इसे बा्यायाम कहतेह ॥ सामान्य ॥ .. 
इन दनुर मे अदितमे कहे ओषध करे ॥ दरूसरामकार ॥ बाह्यायांम 
श्र॑तरायाम .पशलीशल कटिशूल खल्लीवात दंडापतानक इन्होको , 
स्नेह व स्वेदक्मं करि नाशे ॥ वित्ता ॥ बाह्यायामं अंतरायम ` 
धनुबोत कुम्जबात इन्हीं को प्रसारणी .तेलका.मालिश करि शंत 
केरे ओर वात व्याधि नाशक कमेप्िभी इन्होको शांतकरे ॥ सजतेल॥ ` 
रालके तेलकी मालिशसे व दशमूलके काठाके पान व मस्यक्तेनेसे 
धनु्बात दूरहोई ॥ एरण्डादि काह ॥ एरंडजड बालाजड दोनोकटै- . 
ली कालानोन शि मिरच पीपल हीम विजोराकी जड सेधा इन्होके ` 
-काोढासे धनुबोत. नाशे ॥ पर्षवधकह ्रपरंग ॥ किसी कारणसे कुपित 
जो वायु सो मनुष्य के अघे शरीरको पकडि सब शरीर की नसोको 
सुखाइ को ईसा आधाद्गको नशे ओर उसी आधेञंगकी नसों 
को निपटटीली ओर निकम्मी करदे अर उन्हों को शून्यकरदेद ति- ` 
से पक्षाघात केह ओर को एकांगरोग कहतेहे ॥ सर्वगिरोग लक्षण ॥ 
 सम्पूणे शरीरमे बायुकुपित हो स्थित होवे यने नादी व नसो को 
`` शोषि शरीरम निरुपयुतं दो इस वास्ते.सबीग रोम कहते ह योर 
पषाघात बायुपिततसे हो तो दाह मृच्छौसंताप पजे ओर पक्षाघातं 
-बायु कसे तो शीत्‌ सोजा.भारीपनाये उप्रजतेह ओर केवल बायु 
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का पृरक्षाघात कष्टसाध्य होय हे खर पित्त.कफ यतं बाय से उपजा ` 
पक्षाधातसाभ्यद्ययहे खर गभिणीखीके व प्रसताञ्जीके व क्षयीवल्ञ ` 

कै.व रक्त भरनेवाले के पीडा रहित पक्षाघात उपने तो असाध्ये . ` 
माषादिकादा ॥ उडद कचं एरंडजड लघ॒बलिया इन्ह केकदामे . 
हिंग व ेधानोन मिला पीने से पक्नाघातकोहरे ओर इसमें हिंग ` ` 
१ माशा सधा 9 भाश जीरा३ साशाभिलाये ॥ यथिकादितेल \ पिप- 
लामृल चीता पिपली शि सास्ना सेधानीन इन्टौकाकाढा व माषादि 
कादा इन्हीं म तेल को पका मालिश करनेसे पक्षाघात द्श्टोवै ॥ 
माषादितेल.॥ उडद ऊच अतीस एरंड जड रस्ता शतावरी सेधा 
इन्काकस्क परर उरद्‌ बला इन्द के चतथौशं कादामे तेलकोमि 
लाई पका भाक्लिश करने से पक्षाघात जावे ॥ माषाष्सि्षक ॥ उरद्‌ 
वल्ला कोच सुभेध दण रास्ना असगंघ एरंडजड इन्हो के कादा मे 
हिंग सेधा मिल्लाई प्रभात मे कषक गरम गरम पीनसे यह पक्षाघात 

` को व मन्यास्तेभको व करनादक्षो व श्चदितको नाशकरे ॥ माषतेल ॥ 
पिपलामल्ल चीता पिपली सास्ना कट लागरसोथा सेधा उरद्‌ इन्हीं 
करे कादा मे तेल्लको सिद करि भाक्लिश रमे से पक्षाघात जावे ॥ 
` कपिकच्छ्वादिका्रा ॥ को चकरेधीज बलिया एरंडजड उरद शटि इन्हीं 
के कादा मे संधानोन मिलाई नाकते पीने पक्षाघातको व शिरोप्रहं 
कोच हनु कोव अर्दित को ब सेधिवात को व मन्यास्तम को 
ह्रे ॥ गुग्णुलपक्षाधातपर ॥ प्िपलामूल शटि चाव चता पादा बाय 
विद्ंग इद्रयव हिंग वच मारंमी पित्तपापडा गजपिपला तास 

सिरस जीरा स्याहूजीय अजमेोद्‌ ये समानमाग लद इन्दौ से इ 

गना त्रिफला चौर इन्होकि बरावर गुग्गुल मिलाई खानेसे पक्षा 

` घातको हरै ॥ रासतेल ॥ राजका चएेकरि नलीके त्रस्‌ तेलकादि 
मालिश करने से पक्षाघात को हरै । व कंडी तुम्बी के बीजां मे 

सिया तेल वं निंमोलियो मे सिद्धक्षिया, तेल की मालिश स 

` वं गीदड़ कवरतर मरणा इन्दो फे प्रता के लेप. कृले से पक्षाघात 

शांतो ॥ शर्ठीचूण ॥ गरंहि का चण एर तल्ला भाक दध्‌ दत त 

ल प बरावर का धत सिलाई भने पीठे लहसुन २८ तलं -< 
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पीति मिलाद-खनेसे पक्षाधात को व दुनुस्तंमको व. कटभिग कोः 
व वाहुपीडकोव बातरोग को नाशक ॥ पा ॥ 
 उंचिस्वर से बोलने सेव कटिन पदरथीं के खनि से अर बहुतर्हसे 
आर बहुत जमाई लेनेसे ओर शिरपै बहुत. वोभा उठनिसे ओर 
बिषम सोना ओर विषम मोजनसे मनुष्यके शिरम नाकमे -ओटमं 
दोदीमे मस्तकमे नेत्र की संधिमे रहै जो वायु सो मनुष्यके मुखम 
रदितरोम को पैदाकरैहे सो उस पुरुष का मुख राधा बको हो- 
जाय ओर उस का कंधा मुदेनहीं देखा जाव नहीं आर उस के 
कंधा मे रौर दादी म ओौर दांतमें पीडारहे आ शिर हालबोकरे 
अन्त्री तरह बोला. जवेनष्ी तिसे अर्दित कहत हैँ सो बायुका.¶ 
पित्तका २ कष्का ३ देसे ३ भ्रकार का ह ॥ वातादित ॥ लाल 
` धी पडे शरीर मे पीडा घनी हो, शरीर कये घनो एरके होड 
भृडे नी बोला जवि नहीं ये बातादित के संक्षण है ॥ पित्तका भरित 
लक्षण ॥ भह पीलाहो ज्वरहोय आरावे प्यास्लगे मोहहोतो पित्तका 
अर्दित जानिये ॥ कफका भदित लक्षण ॥ कपोल शिर काधा इन्दोमे 
 सोजाहोतो कफदित जानिये ॥ चिकषित्सा ॥ स्तेहपान नस्य बातना- 
शक भक्ष्यपदाथे की पिंडी बाधना स्वेदनकमै ये अर्दित म हित 
है। ब दशमूल के काठामे व विजोरा के रस मे व वला के काढा 
म व पैचमूलके कादा इन्हैकि सग दूध्नेसे बातार्दित जावे । व 
उदकी पीठीको नोनी धृतके सग खाद व मांस रसम दूधमिलाय 
पीनसे व'दशमूल के रसको पीनसे अदित जवे॥ पित्तादि ॥ चि- 
कने पद्थिंको खानेसे व शीतलं इलाजसे व प्रतवस्ति व ध॒तकी 
सेकसे व फस्त करानेसे पित्तादित जावे । व वाका मुहवाला दाह 
संयुक्त हो तो बात पित्त नाश करनाली. क्रियाकरे ॥ कफारदित ॥ 
` अदित रोगीको कफक्षय ह्ये पीते पष्टषधदेये रौर अंहिंतरोग 
म सोजा होय्‌ तो बमन करावै व लहसुनका कठंक तिलोके तेल में 
` मिलाय खानेसे अदितरोगजावि जसे वाथुसे मेघ.व त्रिफला्निबो- 
` लीकारस बांसा परल न्होके कादा गुग्गुल मिलाय प्रभातमें ` 
पीनसे दत्‌ ब्रायुजावें ॥ अदित साध्याऽसाध्य ॥ क्षीएपुरुषके चप्रौर 
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जिसके नेघरनर्हीमिचे तिसके अप्रकटमाषण करनेवांलाके २ बषैसे 
-उप्रात कापनेवालेके अरितरोग महाताध्य होयहे खओरदइनसवं ` 
 ऋक्षपकादिक वायुरोगोमेरोगं वेगगयेपीकरेसुखहोय।॥ दूसरापकार ।॥ ` 
उडदके बडे नूणीके धीकेसाथ सात ७ रोत्रितक खाने से ॥ अलाध्य 
लदसुनषिधि ॥ लहसृनकारस ७ तोल वा२ तोल हीग १माशां जीरा 
१ माशा सेधानोन 9 समाशा कालानोन १माशा शंहि १माशामिरच 
१ माशा पीपल १ माशा इन्होको पिलायचरग्निबलदेख खयि.उप- 
 रश्ररंडकी जडका काढ़ा पीवे इसयोगको एकमहीना तक सेवने से 
सर्वोगवात उरुस्तमण्धसीशूलदैरोग कृमिरेग कटिरोग पीठरोग 
पेटकावायु इन्दो को दरकरे ॥ दरुपरदलसषण ॥ दांतनकोपाडके जीभ. 
मे घनी धसने से सूखा च्ेना आदिक चबाने से चोटके लगनेसे 
ठोदी जडम रहती जो वायु कुपित होयके मृखमे एटोही राखदे व 
वंदही राखदे तब पुरुष कष्टसे बोले ओर कष्टसे चषेनाको चतरे ॥ 
चिकित्सा ॥ दशमूल पीपली इन्दफे कादासे व पीपल दष्षके रस 
म पीपलीका चृए मिलाय पीनेसे हनुग्रह अररु हसुस्तंम मन्यस्तम 
व अर्दित इन्हौकर दूरकरै व वंदहु्ामुख व ठोदीको चिकणे पदार्था 
का वफारा देके खोले ओर फटेहये मुखको वे अच्छी रेती से 
यथार्थं प्राप्तकरे च पीपली खदरख इन्होको बारंबार चाब गरमपानी 
के संग प्यूनासे मुहको भीतरसे शुद्धकरे व लहसनको ढोल तिलो 
के तेलमे पीस सेधाल्लवणए मिलाय खानेसे हनुथह्‌ जवि ॥ रसोन्वट- 
क ॥ लहसुनका गोलाकरि ` उडदकी दालकी पीठीं मिलाय सधा- 
नोन अद्रख हीग मिलाय बडे बनाय तिलके तेलमें पकाय सहज? 
ग्निव्रल देख खाने से हनुय्रह जावै ॥ चभ्यंनन ॥ मीठे तेल को 
पकाय मालिशकरि कोमल पसीनालेड ओर तेलकी धस्ति शिरमं 
धारणकरने से हनुप्रह जावि प्रसारणी कहै याने खीपका तेल साप्‌ ` 
४०० तले एकं द्रौण भर पानी मे पकाय चतुरथीश्‌ काढा रवं 
रोर काके समान दही व कांजी तेल मिलवि ओर तेलसे चायुना 
दूधमिलायै तेलसे आटवों हसा ओषा को ष मिलायि वे 
रोषध ये ह मुलहठी पिपलामूल. चीता सथव बच सीप द्कदार्‌ 
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रासना गजपीपलं भिलावा सफ जटामासी इन्दो का कस्क मिलाय - 
` तेल्लको पकाय मालिश करनेसे बात कफ रोगका कुन्जश्ुछ खज- ` 
बय्‌ को पंगुवायु को गधरसी को अर्दिते को हमुप्रह को पीठ शिर . 
नाड इन्दवे स्तम्भको षिषम बायुको. नाशंकरे॥ मन्वास्तंन ॥ दिनं , 
ऊ सोतेसे चिङ्ृत अन्न खाने से विगडे जल मे न्हाने से बुरीतरह्‌ ` 
उपर को देखने से बायु जो है कफसे मिल कांधा को मुडनेदे नष्ट ` 
तिसको मन्यास्तंभ किये ॥ चिकिसा ॥ दशमूलके कादासे घ पच . 
मलके कादा से व शख पदां कासीना से व नस्थसे मन्यास्तम्भ 
जाये व मीठतेल व घृत को गला यै मलि आक के पत्ते बांधे व ` 

अरंड के पत्ते बांध ज्यादह स्वेदनकरे व मुगौ के खंडे के पानीको 
सेधानोम मिलाय गलप मलनेतते मन्यास्तम जावे ॥ जिहवास्तभ ॥ , 
बाणी मे बहनेवाली जो नस तामे रहता जो वायु सो 'कुपितहोय . 
जीभमें स्त॑मकरे है सो वह्‌ जीभ जल-अन् के खनेमे व बोलनेमे. 
समर्थं न हेवहे इसको जिहवास्त॑म करैर ॥ विकषिससा॥ इसमे दोषका 
बल्लदेख बातब्याधि नाश करनेवाली चिकित्सा करे व अदितवायु 
की कही चिकिसा केर ॥ कल्याणक अवलेह ॥ हस्दी वच कूट पीप- , 
ली शुंठि जीरा अजमोद मुलहटी इन्हौको पीस शहद धुत मिलाय . 
इकीस राततक चटने से -अच्छीतरह्‌ बोले व मेघ वे नकाराय. 
कोयल इन्होके. समान गम्भीर शब्द बोले श्र इसके सेवनसे 

बहरा व भगा अच्छा हो ॥ रिरो ॥ बायुलहू से मिल मस्तक की 

नसौको रूखीकरे उन्होमे पीडाकरे नसोंको कालीकरे यह्‌ शिरोग्रह्‌ . 
असाध्यहोहे ॥ चिकिसा ॥ इसमे नादीगत बायुकी चिकित्सा करे ` 
व दृशमूलके कादामें पकाया तेल की मालिश व शिरोवस्तिकमंकरे॥ . 
गधसील्षण॥ पहिले कूलामे पीड़ाहोय पी गुदा जंघा कटि पीठ. 
गोदा पैर न्ह फो कसे स्तंमन करे ओर पीडा करे बारार ग्रहण ` 
करे ओर पग बहुत सहज उह तिसे गभरस किये सो दो दो प्रकार 
की होहे वायु की १ बात कफ.की २॥ बात्रसीलक्षण ॥ पीडा बहुत ` 
हो देहनांका होजाय गोडा जांघ अर संधि इन्हमें छलचले. ओर . 


क , 


-. ज्यादहस्तंभनकृरं तो बायुकी ्भ्रसी जानिये॥ बातकफणसीलक्षण॥ ~ 
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-शरीरं भारी रहै मेदाग्नि होय तन्द्रा-होय मुखसे.लारगिरे अन्न स 
बेर हो तिसे बात कफकी गृधसी जानिये ॥ शधतीविषित्सा ॥ इसमे 
जलब व बमन कराय.ऋम. रहित `दीक्षाग्निवाले को वस्तिकर्म 
करावे व आदिमे वस्तिकमं न करे बमन रेचन कराये चिना नहीं 
तो स्तेहबस्ति स्यथजायःजैसे राखमें घीकोहोमें तेसे ॥ एरंडतेलयोगः॥ 
प्रभात मं गोमूत्र मं अरंडीका तेल मिलाय एक महीनातक पीनसे 
गृध्रसीःव उर्‌ ग्रह को नाशकरे तेल व घत को अदरंख व बिजोरा , 
इन्होके रसमे.व आम्लवेतस के गृडमे मिलाय पीने कटि-ओौर 
जांघ अर पीठ शिर गला इन्टोकाशूल व गुल्मको व ध्रसीको व 
उदावत्ते को हरे एरंड के बीजोंको छोल दूध मे सीरबनाय खानि से 
गृधसी. कटिशूलको हरे ॥ श्धतीहरतैल॥ सेधा ८ तोला शुठि २०. 
तोला पिपलाम्‌ल २० तोला चीता भिलावा गीरी ८ तोला कांजी 
८८ तोला तेल ६० तोला मिलाई पकाई तेलकी मालिश करतेसे 
गृध्रसी कोवं उरुग्रहको व बवासीरको व सब बातविकारों को 
नाशकरे ॥ रिरोवेधग्रसीपर ॥ लिग वस्ति के नीचे चार अगल 
नाडीको ब्रेधनकरे ओर इससे शांत न हो तो पेरकी चिटनीशगुलली 
को जलवे ॥ निम्बकस्क ॥ बकायनकी जड्के कल्क को बत्तने से ग्‌ 
ध्रसी जावै वं पिपली पिपलामूल मिलवां इन्हों के कल्क में शहद 
मिला उरुस्तम्म को हरे व पचमूल के काठा मे निशोथ का चे 
मिलाद्‌ पीने से गृधसी को व गुर को नाशे ॥ ए ॥ 
ए्रंडजड बेलजड दोनों कटेली दरहा के काढा मे कालानोन मि- 
लाई पीनेसे अंडशूल को व बस्तिशूल को व बहुतकालकी गृध्रसी 
शल कोहरे । व गोमूत्रमे एरंडका तेल पिपलीचृणमिलाय पीने से 
बहुत कालकी बात कफ ष जवि । व बासा जमाल- , 
गोटा जडकटैली. ्रमलतास इन्द के कादा मे एरंड तेल मिला 
पीनेसें रभरसीदूरहोय । व बकायन के भु पानी मे पीस ीनेसे 
असाध्य गृधरसी.जवि । व नि्ण्डी के पततो के रस को कोमल 
ऋअग्निपर पका पीनसे साध्य गृधसी को नाशे ॥-रस्नागुगुल ॥ 
रासना तोला गुग्गुल ५.तोलं धृतम पीस गोली. बनाई खाने से 
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गृधसी दूर होवै ॥ रासन का ॥ रास्ना गिलोयं .अमलतास देव- 
दारु गोखुरू अरंडजड्‌ सांटी इन्दोके कादामे शुंठिका चुणमिलाह 
. पीनसे जंघा पीठ शिर गला वांस पशुली इन्हीं का शूल दृरहो॥ 
पथ्यागुगुलल ॥ हड १०० । ब्रहेडा २०० । अवले ८१० । एसे फलः. 
लेड गग्गल ६9तोलाले इन्टोको एकद्रणभर पानीमं भिगोय प्र-. 
भाते पकाय आधार्य पीठे लोह के.पात्र मे पकाय बायविदश 
` रतोला जमालगोटाकीजड २ तोला त्रिफला २ तोला निशोधः २. 
तोला शुंहि एतोला मिरिच रेतोला मिलाय तेयारकरे पीठ इसको ` 
यथेष्ट भोजन करनेवाला ओर ठंटापानी पीनेवाला. खवेतो गृधसी. 
“ को नयाखंजवाय को तिल्ली को पेटरोग को प॑गलाय को पांडुको ` 
` खाज को छदि को बातरक्तं को हरे यह्‌ प्रथ्यादिकं गुग्गल एथिवीं 
म प्रकट ह यह नाग याने हाथी समान मनुष्य मं बल घोडासतमान : 
` वेग ैदाकरे ओर उमर व नेत्रो की दष्टिको वदवि पुष्टिकर विष को 
ह्रे छाती फदीहुई को जोडे यह्‌ वेर्यो ने सव रोगो म हित कहा है . 
व असगन्ध म मिश्री मिलाय घृतके संग खाने से कमर के शल ` 
करो हरे ॥ एरंडतेलयोग ॥ असगन्ध बला शटि दशमुल दन्टोकेकस्क 
मे एरंड तेल को पकाय पीनसे व वस्तिकम मे बत्तैने.से ग्ध्रसी को 
हुरे ॥ विदवाचीलक्षण ॥.हाथकी अगुलीनीचे जो कंग्रानाडीहै तिसमे ` 
रहता जो बायु सो कुपितहोय भुजा के पीते खाजकरि हाथको निकः 
म्माकृरदे ति वरिरवाची किये ॥ पिकित्ता ॥ दशमूल वला उडद 
इन्दे काठामे तेलं च घृत मिलाय शामफे वक्तं भोजनकरि इसका 
नस्यलेनेसे िरवाची व अपबाहुफदूरहोड ॥. मषतेल ॥ उडद्‌ सेधा. 
बलियार रास्ना दशमूल हग बच शतावरि इन्टोके कादामि तेक्ञको 
पकार शुटिके चणकेसंग खानेसे बाहुशोक अपबाहुक.विरवाचीः पः ` 
्षाघात व अर्दित इन्होकोह्रे र . इसको भोजनकरकेसेवे ॥ कोष 
 श्षलक्षग॥ वातले जोगोडामे सोजा व पीडाहो तितेकोषटशीषक-. 
दहै ओर .गोडमोटाहोजाय तो कोष्टशीषैवत्‌ करें ॥. विकित्सा.॥ गि- 
लाय गगल त्रिफला इन्दोके कादाको पीनेसे ब्र दूधमें अरंदीकातेलः 
भिलायपीनेसे व धाराकाचूएे खानेसे कोष्टशीषैजांय ॥ तामान्यचिक्ि-. 
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दा ॥ तात्र मसिकेरसमे गूगलमिलाय पीनेसे घ वातरक्तनाशक `` 
क्रियासे क्रोष्टुशीषैदूरहोद `. संन व प॑गुलंनंण ॥ कटि तें रहता जो 
बाय सा जोध की नसो को पकंड्‌ स्तंभित करदे तिमे खोडा बाय ` 
किये शरीर कटि भे -रहता जो बायु सो जांघ की नसों को प्रहर 
` कूर दोनों जौघो का नाश करे चलने दे नहीं तिसे पगल बाय क- 
` हिथे 1 विकिस्ता ॥ इन नये रोगवाले को जुलायसे व स्थापन वस्ति 
से व पसीनासे गूगल सेवनसे स्नेहषीनेसे वर्तिसेशुदधकर ॥ कला. ˆ 
परवजलक्षण ॥ जिसंसमय चले तव शरीरकं रोर लंगडासा दीस 
` ओर नसोने अपना ठिकाना ोडदियाहो तो कलापखंजं कहिये ॥ 
चिकित्सा ॥ इसमें खज ` पगुवायु के कहेहये कंमैकर अर पिरोष 
करके स्नेहन कमे करे ॥ धिकिस्ता ॥ कम जो कलापखंज के निदान 
पुरे न मिल तो लहसन खाय रोगको नाशकरे ॥ बातकेटकनिदान ॥ 
ऊंची तिरक्री जगह मं पैर धरते पीडाहोय षी - टंकनों मे पीडा . 
अायरहे तिसे बातकंटक कहिये ॥ षिकित्सा ॥ इसमें बारम्बार फस्त 
. करयि व अरंडी का तेल पीव व सुद्र्यो को गरमकर दागदेवे ॥ पा. ` 
इ्वादलक्षण ॥ वात्‌ पित्त लहू ये तीनों मिल पर ॐ तलुघामें खाज 
चलाय दाहको पेदाकरं तिसे पाददाहकदहिये ¶ चिकिसा ॥ इसमे 
विशेषकरि बातरक्तकी कहीहुद क्रियाकरे व मसूरकी दालको षीस 
गरमंकर शीतल पानीमें तिस्तका पैरके तल्वेमि लेप करनेसे पाद्‌- ` 
दाहजावे ब नृड़ी धसे पेरौको चुपडि अग्निपे तपानेसे जस्दी पाद- 
` दाह शांत होवे ॥ लेष ॥ गिलोय अंरंडके बीज इन्होको दहीर्म पीस 
वैरोमें ज्ञेपकरनेसे व बकायनका फल व निबोलीकेो पीत लेपकरनेसे 
पाददाहजावे॥ पवहषलक्षण ॥ जके दोनोपिर भमनाहटकर सोजाय 
` तिसे पाददषैकहिये। यह्‌ कफ बातते होवें ॥ विकि ॥ दूसमेक- , 
फवातनाशक ओषध करे ॥ बाहुरोषनिदान ॥ कांधामे रहता जो बायु 
सोकुपितहो मुजाको सुखायदे ओर स्तंभिकरदे ओर पीडाकर तिस 
बाहुशोष किये ॥ चिकित्सा ॥ इसमे मोजन कारे उत्‌ कस्या घृत ` 
को खये व बलियार की जके काढ म सेघरालबण मिलाय पीने 
से बाहशोष को वमन्यास्तेभ को हरे ॥ रलेष्करछ ॥ दूध ब तेल धृत 


-पएेत .  ; निघरटरनाक्र माषा। ` , _ , 
मांस इन्होके सग अलग २ खानेसे व सांटी चावल के सग लह" 
सन को दोदौ तोल प्रतिदिन द्धि से खवे ७ दिन तक तो वातः 
व्याधिको व विषमज्वर को व शूलको गुरम को मदाग्निके छीहा. 
करो हाथ पशुली माथा इन्हं क शूलको व शुक्रदोष को हरे ॥ बाहु 
शविकित्सा ॥ बलियार के काढा में सेधा लवण मिलाय -पीने से. 
वउडदके रसकी नस्यज्ञेनेसे बाहशोषदूरहोषे ॥ मवबराहुकलक्षण ॥ कं- 
` धाम रहता जो बाय सो कुपितहोय कफ़ को सुखाय नसेमिं सकोच 
करि अवबाहुक रोगको पेदाकरेहे ॥ चित्ता ॥ ठटेपानी म मजीठ व 
गृगल को पीस नस्य लेने से अवबाहुक व मन्यास्त्म्भ व कन्धेके 
समीपके रोगः दूरहोवे व बलियार नीवकी जड इन्ोके कादमें के 
चका रस मिलाय पीनसे व उडदके कादाकी नस्य लेनेसे अववा- 
हकमिट वजके समान अच्छी बाहु होजवि । - माप तल ॥ उडद्‌ अ- 
` लसी यव पियाबांसा कटैली गोखुरू सहोजना जटामांसी कोच के 
चीज बाला षिदौला कुपाशका शणका बीज कुलथी वेरयडयेरी का 
इन्होकेकाढामे बकराकेमांसका रस ओर शठ पीपली साफ एरंड 
जड सांटी हरइ बेल रासना बलियार गिलाय कुटकी इन्टोका चृ 
मिलाय तेलको सिद्धकरि मालिशकरने से अववाहुकनाशहोयश्चल- 
सी देवदारु शुदि इन्टोके चएको गुडमेमिलाय गोलीवनायखाने से 
अवबाहुकजावे सशयनहीं ॥ मापतेलादि मैन ॥ मापतेलंसे व लह- 
सन के रससे व बाहुके मालिशकरनेसे व दशमल उडद इन्दो कँ 
कादासि अववाहुकजावे ॥ मूक मिम्मिण व गद्गदनिदान ॥ कफसेसंयुक्त 
वायु व धमनी नाड़ी शब्दको बहनेवाली तिन्ह आच्छादनकरमनु- 
ष्या को गुगाव नाकही म बोलना वगद्रदरोगों की पैदा केह ॥ सा- 
स्वत धृते ॥ धृत ६५ तोला सहौजना ¢ तोला बच 9 तोला सेधा- 
नोन ९ तोला धवकेफूल ¢ तोला लोध 9 तोला इन्होको वकरीके 


दुधमे पकाय धृतको सिद्धकरि विधि पूतक सेवने से यह सारस्वत 
धृत गृगापन के व मिम्मिण व गद्भद्‌ रोग को हेरे ओर बुदधि.को 
च्‌ र उतिको बावे व्‌ वाणीकेदोषक्तोहरेहे ब दशमृलके कादा मे हग 
` पोष्करमूल कां चृणमिलाय धीने से मिम्मिएवाणो को हरे है॥ तूनी 


„`  निघण्टरलाक्र माषा, धन्‌ 
लक्षण ॥ मलमूत्र ॐ स्थानम रहं जो वायुसों गदा लिंगमे पीडाकरे ` 
तित तूनीकिये ॥ परतूनी्षण ॥ गुदा लिंगमें रहेजो पवन सो वाने. 


पीडादरि पेदुमे जायडाकर तिसेभतूनी कहते ॥ चिकित्सा ॥ इन्दो. 


4 


भस्नेहवस्तिकेरये व नोन धृतमे मिलाय खवि व पिप्यलादि चृणोः 
पानीकेसंगलत व हीग सधानोंन गरमपानीमे मिलायषीवे व घृतम. 
हग सेधामिलाय पीव ॥ शराप्मानलक्षण ॥ सवम्‌ अफारा घनाहो 
सोर पीडा बहुत्होजाय ओर खघोबायुरुकजाय तिसे आध्मानक 
हिये ॥ चिकित्सा ॥ इसमेपहिले लघनकराय अग्निक दीपन करायु: 
प्राचन देवे पीेफलवतं बस्तिकमैकरायै.॥ नाराचन्रणं ॥ पिपली 9 
तोला निशोत ४ तोला मिश्री तोला दन्होका चूएबनाय खानेसे 
आध्मान जाते ॥ वापटूकलेष॥ देवदारु ब्रच कूट शतावरी इन्डो 
को रिवुःरसमें पीस गरमकरि पेटके उपर्‌ ज्ेपकरनेसे अफारा दूर 
हो! ब गूलजायै॥ मदानाराव रस॥ ह्‌ तोला अभलतास तोला. 
मामला ४ तोला जेपाल- तोला कटुकी ४ तोला थोह्रदूध ४. 
तोला निशोत% तोला नागरमोथा 9 तोला इन्हीं को ५१२ तोल 
पानीमेपकाय्ष्टमाश काद्ाकरे पीव विलेहये जमालगोटाके बीज 
9 तोला म्ीनेकपडा म बाधि कादामे पोटली को छोडि सहन २ 
` अकाय पीठे जमालमोदय के बीज २ भागगुठि २ भाग मिरच.२ 
माग पारा २ भाग गन्धक् २ माग इन्दौ को १ पहर तक ख 
करे पीन इस नाराच रसको १ ससी भ्रमाएलायै 22 पानके सग. 
ये रेग दूर होवे अफाय शुल बायु का सेध प्रत्याध्मानं उदावततेः 
ग्म वेटं कै सेग ये सव नाशं हेव ओर जुलाब का केण. शा८ हये. 
के दहीमात मिश्रीखाय अथवा) दर्हीभात सेधानोनलावि ॥ भ्रत्य. 
, शमाननिद्रान॥ पसली "ओर दियामे अपारो हेवेनही ओर नमिसे 
` -ल्िय पेट तक अफाराहो तिसेप्रतयाध्मानकहिये ॥ ' ५ रस्त ॥ दसम. 
वमन लंघ्रन दीपन -बस्तिकमम ये करवामि ॥ वाताष्ठीला निदान | 
नामि के नीचे पवरनकी गांठ पस्थरसी बधजाय वहु माम 
क्ोरोकदेःताको ब्राता्ठीलाकदिये॥श्त्ीलालमण । ता द 
` पवनक्वीःमांढःपाषाणए सरी जोरतिर उठे मलमूत्कः सकद 





ओर पीड़ा घमीकरे तिसे धर्क्ठीला कहिये ॥ हिग्वादचूण ॥ भनी - 

हग पीयलामूल धनियां जीरा बच चाब चीता पाडल कतर अमली , 
 तंधानोनं मणयारीनोन कालानोन शंठि मिरचं पिप्यल जवाखार ` 
हागाखार अनार ड़ पोखरमूलः आम्लमेतस सफ़्द्जीरा हपुषा ` 
इन्दो क च॒षीको अदरख के रसम खीर बिजोराके रसम भावनादेय ` 
खनसे दोन तरह के अठीले दुर । ओर इस चसे वाताष्ठीला 
्रत्य्ठीला गुल्म श्तर विद्रधी ये रोगे शात हेवं ॥ दृतराघ्कार ॥ . 
हग आम्लवेतस वच शंटिमिरच पीपल चावचीता पीपलामूल कच्‌ 
र अमली जमोद कंकोल पाडला जीरा असगन्ध पोखरमृल मोरी ` 
शेरणी जवाखार सृहागाखार चिरोजी हड ये समभागलेय चएोकरि . 
खानिसे हिचकीको व अफाराको व मलवद्धताको व श्रडटद्धिको वं 
खां सीको व श्वासको व मंदाग्निको व अरुचिको व छीहाको व वचा- ` 
सीरको ब शूलको व गुल्मको व हृद्रोगको व अरमरीको व पांडको ` 
हरे ॥ हिग्वादियोग ॥ हीग बच मणयारी नोन शुंठि जीरा हृड चीता ` 
कूट ये सब एकोत्तरभाग दद्िसे लेय चृणेबनाय खानेसे गुल्मको व. 
पेटरोगको व अष्ठीलाको व हैजाको नाशै ॥ नादेथादिकाहम ॥ नादेयी 
कुडाकीलाल आक, सहोजना, बड़ीकटेलीःथोहर, बेलफल, भिलावा 
पलाश.नीव, पिंत्तपापडा.ऊगा, कदम्ब, चीता.बासा, नागरमोधा.पा- . 
डल इन्होके कादामे सेधानोने हीगमिलाय षीनेते गल्मको व पेटके. 
रोगको व अष्ठीलाकोहर ॥ बिडंगासव ॥ पायविडंग २० तोला पीपला- ` 
मल २०तोला पाडल२० तोला मलार तोला बाला२०। तोलौ ` 
कुटाकीव्ठाल. २० तोला इन्द्रयव २० तोला रासना२० तोला भारंगी 
, २० तोला लेय 9%मन १२ सेर पानीमें पकाय आठवांहिस्सा रक्तै 
ठंढा हुये बाद ३०० तोला, शद्‌ मिलाय धवके फूल ८० तोला ` 
शटि मिरच पीपल ३२०० तोला दालचीनी तमालपत्र इलायची 
८ तोला भरतेकलेय रालशतोला धतुराबीज 9 तोला बाला ¢ तोला . 
लोधएतोला इन्दोकोमिलायं धीसेचिकने बरतनमें घालि १ महीना ` 
तकधरे पी दसंको खनिसे भत्यष्ठीलाको व भगदरको व उरुस्तंम 
। क.क-अमरीकेरे व भ्मेहणो ब गेडमालाको व विद्रधिकोव आढ्यः . 


। + ..' . निघण्टरत्ताकरभषा| . . ८३ 
-चातकीो व हनुस्तम्भको नाशकरे ॥ वस्तिवातलक्ष्णं ॥ ` पेदुकी वायु . ` 
कुपितहौ भून तरद्‌ उतरताहो ताकोरकदे ओर मूतरङृच्छरादि ` 

अनेक धिकारोको पैदाकरे तिंसे, बातवस्ति कहते ॥ विकिस्सा॥ कं 
जियारकीञालके चूणेको मिश्रीमे मिलाय १ तोलाखावि दुध १६ तो 
ला के संगं वस्तिवात दरहोये ॥ दरीतक्यादिच्रूणं ॥हड बहेडा खम 
ला इन्होकेचूणी मे लोहाकाभस्म मिलाय शहदमे मिलाय चाटनेसे 
- वस्तिवात. जावे ॥ यवक्षारघरुणे ॥ जवाखारके चएेको खाडमे मिलाय 
खानेसे,मूत्रनिग्रह जावे ॥ एू्मांडवीजयोग ॥ काटलाके बीज ककडी 
` कैरीज इन्होकोपीसि वस्तिपर लेपकरने से मूत्रनि्रह शान्त होये ॥ 
भामलस्याद्ियोग ॥ आमलाको पीसि वस्तिभाग पर लेपकरनेसे 
मूत्रनि्रह दूरहोवे ॥ चन्दनादिवति ॥ कपड़ाकीबक्तीको चन्दन सफैद्‌ 
मभिगोय लिंगमे व योनिके मुखमेदेनेसे व कपूरकीवतती इम्हीं स्थानों . 
मे देनेसे मूत्रनिम्रह्‌ दूरहोवै ॥ वस्तिवायु्पितविकषित्ता ॥  इसवायु मे 
वस्तिको शुद्धकरे ॥ कंपवायु ॥ सम्पू अगोको कंपाय्‌ शिरको ज्या- 
दै कपा तिसे कैपवांयु कहते ॥ खछीलक्षण ॥ जोबातपेर जंघा गोड 
हाथ इन्दौकीजडकोढीला व शूलकरदे तिेखल्ीकदे है ॥पिकिप्ता ॥ 
कुट सैधानोन इन्दो का कल्क चका के तेल मे मिलाय गरम कर्‌ ` 
मालिशकरनेसे खली बात को व शूललको हरे ॥ स्थान नामलक्षणवात- 
व्याधिनिदान ॥ वीक्रीरहे वायो को स्थानं के अनुरूप नामधरे चोर 
इन्दं मे पित्तादिको. का ससर जानो वे बातभेद्‌ कहत अर्पकेश 
. घाचालपना.गुडगुडशब्दपेटमे पशुलीशूल मलकागादापना मलकी ` 
 -अघ्रत्ति स्तम रूखापना माडापना शरीरका कालापना शीत रोम- 
हषे शरीर दूना गुल . हडफुटनी नादि्योका एरणा गमद 


® 


गसूखना अगसकरोच गर॑शं मोह चित्तका्चचलपना निद्रानाश 
स्वेदनाश बलहानि रना शुकरक्षय खी धर्मा नाश परिश्रम देस 
प्रकारके रूपक कुपितह्मा वायुपैदाकरे हे ओर हेतु व स्थान कै 
योगत नानाप्रकारके रोगोको पेदाकरेहे ॥ .विकितसा ॥ इन्हाकम [त 
 क्रित्सावातव्याधि सरीसीकरे ॥ लुनसेवनं ॥ अन्नोके पदाथकििग 


च मांसके पदाथकेसंग व गे पदाथकेसेगः वर यवके सतू क सग 


ए , निषण्डरलाकरमषा।  _ . .. 
` ब दृधकेसंग व तेलकेंग व घृतकेतगा शीतनाशवास्ते लहसनो : 
“को लायैः॥ चुयाविकष्टा ॥ शुंहि परंडजड देवदारु गिलोय कुरंट इ~: 
नहो का काढा पीने से संधिकीबायु जावे ॥ वश्मूलाविकाहा ॥ दशमूल ` 
के कादामे व शकेकादामे एरडका तेलमिलायपीनेसे वातरोग 
जवि ॥ कटिबातपरलाबू ॥ आरब खसखस खजुर मेथी तिल 
-दोनों सफ मिलावांकीमीरी बादाम गोदबन्धूलका चिरोली येप्रसि- - 
क 9 तोलालेड गुड २२ तोला धुत ३२ तोलामिलाय लादु्वांधखा- - 
नेसे कटिबात को नाशे रौर वीथको कटिनकारि बावे इसके लाद्‌ २. 
तोल्लाकेबनयवि ॥ विकिस्ताउरुस्तंमपर ॥ ख्खपदारथेके पसीनासे व मा. 
लिशसे व गगल के सेवन से व पीपली पीपलामूल भिलावां इन्होके 
कल्कमें शहदमिलाय खानेसे उरुस्तमदूरहोवे ॥ सामान्यसक्ञ॥ मदेः 
. नसे व वस्तिकमेसे व कादासे व रुक्ष स्वेदसे कुन्जको व अगसकोच - 
को व अंगंटूटनाको अग्रह को व शरीरशूलको दूरकरे व स्नेहपीने 

से अपतानको जीते ओर घाव के इलाजसे व्रणायामको जीते च चा- 

बलों मे मांसरसमिलायखानेसे अंगकी सुक्षताको व अगस्तंभको व 
कपको व ङृशताकोहुरे व शरीरके माडापनाको व शरीरकेषुरणाको 
वं शरीर कै ्न्शको स्नेह का मालिश कराद्‌ जीते ओर धातुक्षण ` 
धातुनाश धातुन्यादे निकसनामें विड्ग्रह वदविद मं स्नेहंका पान 
हिते ॥ उर्वबातलक्षण ॥ कुपथ्यके सेवनेसे अधोवायु कुपितंहो मख 
क कफ़ सो मिल बारम्बार डकार ज्यादैकेवे इसको उर्ध्वा कह- 
तेह ॥ भव्याविचरूण ॥ शुठि १० माग भिदारा १० भाग हड्‌ ५माग. 
भूनी हग भाग संधानोनं १ भाग चीता १ भाग इन्हका चणैकरि 
` खनसे 'दारुए उष्वेबातको नाशुकर व पीपलामूलको दुधमे पीति 
बसाके तम मलाव उर्वंबातको नाशक ॥ ्रकदूललक्षण | 

कटिके तीनोहाडमि ओर पीठके तीनोहाडोमे ओर पाश्मके दाडो मे 

५.७ तिस त्रिकशूल कहते ॥ चिकित्सा ॥ बालुकास्वेद से च. 
संट्पेषोढ नीचे गोषरके-रनोकी अग्निजला संक से त्रिकशूल ` 
दुरहेि ॥ बाना नवाद्शागशूयल ॥ ककरोलीके बीज ` असंगघ शे" 
, र्षी गिलोय शतावरि गोखरू रासना पिपली सोफ़ कचूर अज 
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भन्‌: शटि ये समभागलेद चिकरि इनं सबके बराबर शोधाहुखा, ` 
-गूगंललिय ओर गृगलसे आधाचृतलेद मिलाय १.तोलामरप्भात 

मे म॒दिराकेसेग व ग्रमपानीकेसगः व दुधकेरसंग बमांसकेरसकेसेगः , 
खावें यह्‌ त्रिकयरह को व जातुग्रहको व हाथकेवायु व पैरोके बरायको, ` 
व नसकिवायुको व कोष्ठ के वायुको व मज्जाके वायुकरो ब सन्धि के 
वायुको ब हाडकेवायुको व बात्तकफके रोगोको च पायुसे उपरो 
को व हीयाके शलके व योनिदोषको व दटेहाडको व हडफुटनीको व 
खजवातको व गृध्रसीकोव पक्षाधातकोहुरे यहुउत्तम ओंषधिपुराने 
वेदयोनिकही हैः ॥रसोनाटक ॥ पकेलहस॒नकोत्ीलि गुलिकादिभीचसे 
` फाडि रातिको दहीमे मिलाय बरतनमे धालिरक्से पीषेपानीमें भर- 
भात धोद पोंड शिलापर परसि कर्ककरि इसकल्कसे ५ भाग इन्टं 
के चूण को मिलावे कालानोन अजवाइन मुनी हीग सेधानोनशंठि 
मिरच पीपली जीरा ये समभागले च॒एकरिमिलवे ओर मीठतेल 
कस्कसे चौधाहिस्सा मिलाई प्रभात मे १ तोला भक्षएकरे दोष 
बलाबल देखिखयि ओर एरंड की जड के कादा के संग खावे यह्‌ 
सर््रीगबातको व एकांग बाततको व अर्दितको व अपतेत्रको व अप 
स्मारको व उन्मादको व उरुस्तंमको व गृध्रसी को व खाती पीठ 
कमर पसल कूष इन्हकी पीडाको व छृमिरोगको हरे । ओर इसं 

पर मदिरा मासं खदारस इन्दं को नेमसे सेवन करे ओर कसरत 

` धाम्‌ क्रोध घना पानी गुड खी संग इन्दो को लहसन खानेवाला 
व्यामै। ओओौर अतिसारी भमेही पांड्रोभी राजरोगी बदिरोगी अरो- 
वकी गर्भिणी मूर्च्छावाला ववासीरवाला पित्त क्षयी शोषी इन्हौ' 
को मी यह्‌ लहसन ओषधदेवे नहीं -अौर पित्तरोगमे देवेतो प्रयोग | 

` केतम बोरी हृ को खाइ जराव देवे ओर्‌ जलब देषे नही 
` तो कष्ठ व पांडुरोग उपने खोर सखी का दूध पीनेवाले बालक का 
भी यह्‌ रसोनाष्टक देधे इससे बहुत सुख होवे ॥ बणायाम ॥ सब 
शरीर गत बायु मम्मैके घाव को प्राहं अपने वेग से देहको न 
वायदेवै तिसे ब्रणायामकटिये यह्‌ मष्ा्रसाध्यहायह ॥ इन्लसण॥ 
कोपश्च प्राप्त्या जो बायु सोहियाको ऊंचाकरदेः ओर हियामपी- 
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डानीकरदेतिसेकुम्नककटिये॥ कसा्यलमण ॥ हनुस्तम अर्दित 
आक्षेपक पक्षाघात अपतानकये बहुतकालमे सिदे वा न दोषं । 
मर ये रोग बलवानरोगीके उपद्रवो रहितऽपजं तो चिकरितसाकरे ॥ 
बातसेगभसा्य ॥ विस्पं दाह मूत्र मल अधोवायु इन्हीं का रोध 
मच्छ अरुचि मन्दाग्नि इत्यादि उपद्रवो को उपजाय मांस वलको 
क्षीरकरि पक्षवधआदि रोग पीडे र सूजन सुततलाल मग्न 
.कैप अफारा इन्हों से युत मनुष्यको वातव्याधि नाश करे दै चौर 
जिसके बायु्न्याहतगतिहो बह १०० बषैतकजीये ॥ वततिसीकाटा | 
रायशण गिलोय एरंडजड देवदार्‌ हडकचूर बलियार बच पादा स 
फ सादी पैचमूल अतीस मुण्डी भिलावां धमासा अजमान पोहकर- 
मल असगन्धं लज्जावती गोखरू वासा चिरणी भिदारा शतावरी 
राह्मी खीप क्षीर केचुकी ये समभाग लेय कादावनाय पीपली चृ 
के संग व योगराज गृगलके सग व अजमोदादिः चएके सग व 
अरण्डी के तेलके संगपीनेसे बातरोगको व कफरोगको व भरतानकं 
को व मन्यास्तैभको व शोषको व पक्षाघातकोव खरदिंतको व खाक्षि 
फको व कुन्नकको व हनुयरहुको व स्वरभग को च आल्यवातको व 
स॒कबातको व खंजवातको व अवव्राहुकको व गृधूसीरोगको व जानु- ` 
भेदको व गुल्मशूलको व कटिग्रहको व आमवातको व निरामवात ` 
को व सातघातुगत बातको व बातको व आढ़तको व अनाटृतको 
व बातरक्तके यहि ३२ ओषा का कादा हरे यह अनर गोत्र मे 
उत्पन्न कृष्ण वेयने कहा हे ॥ लषुरास्नारि काटा ॥ रायशण गिक्लोय 
'एरंडजड देवदार शटि इन्हीकाकादा पीनसे सवोगवातको व मन्ना 
बातको व हाइगत बातको व मांसगत बातकोहुरे ॥ लघुरास्नादिकादरा ॥ 
दूसरारायशण एरडजड़ देवदारु वच शुंढि धमासा हड तीस शंठि . 
नागरमोथा शतावरि बोसा इन्हीका कादाषीनेसे खासी को वाम 
बातको व कफबातंको व संधिब्ातको व मज्जाबातकों व हाड की 
` बात॒को घ नसकीबातको व. सौग बातको निश्चयहरे॥ स्नापितं ॥: 
रायशणंकूट तगरशुठि मिरच पीपल चचकं चीता पिपलामल कच॒र 
यादा बच संरिषरा चिरायता त्रिफला बलिया दशमूल निरगुडी एरंड 
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जड हग आम्लवेतस अद्रल रानतुलसी ककरोली जवाखार सु- 
हागाखार सेधानोन मणयारीनोन कालानोन इन्होंका चूेकरि पोह- ' 
। करमूलके कादामे सिद्धकिया तेलकेसंग खानेसे 2० प्रकारके बातोको' 
हरे ॥ भ्राभािचूणे २५ किकरोलीबीज गिल्लोय रास्ना शतावरी महा-. ` 
शतावरी शटि सौफ अआसगन्ध शेरणी भिदारा अजमाए अजमोद्‌ 
ये समभाग लेय चणेकरि २ तोलाखयि अनुपान मदिराव मांसरस .. 
व तक्र व गरम जल व घृत ब दही मंड यें यह हाद के बायु को 
व संधिके बायुको व नसके वायुको व मज्जाके बायुको व्‌ कमर 
के वायु को व गृध्री को मन्यास्तंम को व हनु को व कोष्ठगत 
रोको नाशक यह आभादिचूणे सब बातरोगोकोहरे है॥ रास्ना" 
दिचरूण ॥ रास्ना शतावरी देवदार कंकोल कलहारी पिपली रक्तचदनं 
भजीठ ददि सेधानोन पदमाख आसगंध गिल्लोय पाठा नागरमोथा 
इलायची शालपशी सफ अजमेोद शटि कूट ये समभागलेय चे - 
करि गरम पानके संग खाने से खाल हाड नसे इन्दा मे बातरोग 
के वेगको हरे॥ रिघ्ुमूलादिचूणे ॥ सहोजनाजड्‌ पीपली रास्ना शहि 
गोश संधानोन चीता एरंडजड इन्दीका चृएीकरि गोली बनाय 
१ मोली रोज खानेसे सवौग बायुको नाश करे ॥ भजमोदादिचरूणे ॥ 
अजमेोद वीपली रास्ना गिलोयं शटि सफ आसंध शतावरी ये , 
संमभागलेय चृणीकरि धृतके संग खानेसे हिया कोठा कट इन्दोमे 
कुपित वायक हरे ॥ धिच ॥ कूट यव पादा चीता अतीसं . 
हरदी इन्हकि चूको गरम पानीकेसंग खनसे अनेकतरह वायु , 
हर नयदिचूं॥ शटि मिरच देवदार इनदका चं इन्ीरदरिकाढा - 
के संग खानेसे देहके उपद्रव क्ररनेवाल्े बायोकोहरे ॥ रास्नादिचूण ॥ 
` रास्ना सांठी.शठि गिलाय एरंडजड दन्दोका कादा धीनेसे सप्तधातु , 
वातको व आमवात को हर ॥ दकमु ॥ शटि मिरच पीपल , 
त्रिफला नागरमोथा बायविदग चवक चीता दालचीनी इलायची . 
पिपलामूल १ त्रिफला कमल क मल 
तदी हतवी शठ शतप मासा कानन 
वायविदंग जवार युहागसतर गजपपती संभाल चे सन 


दय निधर्टरलाकर भषा। _ हीति 
` बराबर भागलेय ओर इन स्वेके बराबर गूगल लय पा सतस, 
` बरकी प्रमाण मोली बनाय धृतके संग च शहर के संग खनि से 
` ्रमातमे यह्‌ आमवातः व.उदावत्तको व 1 गुद्मि 
को हरे नौर महान्वर से पीडितको व भूतवाधा अरसितका अच्छा 
करे शोर अफारा.को व उन्माद्‌ को व.कुषकरो ब पसली शूलको व 
हद्रोग वगध्रसीको व हनुस्तंभको व्‌ प्षाघातको व खपत्ानकको 
व्र सोजाक्ो ब तिल्लीको घ कामला को व अपचीको हरे यह दात्र 
शक गृगुलहे धन्व॑तरीने कहाहे सब रोगोको हरहे ॥ योगराजगूगुल ॥ 
शठि  माशे पीपल ¢ भाशे चाव ¢ माशेः पिपलामूल ४ मरे 
चीता ¢ साचे भुनीहीग ९ मारे अजमोद ¢ माशे सिरसम ¢ मारे 
जीरा 9 मर स्याहजीरा ४ माशे रेणुकबीज ° माश इन्द्रयव ¢ माश 
पाठा ४ मारे बायव्रिडंग 9 मागे गजपिपली ९ मागे कुटकी ४ प्राशे 
अतीस 9 मे भारंगी 9 मारे बचभ्माशे मूबो« मरेदन्हका चष 
करि इनसबेसे त्रिगुणा त्रिफलालिवे पीठे सवेकेतुल्य शोधा गृगुल 
लेय ररांगाभस्म 9.तोला चांदीभस्म 9 तोला शीशाभस्म ४ तो 
ला लोहमस्म ४ तोला अश्क भस्म ९ तोला मेद्र भस्मं ४ तोला 
श्सर्भिदुर ७ तोलाइन्हको मिलाय गुड के पाकसरीखा पकाय एक 
मोलावनाय धुत से चीकने बरतनमे घालिरक्सै पीठे रोज % मशि 
की गोजी बनाय खावे यह्‌ योगराजगृगुल षिदोष को हरे ओर 
रसायनहे ओर इसमे मेथुन व खाने.व षीनेका त्याग नहीं है यह्‌ 
सब्र बातरोगोक्रो च कुष्ठको ब बवासीरको व संग्रहणी को व प्रमेहं 
क्रो वर बातरक्त कौ च नामिशूलको व मगंद्रको वे उदावत्तै क घ 
शषयको व ग॒रथको व खरपस्मारको.व उरुयहको व मन्दाग्नि कोवं ` 
ए्वासको व खांसी को ब अरुचि को व बीर दोषको व खी के रजः. 
दोषक्रो,हरे रोर पुरुष.खाय तो बीयेबधि संतानपेदाकर ओर खी. 
छवेतो गरभरहे ओर इसके रास्नाद्वि काठाके संग.खानेसे अनेकः 
भकारफ़ा ब्ायु. रोग दूर 'हेवि : ओर . यह्‌ `ऋाकोल्यादि. काढा केः 
. संगर खानेसेःपित्तकरो हरे र अमलतास के कादा केः संग खनेसे 
` कफ़को हरे ओओर.दारु हर्दरीक् कादाःकै संगःखनिसे प्रमेहो हरै 
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` अर गोमूरकेसग खनेते पांडुरोगकोहरे ओर शहदकेसंग खाने से 
मेदोडद्धि को ह्रे ओर नीबकी वालके काढा, के संग खने से कष्ठ 
को हरे ओर गिलोयके काके संग खनसे बात रक्तको हेरे खर ` 
पीपलीके काठके संग खानेसे शोथ व शलकरो हरेहे ओर पाटलाः ` 
के काढाके संग खानेसे म॒षाके विषको हेहै र त्रिफलके. कादा. 
के संग खानेसे नेत्र रोगको हरे ओर सांटीके काढाके संग खनिसे 
सव्र तरह पेटके रोगोको हरे ॥ षडशीतिगृगुल ॥ सपेदक्रंट धमासा 
पतीस देवदारु दोनों करटैली चाव. बासा पीपली नागरमोथा बच 
धनियां शतावरी छोटी बलिया बडीसौंफ देवदारु हड शठिगिललोय 
` कृच्‌र समलता गोखरू सांठी मोगरी कटकी षीपल्ामल भारगी 
विदारी मण्डीका साल अजमोदा काकडाशिगी अमला मुसली 
रेणकवीज काकोली अजमान खरासानी अजमान निशोत जमाल्- 
गोटा चीता.काकडाशिभी तालमखाना लालधमासाबडा पंचम्‌ल 
वेलतर कट काला अगर जावित्री जायफ़ल इलायची नागकेशरि 
` दालचीनी चिरायता केशरि लोग कडईमा हलदी सेधानोन मांदार 
जड बायविडंग पिसोल्ञा स॒य्यैमसी गजपीपल ऊंगा कोचकेबीज 
क्रंजकी जड ये सम भागल्ञेय ओर इन सबके तस्य रास्ना के 
करोलीके वीज इन्हसे दुगुनी ओर इन सवो के सम भाग सोधा 
गुगुल् खर पारा गन्धकं सिंगरफ सुहागाखार लोह्‌ भस्म अश्रक . 
भस्म तारा मस्म वैगरस सिंदूर शीशा भस्म सोनामाखी म्र 
भर्म ये सव गगुलके चतथ सेवे ओर पहिले षटकुदकेकादाम्‌ः 
गगलको सोधकरि गेरे पीते इन्दको मन्द २अआगसे पकाय जबर ` 
तक कडानहो तवतक पीठे गोलीवनाय १६ माशाकी धुत शहदमे ` 
 मिज्ञाय खानेसे सात धात॒गतबायुको व नादी नस सधेगतवायुको 
` ` व प्ामवातक्षे व निरामवात को व कफ़वातको व केवलवात क व्‌ ` 
रोजैरोग को व मन्दाभ्निको व ज्वरको व धातुगतञ्वरको व ` गुल्म 
श्वी वै जान्‌ जघ हीया पेट कृषि इन्हौ के वात को व प्रमेह कौ व 
~“ कथा दौडी कान भकृटी माथा नेत्र शंखस्थान इन्हके वायु को च 
मघ्रच्छको ध लक व अफाराकोय अरूमरीकोहरेशओरयह मेदक 
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वातोंको नि्चयहेरे यह षदशीतिगुगुल भोजवेयनेकहादैक्षीयमाण 
 रिष्यकेरर्थ अर इस राजयोगको पेसतेसासेगुर्करे ओर इसको 
` १ वरषैतकष .सैवेन करनेसे नपुंसक भी भरमदाकोभोगे ओर इससे परे 
धाजीकरण नही है ओर इसके वनसे बहुत च्यादे गुणएहोय हे ॥ 
विरवादिगूगुल ॥ शटि एरंड जड हः दारु हलदी कूट सधानीन रास्ना 
गिलीवं वे समभागतेद ओर इन्द्रसे दुगुना गृगुललेड गोलीवांधि 
१ गोली रोज खाने से भरमवात को हरे ओर ५ पथ्य से रहे ॥ 
ृतरोषकार ॥ शटि पिपलामूल बायबिडंग देवदार सधानोन रास्ना 
चीता अजमानं मिरच कूट हड ये समभागे ओर दुगुणागृगुल 
मिलाई घृतम गोली बनाइ खनिसे.बायुकों व हैजाकों व गुस्म को ` 
` व शूलको व कम्पकेो व घरसीकोनाशकरे ॥ रास्नादिगूगुल ॥ रास्ना : 
गिलोय सव एरंडजड देवदारु शटि ये सममागलेद्‌ र सबके. : 
त॒स्य गगलमिलाय पीसिखानेसे बायुको च शिरे रोगको व नाडीः. 
तरको व भगन्दश्को नाशकरे ॥ दरूलसीयोगराजकाविटी || शूंटि पीपला ˆ 
मूल चाव मिरच चीता मुनीहीग चजमोद सिरसम जीय स्याहूजीय , 
रेएकथीज इन्द्रयव पाठा बायवबिडग गजपीपली कुटकी अतीसर भा- .. 
रंग बच भूव तमालपत्र देवदारु पीपली कूट रास्ना नागरमोथा 
सेधा इलायची गोखुरू हंड बेडा धनियां अमला दालचीनी बाला 
जवीखारं तिल ये सममागलेद ओर इनसबों के समान गुगुललेद 
धृतम मलि एक गोला नाद घृतके चीकने बरतने धरे पीडि ¢ . 
मारा की गोली बनाह्‌ रोज खाने से यह योगराज गूगल विशेष. ` 
करि वुदापाको व वातव्याधिको हर ओर इसपै मेथुन भोजनं पान. 
का स्यागनहीं है 8 ओर्‌ यह्‌ वातरोगको व आमवातको व अपस्मार ` 
को वे वौतरक्तको वं कुष्टको व दुष््रएको व बवासीरको व उीहाको 
व गुभको व॑ पेटके रोगको ब आनाहको व मन्दाभ्निको व र्वास्‌ ` 
कोव खींसीको व अरुचिको व श्रमेहको व नामिशुल्ल को वे कृमि ` 
को व क्षयको व हद्रोगको व शुक्दोष को व उदावत्तेको व भद्र - 
को नाशकरं ओर इसको तीनमाशेसे लेड १ तोलातक ७ पिन॑तक ` 
सानम्‌ बदं आर्‌ रास्नाद्रिकादाके सङ्क षीनेसे.वातरोग॒को-नाशकर 
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च्मरदारुहलदीके कादकेसद् प्रमेहकोहरे ओर काफोर्यादि काढा 
के राङ्ग पित्तकाहर र -अमलतास के काढा के सङ कफको हरे . 
पीर शहद के सुभे येखद्धि को हरे ओर नींयके काके सद कुष्ट, 
को हरे रोर गिलोयके कादा के सद्ग वातरक्तको हरे ओर पीपा 
मूलके काठाके सद शूलकोहरे ओर पाटलाके कादाके सुः मृषा के 
विषको हरे ओर त्रिफलाकेकादा कै सद्ग भयैकर नेत्रकी पीडाकोेर 
मीर सांटीके कादाकेसङ्ग सबप्रकारके पेटके रोगोकोहरे ॥ रसोनः 
धान ॥ लहसनकोञोलि कूरटिलेद इससे आधाभागं स्वच्छक्षिये तिल 
रीर लहसनसे चतुथाश गोका तकमिलाई तिसमं शुठि ¢ तोला 
मिरच ४ तोला पीपल तोला धनियां ¢ तोला चाव धतोला चीता 
४ तोला गजपीपली एतोला दालचीनी ¢ तोला दलायचीश्तोला 
चीपलामूल 9 तोलां तमालपत्र तोला तालीसपत्र ४ तोला खंड 
३२ तोला जीरा २० तोला स्याहजीरा २० तोला मुलहटी १६ 
तोला गड १६ तोला अदरक १६ तोला घृत २२ तोला मीठातेल २ 
तोला काजी ८० तोला सिरसम १६ तोला रा १६ तोला हीग १ 
तोला पांचोनान ५ तोला इन्दको मिला दृद्बरतनमे घालिञ्रन्न ` 
सभे कोठमे गाई पीने १२. दिन उपरान्त कादि अग्नि बल बि 
-चारखावे ओर मदिरा कांजी मीठारस इन्दोका अनुपान करे आर 
अषध्‌ जीशेहुये बाद मनोवराञ्छित द॑हीपीटी वर्जित भोजनकेदस | 
को .१.महीनातकं सेवनंसे सतरपरकार के वातरोग ८५ होवे ओर 
८० वातौको.व ४० पित्ते रोगोको व २० कके रोगोको व २० 
्रमेहोको ब सोजाको व योनिशूलको हरे ओर्‌ छुटि संधिको व टट 
हाडको जोदे ओर बरलवणौ इन्हूको बधाय ओर हीयां म आनन्द 
करे ओर पषटाईकरे स्र बीरजको बधवि ॥ पुरजगीगुिका ॥ जजमान 
ऋ फल १६ तोला शंठि ८ तोला तेजवल ८ तोला द्होकोपीसे 
“ पुशानेगडमे गोली बाधि १ माशाकी रोज खानेसे मर 
क्री हरे यर इसे पथ्यसेरहे ओर दसकानाम भुजगा ॥ दष 
्रकार.॥ तेजवल ६४ तोला दुध५१२ तोला इन्दौको पका खीहा 
बनाई इसमे शरेहि % तोला मिरच ९ ताला पीपरल ४ तोला हड 
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ताला शतावरी ४ तोला बायविडंग ताला चता 9.तोलां 
पीपलाम्‌ल 9 तोला अजमोद तोला बच ४ तोला कूट ¢ तोला 
अमं तोला देवदारु ¢ तोला चृत ¢ तोला इन्हकोमिलाइ 
मोलींधि शहद धृतके सङ्ग लाने से सब वातकं रोगोको नाशे ॥ 
निगयादिबट ॥ पीपलामूल पीपली देवदारु बायविडंग चीता 
सथानोन अजमोद के एूल अजमोद मिरच ये समभागलेदं गुड्मे 
मोलीबनाद २१ दिनतक एक रोज खनेसे बायुरोग को नाशकरे॥ 
अमरमुम्दरीबटी ॥ शटि मिरच पीपल हड़ वहेडा आमला पीला. 
मल पित्तपापडा चीता लोहभरम्‌ दाल्लचीनी तमालपत्र इलायची : 
नागकेशर पारा गन्धक मीठा तेलिया वायविदद्ग करकरा नागरः 

मोथा ये सममागलेद दुगुने गुडमें गोलीवनाय चनासमान खानेसे ` 
अपस्मार को व सन्निपात को व इवास कोव खांसीकोव ववासीर. 


करो 


को वद० प्रकार के बायुकेरोगों को च उन्माद्‌ को दूरकरे ॥ भरन; 
भोदादिवटी ॥ अजमोद्‌ १ माग पीपली 9 भाग वायविडग १ भाग 
तफ १ भाग नागरमोथा १ भाग मिरच १ माग संधानोन १ भाग. 
ह ५ माग शंठि१० माग भिदारा 9५ भाग्‌ गुडं २६ भाग पिले . 
गुड़ पाकसरीखापकाद चूएेमिलाद गोली 3 तोला की बनाद खाने , 
सै संधिवात को व आआमवातको नाशकरे रौर गोल्लीको गरम पानी. 

ऊ संगल्ततेसे सबवात को व श्वाढ्यवात को हनुस्तस्मको व रिरो- | 
ग्रह को व अपतान को व मुकुटी शंख कान नाक नत्र जोम इन्दौ ` 
के स्तम्भ को व कलाप खज पगला सर्वग एकांग इन्होमिं गतेबायु ` 
को व अर्दितको व पादहषको च पक्षाघातकोहरे ॥ लघुराजगाक॥ . 
मिरचका चण धृत तुलसी का रस इन्दौको मिला खाने से सव. 
वातरोग शातहेविं जैसे भगवान अपने भक्तो के इुःखको हरं इसे 
लघुखृगांक कहते ब चृणे कदि गोली धुत तेल इन्होकीयोजनासे , 
च.कामीपुरुषो को सुन्दर खि के आलिंगन से वातव्याधि शांत 
होवे ॥ दूसराएरंड्पाक ॥ एरंडके चीजों कातुष दूरकःरि आटगुणादूधं 
पकाद सुखाद्‌ बरीक्ीसे पी धृतम मन्दअग्न से पकाद खोहा 
` कंश पील शटि मिरंच पीपल लोग इलायची दालचीनी तमालपत्र 
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` नागकयर्‌ असर्गध रास्ना षड््गधा पित्तपापडा शतावरी लोहभसम 
` साला हड बाला जावित्री जायफल अथ्रकमभस्म ये संमभागजतेड खो- 
; हाने भिलाई खांडयुतकरि पाकंसरीखा तैयारकरे यहएरंडपाक प्रभा 
“ तमे खानेसे ८० प्रकारके बायुरोगोको व ० प्रकारे पित्तरोमों को 
व ८ प्रकारके.उद्ररोगोको च २० प्रकारके प्रमेहरोगोको व ६० प्र 
 -कारके नाङीव्र्णोको व १८ प्रकारके कृष्टौको व ७ प्रकारके क्षयरोगं 
को व ५ प्रकारके पाडरोगों को व ५ प्रकारके श्वासको व ४ प्रकार 
कै संग्रहणी को व नेत्ररोग को व गलग्रहुको व अनेकप्रकारके वात 
` रोगको हरे है इसको शुषपाक कहते है॥ एरंडपार॥ एरंडबीज गोला 
६४ तोला दूध ५१२ तोजे मे पका मद्‌ आआगसें पीठे घत ३२तो ` 
ला खाइ १३२ तोला शि तोला मिरच १ तोला पीपल १ तोला 
दालचीनी १ तोला इलायची १ तोला तमालपत्र १ तोला नाग 
` केशर १ तोला पीपलामूल १ तोला चीता १ तोला चाव ३ तोला 
सोरु १ तोला लघुपसफ १ तोला कचूर १ तोला बेल १ तोला अज 
` मोद १ तोला जीरा 3 तोला स्याहजीरा 9 तोला दारुहृल्दी १ तोला 
, हलदी १ तोला अस्गध १ तोला बलियार १ तोला पादा १ तोला 
शेरणी १ तोला बायविडईग 9. तोला पुष्करमूल १ तोला गोखुरू १ 
 तोललाकूट १ तोला त्रिफला १ तोला देवदार १ तोला भिदारा१तो 
लाककरोलीवीज १ तोला अरज १ तोला शतावरी १ तोला इन्दं 
का चृएीमिलाद्रं तय्यारकरि खाने से वात व्याधिकः व शूलको व. 
सोजा को व वेटरोगको व अफाराको ब वस्तिवातको व गुल्मको व 
ममवातको व कटिग्रहको व उरस्तंभको व हनुस्तभ को नाशकरे ॥ 
रसोनपाक ॥ लहसन्‌ ६५ तोला लेद ओर इन्दीका तुषदूरकरि तेज- 
गन्धनाशके वासते रातिकोतक्रमे भिगोद प्रभात में काढा पीसि दध 
मे पकाइतय्यारकर पीत १६ तोला मिलाद शीतल होनेषर 
रासना १ तोला शतावरी १ तोला बासा 3 तोला भिलोय १ तोला 
 कचुर १ तोला शटि तोला देवदारु १ तोलाभिदारा १ तोला अ- 
जमोदं 9 तोला चीता 9 चोला सफ १ तोला सादी १.तोला हुड्‌.१ 


तोला बदा 9 तोला रामेला १ तोला पीपली १ तोला बायंबिदुंग 


` ९४ ` `` निघण्टरललाक्र भाषा । __ ॥ 
~ १ तोला शद १६ तोला दन्होको मिलाय खनेसे राढ्यवातकोव 
` हनुरह कोव क्षेपकको बभग्नवातको व कटिवातको व उरुस्तभं 
` `कोव्ृ्ोगको व सर्वग बातको व संधिगत वातको व ८० प्रकारके 
वातरोगोको नाशकरे ॥ वेरपार ॥ तुणिको ६४ तोला पानीम रात्रि 
कोमिगोद चौगुणे दृधमें पकाई सुखाइ ध्रभात को घृत म मन्द्‌ २ 
-ऋअग्निसे पकायै पीले ठंदे होनेपर शहदमे उल पीछे दलचीनी र 
तोला तमालपत्र २ तोला नागकेशर ९ तोला इलायची २ तोला 
शठि २ तोला मिरचरतोला पीपल २ तीला जावित्री ९ तोला जा- 
यफल २ तोला लग २ तोला बायविदुंग २ तोला साफ २ तोल्ञाः 
. जीरारतोला नागरमोथा रेतोला बल्लियाजड रतोला हलदी रतोला 
दारूहल्लदी २ तोला लोहभस्म २ तोल्ला तांबाभस्म २तोलाइन्हं 
को उज्ञे पीषठेदसे % तोल्ला रोजखवे यह्‌ सवतरहके वातरेगोको व 
मंदाग्निको व बलक्षयको व प्रमेहको च मूत्रङृच्छरको ष अहमरीको 
व गुल्मको व पांड़कोहरे च पीनसको व संग्रहएीको व अतीसारकों 
व अरोचक को हरे यर कामको ओर कांति पृष्ठि इन्टको वधवै. 
` इसंको कृवेरपाककहते ह ॥ लगुनपक ॥ लहसनोका तुषदूरकरि द्रण 
भर दूधमं पकाइ पीडे १६ तोले घृतम मन्दर खग्निसे पकाद मः 
धुवणएहो तब खांड १२८ तोले शटि १ तोला मिरच १ तोला पीपल 
१ तोला दालचीनी १ तोला तमालपत्र 3 तोला इलायची १तोला 
नागकेशर १ तोला पीपलामूल १ तोला चवक १ तोला चीता१ तोला 
बायविड़ंग १ तोला हल्दी १. तोला दारुहस्दी १ तोला शेरणी १ 
तोला भिदारा १ तोला पुष्करमूल १ तोला अजमोद्‌ १तोला जग 
१ तोला देवदार १ तोला सादी १ तोला गोखुरू १ तोला नीब१ ` 
तोला रास्ना १ तोला सफ १ तोला शतावरी १तोला चूर १ तोला 
. असगन्ध१ तोला कचकेब्रीन १ तोला इन्होका चृरमिलाई पीठे 
श्रग्निबरल देखि खानेसे यह लदसनपाक सव वातरोर्गोके व शूल 
को व अपस्मारकनो च श्राती फनेको व गुस्म कौ व पेटरोग को 
ध व.डीहाकों व अगएडलद्िकौ घ कृमिको ब सलवदधकरो व अ 
 फाराको च साोन्नाक़ो व. मंद्म्निको व बलक्षयको च हिचकीको व 


. `  -निघण्टरलाकर भाषा) ` ` ` ४९प 
रवासको व खांसीको व्पतंत्रको व धनुवोतको व अन्तरायामको वं 
` पक्षाघातको व अपतानकको व अदिंतको व अक्षिपकंको वं कुंञ्जकेः 
को व हनुयहको व शिरोग्रहको व विर्वाचीको व गृधूसीको व खल्ली 
वातकरो व पैगुवातको च संधिवातको व बधिरपनाको व सब शलोको 
जल्दी नारे ओर वातव्याधि हाथी को यह्‌ सिंहरूप होई भगवि. 
रोर क़ उ्याधिकोहेरे ओर बलपुष्टिकोपेदाकरे ॥ रेप ॥"वातरोमी 
` का जोनसां अंगपरडितहो उसकोशखसे छीलि तिसपर चिरमरियों 
के कट्ककी पीडावांधे इससे अववाहुक विर्वाची गधी अन्यवातं 
सम्बंधी पीड़ानाशहोवे ॥ मदेनवनस्व ॥ खअदरककेरसं भर अजमानका 
चृंमिलाइ अंगके मालिश करनेसे व नस्य लेनेसे वातकोप शांत 
होवै ॥ स्वेदविधि ॥ कपासका विंदोला फुलथी तिलं यवे एरंड उडद 
अलसी सांही शणएकेवीज इन्होको अलग २ कांजीमें युतकरि पो- 
टली के सैके कषैर आङ्करोग को व दाहुको व पेटके रोगको व 
लेदी नितंब हाथ पैर अंगुली टैकण दन्दके स्तम्भको व कटिशूल 
को व आमसहित वातरेमेकोहरे ॥ पीदीबधना ॥ रास्ना शतावर 
देवदार कूट उडद तेल वच कुलथी दशमूल इन्दो की पिंडीवनाई 
चाधनेसे वातरोमोको यहे ॥ सवद व लेप ॥ ग्रम २ मक्िकामांसे 
वेसवारसे सैककरि पसीनाकतेने से बातनाशहो व फंगलीके रससे 
वात युक्त ओंगको ज्ेपन करनेसे आरामहोवे ॥ लेपं व स्वेद ॥ नसदर 
सैधानोन कालानल भीठातेल कूट समुद्रफल जमालतगोटाकी भिरा 
अफीम खरैटीः बलिया इन्होके चणक नीवुकेरसम खरलकर 5 
ग्रमकर ज्ेपन करनेसे सङ्ग उपज ८० प्रकारक वायुरोगो को हर्‌॥ 
शतपुष्ादिलिप ॥ सफ देवदारु कूट सेधानेन हग इन्हाकी 1 । 
दुधम खरलकरि लेपकरनेसे हाड्की बातको व संधीकी १ । 
कटिवातको २दिनमेहर ॥ लेष ॥ देवदार हग ८ सा? ष न 
वच इन्हे को आक के दधमे खरलकरि लेपकरनसे 9 दिनः ह्‌ - 
के बायुकी यहहुरे॥ बातदापोटली ॥ पुयाडकंाज कन ७ | 
` बोली धवकेफूल अशोकगक्कीव्ाल गोला करंजुवाकेवी ज चला 
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सहौजनाकी बाल. दोलाफल सिरसों अकोलफल , रास्ना कुलथी 


४९& ` ` निघरटरनाकर माषा। , , ५ 
` तिलं लहसन बच हीग राई शुंठि इन ५ का चूणकरि चूण मिः | 
. लाय धृतमे व तेलःमें मलि पोटली बांधि अग्नि पर सेक शरीरपे' 
लगानेसे बायुकोहरे ॥ महासाल्वणयोग ॥ कुलथी उडद गेहूं अलसी . 
तिल सिरस सोफ़ देवदार निर्गुडी करलोजी जीरा . एरंड की. जड 
बेलपत्रकीजड रास्ना स्हौजना जटामांसी पीपली नादुरकी सेधा 
लवण मणियारीलवणए कालानोन समिर खारीलवण अमलवेतस 
खीप असगन्ध गंगेरन लघुबलिया दशम्‌ल गिलोय कचबीज ये 
षध पुरीपुरी या कममिले तो कमलेवेकृटासिजाय कथपड़मिघालि. 
पोटली बनाय सैकक्ररने से यह महासास्वणयोग सम्पूण वात ी- 
डाकोह्रं ॥ ढी ॥ मालकागनी पीपलामल लालचन्दन चाव चीता 
लौग चमेली कूट मजीठ सोर सिरसों निगण्डी अजमोद्‌ नीव हः 
स्दी शटि तक्र कांजी इन्हका चणकरि कदी वनाय खानेसे चात 
रोगको हरे जटराग्निको बढाव ॥ स्वदूपतरिपि ॥ एरंडजद आकजड 
करजुवाकीजड मृबो बलिया अरणी लालचन्दन थोह्र निगुर्डी 
ताड़ देवनल सहौजना चूका गोकरणी सगन्ध इन्होके पतेलेह्‌ 
कांजी गोमूत्र ्ाम्लवेतस इन्हौको मिलाय बरतनमे घालि गरम 
कर पसीना लेनेसे तत्काल वात रोगी को सुख होड ॥ लेप ॥ निगु 
एडी करंजुवा पित्तवाली ओषध दन्होको पीसि लेप करने से घ पानी 
गरम म मिलाय सेचन करने से व पिंडी. बनाय ब्रांधने से वात रोगः 
शांतहोवे ॥ रसोनकस्क ॥अच्छेपकेहुये लहसनोंका तुष दुरकरि बीच 
से फाडि अंकुरदूर करि दुैध नाशकरनेके वस्ते रातसे तक्रमे मिः 
गोय रक्खे पीते भरभातमे कादके पीसि कस्कवनावे कालानोन मुनी 
हग अजमाण सेधानोन शुंटि मिरच पीपल जीरा इन्होको समभा- 
गले चुणोकेर कस्कंसे पाचवां हिस्सा मिलाय पीडे अग्निबल ऋः 
तुदोषको त्िचार १ तोला हमेशाखाव उपर एरंडका काढा षीवे यह्‌ 
सर्वीगं वायुको व एकांगवायुको व अर्दितको अपतंतरको व अपस्मा- 
र का उन्मादुक उरुस्तभक गध्रूसीको व छ्रातीपीठ पशलीं कूख ई- 
+ दोक पीडकि हरे खोर इसपे अजीएं धूप कोधज्यादे पानीपीना दु- 
धगुड इहो को रसान कल्क खनेवाला तेयागदेवै ओर मदिरा मास 


५ हे ट `, निघरटरतलाकर भाषा। : ` ` - ~ ५६७ 
खरस इन्दाको निरंतर सेवे रसोनकस्क शुद्ध लहसन के करकमे 
तिलोकातेल मिलीय खनेसे.दारुण बातरोगको व बिषमन्वरको 
नाराकरे ॥ लक्षण ॥ लहसनको घृतमे पीति खानेसे व इन्द्रयव चीता. ` 
शटि इन्दोको धृतके सेग खनि से सपृ बात भिकार दूर होवे ॥ सः 
'न्दभरवरस ॥ शोधापारा लोहमस्म्‌ सोनामाखी भरम गंधक हर. 
तालछोरीहड़ एरंड निगुंण्डी शुठि मिर्च पीपल सुहागाखार शोधा 
मीठा तेलिया ये सवर सम भाग लवे इन्द को निगुण्दी क रसे 
एक दिनि सरलकरे पीडे १ दिन मुण्डके रस मे खरल करि दों सती 
की गोली बाधि संवि उपर गिलोय देवदारु शटि एरंडजड्‌ दृन्ह 
कै कादा मे गगल मिलाय ीवे यह्‌ रस वायुरोग को नाश करे ॥ 
समीरपन्नग ॥ अश्क. भस्म गन्धक मीटत्तिलिया शटि भिर्य पीपल 
पारा सुहागाखार ये सममाग लेवे परे भगरा के रस मे सात 
भावना दे पि अद्र के रस के संग व मिश्री त्रिकुटा कै चृ 
के सग तीन रत्ती खाने से पहाबात रोगों को हरे ओर इस की नस्यं 
लेने से मूच्छी जावै ॥ वातविध्व॑लनपारा ॥ गन्धक शीशा रंग जलोह 
`. तांषा अभ्रक इन्होकी भस्म पीपल सुहागा शुषि मिरच पीपल इस 
करम से सम भाग लेवे एक पहर तक महीन पीस पीठे सादे चारं 
.भाग मीहा तेलिया मिलाय ज्यादा खरल करे पीठे शटि मिरच 
पीपल त्रिफला चीता भगरा कूट इन्टकि रसम तीन .तीन भावना 
देवे पीठे निगण्डरस आककारस बडाञ्ामला अद्रख नीव इनो 
के रसम अलग .२ भावना देइ खाने से २ रत्तीमर वायु को शूलको 
 कफरोगको सग्रहणीको सन्निपातकेो ` अल्यवातके प्रसूतिवातको 
ह्रे ॥ वात राक्षत ॥ पारामस्म गन्धकमभस्म लोहामस्म अश्रकभस्म 
तौबा मस्म ये सव समं भाग लेदर खरल करे षीति साठी गिलाय 
चीता तुलसी त्रिकुटा इन्दके रसेमि अलग २ तीन २ दिन मावना 
देवे लघु पुट म पकाय शीतलं हेनेपर कादि २ रतीमर खने से 
य॒था रोगोक्त अनुपानों के सग उरुस्तेम्‌ को वातर्तको गात्रमग' 
को आमवात को हनुबौत को वेदनावातके पक्षघात. को कपृत्रातको 
सवे संधिगतव्ातको सुप्तवातके. वातशूलको उन्मादको हरे ओर 
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यंह अनुपनों के सग ८ र भकार के वाताकोहर्‌॥ बाताररस ॥ पारा 
एकभमाग गन्धक्‌ दोभाग त्रिफला तीनभाग तीता ७ भाग गगल 
५ माग इन्हौं का चैकारि अररडी के तेल भे खरल करि 9 तोला 
भर्की मोली बनाय. बभात म खवे उपर गुटि अरंडका जड इन्हां 
का काठापीवे.ओरर अरण्डी के तेलकी मालिश पीठके कारे पसीना 
लेव पौर दस्तावर सचिक्ण गरम भोजन खववे खौ निवीत स्थान 
मे बसे यह्‌ रस १ महीनातक्‌ सेवने से वाय॒रोगेको नाश कर र 
इसमे खी सगको व्याग करना उचिते ॥ समीरगजकेशरी ॥ नद्‌ ख~ 
 फीमःकुचला के बीज नड मिर्च ये सममाग लेद्‌ चणक्ररि 9 रत्ती 
खावे.उपर नागरपान खाने से कृन्जकवातकों व खजवातको व 
स्वैजवाततके व गृध॒स्ीको व अववाहुकको व सृजन को व कैपकतो 
वः भ्रतानक को व हैजाको वं अरोचको व अपस्मार को नाशकरे॥ 
मृतसजीवनीरस ॥ सिगरफ ३ भाग मीढतेलिया २ भाग सुहागा 
खार १माग जमालगोट १ भाग इन्हौको खद्रखकेरसमें खरलकरि 
२ प्रहुरतक पीडे आक के दध से खरल करे पीठेशतावरी के रसम 
खरलकरि २ रत्तीभरखानेसे वातरोग व उरुस्तमकोव आामवातकी 
व संग्रहृएीको व बवाक्षीरको व आह घ्रकारके ज्वररगोको यहूनाश ` 

करे जेसेसुये अधरा को तेसे ॥ वातारिरस ॥ पारा सेना हीरा तावा ` 
लोह सोनामासी हरताल सुरमा तृतिया अफीम ये समभाग लेड ` 
ओरपांचोनोन १भागल्ञेदं थोहरकेदृधमे १दिनखरलकरि्षिसंपटमे 
घालिः कप्रडमारीदे& मधर यत्रमे पकादइपीडे १ माशा रसको खद्‌- ` 
रख के.रसमें मिलाइ चाने से वातकोनाशे ओर इस्पे पिपला - 
मूलके कादामे पीपल का चणवृरकाई पीवे यह्‌ सव सआक्षेपकादि 
विकारो कोः हरे यह रस वातारी जगत्‌ मे विख्यात । दातगजा-. . 
ष्य ॥ प्रराभस्म लोहभस्म मन्धक हरताल सोनामाखीभस्म हड ` ` 
काकडशिंगी -मीठतेलिया शुंटि मिरच पीपल: अरणी सुहागा- 

खार य॒ समभाग लद इन्होको मुण्डी के रसम १ दिन खरल करि - 
पाथ निगृएडीके रसमे खरलकरि २ रत्तीकीगोलीवनाद.खनिसेसबः.. 
भकारे व्रातरोगदृरहोवै ओर यहवातगजाकुश साध्यञ्रसध्यवातः 
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. रोगको हरे व्याधि गञकेशरी पारा गन्धक हरतां मीठतिलिया 
शटि मिरच प्रीपल हड बेडा खामंला सुहामाखार जमलमोरा - 
. के वीज ये अलग २ मारे. लद वारीक चरकरि मंगरा केरसमें 
७ दिनतक खरलकरि पीले निगुणडीरसमे ७ भावना देइ प्रीेका- 
कमाचीके रसंमे ७ भावना देइ मिर्चके समान भोली बनाई देषो 
` को विचारिदेवेदधकेसाथ यहुपाटप्रकारफे ज्वरोकोहरे व =? प्रकार 
के वातरोगोको निथृण्डीरस व नागरमोथा के काठके संगरे ओर 
गरुरके सम खाने से ४० प्रकार के पित्तरोभों को हरे ओर. रेमो- 
क्तं अनुपानीके संग खाने से रोगमात्र फो हरे ॥ सूैभरमामुरी ॥ 
चीता४ तोल्ला हड ¢ तोला क्डेडा ¢ तोला खामला ९ तोला नीव 
तोला परवल एतोलला सलहरीऽतोल्ला दालचीनीणतोज्ला नागके- 
शर एताल्ला अजमानशतोल्लं खम्लवेतस तोला चिरायतार्तो- 
ला दार्‌हस्दी ९ तोला इलायची तोला सागरसोथा «तोला 
पित्तपापडा ® तोल्ला रसोत% तोला करकी ४ तीला मारगीऽतोल्ला 
चव % तोल्ला पश्याख % तोला खुरासानी अजमाण 9 तोला पिप- 
ली ¢ तोला पिरच 9 तोला जमालगोय ° तोला कचर₹ ५ तोला 
शुंठिश्तोला पोहूकरम्‌ल ४तोला वायविडग एतोला पिपलामूलं ४ 
तोला जारा ° तला दवार्‌ तमालपत्र कुडाका खाल सस्ना 
धमासा गिज्लोय चिसोत कोच के वीज ताज्लीसपत्र अम्लवेतस स- 
धातोन म॑णिथा्यीनोन कालानोन धनियां अजमोद्‌ः साफ़ सोना- 
 माखी जायफल वशलोचन असगन्धं अनारकी उल ककोल 
वाल्ला जवाखार सज्जीखार पिरच ये सवं चार० तोलेलेवे शिल- 
जीत ३२ तोल गगल ८ तोते लोहभस्म ३२ तोले सोनाभाखी 
भस्म ८ तोल इन सों का चण करि घीके चीकणे बतेनमे घालिं 
धर पीठे अग्निवंल्ल देख खाने से बातव्याधिको व उरु स्तंस्भका व ` 
"अहित गधी विद्रधी शलीपद.गल्म पाड `हलीमक पाचत्रकारका 
खासी 'मच्ररच्छ गलरोग अफारा खस्मरी जडा सथ्रहुर्न्छप 
बाहुक अरुचि पसलीशूलपेटकाशंग भगन्दर हृदरान शूषलङऊख्कप 
विंषमन्वर.उंतीकापटटना खरम प्रमेह-रकूपित्त ` काषलाः.बताः 
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तपन्न कफोतन्न दन्न इन्दो को ह्रे ओर इसकी गोली १६ माशे 
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की किख इसपर अन्न मनोवांछित खये यह भास्करीगोली ` 
महादेवजीनेकहीरै मोरअग्निकोदीपनकरेहे ॥ लइवातविष्वसमातर , 
पारा सुहागाखार गन्धक पाषाणभेद मीठतेलिया केोदीकी भस्म. 
हरताल शूठ मिरच पीपली ये समभाग लेदर धतूराकेरसमे खरल ` 
करि एकरत्ती की गोली बनाय खाने से सन्निपात को व बायु को ` 
कफ़को शीतको व मदाग्निको इ्वास्रको व शूलको व खांसीको हरे ॥ 

` बहिकुमार रत ॥ सुहागाखार पारा गन्धक शखमस्म कड़ी भस्मये ` 
समभागलेद मीटातेलिया ३ माग मिरच ८ भाग इन्होको मगर ` 
के रसम खरलकरि इस वद्विकुमार रसके खनि -सम्पूशवातरोग ` ` 
व वास मदाग्नि कफ तिल्ली ये जावे ॥ वातविध्वसः॥ पारा एकभाग्‌ 
गन्धक ताबाभस्म लोहमस्म सोनामाखीभस्म मालगेारा.ह्रताल् ` 
शुठि मिरच पीपल ये समभागलेवे मीठतिलिया २ भागलेवे पीठे 
निथण्डी जमीरकंद्‌ आक अरणी भगरा धतूरा इन्होके रसम सात२ 
भावना देवे पीडे प्रभातमं ररत द्रव्य मिरचों के चूके सेगखने ` 
से गोडा जांघ कम्र समीप पेरका टाकना होठ शिर कांधा इन्होके 
स्तमको व हनुस्तं मको त्रिकस्तंम शुष्कवात जिक्कास्तंभ वाहुस्तंम 

` पाद्स्तंभ अधोवायु सवाङ्ग्बात को जस्दीहरे जैसे नारायण अपने 
भक्तोकी दीनताको दूरकरेह तेसे॥ समीरपन्रग॥ पारा हरताल सोना- | 
माखीनस्म लोहभस्म गन्धक हड शुंठि मिरच पीपल अरणी रास्ना ` 
काकडारिगी मीठातेजलिया सुहागा ये सममाग जवे तुलसी के रस `. 
मे खरलकरि मंडीके रसम खरलकरि तीन २ रत्तीकी गोली बनाय. 
संधानोन शटि चीताकारस इन्होकेसंग खानेसे बायुकोहुर ॥ बात- 
रिरस ॥ पारा १भाग गन्धकं २ भाग माठातेलिया ३ भाग पीपल ¦ 
¢ भाग .रेणुकवबीज ३ भाग इन्होको भिलाय १ रत्ती प्रमाण गाली 
बनाय.खानेसे सब बातरोगो को नाशकरे ॥ दूसराप्रकार ॥ मीठाति- ` 
लिया 3 भाग स॒हागा २ भाग मिरच ¢ माग इन्हको पीसि अ~ ` 
दरस रसम मिलाय मिरचों के चृएके संग ३.रतीखाने से सब ` 
` बातरोगो.को नाशकरे ॥ रसेन््रिन्तामणि.\ पारा ५ भाग ताबा १ 
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भाग गन्धकं ५ भाग इन्होकी कन्जली बनायं .नागरपान की बेल ` ` 
कैरसम मिलाय, तावके पात्रकी प्रीठपर लपि संपुटमेदेड गजपुटे ` 
पकाय कादि र्रतीभरको शंठि मिरच पीपल इन्हो क चण के संग 
खनसे अद्धीगवातको व कंपातकेो च दाहुको व सेतापकनो व मृच्छ ` 
को व पित्तको दूररे ॥ कालकंटकरस ॥ हीरा 9 माग पारा २ भांग ` 
अश्क इभाग सोना माग ताबा ५.भाग पोलाद ६ भाग मंड्र ` 
७ माग इन्हाकी मस्म लद खद्मरसरमे २ दिन भिभोय पीठे द्रव्य 
के समान तीनीखार पांचोनोन लेद पीठे निगण्डीके रसम २ दिन 
खरल करं पीठे सुखाय मीटातेलिया अष्टमांश सुहागा ऋष्टमांश 
मिलाय नीवरसमे १ दिनतक खरलकरे देसे कालकंटकरस तय्यार 
होर इससे सवरोग शांतहोबै ओर २ र्तीमर को अद्रखके रसके 
संग देनेसे सन्निपात फो ह्रे ओर घुतफे संग खानेसे बातरोगोको 
ह्र रौर निर्ण्डीकी जडकाचूणे ओर मेसागरगुललेद घुतर्मेमिला- 
य १६ माशेकी गोलीबनाय खावे उपर घृत गरममोजन देषे यह 
१५ दिनि सेवनकरने से बातरोगोको नाशे संशय नहीं प्र स्न. 
पातमे इसको खाय उपर आककी जडका कादा पीषे ॥ त्रिगुणाख्य 
रत ॥ गन्धक दमाग ओर शोधापारा अग्निपे पकाया भाग हद्‌ 
चुएौ १ भाग इन्होको मिलाय सातरत्ती पटिलेदिनखावे पीडे ५ती 
रोजबदुवि इकीसंर्तीतक उपर दूध घी खांड चावल इन्दौकापश्य 
ले यह्‌ क्वातको हरे १५ दिन सेवन करने मे इसका खानेवाला 
निर्बातस्थानमेरे ॥ भकैदवर ॥ पारा १भाग गन्धक २ ध इसको 
ताबा गरमपात्रमे घालि दूसरा तांबाके पातरसेरटकि अग्निम पकाय 
ऊपरवाले पात्रम लगाह च के सुरावि आकके दुधमे १२ मावना 
देवे पी त्रिफला के जलमे १२. भावना देवे २ रत्तीखाव त्रिफला 
के संग यह सुिवायुको हेर इसमे पथ्यकी बस्तुकोखयि भोर खार 
तीक्ष्एष्रस्तु दही मांस उडदद्‌ वगन शर्हद इन्दकोबजं ॥ एकगिवीरा। 
शोधागन्धक पारामस्म लोहभस्म रांगभस्म शीशाभस्म ताबाभस्म 
अभ्रकभस्म पोहलादभस्म शुंठि मिरच पीपल दह के पीसि त्रिः 
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प्राक कंगङमा बेल अदरख इन्होकेरसम तीन २ भविनारदैवं एस 
एकागत्रीर रसोकाराजा सिदहोह यह खानेसे पक्षधात रदत धनू- 
= बति.धरंग गरध्रसी विहाची अपवाहुक इन्होको व सवातरौ 
कोहरे इसमे सदेहनहीं ॥ बातरक्तपैरत ॥ पारा शदधगन्धक ये सम 
भागले इनदोनोकेवरावर अश्रकमस्म इनतीनकेवरावर गगल चा- 
रोकेवरावर गिललोयसत इन्होको मिलोय निगृण्डी गोवर गिललोय 
इन्टोके कदम सात रेमावनदेवे पीड ररतीप्रमाए खानेसवात्तरक्त 
कोहरे इसपर ककोलीकीजडका कादाका खनुपान ह तलकमस्म ` 
हरताल्लमसम रमाम पारा 9 भाग तुरटी ५भाग इन्हो कोघटुली 
रसम खरलकरि गोलावनाय सिकोरके सपम्‌ देय केपडमादीक- ` 
रि गजपुटमे पका सद्रूप देखि विचारि १ चावलपरिमाण माचा 
लेने से बात विकार दूर होवे ॥ गेधकरसायन ॥ शोधा गंधकको-गो 
के दृधेमे भिगोय पीर दालचीनी इलायची तमालपत्र नागकेशर 
गिलोय हृड़ बेडा अमला शि भ॑गरा अद्रख इन्टके काटेमिं 
प्रार्श्राठ भावनादे्‌ पीते बरावरकी मिश्रीमिलानेसे गंधकरसायन 
तेयार हय है इसको .१ तोला रोज सेवने से वीय अभ्नि पृष्ट देह 
` दृढता इन्होको वटवे अर कृष्ट कंडविंष दोष घोर अतीसार संग्रह्‌. 
णीबातरक्त शूलजीणएन्वर सध्रमेह्‌ तीव्रवातव्याधि अडटद्धि सोम- 
रोग सपणेरेग इन्ोकोनारे र वुद्धि उमर केगोका कालारंग करे 
रोर देवोंसमानं कांति को पेदाकरे ॥ संधुविपग्मतेल ॥ तेल २५६ 
तोला तुषका पानी २५६ तोला खर कनेर धतरा निमख्डी राककी 
जड इन्हो के काढा म तेल को सिदकरि पीते धत्राके वीज 9 तोला 
कूट. तोला कलंहारी % तोला मीढ तेलिया % तोला गल्र ४ 
तोला रास्नाश्तोला कनेर तोला मालकांगनी ¢ तोज्ञा दद 
ती तोला मिरच % तोला नटमांसी तोला वच तोला ची- 
ता तोला शिरस्षमरतोल्ल देवदारु ४तोला दारु हस्दीश्तोल्ला ह- 
र्वी तोला .एरण्डजंड्‌ ७ तोला लाख ७ तोला विफला 9 तोला 
सजीट £ तोला इन्होका चणक मिलाय तेलको सिद्धकरि मालि. 
शकरनेसे यह विषगर्भतेल बातके रोगोंको 'हुरेहे॥ दूसराघकार ॥ ध 


4 निघण्टरत्नाकर माषा। : ` ` ५० 
` तूरारस्‌ ८° तोला मीढतिल.८ ५ तोला कौजी ६४ तोला कूट.१ ` 
तोलावच 9 तोला चीता १ तोला बदाश्ामला € तोला मिरच € 
` तोला मीठा तेलिया ९ तोला धतुरकेवीज २७ तोला सधानोन २७ 
` तोला इन्होको मिलाय तेलक सिदकंरि मालिशकरने से वायक प- 
क्षाघातकोहनस्तंभकेो कौधास्तभको कटिरहफो पीट त्रिकं शिरदन्हो 
के कैपेको सर्वौगयह्‌ वातको दूरकरे ॥ महाविष गभैतेल ॥ धतरानिगे- 
णडी तू्ी सांटि एरण्ड असगन्ध पुख्राड्वीज चीता संहो जना काव 
 . ली कलिहारी नी वां मककोढी दशमूल शतावरी लघुकरेला सारि 
वा मुण्डी वरिदारीकंद थोहूर खाक मेदा्थिगी लालकनेर स्पेदकनेर 
वच काकमाची उगा ब्रलिया गंगेरी वदीबल्िया कटैली महाषला 
` वासा सोमवेल चांदवेल ये प्रत्येक चार चार तोला लेद १०२४ 
तेले पानीमे मिलाय चतुर्थाशं कादारक्ते पीवर शटि मिरच पीपल 
कुचिला रास्ना कूट अतीस नागरमोधादेवदार्‌ मीटोतेलिया जवा- 
खार सहागाखार सेधानोन मणियारीनोन काल्ानान खारनिन सां- 
भ्ररनोन तृतिया कायफल पाठा नसदरं मदी बनफसा धमासा 
जीरा गंडूभा इन्होका चण १६. तोल्ते मिलाय मीटातेल ६९ तोल 
मिलाय मदागि से पक्र मालिशकरनेसे बाती पीठं कमर जांघ 
संधि टकना इन्ोंकी पीडा व वायुको आढयवायु को गृध्रसी को 
महावातको सवीगवात.को दैडापतानकको कणेनादको सुन्यवात 
को नाशकरे जेसेवनमे सिंहसेमृगादिक उरमाजतेह तेसे ओरघोडा 
हाथी पशु इन्टोका विषयक चोटको मी यह्‌ महाविष गभतेलहुर 
नरकीमी व पदकीभी सशयनर्हहिप्रसारिणीतेल ॥ ४०० तोला खीप 
कापचागलेद्‌ इसका सतकादितिसमे दही २५६ तोला खाटीकाजी 
५१२ तोल शंठि २० तोला रासना तोला खीप्‌ ८ तोला दृन्हाका 
चृएंमिलायसहन २ कोमलअग्निसे पकाद्‌ ओर -कोदककेमतम 
मीठा तेलकोमिलावे व न्ह मिलावे पीते दसकमालिशम्‌ व नस्यक- 
ममे बरतनेसे एकांगवात स्ीगवात-अपस्मार उन्माद विद्राधमदा- 
ग्नि लचागत वायु नाड़ी संधिगत वायु हाडकी संधिकेवाच बीयरजः 
गतवायु सवात इन्होको नाशकरे ओर इसकी मालिश घोडा हाथी 


५५. .. , निघण्टरलाकेर भाषा। व । 
 . मनप्यदन्टोके वायुकोभी हरे इसमे सशयनहीं । खर इन्दियोकोज- 
` मति खरौर वध्याकेसतानको उपजावै ओर वृदावालकसखी राजाइन्हो 
का हितकरे खर इसतेलकेषैनिसे पांगुला व कुवडा अच्छाहोवेधनाः 
रायणतेल ॥ बरेलपत्र अरणी सहौजना पाडल नीवकीलालञखीप अरस- 
गन्ध दोनो कटैली बलिया वडवलिया सांटीये प्रत्येक ० तोलेलेड 
इन्होको ९०९६ तोले पानी म सिद चतुथीशकादारक्छे परीतरेतेल 
मरा पात्रमगेरे पीठे सफ देवदारु जयमांसी शिज्लाजीत वच चदन 
तगर कूट इलायचीशालपरणी एष्ठिप्णी रानमूंगरानउडद्‌ दालचीनी 
तमालपव्रनागकेशर रास्नात्मसगन्ध्तेधानेन सपेदसां री येप्रत्येक 
आठ्राठ तोलेलेद चूणेकरिडाले पीते शतावरीरस तेलके समान 
डले पीते गोकादूध अथवा वकरीका दूधचागुना मिलाय तेलको 
तय्यारकरि इसका पीनेमे व वस्तिकमेमं व मालिशमेव भोजनक 
संग वनस्यकर्पमे बरतनेसे घोड़ा हाथी पांगला नरवातमग्न हाथ 

टूटापैर टया इन्हौको अच्छाकर ओर गुदके वा्योको व नीचरल। 
अगके बा्योको व नाडीके बायोंको व दैतशूलक व हनुस्तम्भकोव 
कुघास्तस्म को व ्मरपतत्रको व एकांगय्रहएको व सर्वागग्रहएको 
व इन्द्रिय के क्षीएताको व वीये नष्टको व ज्वरक्नीएको ब लालजि 
हूवको व स्वरभगको व अस्पुधिको च -स्पसततानको व वध्या 
खी को व अडवातको व अर॑त्रदृद्धिको यह माराथएतेल सुखदेव ॥ ` 
दूसराप्रकार ॥ अस्गध विया वेलपत्र जड पाढाजड दोनोकटेली 
गोखड गंगेरण नीब सहीजना -सांदी खीप अरणी ये सवचालीस ` 
चालीसतोलेलेददन्दको चारद्रोएपानीमेपकाई चतुर्थीशकादारक्ते ` 
इसममीठतेल २५६ तोज्ेशतांवरीरस २५६ तेल्गोकादूध १ > २४. 
तले कृट इलायची लालवचन्दन मूवौवच जटमांसीसेधानोनखस- 
गंध वक्लिया रास्ना सोफ़ देवदारु शालपणीं एष्टपणी रानमूंग रान 
उडदतगरयेसबमराठ्खाठतोले लेदकस्कवनादयपात्रमे उकदन्हो मे 
तेलको सिद्धकरि नस्यमे वमालिशमे व्ीनेमेवं वस्तिकमेमे वरत्तनेसे - 
पक्षघातका व हनुस्तं म॑करोव मन्यास्तंभको व गलग्रहको व खल्लीवात : 
` को व बधिरपनाकोव गतिभंगको व गात्र इन्दियन्होका शोषव नाश ` 


॥ "मक स स वि निघरटरनाकर भृषिा ` .. ~. भ्०ष: 
२ व लाहवावन्वरइन्हाकेक्षीएताकोव अंडकदिको व कुरेडको वदत्‌. 
सेगको विरोगरहको व पसल शलकरो च पगुलापनक ववृचिहानि 
को गधरसीको.व अनेक .घरकारके बोतरोगोो. व सवौग वातो हर 
आर इसके प्रभासे वेष्यके पृत्रहोवे ओरं इसकी मालिशसे मनुष्य. 
घोडा हाथी इन्हौको सुखउपजं जेसेनारायण दुषटैतयोका नाशकरं 
तेप यह्‌ नारायएतेल बात व्याधिसंवध रोगमात्रोको नाशकरे ओरं 
यहु बहुत उत्तमहे ॥ शतावरीतेल ॥ शतावरी बलियाजड मोटीबलिया 
जडं शालपर्णी एष्टिपणी एरंडजड असगंध गोखुरू बेलजड कासं . 
कुररटायेसव बहछहतोले लेड द्रभ्यसे चोगुणापानीमं पफाइ चतु्थीश 
भाकीरक्खे पीडेतेल६9तोकल्ेगोकादूध६तोलेशतावरीरस६४तोजञे 
पानी ६४. तोल शतावरी द्ेवदारुजगमांसी तगर सपेदचंदन सफ 
घलियाजड्‌ कूः इलायची शिलाजीत कमल ऋद्धि व बाराहीकंदमेदां 
व मुलहटी मोहाकीलालं काकोली व असर्गध जीवक ये ष 
तोला भरलेई कल्ककरिडाले श्र अरंडीतेलचोगुण मिलाइ तेलक 
सिद्धकरे गौके गोसोकी अग्ने पीते इसको वततने से खीसंगमे बल 
चद ओर नाररीपुत्रको उपजाय ओर योनिशूल अंगशल शिरशूखं का- 
मला पाड बिष दोषं धूसी तिज्लीका शोष प्रमेह दंडापतानक दाह्‌ ` 
बातरक्त पित्तवात प्रद्र आध्मानं रक्तपित्त इन्दकोहुरे यह अत्रिगो. 
अरकं कृष्एयै्यकोकहाद॥ मापतैल ॥ उडद ६४ तोल पानी २५६तोला 
भेपकाई चतुथौश रक्ये तसम चोगुणा दृषमिलाई ६४ तोले मीठा 
तेल जीवनीय गणोक्त ओषधोका कर्क सोफ संधानोन रास्ना काच- 
बीज मृलंहठी बलिया शटि मिरच पीपल गोखरू येसब तोलातोला 
भरलेद करककरि मिलाद्कतेलको सिदकरि वनसे पकनाघाते अरितः 
चायु कशल वधिरपन तिमिररोग सन्निपातजरोग हस्तकंप शिरः 
कंपबाहुशोष अववाहुकं कलापखंजको हरेदसतेलको पान मालिश 
बस्तिकर्म इन्होमे वते॥ बौयाविषगमेतेल ॥ कलेतिलोकातेल सिरसम्‌ 
तेलं अरंदीतेल ये १ द्रोणं भरलेड लोहके पात्र म घले पाच धतरा , 
कनेर आक कलहारी कूट थोहर बकायन निशोत जैपाल देवडागर ` 
लीप मालकांगनी संहजना .केतकी -सांदी शलथी उइदं कपास 
= भ." ^ &्: | 


` का्िदोलायेसवश्नाठ्माठ तोलेलेद खले पीठेभ॑गरारस १ ए८तोननि' 
`. लाखरस .9 २८ तोज्ञे बकरामांस १२८ तोला शणकेवीज १२८ 
 -तोला व्याघ्रचरती 9 २८ तोले बरा्टकी चरी १२८ तोले गीदड्की | 
.चरबी १२८ तोले मीठतेलिया ३२ तोले म॑जीढ १२८ तोले शटि 
मिरच पीपल हड बहेडा अमला कूट रास्ना जटामांसी कचूर वच 
चीतादेवदारु बकुची इन्द्रयव गिलोय बायकिडंग पित्तपापडा नागर 
मोथा पीपली पिपलामूल चाव चीता शटि अआजमान अमलतासं 
` सैरसार महु्ा्नाल् मुलहटी अजमोद तगर सेंधानोन लालचंदन. . 
हस्दी दारुहल्दी मोम दालचीनी इलायची तमालपत्र नागकेशर . 
पेद च॑दन येसब आठश्राट तोजेलेद पूवक्तमेडालि तेलकोसिद्धकरे . 
पीते लोहमस्म अथ्रकमस्म रांगभस्म संधा दीराकसीस मेनशिल्ञ ` 
शिंगरफ कालाञ्गर जवादा शिलाजीत गे केशर कस्तूरी येसव . 
सिदतेलमें सुगन्ध बास्तेडालि इसको बत्तेने से ८० ध्रकारके वायु ` 
अामवात कफबातविकार कटि गोडा जांच पिडी इन्दे गतवायु ग~ ` 
धरसी हनुस्तंम मन्यास्तम्‌ कंप पक्नाघात पंगुत्रायु अवबाहुक इन्होको . 
नाशकरे ॥ लघुनारायणतेल ॥ इलायची बल्ियां तगर. लालचन्दन 
- दारुहल्दी कडा दगडफूल कूट मूवो बायवणा इन्हो का कादा - 
मरीठातेल दूध मिलाय सिद्धकरि पीठे शंतावरीरंस मिलाय मालिश ` 
करने से बायुकोहरे ॥ शतावरी नारायणतेल ॥ शतावरी -शलपणींषष् . 
पर्णी कचूर बिया एरंडजड दोनोकटेली करंजुवा कासकीजड करंट .. 
जड येसब चालीस चालीस तोलेलेवै इन्टौको १०२४ एकहजार 
चोबीखतोले पानीमेपकाय चतुथीश बाकीरश्चे पठेसांटीबच दार ` 
हर्दी शतावरी चन्दन कालाञ्मगर शिलाजीत तगर कूट छोटी इला- 
सची जटामांसी तुलसी बलिया असगंध सेधानोन रास्ना भ॑जीठ 
नागरमोथा गठोना पित्तपापड़ये दो रतोलेलेय पी गौकादृध १२८ 
. तोणे बकरीकादृध १२८ तले शतावरीरसध तोते तिलकातेल ६४ 
` तोलेसारीमेमिलाय तेलको सिद्धकरि षीलरे कतुकशीतलहोनेपरलोग . 
नखं राकोल बायविडंग जीरा दूलचीनी कटको कपुर मेनशिल करंडु ` 
` केसोकरतूर इनहोकाचू तेलमे बुरकाय कतै इसको मालिश कएने 


५०६ .. | ` निवण्टरंलाकर भाषा।. ` 


0 त - --. निघण्टरललाकर माषा। _ ५०७ 
सै वायुं पीडित घोे मनुष्य हाथी अच्छे र सवबात विका 
` कोहर र इसके षीनिसे शरीर ददहोय आर इसके ्रातपसेलिकच - 
. भी गभकोधारणकरे ओर्‌ खीकां तो क्या कहनाहै ओर इससे हिय- 
शूल पसलीशल अआधौशीशी श्नपची.गंडमाला बातरक्त हतुयह का 
मला ्रस्मरी पाड्उन्माद्‌ दृन्होको नाशकरे यह्‌ जगतपर कृपाकर 
नारायणने काहे इसवारंते इसका नाम नारायणे ॥ दूसरा ॥ शता- 
` वृरी तेल कूट दारु हल्दी इलायची राल तगर दालचीनी तमालपत्र 
पित्तपापडा नख जटामांसी मालकांगनी बाला चन्दन बच शिला- 
. जीत म॑जीठ देवदारु रोहिषठणए अगर नागबला रास्ना असगन्ध 
शतावरी सादी सफ सेधानोन दन्हो का कर्क अनाय गोका दुध 
 शतावरीरस तिलोंका तेल दन्होको मिलाय तेलकोसिष्धकरि वरैनेसे 
` वातरोग शांतहो यहतेल वैय का मान्थाहु रा है ॥ वशमूलादि तेल ॥ 
दशमूलके काढा मे बराबर का दुघमिलाय पीठे बलिया नागरमो- 
था. तालीसपत्र इलायची चन्दन.दारुदृस्दी कांगनी बाला म॑जीठ 
` लाख कट वच तगर द्रन्हों के कस्कमे मीठातेल मिलाय तेलकोसिद 
` करि बत्ेनेसे बलधातु कांति रुचि अग्निं इन्होको बदावे ओर बाय 
 रोगको हरे ओर राजा बृदा बालक शी इन्टौको सुखदेय ॥ तीसरा 
` भ्रतारि््तिल ॥ सीपका पंचांग ३०० तोले व संज्जावन्तीक प॑चा- 
ग २०० तोल्ञे शतावरी ४०० तोले असगन्ध ४०० तोले केतक 
४०० तोज्ञे दशमूल 9०० बलियाजड 9०० धीयावासा ०० तोल 
ओओ पानी १०२४५०० तोक्ेमे पकाय १०२४ तोले कादध्राकीरक्छे 
पीठे २८४८ तोल कांजी मिलवि दहीका पानी ०२९ दूध १०२४ 
तोले सफेद ईैखका रस १०२४ बकराका मांस १०२४ तिक्लीका 
तेल १०२४ तोल्े भिललावां तगर शटि पीपल चीता कचूर बच लः 
भ्जावंती मृवौ पीपलामूल देवदारु शतावरी इलायची दालचीन। 
बाला केशर कस्तूरी म॑जीठ भिलावां नख अगर कदर ह्वी लोग 
रोहिषतण चन्दन कोल नीली नागरमोथा दरुहस्य कूट तमा- 
लपत्रकचूर पित्तपापडा सरल काल्ाञ्मगर पद्मकशर सालका्गन 
बाल्लाजीवक ऋषमकमेदा महामेदा काकोली शीषैकाकोली रानमूंग 


५०्द विघण्टरलाकेर भाषा) ; 
 शनउडद सफेदमृसली कलीमूसली बल नागकेशर रसत कुट 
 जोवित्री पञ्माड शाज्ञकीरस ये सव वारार ताल लय पछ इन्ट्‌का 
करक बनाय प्रौक्तमे मिलाय तेज्मे छिद्धकरं मदाग्नपर वृद्पात्र 
सिदकरके इसको उःप्रकार वततैनेसे रोगियो को अच्छा हं यह्‌ 
मालिश लचागत वायक हरे पीनेसे कोष्ठगत वायुको हरं भाजन 
संगल्ञेनेते सक्षमनादीगत वायको हरे चोर नस्यलनसं उध्यगत 
वायुको हेरे बस्तिज्तेने से पक्षाभित बायुको हरे निर्ह लेनेसे सत्र 
शरीरकी वाको हरे यह्‌ बालको को किशोर मनुष्यो के हाया 
को घोढोंको गोवोको अगत समानहै अर दसतेसके सीचनेसं सूखे. 
हुये दक्ष किर हरेहोके शाखा व एल लभे आर इसको पनेसे बढा 
जवानहौय ओर ष्या सन्तानको उत्पच्करे धिना पत्रवाल्ा परुष. 
पीव तो पुत्रको पेदाकरे अर ८० प्रकारके वायुरोग ‰० प्रकारके 
पित्तरोग आर २० प्रकारके कफयेगौ को व सन्निपातौ को जस्दा 
नाशकरे ओर इसी तेल के प्रतापे अन्धक टृष्णिकुलमे यादवो के 
पत्ररत्पन्नभये ह ओर इसके प्रारम्भं षिष्एमगवान्‌के अथं चलि- 
दानकरे॥ बोध्रसारणीतेल ॥ खींप व लम्जावन्तीके काठामे गोका ` 
दुध तक्र द्हीका पानी दही कांजी मीदातेलल इन्दो को मिलाय पीठ 
, शुठि नागरमोथा बालाकूट जटामांसी शतावरी देवदार कालावाला 
 -शिलाजीत रास्ना गुड़ सारिवासेधानोन वेलफल र्रंडजड रानभूग 
` साठी रद्वक्ष मोचरस अपलतास मुलही सर्हैजना गिलो दार- ` 
` हलदी हड करंजुवा मेदा हलदी पिफला चीता अरंडवीज इन्होका 
कर्क मिलायतेलकोसिद्धकरि वतैनेसे बातरेग पक्षाघात बातसम्ब- 
न्धी व्याधे अफारा हनुग्रह्‌ गृधसी षिर्वाची अपवराहुक शोष हया 
वमस्तके रोगशुष्क्बातअंगभंग प्रबल वातरोग इन्हको हरे ॥ च 
म नतारणतल ॥ खाप वु लन्जावती २५६ तीकज्ते १०२० तीज्ते पानी 
मे कादाकरि २५६ तोले वाीरतेतेल २५६ तोलेदही २५६ तोके, 
काज! २५६ ताले दूध ५१२ तोल्ञे ओर चीता ¶ीपलामल मलहठी 
संधानोन बच सफ देवदारु रास्ना गजपीपल्ली लन्जावंती की जड 
 भ्लावा जटामांसी दृन्होका करक मिलाय तेलक सिद्करि वतेने 


निघण्टरत्नाकर माषा। ._ ५०६... 
से बात कफरोग जवे अर खी पुरुष के ८० प्रकारके वायु जावि. 
प्रार्‌ कुव्ज स्तामत पगलापन गरृघ्रसी दत ठड[ मगर शरगल्ञ ` 

` इन्दो स्तमको हरे ॥ पैचमनिषगमेतेल ॥ मीटतेलिया पुष्करमूलं ` 
कूट वच भारंगी शतावरि लहसुन शठि बायबिडंग देवदारु अस- 

गन्धं अजमोद मिरच पीपलामूत रस्ना लञ्जावन्ती सर्दैजना की 
आल गिलोय हैसपदी हृड दशमूल निृण्डी संर पाठा कचके 
बीज कडभा बडीसोफ ये चार तोले ज्ञेय चोगुने पानी मेः पकाय 
नचतथौश बाकीरस्से पीडे मीहातेलिया 9 तोल बारीक पीसि मीठे 
तेलक सिद्धकरि मालिशकरने से सब बातरोग संधिबात सन्निपात 
तरिकयह एषह कणियिह्‌ पक्षाघात अदीद्ध गात्रकस्प कुब्जक धनु- 
रवत शृधसी अपतानक इन्दोकोहुरे ॥ छठा षेषगभ्तेल ॥ नगुण 

रस ६४ तोलञे भट्रारस ६४ तल धतूरारस ६४ ताल गासूत्र ४ 
तोज्ञे वच कट धत्राके बीज कांगनी कायफल ये दो २ तेल चौर 

इन सा के बरावर मीढा तेलिया इन्दो मं ६० ताले मीठा तल 

मिलाय सिद्धकरि मालिश करने से बातरोगो को हरे जसे हेमन्त 
ऋतमे.मगाक्षी खीका आललिंगन जादाकोहरे॥ द्योदितेल ॥ देव- 
दारू १ भाग कट २ भाग पीपली ३ भाग रासना ४ नागा शुटहिप 
भाग चीता ६ भाग कटेली ७ भाग गगल ८ भाग्‌ इन्दो के कादा ` 
मे केलाकारस दूध मिलाय तेलको स्िद्धकरि मालिशकरनेसे सब ` 
अदधको पीडा देनेवल्ि बातरोगोको दरकरे ॥ शमूलतल ॥ संम। 
प्रणी वेल्लपत्रकी जड स्हजना पादा गोर शालपर्णी दोनोक- 
ली पएष्टिपर्णी इन्दो के काद व करक म॑ तलको सिद्धकरि मालिश 
करनेसे आअनेकपभ्रकारके वायुरोग शातहीव व अरडजड निगण्डीरस 
मंडी सर्हजनाक शतावरि गडा दोनोकट्ली लालरडका 
जड ये दश २ तोले लेय कदिमे तिल्लोका तेल सडक मालिश 

' .करनेसे हाड नसखाल व सव्र अद्धीकि वायुको नाशकरे व माल- 

कांगनी रानमेथी स्याहजीरा अजमान्‌ तिल इन्होको बराबरलयन्त्र 
दारां तेलकदाय तेलको शरीरम मालिश करन स॑ सव बातव्याधि 

 शातदटोष॥ लधुमाषादतल ॥ उड़द सेधानीन बलिया जड दशमूल 


५१८. ` निघण्टरललाकर भाषा -. _,  ... 
हीश बच शतावरी शटि दृन्हमे तेलको सिद्धकरि मालिश करनेसे 
` सवर बाय शांतहोवै ॥ विजयनेरवतैल ॥ पाशा गन्धक मनशिल हरताल्ल 
` वे समान मागलेय कांजी मेँ खरल करै कल्क बनाय सूष्ष्मवच्च पै 
ज्ञपकरि तिसकी बत्ती बनाय तेलमे भिगोय उपरला भागमें प्रातं 
करे ओर बततीके नीचे पात्ररख तिसमें जो तेलपडे तिसकीमालिश 
से व खानेसे बातरोगो को व बाहुकम्पर को व्‌ शिरकम्प जंघाकम्प 
एकांग बात को हरे इसमे द्रब्यसे चौगने म्रठे तेलमे बातीको भि- ` 
गोधै ॥ प्रसारणीतेल ॥ शरद्‌ ऋतुमे खपि व लज्जवेतीका पचाम्‌ ` 
४०० तोक्ञलेषे महाबला ०० तोले शताव्रि ८०० “तोले बल्ल" -. 
याजड ०० तोल्ञे असगन्ध ४०० तोते कोचकेवीज ७०० तोले 
केतकी ४०० तोल इन्होको चारद्रोए भर पानीमें पकाय कादाक्रे ` 
पीडे तिलोकातेल २५६ तोला मांसकारस २५६ तोला दही २५६ ` 
तोला दधः २५६ तोला ओर तगर कूट मेनफल नागकेशर नागर- - 
मोथा बच रास्ना सेधानोन पीपली जटममांसी मजीठ मुलहठी जी- . 
वक ऋषभक मेदा महामेदा सौर थोह्र शटि देवदारु काकोली , 
क्षीरकाकोली बलिया भिलावां ये सब दो २ तोले इन्टोका कल्क . 
करि मिलाय मध्यम प्रकारसे तलको सिद्करि पीनेमें व बस्तिकमं 
म्‌ व मािशमे व मोजनकेसङ् वत्तनेसे बायुके विकारोको हरे खोर 
कुष्ज वायुको पंगुवायुको शुष्कबायुको टूटीसन्ि हाडको धनुषीत ` 
को अच्छा कर ओर वातरक्तं रोगीको व वायु करके नष्टचित्तवाले 
कौ खी सङ न्टबीये वाज्ञे को यह्‌ ब्राजीकरण उत्तम हे ॥ व्यघ्र 
तेल ॥ भगेरा या सिंह का मस्तक व शिरकोजेद कूटिकरि पानी मै 
बहुत.पकाय चौथाहिस्सा रक्खे पीडे पानी से आआधातेल खर गो . 
का दृध बरकर्रीकादुध मदिरा कांजी मस्त ये तेलके समान मागल्ेद ` 
मिलाय पका देवदार्‌ बच.कूट तगर चन्दन नागरमोथा म॑जीठ ` 
पोहकरमूल रास्ना दालचीनीं इलायची तमालपत्न नागकेशर सेधा ' 
मोन पीपल मिरच शुंि जटामांसी परियावासा बाल्ञा असगन्ध कै- 
चकेबीज चीता ्वशलोचन शतावरि गाखुरू केतकी मूवौ मुलहटदी ` 
 गेरू जायफल ज्ञोग जावित्री कुटकी पीपलामूल सफेद तीस सोक. 


`, ,  „ निषण्टरलाकरभषरा। ` ५११ 
सटी जीवनीयगणोक्त ओषध रालेबोल नागकेशर अगर फाला मख 
मीटातेल्लिया इन्टोका कर्क्नाईइ तेलसे चतुथीशघाल्ञ पीङेमन्दा- 
ग्निपर प्रका मालिश करने व व्तैनेसे ८० प्रकारके बायु रोगोकोः 
व वुदापाको व घोड़ोकी बायुको व हाथियोके शोषको नाशकरैौर ` 
, बलवीये तुष्टि पुष्टि मेधा अग्नि इन्दोको वदवि ओर श्ुतिभंशको व . 
खंजव्ातकौव करष्ुशीषैको च करिग्रहको व मन्यास्तंमको वहतुस्तम्‌ 
को व मेदबातके ह्रे ओर वंध्याख्रीके पुत्रको उपजाये ओर मपुसकों 
के कामदेव पेदाकरे यह अरिविनीकुमारो ने कहा हे ओर इसीतरह 
एत्तक्षैका तेल मी सिदकरे ॥ मदाबलातेक ॥ बलियाकी जडकाकादा 
दशमूलका काढा यव गेट कुलथी इन्हौका कादा दुध ये स आट 
राट भागलेद पीट तेल मधुरगणोक्त ओषध सेधानोन ये मिला 
तगर रल .सरलदक्ष देवदारु मंजीठ चन्दन कूट . इलायची बेर 
फालासहजनना हड मआमला जदमांसी शिल्लाजीत तमालपत्र तगर 
साथि बच शतावरि सगन्ध सोप साटी इन्होका कर्क मिलाई 
तैलको पकाद्‌ उतार ठण्ड होनेपर सोनाके व चांदी के व माके 
व्रतन में घ्रालि बरतनको ठकि एकान्त स्थानम रखदेवे यह बला 
तेल विख्याते बातके सब विकायकोहरेहै ओर बलबिचारि इस 
“.तेलकी मात्रासूतिकाके वास्ते देनेसे सुखउपजे ओर गभ॑चाहनेवा- 
ललीखी व क्षीएवी्यं पुरुष क्षयी छर्दिवाला ममंदुखनेवाला म्मह्‌ 
तवाज्ञा टूयाहाडवाला टूटीसन्धिवाला इसको सेवनसे सुखपावे ओर 
सव अक्षेपकादि बायुरोगोको हरे ओर इससे धातुपुष्होवे व फिर 
जवानी अवि यह्‌ तेल राजा ष राजमन्त्रीके वास्तेहै हमेशेको ॥ दत- ` 
राशतावरितेल ॥ शतावरिरस ६४ तोला मीटातेल ६० तोला दूध 
६४ तोला बरणा 9 तोला सहो जना % तोला देवदारु ९ तोला शि- ` 
लाजीत ४ तोला जटामांसी ¢ तोला इन्दोका कट्कमिलादई तेलको 
सिद्धकरि वते इसको नारायणएतेल कहते ह इसकी मालिशस अ 
नेकं भ्रकारकी बात व्याधि शान्त होवे ॥ तीसराप्रकार ॥ दूध १२८ 
तोला मीहा तैल ६१ तोला शतावर रस्‌ ६४ तोला बच कूट च- 
न्दन देवदारु कावली चण्टोल्ी रस्ता मजी इलायची र्‌ ठता {धः 


५१२ निघण्टरलाकर भाषा 
लाजीत सगन्ध जटामांसी बज्लिया ये दोदोतोलेलेय करंककरिमि- 
लाय तैलको सिद्धकरि वतैनेसे एकांग बात सं््रीगबात टटेहाड टृटी-. 
संधि तषां कृम्जवात बामनाबातं पगलोबात इन्हो को वं सवबातों 
को यहं शतावरितैल मालिशसे दूरकरे ॥ चोधप्रकार ॥ शुतावरिकी ' 
जडका यन्त्र॑से कादारसल्लेय तिसमें तिजलोकातेल २५६ तोला दही 
२५६. तोला दूध २५६ तोला सफ बच कूट जटामासी शिलाजीत, 

दनःमालकांगनी पदमाख नागरमोथा बाला कालवालं कायः 
फल संधानोन मलहदी लोध कलहारी लालचन्दन मुषाकणीं इला- 
यची मरा लञ्जावंती कमलकी नाल पद्मकेशर षिशेषधप रालं जीव- 
कऋषभक्र कच॒र पतद्घः पित्तपापडा दारुहस्दीकनचूर साखा मजीद 
मलहटी ये सब चार चार तोल लद कटकवनाय मिलाय तेलको 
सिद्धकरि मध्यम प्रकारसे पीते इसको मालिशमे व नस्थमे व.पान. 
म.व भोजने व वस्तिमे बत्तनेसे बाय॒कीपीडा पक्षाघातं खधि्मथ 
अदित कणेशुल उसुस्तम कटिग्रह कम्पवायुसूतिकारोग मन्यास्त- 
भं धनुरोत कंपवायु अस्थिभङ् सबीगवबात धातु शुष्क कारक्‌ वायु 
धात॒शोष खकेकपडबन्ध मे बीयं क्षीएवबन्ध्या गभिंणी इन्टोकोसख 
उपजे ओर बीय्यंबल आरोग्य इन्होको बदवे यहशतांवरी तेल सब : 
बातविकारोको दूरकरे ॥ चन्दनादितेल ॥ चन्दन पदमाख कूट बाला दे 
वदारु नागकेशर तमालपत्र इलायची दालचीनी जदमांसी तगर 
बाला जायफ़ल घंटाफल केशर जावित्री नख गगल कस्त्री अज- 
मान दगडफूल अद्रख रङ्ग पतङ् .पोहैकरमल नागरमोथा लाल 
चन्दन सारिवा कचूर कपर मंजीठ.लाख मलहदी कुटकी सोर शता- 
वरी मवा असगन्ध शुठि कमलकेशर विशेषधप पाठाजड. कालाञ्- 
` गर पित्तपापडा सफ्रेदलन्जार्वती लौग कंकोल येसबदोदो तोलेजेय 
दशमूलकाकादा६ भागलेयदुधद्भागयवतरेरकृल्लथी बलियाजडएक 
एकभाग, लेय चौदाभागमीढतेलल इन्होको मिलायतेलको सिदकरि 
पके तब जस्दीउतार पहिले सुगन्धितधपरते अच्छे बर्तनमे धपदेय 
पीठ तेल कोरक्सेयहचन्द्नादि तेलकुमार अवरंथात्रालेको धनवान्‌ 

सुखीको खिर्योको गभे.की इच्छाकरनेवाली खियोको सुखदे है 


~ ~: `: निचण्टरललाकरभषा।.. ५१३. 
सरीर ° भरकारके वायरोग वातरक्त सूतिकारोग बालंफोकेरोग ममे 
रोग हादटरूटना धातुक्षयदन्होफो हरे ओर जीषीन्बर दाहज्यर शीत ` 
-ज्वर बिषमज्वरं शोक अपस्मार कुषठरोग बैष्यारोग बातन्याधिमात्र 
कंड्रोगलाजरोग दन्हौको हरे ओर रूसीदेहवालेको व शत्र कुष 
वालेको बहुतदिन.मालिश करनेसेकोंति लावणए्यपुष्ि इन्होंकोबदवि 
है अर इसकेसेवनसे कन्धा कणएठके बीचमें रोग न उपज ओर घु 
दापां नही अवि ओर ये चन्दनादि तेल संसारके कल्याएके वास्ते 
 बदेमुनि आत्रेयजी महाराजने कहाहै ॥ माषापितेल ॥ उड़द १२८ 
तोल्ञे दशमूल २०० तोले बकराकामांस १२० तेल शन्हौको एक ` 
दरणमर पानीमे पकाय चतुर्थौश बाकी रक्खै पीवरे तलौ का तेल 
१२८ तोल दूध २५६ तोल्ञे जीवनीय गणोक्त ओषधे म॑जीठ चाव 
चीता कायफल शटि मिर्च पिपली पीपलाम्‌ल रास्ना असला गो- 
सुरू कौच अरंडजड़ शतावरि सधा खारीनोनं कालानोन देवदार्‌ 
गिलो कूट असंगन्ध बच कनचूर येसब एकएक तोलालेय कट्ककरि 
 पूवोक्तमे मिलाय मंदागिने तेयारकरे इसकी मालिशसे पक्षाघातं 
रदित हनुस्तंम कंणेशूल् मस्तकशूल त्रिदोषका तिमिररोगदाथ पैर 
.- मस्तक कंधाकान दइन्हका बहरापनाकलापलंजरपगुबात गृभूसीव्यप- 
बाइक वा.सध्रकारके बायुविकारदन्दौको नाशकरं दसकोषीनेमे व- 
स्तिकमैमे मालिशमें नस्यकंममे ब कणादिककेघालनेमे बते यदुमा- 
 षादितैल पुराने मुनियोनिकहाहै ।॥ महानारायणतेल ॥ तिरलोकातेल | 
१०२४तोललेद बड़ पीपल अंब जामन पिलखन इन्होके पत्तके 
कर्कसे तेलंको शुके पीते मोकादूध व बकरीकादूध१ ° २४तोले 
 शर्तावरीरस १०२४ तोले दशमूल बिया रास्ना सहाजना कमल 
` सादी निडी बंडायल्िया लोटारलिया खीप व लम्जावंतीअसगन्धं 
पीयाबांसाडामकीजड करंजवा चन्दन लोध बच आसाणा पलस्- 
जनं अरंडजड वरणा ढोटारालकक्न बडारालकक्ष सिरस ङग बसा 
जटामांसी बेडा कचनार कैथा ` नीव चिरोंजी आलकी लकड 
` पाषाणभेद अम्लतासदधी अनारगूलर सप्तला कुरेकापटादाल- 
` चीनी मालती माधवी यवकासत्‌ बेरंकीगुठली कुलथी कच आकि 
८ व) । - " ५ 


` ५१४ ` , _ निघण्टरलाकरमाषा।. . . स 
ब्रिदोलंगिलोय धोद केतकीकी जड धतृराकेवीन कलहारी पारसी 
पीपल चीता वक्रां नीब पीपलढक्न बड़ पिलंखन नादरूखि जामन- 
 भोरखं शंडी टंकारी मूसली लाललज्जावंती बहेकलये सवचालीस र्‌ 
 -तोे लेदं इन्होसे आठ गुणे पानीमें कादा्करि चतुथी बाकीरक्से , 
तिमे तिलका तेल मिलाय पकविं फिर तिसमें अकरा मेदा हिरणं - 
अरुसुन्दर ेत्रवालां खग सावर शसा सेह गादडी गोह सिंह भगेशः.: 
रीन बरहडाःशर गडा भसा घोडा बानर मोटानकुंल बिलाव मुषा - 
बड़ामींडक यानेभदि बतक तीतर लाव खंजरीट चकोर उरल्‌ मोर 
-बनकामुरेगा गीध नीलटाच चकुबा कारंडव याने बडाकाक कवरूतर्‌ . 
सारस बनं रजि परेवां ओर रोहित मद्‌ गुर शिलिंद्र गक इक्षिश. 
गैर वेम्मीं कथिका कविका दन्ही प्रकारो की महली बड़ीमलली 
शिशुमारमच्छ शांकुचीमच्छ मगरमच्छ .घंटिकाकार इनके अभाव ` 
मे जलगिंडोवा इन्दो मे से जितने. मिल .उतनो का मांसं नेवे 
१०२४ तोल काठ करि तेल मे मिले पीडे रास्ना आसगन्ध . 
सोफ दारुहल्दी कूट शालिपरणीं एष्ठिपणी मदूगपणीं माषपर्णी 
कालाञ्गर केशर संधानोन जटामासी हल्दी दारुहल्दी शिलाजीत ` 
पोहकरमूल चन्दन इस्ायची मुलहटी तगर नागरमोथा तमाल- ` 
पत्र भगरा जीवक ऋषभके मेदा महामेदा ऋद्धि एदि काकोली ` 
क्षीरकाकोली बच कचूर साठी मृवो दालचीनी कायफल गेना ` 
पद्मा कमल की नाल जायफल केतकी नागदमनी एकागी 
मुरा शश्ल दक्ष गिलोय बाला धमासा कोचके बीज नख वकायन 
नागरमोथा अजुन चिरायता बादाम खजुरं चिरफलं धव के फूल ` 
पीपलामूल पित्तपापडा परवलं कल्टारकमल अरणी नप्ता लन्जा- 
वती इन्द्रयव रसोत किंकरोली के वीज बरणा दाख पीपली द्रोणी 
साटी.पित्तपापड़ा बायविदंग कंनेरं निशोध. नीलाकमल पद्माख ` 
मेथी केलाकंद चीता गोखुरू-तालमखाना कंकोल दारं हल्दी क- - 
सुभा के शूल 4 अगर शिलाजीत मोम सगे कपुर कस्तुरी बाला. ` 
भर थ सब दांदो तोल लेड कटक बनाय तेलंको सिके ओर्शुभ ` 
नक्षत्र शुभलग्न शुभमृहत्तमे ब्राह्मणो को ओर वे्यरजोंको प्रसन्न . 


॥ न ` निधघण्टरलाकर माषा... ५१५. 
। करि भनारायण का ओर महादेवजींका पूजन कर सोना के ब 
चांदी के ५५ तांबा.के व लोहके पात्र मे. घालिं रक्ते वीति दसं क्षो 
` मालिश जनमे तस्यमे निरुहवस्ति मे स्नान नेमे खनेम ` 
` जेसारोग देखे तैसे बरते बहुत कहना करके काहे इस तेलकी योः ` 
जना करणस ८० भकार की बात्तव्याधि दूरहोवै ओर बुदापाजावै ` 
आर शरीरें बल न प्रडं सफेद बाल कालेहोजायं नेत्रोका तेज ग~ 
रुडकी तुल्य होजाय ओर छंचा सुनने फो बहिरापनेकरो कणेनादको ` 
हाथकम्पको शिर कम्पको प्रलापको बि भशको नाशक अर इस 
` के सेवनसे मनुष्यंके शरीर मे धातुव्रदै जैसे जलके सेषनसे दक्षे 
डलीपततेबदे तेसे रजिस खी का काग गिरपडे व. भरसूतवा- 
लीको व पररायाली को ब घनीसंतान होने से क्षीण होगद हे तिस 
को यह तेल सेवन अच्छाह ओर इसके सेवनसे वंध्याे पुत्रहौ ओर 
` ग॑पात होवे नहीं रौर योनिरोग प्रदररोग शांतहोवै अर इ्सतेल 
से उत्तम संसारे ओोषधनहीं है बलबीयैको बदावेहे ओर पुषटकरे है 
रीर यह्‌ बड़ा रसायन हे पहिले देयता ओर राक्षसंके युदमे्रल- 
वान्‌ देत्योने देवताञओओकी हाडसंधि शरीर तोडदिये.मोड .बीधदिये 
 ठेसैःदुःखित देवतोको देखकर देके ओर मनुष्या सुखके .बास्ते 
महानारायण तेलकहहि ॥ दूसरघ्रकार ॥ बलियाजद्‌ असगन्धं बडी 
कटैली. मोखुरू सिना नीब बड़ाबक्लियार कटेली .काटिला ग॑गेः 
रन अरणी रास्ना केचकेवीज निगण्डी अरंडजड पियाबासा स्याह 
जीरां लज्जावंती पादा इह कीजड्को कूटि< १९ रतोलेपानीमेपकागर 
चतुधौशकादारक्सै मीटतिल ५१२ तोले गोकादुध व वकरीकादृध 
` ५१२ तोलेशतावरीरस ५१२ तले दृ्दकोमिलाय.कपडासेजानि 
पीने रास्ना.अंसगन्ध सौफ़ दारुहस्दी कूट शलिपणीं शिलाजीते 
कालाञ्रगर नागकेशर सैधानोन जयमासी हल्दी दारुहर्व्रदगड 
कल पुष्करमूल चन्दन इलायची मृलहटी. तगर बाला तमलिपत्र 
गरा जीवकं ऋषमक मेदा महामेदा ऋद्धि २ दि काकोली क्षीर 
काकोली जांदी टाक सदी एलवालुकं कचूरं प्रवो व 
की नलं पद्मा कमलकन्द.जायरपल केतक नमदमणी देवदार 


५१६ ` . निघण्टरललाकर भाषा । ` ति 
. शरदश्च मदिरा जीरवेतीशाक चन्दन पीतबाला धमासा: कौंचके 
बीज नख बकाण ताड्केमस्तकका गामा चिरायता खजुर नागरमो- 
, थाये सब उह बहतोले लेदर तगर र तोल्े मजीठ.८ तोले इन्हें 
का कटक करि मिलावे केर हिरण कुर सुन्द्र नेत्रवालामग मोर 
गोह सूसा शाका चकुवा वतक लावा सारस कच बगुला टियटबल्ञी 
कंबुबणे अन॒पदेशके कुवे मोटेरोहित शवनेत्र कस्ाढय मृदूमर 
 शरह्धिकापाटीन कालियकं तोडिक इत्यादिक जलकींमघ्षसी व ऊषर 
जमीन की म्ली ओर शिशुमार कुरुदादिकमच्छ जलचरजीव , 
विलमेरहनेवाले सपोदिक आकाशके पिरनेवनल्ञेपक्नीदन्होमिसेयथा ` 
योग्यलेद मांसकारस पूरवोकतमे मिल्लाय तेलको सिद्धकरि सुद्र मू- . 
हते सुन्दर नक्षत्र सुन्दरलग्नमे बराह्मण व वेको प्रसन्नकरि तति 
के पातर पहले कपूर कस्तूरी केसर दनक धूपदेइ ग्लानि व दु- 
गन्धि दूरकरनेके वास्तेमुन्दरभोजनके सङ्क यज्ञधुतकेसमान षीनिमे 
नस्यमे निरूहणवस्तिमे भोजनमे मालिशमेवतैनेसे उन्माद शोकक्षत 
रक्तपित्त इवास भ्रम मृच्छौ खासी अग्निवात टोडीकीजड में दात 
की जडम इमि शरीरकीपीडा दाह तालुशूल नेनगूलं करशूल व- 
दिरापना ज्वरकी पीडा इन्दियोकी मन्दता मन्दाग्नि धातुक्षय खाज 
कण्रह अपस्मार एृधृसी अद्धीगवायु हस्तामिघात पादाभिघात 
मर्तकगल माडापना भमेह नाककानके विकार सबबातन्याधिभ्‌- 
तोन्माद कत्योन्माद य्रथिबिकार सोत्रणअस्थिभंग नाडीव्रणदन्हौ 
कोनागे ओर शर्ररका बणे सोनाकेसमान उपजावे र वन्ध्यपुरुष 
प बन््यानारी इसकी मालिरशसे अच्छरापुत्रको उपजायि चौर मीष्म 
ऋतुके घामसेजला वकटा दक्षं सीचनेसे फिर ह्राहोय ओर ठेसा ` 
क रोग नही है कि इसकी मालिश से नहीं जावे यह्‌ नारायण - 
तेल श्रीनारायण ने. अपनी जवान से कहा है ॥ जन्बुकादि तेल ॥ 
ृदंगीदडको ले पैर पेट मध्यभागकीआंतको स्यामे काटि अन्य 
अद्कोकूटि चौगुनेपानीमे कादाकरि चतुथौशपानीरक्से ओरदसी 
फे समान मीठातेल मिलाये ओर पीत बकरे रोम मूडि सीग - 
 शिस्को बजे अन्य शरीरकोलेद्‌ ओर मरभाके मांसकीन्ंतोको 
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दो द्रोएमर्‌ पानीमे पकाय चतुौश बाकीरकसे इनदोनों जीवों के 
मासंकि कदे अलग ए बनवावे ओर तेलके समान शतावरीरस ब ` ` 
दृभ्‌ बकरीदृध मर्तु उत्तम॑मदिरायेसब तेलके समानलेद्ोरशालि- . 
पणी एष्टिपी बलिया. लघुशतावरी एरंडजड्‌.बडीकट्लाजड्‌ काश 
जड पियावासाजड करजवाजड.खीप वं लग्जार्व॑ती अक्तगन्धताड 
जडं सांठी रास्ना गोखरू पादा पाटला तीव आक दन्हकीजड बदी 
दती कटभी कचनार.नागकेशर ऊंगा अक्रोड वेलजड सहौजना 
नागरमोथा करज वासा धमासा परवल निगर्डी मदी तषी कलिहारी 
स्हौजना पील खजुर कटेली चिरमटीकीजड भिदारा गिजलोय शङ्क- 
पुष्पी भद्रा कुद्‌ चड कृडावाला मेनफल कोच थोहर बकाण गभा 
शिरस मेनशिल येव चारचार तेलेलेय कादाचतुथीश बनाई तेल 
समान मिलवे पीडेचन्दन देवदार्‌ कूट जटामासी सांदी करजवा 
रास्ना निशोध पित्तपापडा सहोजना गगल दालचीनी इलायची त- 
मालपत्र नागकेशर मजीठ हर्दीदारुहस्दी नागरमोथा धोकेफूल प- 
तद्ध जवाखारसुहागाखार बच इलायची शिलाजीत शटि मिरचपीप 
लपांचोनोन येसब दोदोतोलेले कस्कबनादइमिलाई तेलकोसिद्धकरि 
मदखरम्निसेषीठरे सुगन्धवास्तेर्लोग जायफल कस्तूरी कपुर शिलाजी- 
तनखबाला काल्ञाखगर तगर तमालपत्र जावित्रीदन्टकोपीसितेल 
मे मिलावै पीठेदसको बतनेते८° प्रकारके. बातरोगजवें ओर सूजन 
` शूल कटिशूल कु्जवात खंजवात अधोभागगतःवाय मस्तकशूल 
मन्यास्तम्भ हनुस्तंभ.गलग्रह्‌ बातरेग एकोगवात अस्थिभङ्ग सं- 
धिभल्र पक्नाघात अदित हनुग्रहः बहिराबात गुद्भबात मिम्मिएबात 
कामला पांडुखन्नीवात शूल कटिथह हस्तकम्प शिरकस्प गा्नकम्प 
मस्तकशुल कलापखंज बातगभूसी अववाहुक कणैनाद दएडापता- 
नक सतिकावात इन्होको नाशकरे ओर बालक का मांस वदे ओर 
जवानफो बल वीय अग्निको बदवि ओर अत्रक को व अण्ड 
को.व अपचीको नाशे रौर योनिदोषको व शूलकेो व लोहके विकार 
को वअफाराको.व बातरक्तको हरे अर वातयरस्त घोड़ाको च बात 
मग्न हाधियोको व बातग्रस्त मनुष्यो को यहतेल रोगसे रुव ओर 
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` सवं बातविकारोकोःव हाडके बायको व संधिवायको व बतक्षीण- 
` ताको व बवासीरको ब भगन्दरको व मूतंपीड़ा को व ग्हूपीडा को 
ब पिशाच षीड़ाको व दुष्टग्रह पीड़ाको च 'दादरोगकी वं विचचिका 
को व पामक्रो व कुष्ठको व खाजकेो व घावको नाशकरे यहश्वगाला- 
दितैल .बहतसी पीड़ाकोरेह दसतेलसे सवरोग नाश्वे ॥ सीसर 
मोषादितेल ॥ उड्दका कादा६ तोला वलिथांका कादा ६० तोला 
रास्नाकाकादा६४-तोल्ा दशमूलकाकादा६४.तोलायवकाकाद[&9 
तोला बेरकीगुढलीका कादा ६४ तोला कुलथीकां कादा ६४ तोला 
बकराके. मांस का रस ६४ तोला मीटतिल ६४ तोला.दूध २५६ 
तोला रास्ना 9 केच सेंधानोन शतावरी एरण्डजड नागरमोथा 
जीवनीय गणोक्त ओषधं बलियार शटि मिरचं पीपल ये सवर एक.१ 
तोलालेई मिलायतेलको सिद्धकरि बत्तनेसे.हस्तकम्प शिर कम्प 
बाहुकम्प अवबाहुके इन्हको दूरकरे ओरं इस तेलको वस्तिमे च 
मा्िंशमें व नस्यकमेमे वरते यह्‌ मांषादितेल कांधाके .ऊपरवाले ` 
मागके रोगोको दुरकरे ॥ रास्नपूतिकतेल ॥ दशमूल बलिया दारु- - 
हस्दी असमन्ध शतावरी अरण्ड निगणी अरणी देषकीः जड पिया- ` 
बासा चीता करजवा अङ्कोल मूली सादी पील अकंपुष्पी धमासा 
जटामासी कुचला. लाल अरण्ड लाल आक यवकेसतत बेरकी गु- 
ठी कुलथीं ये सव भागले ओर इन सों के तुल्य रास्ना ओर 
समो के तुर्यं करञ्चवां इन्होका कादा अष्टमांश वाकी रक्सै श्रौर ` 
कांदा से चोथा हिस्सा मीठा तेल इतनाहीं बकरी का दृध गूगल. 
तगर जटामासी त्रिकुांत्रिफलो दौलचीनी. इलायची. तमाल्लपंत्रः . 
नागकेशर कंचूर बायबिडंग देवदारु दग रास्ना-वच कुटकी पाठा. 
मुलहंटी चीता गहुला. पिपलामूल चन्दन. चाध अजमाइन.जलोग 
चमेली कूट मजीठ सोफ शिरसमं जायफ़ल रोहिषटठणं पादा बाला 
इन्दोका .चृणे तेलंसे ठाहिस्साः लेड कस्केवनादं पक्त मिलाय 
सुन्दर भृहृतत सुन्दर नकम तलको छोन षी .षीनेमे वं मालिशं . 
भवे शिरोवसितिमे बरतने सेः धनुबौत अन्तराधाम धसी अपना. ` 
हकः आक्षेपकः बणायाम विरेवाची. पतन्तः आदंयवांत हनु 
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स्तम नाडाबात अपतानक ओर मुकुटी शङ्खस्थान कान नाकनेतर ` 
जीभ इन्होका स्तम्भ दारुकं कलापलञ्चता पगुबातं सर्वग वात 
आदत्‌ पक्नाघात पादहुषे सुक्तात इन्हको नाशक्ररे इसमें संशयः 
नदीं है यह रास्ना -पूतिकतेल अत्रेयजी महाराज नेरचा ह ॥ 
ला तेल ॥ बलिया जड आट प्रस्थ लेड तिसमे २२ प्रस्थ पानी ` 
मिलाय पकाय चतुथौश बाकी रहै एेसा कादा जेय अर दशमल 
 कुलथी य॒व वेरकीगिरी इनके कादे भी बलिया के केके समान 
-जुदे २ लेव ओर ये कादे सव अट २ भागलेवे ओर तेल १ 
भाग गोकादूध ठ माग जीवनीयमण मे कही ओषधे शतार्वरि म- 
जीठ देवदार कूट शिलाजीत तगर अगर सेधानोन बच सांदी 
जटामासी सफरेदसारिवा कालीसारिवा तमालपत्र सफ असमन्ध 
इलायची इन्होका चरे तेलसे चौथा हिस्सा मिलाय तेलको सिद्ध 
करि वत्तनेसे गर्भ की इच्छा करने वाली च्ियो को व क्षीण बी 
वाले पुरुषौको व कसरतसे क्षीए "४ वाजे पुरु षोको व सूतिका 
ख्यो को यह्‌ तेल सुखडपजवि है ओर राजाको व सुखी पुरुष 
को यह्‌ तेल विशेष करके सुख उपजावे है ॥.माषादि तेल ॥ उडद 
यव लसी करेली केवांचकेव्रीज- पियाबासा गोखुरू सर्हीजना 
ये सव सत्ताईैस २ तोते लेय-इन्हो को चोगुने प्रानी मे पक्राय 
चततुथौश कादा वाकी रक्तै विंदौला बेर की गुठली शण के बीज 
कुलथी ये चोन चोवनतोले लेय चोगुने पानीमे पकाय चतुधथीश 
काटा वाकी रक्ले पुतरक्त में मिलाय पी. ६४ .तोलेबकराके मांस 
को २५६ तोलेपानीमे पकाय चतुर्थश बाकीरक्छे पूवोक्तमे मिल्लवे 
रौर गिलोव कूट शुंठिरास्ना अरंड साठी पिपली सोर बलियारसीप 
जटामासी कुटकी येव दोदो तोलेलेय 'पूर्वोक्तमेमिलाय तिलोका 
तेल ६९ तोल मिल्लाय कोमलखग्निसे पकाय बत॑नेसे 0 
अपवाहुक अदधीगवायु ख्षिपक्वायुडरुस्तम्भ अपतानक अगुलि ` 
योका कपना शिरकाकंपना विर्वाचीलकवादनहौको व सवबातन्ि- 
कारको यं माषादितेलदरे है ॥ सुगन्ध तेल ॥ तमर अमर्‌. कतव 
केशर कुन्दर पालकं शाकमेद लग दालचीनी कस्तूरी. शरलकक्ष 
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देवदार इलायची नख नागकेशर कमलिनी बलाशेलाजीत रेणुका ` 
बरियार इन्होके काढमि तेल दूध मिलाय तेलको पकाय बतेने से. 
रजा सी पृदा बालक इन्हको सुखदेवे ओर्‌ वात विकर को ` 
 . नाशकरे॥ एलादि तेल॥ इलायची तालीसपत्र शरलदेक्न रिलाजीत. 
देवदारु रेएका खरासानी अजमान चमेली नड्कुकरोदा हेमपुष्प 
भोल पीतलोद्‌ कमूलकीदश्टी शरलद्रव पालक नख वाला लग 
कूटं नागरमोथा करकट चन्दन त्रेलफल जायफल लाल सांटी केशर 
मृबौ शिलाजीतः पीलावाला इम्होके -चृमें बक्लियार का कादा 
दूष दही मिलाय. तेलको मन्दाग्नि से पकाय बतैने से वातरोग ` 
जावे आर बल वणं अग्नि इन्होको बदावि ॥ महालक्मीनारायणतेल 
शतावरी बरकी गुली मोगरा बडा वलियार अशण्ड हीगपत्री 
ध ९५ कलिहारी रनमेगराः कडा हेदी पादा गरद॑मशीगी मृलहटी 
बिजोरा चमेली जावित्री थोहर वल्िया वायविदंग पुखाड सफ 
अक्तगन्ध वाराहीकन्द बासनी लाल्रण्ड धनियां नादरुषी पतंग 
पीपली गगेरन घंटालि अनार छंगा शार्मली शम्भल निरर्डी 
कंडुवीतरोडई कस पांगली कोच भारंगी निशोथ जमालगोटा की 
जड़ अरणी कुसरी गूदनी करन्दा कटैली काला कडा जवासा 
रखी लसी मेत शाल मोटाशाल सफेद्‌ चिरम धोंटी गडुमां 
मवा पीपली कमलिनी रुदती दशमूल इनसवोकीजड लेड अगस्त 
टश चन्दन ऊंगा मिलावां करजवा सिंघाड़ पुराद केली गूलर 
इन्हीफे बीजलेय अमला सहौजना कीकर महवादक्ष हीगन नेपती 
श्दम्ब अम॑लतास रक्सार बड्धेरीदेमुरणी कचनार गूलर तापसी 
सफ़ेद तापसी अंकोल बड़ा .रकोल सल्लीकीसेर भेडो बेडासफेद 
खेर पीपल दक्ष हद इनरक्ो के पचांग लेय अर भिलावा पलस 
मदासीगी किहिनी नकलिकनी गेली कोकम्ब मैन नीव थोहर 
रारकापट द्रोएपुष्यी कृम्भी लाल्जुनदक्न बरणए बाबला अरंड 
` मोखा इन्होकौ ध ओर केला विदारीकन्द्‌ शतावरी श्रालुक्षीर 

कन्द सगन्ध सुङ्गसवेल बा मककोडी बाराहीकंद सजूर मूसलीकंद 

चमरकद्‌ जीद इन्होके कन्द॑लेय ओर गिलोय वासा बेल रान 


` ` निधर्टरतलाकंर भषा।.. . ५२ 


. "गरा मुण्ड निशुर्डो शोटीनियडी परवलकरूपरवल उतरणीः सू. `` 
व्य॑पुखी इन्हौका पर्वाग लेय चिरायतादबणीकालीगोकीं सेद्‌ 
गोकशी। लज्जावती सर माग कुत्ारकापटुा बोीमगावती बडी ग- 
गावती भिदारा षिष्एक्राता सुगन्धा लंबा गरुड्देल सहदेहमोपी 
छोटी बड़ीगेपी मोटीषलिया सारिवा मोदीहिरणस्वरी हिरण्वेल 

 मालकागनी मूवी नागदमनी महा इन्होके पचांग ओरजद्लिय 
नागरमोथा भद्रमोथा अामकीगठली ओरच्कुर बड़काञ्चकुर शकर- 
कदीधवकेफूलं मोरशिखा पीलीकेतकी इन्टोकेच्यकुरलेदअनारकोौच- 
कोटी लोखणडी सूल केथ ये सवचार २ तेक्ञेलय ३ द्रोएभरपानीमे 
पकाय चतु्धौशकादारक्से तिलांका १९२ तोलाजयमासी मजीठ 
कालष्राला देवदार हल्दी दारुहस्दी दाल चीनी चन्दन ज्ञोग नाग- 
केशर गूगल कायफल पतग तगर बच कालाञ्मगर असर्गध काला- 
नोन नख गोरोचन लालचन्दन तुरटीकूट बायविडं ग मुल सेधा- 

नोन देवदार ताल्लीसपत्र जायफल धनियां मलयागिरि चन्दन मीठा 
तेलिया कमलाक्ष जावित्री बोलला कमल अजमाननिबोलीकीगिरी प- 
 द्मकेशर चीतारेएका चाव बावची मुलहटी जबाखार सफ चिरफल 
पीपली कुटकीकच॒र बाफएली जीयापोता मिलवां धतूराकेबीज भगरा 
निशोथ अमली गगल जीरा राजल रास्ना करकरा अनारकीलाल 
मुनक्षा दाख कूरंड नीव धनियां धमासा ब्राह्मी शि चिरायता ताल- 
मखाना गजषीपली अजमान अजमोद इन्द्रायण कचकी जड लोध 
छोटाकरेला मेथी काकडार्शीगी येसब एक एक तोलालिय बहुत बा- 
रीकपीसिसुन्द्रपात्रमे घालि कादाकरि गोका अथवा बकरयीका दूध 
३८४ तोले मिलाय शतावरी का रस ३८४ तोला लाखका कादा 
३८४ तोले दन्हको मिलाय तबा के पात्रमे तेलको पकाय सुधि 
करनेके वास्ते कपुर केशर गहला. कपर कचरी जावित्री मोगरा 
गन्धकनचूर चमेली इनको मिलाय पीने काचकेपात्रको लोवानसे 
धपितकर तिसमे तेलकोघालि राजाके मकानमे बय 1 द्रसक ` 

वनेम बस्तिकमं मे मोजनतें नस्यमे मालिशमे बते इससे. हाथी व 
व्क (नि ६६ 


= 
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मनुष्यका बातरोगजवे ओर बाता्ठीला गलग्रह दनु्ह्‌ ।शराच्ह 
गधरसी पादशुलं पक्षाधात कान नाक मूकः माथा इन्हाकगूल उरु- 
स्तम्र्दितं बधिरता एकांगरोग अपतानक मन्यास्तंम त्रिकशूलह- 
दयशू गुगाबातं आक्षेपकवात जिङ्कास्तंम गातिभग कुव्जवातरदेत- 
शल चृचियोकारोग गुरम गुदा कमर पैर इन्टो कात खज्ञीवात सु 
तीबातं विर्वाची दषणएबात धातुवातर्केपवात व सव्रवातरोगोकोह्र 
समोर शस्यकोबदवि ओरजवानपनकेोप्राप्तकरे नपुंसकपनाकोनारौ 
अर बुद्धि पुष्टि प्राण आयु इन्होकेवदावि ओर वध्याकेपुत्रपेदाकर 
पोर ज्वर क्षय दुभौग्यता इन्टोकोहरे यहंतेलराजाजनोके योग्ये 
इसका नाम महालक्ष्मीनारायएतेलहे ॥ रास्नादिधृत ॥ रास्ना पुष्कर- 
मूल सहौजनाकी जड चीता सेधानोन गोखरू पीपली इन्दो का 
करक बनाय इन्होसे चोगुना दृध॑मं घूतकोा पकाय असंगंधके चृणे 
केसेग खन असाध्यवायुक्तो वं तीव्रधातुक्षयकोनाशकरे ॥ पचातिकत 
पृत ॥ नीब गिल्लोय वासा परवल कटेलीये ° चालीस रतोल्ञेलय 
इन्हौको १०२४ तोले पानीम्‌ पकाय अष्टमांश बाकी रक्ते पीठे 
तिस घत ६४ तोके ओर रास्ना बायविडंग देवदारु गजषीपली 
जवाखार सुहागाखार सोफ़ चाच कूट मालकांगणी मिरच कृडाकी 
खाल चीता अजमान कुटकी पुष्करमूल वच पीपलामृल मजीट 
अतीश निशोत अजमोदं ये सब एकएकतोलालेय इन्होंकाकट्क 
'शोधा -गगल ५ तोले इन्होको मिलाय घुतको तिद्धकरि खाने से 
जियादे बदा बाय संधि हाड मन्जा इन्हकि वायु कुष्ठ नाडीत्रण 
अद्‌ भगन्दर गेडमाला कधा व कटके समीपका बायु गुल्म 
बवासीर प्रम्‌ क्षय श्वास खासी पीनस सुजन पांडबिद्रधी बातरक्त 
इन्दोकोनाशकंरे 1 बातरोगमं पथ्य || कुलथी उडद गहू लालचावंल् 
परवल सहोजा वेगन अनार फालसा रात्र घत दृधकी लाट दूध 
कगे सरन वेर लहसनः दाख नागरपान लवण चिडाकामांस व 
` -सुरगा व मोर.व तीतर इन्होके मांस अ जंगल देशके पशवो का 


+ कोक > 


मास आर सिरलिघ्र पवेत नक्र गगर खुह्ीशं भख दइनभेदो कमली 


नसी आवश्यकता श्रमच्ाचरणहूं तैसेही.पदाथं बातव्याधिनेपथ्य 


॥ . 1 न +: निघण्टरत्नाकर भाषा।॥ . `: ` ` ५२३ 
` है ॥ भपष्य॥ -चिन्ता.जागना मलमूत्रके बेगधारण उर्दिंकी ओषध 
 -परिश्रम उपवास चना मोठ सामककी पीठी मेटेचाबल बनकेञ्मज् 
¦ "कांगणी नागरमोथा तलाव व नृदीका जल .वांसका- अकृर शहद 
` कंडुवा व्‌ खहारस मेथुन हाथी घोडाकी सवारी घणािरना खारा 
, सोवना ये सामान्य बातन्याधिमें अपथ्यं ओर आध्मान व अदित ` 
बात रोगमे विशेष करि दुष्ट पानी से स्नान व दतो को चिक्षना 
इन्दो को बजदेवे यह्‌ अपथ्यवश स्रो का मत देखके कहा 
: बातरोगेमि इन्टोके सेवन मनुष्योको सख न देवेहे ओर बातरोग 
असाध्य हो है परन्तु देवयोगसे सुसाध्य होजवि इसमे अच्छे बैद 
चिकित्सा उन्मानसे करेदै ओर प्रतिज्ञा से नहीं खरपथ्या ऽपथ्य 
अन्य धथ .के मतसे कहते हैँ नवीन प्रकार का एेसे जानो ॥ भय 
, बातन्यायि में पथ्य ॥ तेल लगाना मलना वस्तिकमै स्नेहःभोतामार 
के न्दाना दात्रना संशमन पूेदिशा की पवन. का बचाना दागना 
श्रलप पुथ्वीमें सोना न्हाना बैठना तेल द्रोणी अत्थौत्‌ काष्ठ आदि 
के षनेहुये किसी पराघ्रमे तेलभरके गल्तेतकडबिकेखडाहोना व बेधना 
-शिरकावस्ति सोना नासलेना- घामसंतपैण रहण की साट्‌ अर्थात्‌ 
फटेदूधकाखोवा दधिकुचिका अल्थात्‌ दही दुध मिलाय आटि कर 
बनीहुं प्रचन धी तेल वसा मज्जा मीठे खे आर सारीरस नये 
तिल तथा ग्रं एक बषेके पुराने सांदीधान कृलथीका रस मदिरा, 
गांवके गो खिर ऊंट गधा बकर आदिले अनूपदेश के सुञखर भ~ 
सा वारहसिगा गेडाहाथी आदि जलकेर्हेस बतक चक्वा मदुगुर ` 
आदि बिलके बासियो मे मेढक गोह नोला रवाबिद्‌ आदि जग- 
-लियो मे चिरोढा सुरणा मोर तीतर आदि मठलिया भ शालद 
परैत नक्र गर्मर कवैया क्लिश एरंड चुली की क्वा सूस तिमि 
` गिल रोही मद्र सिंगबिं ुदधीश मष परवर सर्हिजना बंगनलः ` 
` सनः दोनोंभकरार के अनारपका ताढृफल पका चम्‌ नत्र ह 
नारंगी महुवा पसरनि गोखरू शुद्ठक्षी देवदारु. दघ तथा दृव ` 
` कपेडा अरंडीका तेल गोमत्र.राव मगण पान जाक काज = 


प 


, मिललीकी कोप चीकने गरम्‌ लेप आमाशयं प्राप्त होनेपर शष 
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करि बमनपक्राशय तथा मांस में स्थित होनेपर चिकना विरचनं ;. 
परतया्मान तथा आध्मानहोनेपर बतिंलल॑घन उचित हे॥ अरठीलामं `: 
गुलमक्ती विधि ॥ वीर्यम स्थित होनेपर क्षयकी दूर करनेवाली कि ` 
या करनी चाहिये तचा मांस. रुधिर तथा शिरोमे प्राघ्तहोनेपर .. 
रुधिर निकलवाना योग्यै बातन्याधि के उपपन्न होनेपर श्रमदेश .* 
तथा आचरण के अनुसार मनुष्योको पथ्यहोताहै\। भथ वातत रोग. 
म भपथ्य ॥ चिन्ता बहुत जागना वेगरोकना बमन श्रम लंघन." 
चना मटरतणएधान्य कंगनी जव वासके फल कोदो सा्गांकाचुन ` 
कुरषिन्दनाम आअन्नविरोष व धुधुरीसाधारण ठण धान्य रमास्म्‌- ` 
ग तला तथा नदी का जल करल जामनी कसेर तलक सुपा- ` 
री कमलकी जड भटवांस ताडफलकी मीगी शालूकं तेद करेला . 
कोमल ताइका फल सेमी पत्र शाक गूलर शीतल जल गधी का 
दृष विरु अन्न खार सूखा मांस रुधिर निकालना शहद कसाय : 
ले कडुवे तथा चपैरेरस शची सरग हाथी घोडाकी सवारी भ्रमण क- ` 
रना खाट आध्मान ओर अदित रोगवालेको िशेषकरङे नहाना बु- 
राजल दतिकाधिसना काहु यहुगलसंपूै बातरोगो मे मनु-.: 
ष्योके आनन्द्‌ देनेवाला नहीं होता ॥ . ति 


इतिश्ीमेरीनिवासकरबिदृत्तरुतनिधण्टरतनाकरभापायां 
वातव्याधिप्रकरणम्‌ ॥ .. | 





बातरक्त फमविपाकसे ज्योतिःशाख्रभिप्राय ॥ जन्म काल मे दश- 

मस्थान मे मंगलहो ओर शनि की दृष्टि हये तो बातस्कराग उ. 
पे ॥ शमन ॥ पू्ोक्तयहदोष शांतिके अर्थं जपादिक करानाउकरि. 
तहं ॥ बातरक्तनिदानः॥ नोन खहारस कडा रस खार चिकना ग- ` 
रम एसे पदा्थाको सेवन से अर अजीणैमे भोजन करनेसे ओर 
» छिन सूखाजलमें उपने शाक गक्रली अनूप देशके जीरवोका मांस 
फुलथी पिण्याक उडद मोठ. शाकादिक दैषरस दही काजी सक्त 
। तक मदिरा आसव विरुद मोजन बुरा भोजन करोध दिनकासोना . 


र ॥ निषण्ट्रज्ञाकर भाषां! परभ ` 
रत्रिकाजागना इन्टोकेसेवनसे बिशेषकरके सुकुमारके तथा मिथ्या 

-भोजनादिक करनेवाले के व सुखी व मोटापुरुषके बातरक्त कुपित 
होहै ॥ बात रकप्रासि ॥ हाथी घोड़ा ऊंट इन्दो की सवारी पर चद्‌ 
भजाने से अर बहुत.गरम अन्नखानेसे व मखारहनेसे कोपहश्या 
रक्त दुग्ध होके व रुधिर दुष्ट होके दोनों पैरो म कटु हेहै ओर 
बायुसे मिलदुःखदेह इसवास्ते.इसेबातसर्कतकरैहैः ॥ बातरक्त का भौर 
दोषसम्बन्धी लक्षण ॥ तेसेही दूषित बायुकेसंग पित्त व कफ दु्टरकत 
से मिल बात पित्त रक्तको बातकफ़ रक्तको पेदाकरेह ओर पररोको 
स्पश सुहाधे नदीं ओर पीडा वं शोषहो ओर सूतिरहै अर पित्ते 
उग्रदाह्‌ हो ओर्‌ जियादे गरम स्पश हो लाल सोजा हो कोमलहो 
कफसे दष्ट रक्तम पेरौमे खाजचले पसीना आव सोजाहो मेटेहोवे 
ओर स्तश्हो पर सव दोषोका दूषित रक्तमे सबकेरूप दीखतेहै 
पुरुप ॥ पसीना बहुतावे अथवा वेन शरीर कालापडजाय 
आर स्पशं का ज्ञान रहं नदी थोडीसी चोटमें पीडा घनी हो संधि 
शिथिल होजवि अलस्य आवै शरीर गीलासा रहै ओर शरीरमं 
फुनसीहोजवि ओर गोदा जांघ पीड कटि कंधा हाथ पैर दरहौकी 
संधिमे पीडाहो अथवा इन्हम स्फुरण हवि इम्हो मे 1 दटनी हो 
परर शरीरभारीहो ओर शरीर शुन्यहौ ओर संधियों मे खाजहौ 
शलहो बारम्बारदाहहो हके कभी नाशको प्रा्तहो आर शरारका . 
वैबदलजाय ओर शरीरम लालमण्डजहोजाययहवात्र्तकाप 
रूपै बातरक्त अन्य ससे उपद्रव बाताधिक बातरक्तमे शूलचले 
अरगफुरे अगमें हडफूटनीहो सोजाहोजाय रूखा ओर काला शरीर 
होजायक्षएक्षणमे बद घटे ओर नाड़ी संधि अगुरी इन्दका शकाः 
 .हो शर अगग्रहहो हो ज्यादै षीडाहो शीत पदाथको सेवनेसे दुःख 
हाप स्तम शून्यताहो पेसेजाने ॥ रकतभिक तथा पिक्तभिक्‌ बातरकत | 
लक्षण ॥ रक्ताधिक बातरक्त मे सोजा हो घनी षीडा हो अग गीली 
रह ओर चाम तंबासमानहो निरंतर चिमचिमकरे चीकना व रूखो 
पदार्थं खाने से रोग शात नहीं हो सवेकाल खाज व गलानिबनीरह्‌ 
-देसेजानो ओर पित्ताधिक ब्रातरक्तमे दाहरंहे मोहं वं पसीनाच्रवे 
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मच्छरहो मदचदारहै प्यासलगे स्पशं नही सहाजाय चगल रहे. 
जाहिर पकजा श्योर शरीर जियादे ग्रमो एेसेजानो परुफरक 
निदान ॥ क्राधिक बातस््ते सगजद्रहे व शून्यता-व माररहे 
परर ठेढापना चीकनापना शरीरमे पेदाहो ओर धो डीपीडाद एसे 
जनि आर हज मे दो दोषोके लक्षएजानो सन्निपातके वातरक्ते 
सव दोषीके लक्षण होतें अगनियम बातरक्त रोग पटलेषैरमिं दोय 
अथवाहा्ेमिं होय पीके कोपहोय सवञ्रगोमे फेलजायहे जंसेजहरी 
ला ससाका जह्रपैले तेसे॥ बातरक्तका असाध्य लक्षण ॥ पेरके तल्ला - 
से गोडातक फनसियां होवे र रुधिरमिरे योर खनेकतरहकेरप . 
द्रवभी हवै ओर बल मांस जठराग्नि ये सवनष्ट होजार्यै वह्‌ बान- 
रक्त असाध्य होहै ओर यही १ वषतक जाप्यहे पीते महा्यसाध्य 
ह॥ बातरक्त के उपश्व ॥ नींदचरये नहीं रुचि जातीरहे इवासहो मांस 
गलजाय ओर माथामे पीडा हो मच्छ हो थोरी पीडाहो ठषालगे 
ज्वरे ओरमोहरोवे हिचकी चले शरीरकप पांगलाहोजाय अंगुली 
गलजवे विसप्पंरोग उपने एुन्सी पकजावे पीडा हो धरूमनी रावे 
परोरग्लानिहो अगुली टेदीहोजाय फोडामे दहह योर मभस्थानों 
` म शूलचले अर अध्रैदरोग उपजे इन उपद्रवोसेयुक्त बातरक्त असा 
ध्य अथवा अकेलामोहयुक्तभी बातरक्त खसाध्यहोद॥साध्यासाध्य 
परप उपद्रववाला बातरक्त जाप्यहे खर उपद्रवोसे रहित वातरक्तं 
साध्यहै ओर एकदोषका बातरक्त साध्यह ओर दो २ दोषांका नवी. 
न वातुरक्तजाप्यहे ओर सन्निपातका बातरक्त असाध्य रौर सवर- 
प्रवो करकेयुक्त बातरक्त खसाध्यहोहे।॥ सामान्यचिकिस्ता ॥ इसरोम ` 
. बल्लिको पहले स्निग्धकरि पीठे वारबार लोह कदायडाज्ते परन्त॒ ठ- 
सा अनुमानमाफिक लटूकदावे कवायवेदेनह ओर बलको र 
दोषोंको विचारिवायुकीरक्षाकरे ओर बातरक्तमे उग्रदाह मौर हडफूट 
" नहोतो जोकल्षगवाय लोकव र बातरक्तमें चिमचिमाहट खा- 
जशूलपाड़ा होतो शींगीतुम्धरीलगाय लोटरकद्ववि यथवा फस्तलु- ` 
लीये अथवा अन्यदेश मे जायवासकरे खर बातस्तरोगीकाशरीर 
रूखाहो व क्षययुक्तहो व वायुकी प्रद्तिवालहो ते लोट्रकदयिनरी 
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ओरवायु की रका नकरे तोगम्भीर सोजास्तेमं म्प्ल नि मस्तकं 
भरोग वायुके रोग इन्हके समूह पेदाहोवे ओर लालवोलतका पिण्डते 
सद्धकेया तेलकौ मालिशकरे ओर कुटकी आदि तमे मिलायपीवे 
अर पानी की सेकलेप फएस्त जुलाव वमन येभी करा तत्र बातरक्त 
शातदहोवे दसरोगमे स्निग्धकरा विना लोटूकदावे तो अनेकतरहके 
वातरोग उपज ओर शयु मी होजाे तो आचय्येनहीं इसवास्ते 
अनुमान माफिकलेोहू कदायडले ज्यदि नहीं ओर पित्ताधिक बात- 
रक्त मं स्नेहयुक्त षधे जुलाबकरावे ओर बाहिर प्रकट बातरक्त ` 
मे मालिश लेप पानी सेचन पिंडी बंधन ये उपचार करि शांतकर 
` श्रौर गम्भीर वातरक्ते जुलाब निरूहवस्ति स्नेहपान दन्हेसेश्भारा- 
मं करवि ॥ भोजन वरस ॥ पुराना यव गेहं चावल सादी चावल्लदन्हों 
का भोजन श्रोर लवा तीतर बेरं इन्हों के मांसके रसका पान इससे 
वातरक्तशांतहोवे॥यष॥तुरी धान चना मूग मसूर कुलथी इन्दोकायुष 
 मेँधृत मिलाषीनेसे बातरक्त शांतहोये॥ नाजी ॥ कुर बेतका अकुर 
काकमाची शतावरी बथु पोडशाक कालानोन इन्होकोमांसके रस 
भ ओर घृतममैभूनि बरतनेसे बातरक्तशांतहोवे । खर पटले वमन रे- 
चन रादि पचकम्मं कराह पीडे गिल्तेयके कादामे सिडकिया शिल्ा- ` 
जीतकोखानेसेवातरक्तशां तहोवै॥कसादिकाटा।। वासा गिलोय्मल- ` 
तास इन्होके काठामे अरण्डीके तेलको मिलाय पीनसे सबश्चगमं 
उपजा वातरक्तं शांतहोवे ॥ मेनिष्ठादिकाहम ॥ मजीठ कूड़ा गिलोय 
नागरमोथा वच -शठि हरदी दारुहस्दी वासा पित्तपापडा सारिवा 
अतीश धमासा गदभ वालाकटेली नीब परवल कूट कटुकी भागी 
वायविडग चीतामुवा देवदारु इन्द्रयव-भंगरा पिपली बनप्सा पादा 
शतावरी खेर हड बेडा आमल्ला चिरायता वकाए आसना अमल- ` 
तास कालाविशोत वावची च॑दन वरण कृरंजवा कोटक ये समान 
भागलेय कादाबनाय रोज .षीनेसे जल्दी लचाके देष को व अठ 
रद्भकार के कष्ट, रोगफो शांतकरे ओर्‌ बातरक्तको व शु्वहुरी 
सी व विसर्पो व विद्रधीको व.सत्ररक्तदीषोको हरं ॥ लगुनान- 
धाविकाद्रा .॥ मजीठ हड बहेड़ा आमला कुटकी. वेच . दारु हरदी 
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` गिल्लोय नीब इन्होकाकादा बातरक्तको व पामको व काप्रालिक कृष 
को व रक्तमंडलको दूरकरे ॥पटोलादिकादा॥ परवल हड बहढा चरा 
- भला कुटकी गिलोय शतावरी इन्दाका काढा बनाय पीनेसे दाहसं- 
ुक्त बातरक्तको दूरके ॥ वालाक्काद्ा॥ वासां गिल्लोय कुटकी इन्होँ 
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का कादा बातरक्तकोहर॥ एरडतैलयोग ॥ गिलोयके कामे अरणी 
करा तेलमिलाय पीने से अथवा वधैमान पीपलीके सेवनेसे अथवा 
गड मिलाय हडके चएौको खानेसे बातरक्त को शांतकरे ओर इस 
प॒र पथ्यसेरह ॥ काव्यादिका्र ॥ दार ह्वी गिलेय कुटकी वच.म- 
जीठ नीब हड बेडा आमलाइन्टको नवकले काढावनायपीनेसे 
` बातरक्तफषो व कुष्टरोगके शांतकरे ॥ वरादिन्यादिकाढा ॥ गिल्लोयके 
काढा नूगुल मिलाय पीनेसे बातरक्तको शांतकरे॥ पित्ाधिकवात- 
रक्तपर ॥ का्मरीकी बाल दाख अमलतास लालचन्दन काकोली 
क्षीर काकोली इन्दौका कादा. शीतलम खांड शहद मिलाय पीनसे 
बातरक्त शांतहोवै ॥ काकोल्यादिकादृा ॥ काकोली गिलोय इन्टों का 
कादा कुक गरम बलधिचारिपीनेसे २१दिनतक बातरक्तशांतहोवे 
र इसपर पथ्यसेरहै व मोम मजीठ राल दन्दके तेलकी मालिश 
से व रक्ताबोल से सिदध तेलकी मालिश करने से वातरक्तकी पीडा 
शातहोवे ॥ गुद्वीयोग ॥ गिल्लोयका स्वरस व कल्क व चृएे व कादा 
इन्दं के सेवने से बातरक्त शांत होवे ॥ रृड्च्यािकाद़ ॥ गिलोय 
वावची टाकली नीब हड हरस्दी अमला वासा शतावरी बाला ख- 
रदी मुलहटी महा तालमखाना परवल कालापाला मजीठ लाल 
चन्दन्‌ इन्हौका कादाबनाय पीनसे बातरक्तको व खाजको व कुष्टको 
व्ररक्तमणएडलको व बातविकारोको व रक्तविकारोको नाशकरे यहकादा 
मनियेनि दयाकरि भ्रकाशकियाहे॥ टषायिकाद़ ॥ वासा अमलतास 
गिलोय इन्होके काटुमिं अरंडीकतिलमिलाय पीनसे बातरक्तविका- 
रको व सक्को सोजाको व दाहसंयुक्त बातरक्तकोनागौ ॥ निद. 
ताविकादृा ॥ निशोत विदारीक्रंद देष दन्होकाकाढा व गिललोयका स्वरसं 
पीनेसे बातरक्त शा तहौवे॥ पथ्यायोगवगुदूवीक्राय ॥ तीन व पांचहडके 
वृषको गुड्मं मिलाय खाये उप्र गिलोयका.कादाीने से बातरकत 
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४ भतिरक्परकादा ॥ गिलोयके काढ अरण्डीका तेल 
¦ मिलाय पीनेसे व्‌ अरणडकी जड़ बासागिलोय हन्दके कादापानेसे 
¦ वातरक्तं .शातहषे ॥ बानरतपर पिंडादिकाद | मोम मजीह काली 
:` उपलसरी रल इन्होके कादाे तेल मिलाय तय्यार करि वरत . 
` ने से वातरक्तं नाश होये अथवा अरण्ड जड़ गिलोय इन्होके 
` कदा मे शररंडी तेल मिलाय पीनसे बातरक्त शांतहोयै ॥ मै 
जिठविकादृ ॥ मजीट वच हुड ब्रहेडा अमला कुटकी हर्द नीव 
गिलोय देवदारु निसोत खेर इन्टोंका कादा पीने से बातर्त ष 
कुष्ट शांत होवे ॥ दतरामजिष्ठविकाद़ा ॥ मजीह नीब बासा हृड व- 
हैडा आमला चीता हल्दी दारुस्दी गिल्लोय चिरायता लालचंदन 
कुटकी कैथ वकुची अमलतास मव गदुंमा धमासा वायविडम 
वनप्सा पादा इन्होके काढा पीनसे बातरक्तफे विकारोको शांत करै ॥ 
खदिरकाथ ॥ खेरकाकाटवनाय दोनोकालोसे देवे अर नि्वातस्थानमें 
वसे रर घृत चावल्लोकापध्यसेवे यह्‌ सघभ्रकारके कुषठोको व्मामबा- 
तको ववातरक्तकोशां तकरे॥मेजिष्ठपिकादरमजीठ नागरमोथा कडा 
की छाल गिलोयकूट शटि भारमी कटेली बच नीव हस्दी दरुहल्दी 
त्रिफला कुटकी प्रवल मूवां वायविईग आसाणा चीता शतावरी 
वन्सा पीपल दद्रयववासा भ॑गरा देवदारुपाद खेरकीवाल निसोत 
` लालचन्दन रणा चिरायता व्रावची अमलतास अकाट बकाय 
करंजवा अतीस वाला गडंभा धमासा सारिवा पित्तपापडा इन्दौका 
कादा बनाय पीपल मुगल मिलाय पीनसे अटारह्‌ प्रकार के कुष्ट 
रोगोँक व वातस्कको घ लुको व आतशकको व इलीपदको व 
शुनवहरी को व पक्षाघात को व मेद के रोगको वनेत्ररोग को शति 
करे ॥ भभृवादिकर ॥ गिजञोय कुटकी शटि मुलही इन्टीके कर्क 
वनाय शहद मे मिलाय गोमूत्रके संग खानेसे कफसहित बातरक्त 
को शोतकरै ॥ लागस्यादिचूे ॥ कलहारीकाकन्द शूंठि मिरच पीपल . 
नोन इन्हे चश वनाय शहदं ओंर गो के घृतमे मिलाय क १९ 
„ -माक्षे भर रोज खानेसे अनेकघ्रकारकता सविकार को व पाददोष 
व पैरों हड्‌ फूटनको व मर्मगत दुःखको व असाध्यं बातो स्क ब | 
८ | ५ 
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भयकर कृष्ट दूरकरे ॥ हव्यादिवरूणे ॥ मुएडी कूट क इन्दा क वृण , 
मेशहदंधतमिसायलातेसेबातस्तशातहव ॥ पद्मकवतल॥ पन्नास 
बाला मूलहदी हलदी इन्होकेकादामे रल मजीठ धीकूबार्‌ काकोली | 
सफेदचन्दन इन्होकाकस्कमिलायतेलकोलिद्धकरिवरतनेसे वातरक्त ` 
संमेधीदाहको यहशां तकर ॥ ग्व्याप्तिल ॥ गिलोयकाकादा व कक्‌ 
पर लाखकारसव मुलहकी काद्मरीकेरसमेतेलको सिदकसिरतने 
सैवातश्कशांतहोमै ॥भिरवावितेल ॥भिरच हस्ता नारियल साकका 
दुध कलहूरीकुवला हल्दीनदीवड नीव नागरमोथा कुड इन्दके 
कढमि चौगुणा गोभृत्रसिलाय तेलको सिद्धकरिवरतन से वातरक्तं 
शां तहोवे॥ छहन्मरिचाप्तिल ॥ मिरच निसोतजमालगोराकीजड्ा- 
क का दघ मोषरकापानी देवदार दस्दी दरूहस्दी जमासी -कूट 
चन्दनगङईभा कनेरकरीजड हरताल मनशिल चीताकलहारी कायवि-.. 
ग कचकेब्ीज शिरस कूडानीत्र ससपणीं गिलोय थोहूर अमल. 
तास करंजवा खेर पीपल षचकौंगती येप्रलक ४ तोल मीठपेकिया 
८ तोलाकडुमातेलं. २५६ तोला गोमूत्र १०२० तोलालेड पठे 
बर्हो को माटीके व ज्ञेहाकेपाच्र से कोमल खग्निसेपकायपीदे मालि 
श करनेसे कुष्ठके दायको व बातशक्के धिकरको व पामकोवचि- 
स्फोटकको व्‌ विच्चिकाको शांतकरे ॥ पिरुडतेल ॥ यजीठ सारिवा 
राज्ञ मुलहटी माम दूध उडद्‌ इन्हौका तेलकाहि मालिशकरने से. 
बात्र्तजावे ॥ गुड्न्यारितेल॥०० तोले गिलोयको ०९६ तोल 
पानीमेपरकाथ चतुथौशवाकीरश्से पीर गोकाद्धएकद्रोणभरमिला- 
य.पीषे तिलोकातेल २५६ तोला मिलाय मन्द्‌ २ अग्नि से पकाय 
पी मजीट मुलहटी. कूट जीवनीयगलोक्त ओषध इलायची विजो- . 
रा दाख जटामासी धोहर नखरेदुकवीज संडी त्रिकट शालिपणीं 
 भूमिामला काकडांगी पीपल रातावरी विष्मुकांता तमालपत्र 
-नागकश्र बाला दालचीनी पद्माख कमलल. चन्दन इन्होकां कल्क 
मिलाय तेलक सिदकरि पीनसे व मालिशमें व अनु्रासन्‌ बस्ति 
म्‌ बरतनेसे बातरक्कनो चौर बातरक्तके भिकारको व उपद्रवोंकोर : 
अर धनपुत्रकोषदावे ओर खिधोकोगर्देहै ओर ब्रातपित्तपसीना 


न निघण्टरल्ाकर भाषां । ` .. ` ५३१ 
सलं शल पाम शिरकंप अदित्‌ व्रणदोष इन्दको यहं गुडचीतेल ` 
हरेह ॥ पदमकाक्ितेल ॥ पश्चकाष्ठ बाला सुलदीहर्दी इन्टोकेकादा 
से रा मजीठ शतावरी काकोली चम्दन इन्दका चु मौर तेल. 
-मिल्लाय तेल. को सिद्धकरि.. वरतनेपे बातरकतका नशहोवे ॥ गुदः 


च्यादितिल ॥ गित्नोय कादा मे लाखं का श्सं मिल्लाय तेलक सिद्ध 
करि बरतने से व भुलहठी कष्टमरी के रस मे सिद्क्षिया तेल को 
बरतने से कतरत शान्तये ॥ शताक्षादितेल ॥ शतावरी कूट तद 
मुलदहटी इन्दं मे अलग २ तेलको सिखकरि ब्तने से बातरक्त 
शान्तहोवै ॥ बातरं्तैल ॥ साशिवा राल सूजी इन्टं के काटामे 
पीक तेल मिलाय वर्ने स बातरक्तको दर करे ॥ पिरतेल ॥ 
सारिवा ल सुलहृटी मोमपानी एरंडतेल इन्दं को मिलाय तेल 


` कोसिद्धकरि चत्तनेसे चातरक्तंशं तहे ॥ दशपारुबालातैल ॥ बलिया 


का काटा ब चूण व कल्कमे तेस ओर चौशुना दुधमें तेलको सिद्ध 


करि यह्‌ दशपाक तेल वातरक्हरे चोर धन रौर धी्थको बहुवि 
पर बस्य ्रिकार को ब योनि विकाशं को घ बातरत विकारी को 
शाँतकरे ॥ बलातेल ॥ बलियारकाकाढा व कस्कमेदुध तेल सम भाग 
मिलाय तेसको सिदधकरि बरतने स बातुस्त को हरे ओर इस को 
शतपाक व सहखपाक बनाय तेथार कुरे ओर यह्रसायनरै ओर 
इन्द्रिथको ्रसच्च कै ओरं जीवन है खर दैहूएदै ओर स्वरको 
बदविह ओर बीय्य दोषको ब लू दोषक ह है ॥ नागबलातेल ॥ 
मोलिया ०० तोल्लापानी १० २४ तोल मिलाय पकाथचतुधीश ` 
रक्ते वीते बालका काढा °> तोला बकरीकादूध ४९० तोला 
लेय चौर मुलहदी मह इन्दरका अलग र्‌ कर ९० तोलेलेय 
तेलक्तो पकाय पिचिकारीदारा घरतनेसै ७ रात्नितकं ब्ातर्तका शा 
स्तकरे अर इस तेलंको दशदिनतकं खवेतो बातस्छ्रादि रोग ` 
जरदी शौ तदेवं यहतेल अदिनीकुमारोने काहे ॥ भरन ५॥ 


-कजी २५६ तोलातेल ६४. तोल्ला रलककाद ६४ तेलाङदीको 


¦ यकायतेलको संकरि बरतने से बातत र इन्दो को ह्र 
वलादिषृतं ॥. बाया प्रोधीषद्िथा- बनपसाकेच शतावरी काकोली 
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क्षीरकाकोली रास्ना मुनकरादाख इन्दका कल्कं बनाय घृत आर चोः 
गना दूध मिलाय घृतकोसिद्कर बरतनेसे बातरक्त शातहोवे॥ गद 
व्यादिधृत ॥ गितेय का कादा व कटक रौर घुत दूध ये बरावर लेयं 
घतं को सिदकरि बरतनेसे बातस् शांत हषे ॥ गुद्घ्यादधत ॥ गि- 

लीय के काढा व कट्कमे शंठिमिलाय घृतको मन्द्‌ २ अग्निसे पकाय 

वरततेसे बातस्को व शआ्रामबात को व आढयवात को व कृमि रोग 
को व कुषटको व चावको व बवासीरको व गुरमको जस्दी शान्त करे॥ 
शतावर्सधृत ॥ शतावरी का करक घृत दूध ये बरावर लेय श्रोर घृत॑से 
चौशुना शतावरी का रस मिलाय घृत को सिद्धकरि वरतनेसे बातः 
रक्त शान्त होषै व गिलेय का स्वरस ओर कर्क इन्होमे घृतको किद्‌ 
करि पीनिसे मर्यकर बातरक्तमी जावे ॥ अमतादिषूत ॥ गिल्लोय०० 
तोला पानी एक द्वौणभर मे पकाय घृत ६४ तोल्ला गिलोय का 
कतक रतोला ओर चोगुना दूधमिलाय मन्द एेव्खग्नि उपर पकाय 
खनेसेबातरक्तको व्‌ कुष्टको ब कामलाको व तिज्ञीको व खासीको व 
ज्वरकोहरे ॥ अश्तादिधृत ॥ गिलोथमुलहटी दाखनत्रिफलाशुंहि वलि- 
या बासा अमलतास सादी देवदारु गोखुरू कुटकी पीपल कारमरी 
एल रास्ना तालमशखाना एरंड दारुहल्दी कमल ये समभागज्ञेय कः 
स्क बनाय घृत ६० तोला मामलारस ६४ तोल्ला दूध १९ २.तोला 
मिलाय घृतको सिद्धकरि बरतनेसे भोजनम व पानीमे यह्‌ बहुत 
दोषों से उपजा बातरक्त को व मृच्छौ को व उत्तान व गंभीर बात 
रको प त्रिक्‌ जघा उरू गोड़ा इन्हे बायुको व कोषुशीषवायुको 
व सहशूलको च ्ामव्रातको व महायेगकीपीडाको व मूत्ररृच्छको 
उदावत को व प्रमहको व बिषम ज्वरफो व वात पित्त कफके विकारो 
को हरे ओर बौ बल उमर इन्हों को बदवि यह धृत अषिवनी कु- 
मारो न कटाहे ॥ भदवगथपाक ॥ पटले ४० तोले असर्मधं का चण 
 केरि पीठ शुठिका चू्ीः२२ तोले लेय पीतरे पीपल .१० तोला लेय 
*मिरच ४ तोला इन्द कोः बारीक पीति पीठे दालचीनी ¢ तोला 
इलायच्री ४ तोला तमालपत्र ४ तोलाः४ लौग % तोखा भेसकादूध 
२०० ताला शहद १०० तोला गो का घृत ५० तोला खांड १२० 
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तोला चर पहलेदुध खाद घृत शहद े एकन मिलाय प पौ 
चृणं मिलाय पकाय शर जबर कठडीकेचिपक्रनेलगे तव चातुज्जौत 
` मिलाय ओर जव चावलों का आकार.होजावै त सिद्धं जानि जव 
` दधसे धृत अलग दीखे तबरतारि पठ पीपरलामूले जीरा गिल्लोय 
लोग तगर जायफल बाला काला चन्दन खिरणी कमल धनियां 
धोके पएूल बेशलोचन्‌ रामल केथ कपूर सांदी असगन्धं चीता 
शतावरी इन्दका चणे आधा आधा तौलो लेय पृक्त मे मिलाय 
ठंदाकरि चीकने बरतन में घालि पीने रेज २ तोले भर भोजन करै 
ओर मनोांखित भोजन खे यह खांसीको व र्वासकषो व अजीएं 
कौ च वातरक्तको ष ति्लीको ब मदको व मेदरोगको व आमवात 
को व सूजन को घ शरूलको व वात की बवासीर को व पाण्डु को व 
 कामल्लाको वसंग्रहुएी को व गुसमरोगको वबात कफ जनित 
रोगोको नाशकरे दृष्टान्त जसे सूर्योदय मे धेर नाश हेष तैसे 
रोर इसको १महीनातक सेवनेसेवृदाजवानहेवै अर मैदाग्निवालौ 
कोहिते ्ौरबलकोरपजविह अर बालकोकेच्यंगोकोबदृविहै आर 
खि्योकोपुष्ठकरेह खर प्रसवससयमे च्ियोकेचूचियोमे दुधकोबदवि 
है ओर जितने स्तनमेटे ओर दूधनबदे तितने दसधतको दृधकेषंग 
खावे ओर क्षीएनरोको अर अ्पवीभ्यैवालो कोहितहे अर कामदेव 
को ओर जटठराग्निको दीपनकरं है ओर सवभ्रकार की व्याधियों 
को शान्तकरेहे यह सवत्तमधुतहै ॥ भपोडरीकादिलेष ॥ पुएडरीकटश्न 
मजीठ दास्‌ हस्दी पुलददी चन्दन्‌ मिश्ी इलायची सत मसूर बाला 
पन्या इनके लेपकरने से शूलको व्‌ दाहको व विसरप्पको व सूजन 
फो शान्तकरे ॥ लेपवयभ्य॑ग ॥ तिज्लौको बारीक्रषीसि भूनि पीडे दूध 
` म मिलाय लेपकरनेते ब एरंडकेशलोको वारीक्रथीति ओर मूनिदूध 
मे मिलाय सिभाय ज्पकरनेसे च शतावरी कौ जंड़का लपकरन से 
वाताधिक शलशांतहोवे ओर गोमूत्र दूध मदिरा दन्होकेसंगसिद 
किये घृतकी मालिश करने से पक्त रोग जवे चौर मधुसूक्त को ` 
सिदधकरि सेवनेसे व मालिंशसे सन्निषाताधिक वातरक्ते हित है 
परर घरका धुमा बच कूट शतावरी हलदी दारुदलदी इन्दं के 
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लपे कफाधिक वातरतका शूलजाव शोर इसीलेको बहुतकाल 
तक सेबनेसे वातरक्त ातिंहोयै ॥ शताह्वादिलिप ॥ दोन शतावरी मुल 
हही गमा यलिथा चिरौजी कचुर मोर्था धृते विदारकन्द मिश्री 
दनो के ज्ञप से वातरक्त . शंत हवं ॥ सदसधातधृत व प ॥. 
हजारवार धोये धूतकी मालिश से व धृतम रालमिलाय ग्रमकरि 
ठेदालिप्रकरनेसे वातरक्तशां तहोवे ॥लोरुयाचेउदतैन॥ भेसकानोनीधृत 
भोम दघ सेधानोन इन्दो को खरलमें एकत्र मिलाय गरम करि 
देह ऊपर मालिश करते देहकी हडफूटनी मिटे ॥ सपादप ॥ 
सफ़ेद सिरसमकफो वारक्र पीसि लिपकरने से व्‌ बण सहोजना इ- 
नहोको कांजीमे पीसि ज्ेपकरनेसे वातरक्तशां तहोये ॥ कनकािलिप॥ 
धतरा नागरे मालतीके पतत मूवी मनशिल इन्हीं को तेलमेपीति 
ज्ञप करने से कुष्ठको व खाजंको व विसप्पेको व परोकी ह फूटनको 
व मुहपरके फलेदो को हरे ॥ प॑चाणृनरल ॥ पारां १ भाग गधक 
१ माग चश्रकभस्मर्‌ भाग शूमलशमाग मिलोयकासतभागलेइ 
पीछे दन्होको निथण्डी गोखरू गिलोय कोकिला इन्होके रसेमिं अ 
लगरे सात्त भावना दें पीडे € रसतीतक देनेते वातरक्तको शत 
करे ओरं इसपर अनुपान के्लिस्ता का काटा पीवे ॥ हरतालरस॥ 
हरताल २ भाग पारा 9 भाग तुरदी ५ मभेद पीठे इन्होको 
वसूचाकी जडके रसमे भावना दद गोलावनाय सकोरा मे धालि 
संपृ मे देह कपडमाशीलगाय सुखाय गजपुश्मे कृकदेवे पीठे आ- 
 कृतिःदेखि बारम्बार विचारि १ चावलभरदेनेसे रुधिररिकार शांत 
होये यहं ग्॑थफारंके यतिलोगो से प्राप्तुाहे ॥ केरोरगूगल ॥ नया 
भूसा गगल ६४ तोला गिललोय ६४ तोल त्रिफला ६४ तोला इ- 
हाकां पानी मे काठ ब्नातांजि-्ौर कड से चलाता जवै 
जव खघा बक्रीरहे तब अग्निस उतारिकपड़ासे डानि फिर अग्नि 
परं चटाय सतिंदकरि कटुक केड़ाष्य होनेपर उतारि हंडाकरिःहड 
का चण्‌ च तोला त्रिकटाचूएं ६ तोला बायबिडगं २ तोला निसोत 
१६, ५८ जमालगोात्री ` जड १६ मारे गिलोयं ¢ तोला दह 
को रार पीसि भके ृतसे चीकने यर्तनमे घालि गुरवे पीत 
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ढे ध ॥ निघणटरलाकर्‌ माषा. ` ., ` ५३५ 
देवता चार अतिथि्रदिकी पूजाक्ररि ओरं अम्ति्रनाधलविचारि 
मात्रालेवे ओर मनोवांधित भोजनक शरोर शोषधलेनेका काल ` 


नियम नही है यह्‌ एकदोष के बातश््तको ब दोदोषोके बातर्तो 


: व तीनदोषो के वात्रकतको व पुराने वात्रक्तफो व भग्नसतिको व . 
¦ सूखे वातरक्तको व॒ स्शुटित -बातरक्त को व घवो ब खोसी. को . ` 
: वु.वुष्टको व गुस्मको व सोजाको व पेटके सेगकरौ व मेदरोग पाड 


रोग मंदाग्नि -दस्त््ध प्रमेह दोषों को हरे ओर निरंतर इस फे 


` सेवने से समय मे रोग समह शांतह ओर यह दुदापाको दूरकरि 


किशोर शरवस्था को प्राप्तकर है ॥ माहिषगृणल ॥ गिलोय ६४ तोला 


` इड ६४ तोला बहुडा ६४ तोला - आला ६४.तोलञा गगल ९२ 


तोला इन्दोका पानीने काटा बनाय चतुथौशबाक्रीरक्सै पडे कपड़ा , 
से.छानि शिर कडाहोय तवतक पकवि पीने जमासमोटा की जड 
शटि.मिरच पीपल बायव्िडग गिलो त्रिफला दालचीनी येप्रले- 


कं दौ एतोक्ञेलेय ओर निसोत १ तोला इन्हौकाचृएौ करि पु्रोक्त 


काषटामें मिलाय सिद करि कक गरमरहे तवपात्रसेरक्से पीले ख- 
म्नि घल्ल जानि मात्रालेनेसे बातरक्त कुष्ठ बवासीर मंदाभिनि दृष्ठ 
घाव प्रमेह आमवात भगन्दर नाडीबात सुजन संपूण बातरोग 
इन्टोको यह्‌ हरे यहं मादिषगृगल् अरिवनीकूारोः ने काहे ॥ 
तालकरेदवररस ॥ हरताल के अश्रकृस्रीखे पत्रेबना पीडे इन्दो 
फो सांटीकेरसमे 3 दिनतक खरलकरि करडा होनेपर टिक्रियावब- 
नाग्र धूप मँ सुखवे पीछे सांटीके पंचा्घकी राखवनाय वंह राख 
हांडीमे घालि तिसमे टिकरी धर उपर राख घलि दाषिकर सि- 
कोरासे ठकि खामि के सुखाय रक्खे पीने हाडीको चृ्टीपे चायं 
निरंतर ५ दिन राततक तीव्र खम्तिसे पक्वे पीले स्वग शीतल. 
होने पर १ रतीभर खावै ऊपर गिल्लोय का काटा षीवे यह उपद्रव 
सहित बातरक्त को अकषरह प्रकार के कुष्ठको फिरगरोग आतश्‌- 
क विस मंडल्न पाम. खान्‌ विस्फोटक. वातरक्तं वकरो को हरे . 
स्र इसका सेचने. वाला नोन खट्वे कडु्वारस अग्नि धूप. इन्दो 


` को बर्ज देवे अर नोन्‌. ्यागनेकी सामथ्यै. स हो तो सेधानोनन ` 


.५३६ ' विघण्टरलाकर भाषा । ` जह र क 
खाय ओर मीे रसको सेवे ॥ भरतनछातकावलेद ॥ जलम्‌ गरहः 
` ये दवजा वे मिलावि शरेष्ठ होय अर उन्ही के मुखका नाक दूर्‌ 
करे देसे मिलते १२८ तोले लेय फांककरि बीच का द्रव्य दूरक- 
रि एकदरोण पानी म चदाय ओर गिलीथ १ ए तोले लेय पूर्वोक्त 
पाती मिलाय कादा बनाय चतुथीश बाकीरक्खे पीठे कपडासे 
जान शटि गिल्लोय बावची कं चकेबीज नीवि ह आंवला हलदी 
लालनिसोत मजी? मिर्च शूंटि पीपल अजमान सेधानीन नाग- 
रमोथा दालचीनी इलायची नागकेसर पित्तपापडा तालीसपत्र ` 
बाला कालाबाला चन्दन गोखुरूके्रीज कचूर्‌ लाल चन्दन ये सत्र . 
दोर तोले लेय चणकरि पृत्रौक्त मे मिलावे पीठे इसको मद्रीके नये. 
बरतनसे चालि खले प्रभातके भोजन जीणे हुये पीठे यदह अमतं, 
भह्लातकावेहं ४तोन्ञे पानीके संगखावे ओर जिसकी प्रकृतिको 
सहाषै तिसको देवे अन्य को नहीं यह बातरक्त व वातरक्त विका- 
रको संपृणौ कृष्ठो को ववासीर के विस्रपं मंडल खाज वायुके तिः ` 
कार लोके विकार इन्हो कोहरे ओर इसका खानेवाला कसरत धूप 
अग्निं खटाई मांस दही खी संग तेल की मालिश च मा्ेगमन 
दरन्होंको त्यागदेवे ॥ योगस्तारागरृत ॥ शतावरि वजिया चिरमटी की. 
जड भिदा पाटी गिल्लोय पीपल असगंध गोखुरू येसव्र चालीस 
चालीस तोले लेय इन्होकाचुणे बाररक्रकरि चणएंसे अआधीमिश्नी मि- 
लाय शहद १ ए८तेले घत ६४ तोल इन्होकोमिलाय पीडे इलायची : 
दालचीनी नागकेशर इन्हंकाचूणं ध्तोले मिलाय पीडे खग्निवल 
देखिखानेसे नष्े्रिय वरिद्धिय बातरक्तक्षय कष्ठ पित्त बातरक्तविकार ` 
आर वातपित्तकफरोग इन्हकेहरे ओर शरीरम बलीपडेनरीं सफेद 
बरालहोवेनहीं अर यह्‌ योगसारासृत लक्ष्मी व कोतीको बद विह ॥ 
प्ववररस ॥ पारा १तोजे सिंगरफ १ तले तांबाभस्मरतोला गधकं 
८तोले इन्होंको बिजौरेकेरसमें खरलकर पीवरे कुचला अक धतरा 
थोहर कनेर दन्दोकेरसेोमि सात रभावनदेय पीवरे गोलाबनाय अग्नि 
- सपस्तीनादेय बलिकायैत्रमैरख दोदिनतकपकाय.शीतलहोनेये आ 
धातोला मीठतेलियामिलाय पीपली .9 तोले १र्तीभर अथवा २. 
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` निघणटरल्ाकर भोषा ` .. ५२७ `` 


`रततीमर खानेसे बरातरक्तकोहरे ओर इसपैरक्तकोपकरनेवाजते व पिः . 

` लंपदाथीको वर्जये ॥ भरैरवररस।पारा १६तोले गधक योक्त ` 
 तावाकीरिकडी १ तोल पीठे पारा गेधककी कजलीकरि वर्तन ` 

¦ . घालि राखते बर्तनको पुरणकररि पीते बतेनके मखपरोधदकरि कप. 


५) 


¦ इमादीदेय चुष्हीपरचदाय रपह्रतक तीत्रम्निदेये पीते ठैढाहेने 


प्र चृएकरि पच आककेदधमे १२पुटदेय पतर त्रिफला चीता का 
कडासिगी इन्दोकेरसोम तीन रपुटदेय पीते २ स्तीभरदेनेसे बातरक्त 


मंडल शुन्य वहरीकोहरेइस्पे नोन खयो बर्जिदेवे बातर्तमेपथ्य 


उपरहोके जायते तेललगाना सचना उपनाहसहितमे भरलेपन ग~ 
म्भीरमे स्नेहूपान आस्थापन आर विरेचन सबप्रकारकेमेसुदे जोक 
सीगीवातुम्धीसे रुधिरका निकाल नासोबेरके घोयेहुये घीका लगाना 


भेडके दूधका सीचनाजो सादी नीवार धान्य कमललाल् धान्य ग 


चना मूग मटर मेड बकरी मस तथा गोका दूध लवा तीतर बटर 
म्रगा आदि विष्कर अथात्‌. पंजा से एश्वीको खोदकर खनवाल 
पक्षी तोता पीहा कतर चिडिदि भरतुद अथात्‌ चँचसे दाने 
को फोडकर खानेवल्ञे पक्षी पोईशाक केवेया बेतकी कपल पुनने- 


` वाका शक व्रथुखा करेला चोराई पसरनि धतरा पुराना दुम्हडा 


धीसंपाक पल्लव परवल अण्डीका तेल दाखसफ़्ेद्‌ शक्रर मक्खन 
सोमलता कस्तुरी सफ़ेद चन्दन शीशम अगर देवदूरु सरलदक्त 
इनके तेलका मलना च्पररी बस्तु ये सब बातरक्त रोगमे मनुष्यो 
को पथ्य्‌ है ।॥अय चपथ्य॥ दिनमे. सोना आगकातापना क्रत घाम 
सीसर उडद कुलथी रयास मटर खारका सेवम अण्डाके उतप् 
परर अनपदेशके जीवोका मांस विरु द वस्तु दही इख मूली मय 


वि 


: कांजी कडु वस्तु गमे भारी तथा अमिष्पन्दी पदाथ नान सतू 


इनको वातरक्तं रोगे वैयं न देवे ॥ 
इतिवेसनिवासकरविदततविरवितनिषरटरलाकरभावारथाबातरक्तप्रकरणम्‌ | 








 उरुसतम्भनिदान ॥ शीतल वस्तुको खनसे गरम ओर पित्तलानी' 


 वस्तके खनसे सूखी भारी चिकनी. बसतुके खानि से.दिन के सीने 


पद्रः .. निघण्टरलाकर भषा। तात व 
से राति के जागने से घनी ५६ ०८५०७४५ थोड़े अजीए मं पीठे 
कही बस्तु्भोफे खानेसे कफमेदसे मिली वायु सौ कृपित्तहय पितत ` 
करो विगाडे पुरुषके दोनों जङ्का को स्तम्भित करदे ओर सूनी 
करदे याने यह जङ्का ओर की हँ दालने चालने देवं नदीं चर्‌ पीडा. 
चिता आलसय ठदिं अरुचि ज्वर ये भी देवं पैरोके उठने मे कष्ट . 
हवै तिसे उरुस्तम्भ व आढवात कहते ह ॥ पषरूप ॥ नीद ब्र. ˆ 
हत आवै ध्यान लगिजाय कुष्ठ ज्वरांश हो रोमांच होवे छदि होत्रे: 
दोनों जांचोमें पीडाहो ये क्षण हों तो जानिये कि उरुस्तभरोग ` 
होवैगा ॥ ऊरुस्तम्भ क्षण ॥ बात शेकवालोको विनाजाने सचिक्ीन ` 
इलाज करने दोनोपेर सोजावैं ओर उन्मि पीडाहोय वडेकष्टसे ` 
दोनों पगञ्डे दोनों जंघामें पीडाहो धरतीमें पगधरते पीडाहो शी- ` 
तस्पशेकोजनेनहीं काठकीसी जांघहोषे दूरी सी दीखे अन्यकेसे . 
जांघ व पैर ओरौर जांघ दूसरे सरीखे मन ये लक्षण उरुस्तेभकेहै 

भाध्यलभ्नण ॥ जिस उरुस्तंभवाले रोगीके दाह अर पीडाहोवे , 
अर शरीर कपे वह मरजवे ओर नया उरुस्तम्भका इलाज कर. 
उरुस्तम्भसामान्यधिकित्सा ॥ जो कफ को शमन करे ओर वायु को ` 
कुपित्त नकरे यह्‌ सव उरुस्तम्भमें ओषधकरे । इसमे स्तेह फस्तव- ` 
सन वस्तिकम जुलाव इन्होंको वज्जि देवै जो इन्होको सेवन करे 
तो कृष्ट उपजे इस वाते सम्पृ्कालमै स्वेदन लंघन रुक्षणएदन्हों 
कोसेवे ओर ममेद्‌ कफ़ इन्हां की अधिकता. होनेसे वायुको सम ` 
कर आर उर स्तम्भक आदिमे रूखा कफ नाशक इलाजकरे प्रि 
वातके नाशवास्ते चिकितसाकरे ॥ अन्न ॥ पुराने रयामाकपुरानाको-. ` 
दुपुरानेरानहरीक पुराने चावल जांगल देश के मांस शाक ये सव. 
उर स्तममे हिते ओर धृत नोन इन्हों को बन्न देवे ओर नोनं ` 
दग्जत्‌ बथु खाक शाक की भाजी ओर पुराने चावल रूखा पदाथ. 
इन्दा सेवनसे उरुस्तेम शातहोवे ओर रुखेपदाथके-सेवनसेवात . 
का कोप ओर नींदकृा नाशहोवे तो स्नेह स्वेद कराय वातादि को 

तकर अर इस रोगीको भरनामें व. शीतल जलवाली नदीमिं व . 
सुन्दर तालाब मे बारम्बार तिरवे ॥ गडतकादि काटा | भिलावा. 
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` . निघण्टरत्नाकर भाषा! ` ५३६ . 


५ पीपल पिपलामूल इन्दीका कादा वनाय शहद संयुत कृरिःपीने से 
~ भयक्र ऊर ग्रहुको हरे ब पिपलीका चणे गोमूत्र म मिलाय पीने से 
 .उर्‌ ग्रह शांतहोवे.॥ यथिकाविकादा ॥ पिपलामूल धामणा पीपलं इ- 


न्हाका कादं शहद संयुतकरि पीनसे यह्‌ उर्स्तमको हरे ॥ भच. 


“` तकाककिदर॥ भिलावा गिलोय शुंठि देवदारु साठी दशमूल इन्दं 


का कादा ङंरुस्तंभेकौ हरे ॥ पृननेवादि काा॥ सांटी शटि देवदारु हृड 


प भिलावां गिलोय दशमूल इन्होका काटा पीने से खथवा भोमूत्रयुत 
. परनेसे उरुस्तंभ शांतहोवै ॥ शेफालिकादिकादवा ॥ निगुण के पत्तोके 


` रसमे पीप्रलका चृएं मिलाय पीनेसे व कफ़नाशक अौषधोको सेवने 


से उरस्तेम शंतहोवै ॥ बचादिकाहा॥ बच अतीस कूट चीता देव- 
दास्‌ पादा मालकांगनी नागरमोथा स्वणेक्षीरी कटेली दद्रयव अम- 


` .लतासर मूबौ कुटकी एरंड अरणी करोड नीत चिकना असाणा सां 
. लिरी हृ बेडा आमला सातला मिरच ये समभागलेय कादा 


नाय शहद्‌ संयुतकरि षीनेसेऽरुस्तंम को हरे जसेटृक्तको इन्द्रका 
वज तेसे ओरं इन्होके चण को शहद मे मिलायखानेसे ऊरुस्तम्भ 


` को ह्रे खरौर इस काठकं संगसिदमोदकको खानेसे उरु स्तंभ शांत 


होवे ॥ भिफलादिचूण ॥ त्रिफला. चाव कुटकी इन्हके चूणे मे शहद भि- 


` लाय चाटनेषे व मोमू्रम गूगल मिलाय पीनेसे उरुस्तंम जवि 


दृष्यादितैल ॥ छदि शठ देवदारु दन्होको समभाग लेय चूएे करि 


 गरमपानीके संग खाने से जल्दी उरस्तंभ को माशकरे ॥ त्रिफला 
` च्रणे ॥ त्रिपला कुटकी षनदौका चूण शहद मे मिलाय चाटनेसुः व 
` कलंक गरमपानीके संग षट्चरण चूको खनसे .उस्तम्भजनि॥ 
 -शिलाजीतयोग॥ शिलाजीत गुगल पीपल शुंठि इन्टौको गोमूत्र क 


संगव दशभूलके कादाके संग खाने डर्‌स्तम्म जावै ॥ यध्थिकादि- 


-कल्क,॥ चाव हृड चीता देवदार दन्के कस्ये शंहदं भिल्लाय 


खनिःसे उरुस्तम्म जयि ॥ पिष्पसयादि कुक ॥ पीपली पीपलामूल , 
मिलावां इन्हे कल्कमे शहद मिलाय पीनसे उरुस्तम्भ जयि॥ . ` 


-पीपलीयोय ॥ ब्ैमान पीपलीको गरहदं व गुडके संग. खनसे व 


 जमींदरकी मदिराको पीने.से उर्स्तस्भ जवि गोमूत्रमे खारमि- . 


1 निचण्टरल्ञाकर भाषा । = .. . वह्ने क 
` लाय प्रसीनालेनेसे शूखा अन्नखानेसे व सिर्सम करजुवा इन्दको .. 
गोमते वीसि शरीर वैजेपकरनेखे ऽसुस्तम्भं जाव ॥ उरु्तम्भवोः;: 

` ग असर्मघ आक इन्हीकी जड व नीवी नङ देवदारु शहद सिरं ` 

` सम्ब की मिध इन्ह को मिलाय गरम करि पिंडा बनाय बाधने ` 
से उरुस्तम्भ जावै ॥ उरुस्तम्भपेलेप ॥ शहद सिरसम ववद की मिद, 
इन्दो को मिलाय लेषकरने से उर्स्तम्म जावि ॥ कृ्ादितेल॥ कूट : 
उत्तम धुप बाला सरल दक्ष देवदार नागकेशर रानतुलसी असर्ग . 
ध इन्दो के कादा व करक सिरसमके तेल को पकाय शहद युक्त ` 
करि पीनसे उरु स्तस्म जावै ॥ सैवावितिल॥ सैधानोन = तोले शंहि 

< तौले धीपलामूल ८ तोल चीताजड ८ तोलञे भिलावां ८८ तौले . 
कांजी २५६ तोल तिलका तेल ६४ तौले मिलाय पकाय ्पीनेते 
गृध्रसी उरु स्तम्भ संपूण कातविकार इनदर शात करे ॥ कटुतिक्ते- 
ल ॥ बलिया नागबलिया पीपेलाम्‌ल शहि ये सवं आठ .२ तले. 
ऊंटकटारा २२ तोल इन्टका कल्क. बनाय कर्मा तेल ६५ तेज 
दष्ठी ६४ तोते मिलाय तेलको सिद्धकरि बतैनेसे ऊरुस्तम्भ जवि ' 
तरिफलादिगूगल। हृड़ बहेडा अमला निसोत जमालगोटा लघुनीली ` 
अमलतास ये सौ २ तोल्ञे लेय कूट चारद्रोए पानी मे कादा बनाय 
चतुथीश धारी रक्खै पीठे तिसमे २०० तोले गुगल मिलाय फेर 
पकाये जितनेमे करड़ाहो उतने वार पकाय पीलर.दसमे दालचीनी 
इलायची नागकेशर शुंहि मिरच पीपल त्रिफला तमालपत्र अज. 
मान जीरा गजपीपली चीता सेरणी कालाजीरा कलोजी अजमोद्‌ 
अमली आम्लवेतस ` कालानोन इन्ह को चार २ तोज्ञे मिलाय 
चृणेकरे पीले १० माशे की गोली. वनाय १ हमेशा खानेमे उरु 
रुतस्भ उरु्थी गडमाला उदररोग ये शांत हवे ओर इसी बि 
धिसे शिलाजीत को भी युक्तंकरे ॥ रजागभैरसायन.॥ पारा १ तोज्ञे 
गधक ¢ तोल चिरमटी मीघा तेक्लिया निंबोली अरणीचार २ 
माश जमालगेदटा १ माशे इन्हौको जावित्री विजोरा -धतूरा काक- 

` मासी इन्हीके रसीमें एक दिन.तक सरल करि गोलीवनाय २ रत्ती 
` भ्रमाए'चृतकं सङ्गा ओर हींग सेधानोनके सद्गखोवे. तो जल्दी 
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उरुस्तम्भको हरे इसमे मण्डमार चावलका पथ्यदेषै॥ लंहपुनयोग॥॥ ` 
सुन्द्र कृटहुञ्ा लहसुन ¢ तोल्े अधवा २ तोले हीग जीरा. ` 
धानोन कालानोन शु मिरच् पापल इन्हो का चृणौ ४ तोले व - 
 तोले चूएके समान अरंड का तेल मिलाय अग्नि बलं विचारि 
खानेसे१ महीना तक सम्पूणं वातरोगे कोहरे ओर एकांगबात सौः 
गात उरुस्तम गृधूसी कमर पीठ हाड इन्टोके बायुको व अर्दि- 
त्‌ चायुको अपतंत्रकको धातुगतज्वर जीणिन्वर हाथपेरके शीतको 
 हरे॥ उरुस्तंम मे पथ्य ॥ रूसी सव विधिस्वेदन कोद लालधानयव 
कुलथी समावनकोदी प्राचीन साहिजना करेला प्रवल लहसुनस्‌- 
निषशाक शाककेवेया बेतकीकोपल नीबकेप्ते शालिच शाकबथुवा 
हड वेगन गरमजल शम्याकशाकतिलकी खली मठा आसव मीही 
कडु चफरी ओर कसायली वस्तु दृधकासेवन गोमत्र शक्तिकेख- 
नुसार करत मौरीबस्तुका दवाना निमे कुण्डम तिरना नदियों 
के धारके सन्मुख तिरना कफकाघटाना बातकारोकना यहररुस्त- 
` भरोगमे पथ्ये भारीशीतलल चीकनाविरु द अहित भोजन जुलत् 
स्नेहन घरमनफस्त षस्तिकमे ये सब उरुस्तभके रोगेमे खपथ्यंह्‌ ॥ 
इतिश्रीवेसीनिवासकरविदचरुतनिधणएटरलाररभापार्याङरस्तंमप्रकरणम्‌ ॥ 
आमवातक्मविपाक ॥ जो अग्निहोत्रका नियमलेके व्यागदेवे सो 
प्ामवात रोगीहो तिसके दोष शांतिके यास्ते १००५० गायत्री 
जप करावे वैदिकं उपचार पूर्वोक्त दोषशांतिके वास्तेतिलोमे घृत 
मिलाय अग्निम हृवनकरे सोना व अन्तकादानकरे आप को गरीव 
मानै गायत्री का जप करावे विष्णुका स्मरण करे ज्योतिःशाखाभि- 
प्राय जिसके जन्मपत्रीमे आठ स्थान मे बृहस्पति वह आमवा- ` 
तरोगीषो तिस कहस्पतिके दोषशांतिके वास्तेपुवाक्त जपदानादिक- 
रावै१्मवातनिवान ॥ विरु द अन्नारिकं खानेसे संदाभ्त्‌ वलिपुरुष । 
कै कुप्य से खर चिकने अन्नके खानेसे ओर विरुदच्टाकरने से. 
ओर मागै मे कमीमी गमन नहीं करनेसे करत करनसे वायु करके 
राहा श्रामकफ स्थाने जाय ज्यादा विदग्धहुा धमनी नाडिः 


` पे . . : निघण्टरलाकर भाषा। र; 
यक्त परातहो.श्षिर बातपि्तकफसे -दूषित्‌ अन्नकारस नानावषैः 

` चौर पिच्छलरूपनादी क खोरि भिरे ओर बातकफ दोनो एक `. 
बार कोपको माह निकसंधिमें प्रवेश होय शरीर को स्तव्धकरे ` 
तिसे आमबातकषहिये ॥ भ्ामबात्तकासामा° ॥ अंगदूटे अरुचि होय . 
ठषालमे शरीरभा्हो आलस्य अवे ज्यरहो अन्नपके नहीं खर॑गोमे ` 
` सजनो येलक्षण आमवात के जानिये ॥ भामवातकालक्नण॥ कोप्‌ 
कौ प्राप्त हा जो आमवात वह्‌ सबरोगोम कष्टसाध्य होय है खर 
इसका दोषलिखतेर्ै हाथपैर शिर टकना चरिकस्थान योर जांघोकी 
संधियेमे प्राप्तकर पीडाहो खोर इन्हीं स्थानोमे सोजाहो खोर ` 
विच्छके कके समान पीड़ाहो ओर अग्निमद्‌ होजवि उत्साह 
जातारहै अरु चिहो शरीरभारीरहे मुखका स्वाद्‌ जतारहे मत्र ब~ 
हत उतरे कृक्षिमे कठिनता हके शलहो नीदं खये नही वमनहो 
ठषा अधिक लगे म ओर मृच्छीहो गल उतरे नहीं शरीर जड . 
होजाय अआंतरलाकर अफारहो खोर ातन्याधिके कहेषुये खर 
भी उपद्रवो अर जिस्म पित्तञ्मधिकहौो शेसा आमवात म दाहहो 
प्रोर पीलापन हो ओर बाताधिक्‌ आमवात म शलो कफाभिक ` 
मे जडताहो शरीरभारीरहै खाजचज्ले ॥ साध्यासाध्व विचार ॥ एक्‌ ` 
दोघका आमवात साध्य दौ दोषका जाप्य ओर तीनदोषका सं- 
पृण देहमे षिचरनेवाला सोजाक ष्ठ सध्यहोयहे ॥ सामान्यविकित्सा ॥ 
लङ्घन पललीनालतेना कंड्वेदीपन पदाथं ज॒लाब स्तेह्‌ पान वस्तिकमेः 

रुक्ष पसीना बार्रेतकी पोटलीकासेक ओर स्तेह्‌ रित पीडी का. 
वाधना यसव आमवातम्‌ शरेषठह ॥ रस्नादि कादा ॥ रास्ना देवदार 
अभमलतास शटि मिरच पीपल खरण्डजड साठी गिलो इन्हौके 
काठामं शुठिका करक पिलाय पीनेसे आमवात जावे ॥ दू्तराकाढ् # 
रास्ना गिलोय श्रि एरण्ड जडं दारुहल्वी इन्हो का कादा बनाय ` 
एरण्ड का तेल मिलाय .गीनेसे खमबात जाव ॥ तीसरा कांटा ॥ . 
रास्ना गिलोय अमलतास देवदारु दशमल इन्द्रयव इन्होके काढा 
` म जररडीतेल मिलाय पीनेते आमवात शोत्तहोवे॥ महौषधादिकाढा॥. 
८ .गलाय इन्हाके कादोसरवनेसे प्राना आमत्रात जपै ॥ महाः ` 
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रसनाम रास्ता २ भाग अररडी -जड बसा धमासा कचुरं . . 
. दारुहल्दी बलियार नागरमोथा शुंठि अतीस हड गोखुरू अमल... ` 
तास सफ धनियां सांटी सगन्ध गिलोय पीपल भिदारा शता... , 
वरी वच करटा चाब दोनों -कटेली ये एक एकः मागजेद इन्हीं का . ` 
` काटा बनाय ष्टमां. वाक्रीरकंसे पीले इसमे शुंठिकरा चौ मिलाय , 
अग्नि बलदेखि पीनसे सम्पृणे वातरोग आमवात पक्नाघात लका 
 कम्पबायु कुन्जक्वायु संधिगतवायु गोडा जांघौ को पीड़ा ग्रसी 
` हनुय्रह ऊरुस्तम्भ बातरक्त विर्वाची क्रोष्ुशीर्षवायु हद्ोग बवासीर ` 
योनिरोग बीय्येरोग  मेदृगतवायु बं्यारोग इन्होंको शांत करे ओओ 
सियो को गभेदेवे इससे उपरांत अन्य ओषध नहीं है यह्‌ महार- 
स्नादिकाढाब्रह्याजीने कहाहे॥ रस्नाषिकादा ॥ रास्ता्ममलतासदेवं 
दारु घंटेली गिल्लोय गोखरू अरण्डकी जड इन्होके कामे शठि 
 काचूएे मिलाय पीनसे अति भयंकर आमवात जावे जसे प्रकाश- 
मान दीपक से अन्धकार तेसे ॥ रस्नादादरकाहा ॥ रास्ना गिलोयः 
शतावरी वासा खतीप्र.हड शटि धमासा एरण्डजड देवदार बच 
नागरमोथा इउन्हौका कादा पीनसे आमवात कटि गोड त्रिक जांघ. 
पैर टंकन दन्दके बायोको ह्रे ॥ रास्नासप्तकाकादा ॥ रास्ना गि- 
लोय अमलतास देवदारु गोखुरू एरण्डजड सटी इन्दोके कादा . 
म शुटिकाचणं मिलाय ीनेसे जांच गोडा पीठ त्रिक पसली इष्टा 
का शुलजावे ॥ शंवधादिकाढा ॥ रंहि गोखरू इन्हका कादा भ्रमात्‌ 
मै सेवनकरनेसे आमवात व कटिशूल को हेरे ओर पाचके ओर 
पीड़ाको नारोै ॥ साग्यदिका्न ॥.कचूर शठ हड बच देवदार च 
तीस गिलोय इन्दोकाकाढा पाचन आमवातको नाश इसपैरूखा . 
भोजनकरावै ॥ पिष्पव्याविकाटरा॥ पीपल पीपलामूलचाव चीता ठ. 
इनका काढा षीनेसे भयङ्कर बातजावे ॥ दरमूल्कि॥ दशमूल .. 
` के काटनिं व शूंटिके कादामे अरण्डी का तेल भिलाय पानस्‌ काट. 
कूलि बस्ति इन्होका शुल जायि ॥ भजमोवादिधूण ॥ अजमोदं बाय्‌- . ` 
विंग सेधानोन देवदारु चीता अजमेोद्‌ पीपलामूल स पीपल 


मिरचपेभरयेक दशश्मा लेय तोटीहरद भोले शटि २॥तोलेः. 
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भिदा ।तोले इन्दौ चएंकरि गरमपानी सङ्ग लेनेसे सोजादृर 
` हो ओर पीडा सहित अमयातको नशे संधिपीड़ा सी कटि पीठः 

गदाजाघहृन्होकी पीडाकोहरतूबीवायु मतुनीवायु विर्वाचीवायु कफ ` 
वाते रोग दृन्होको.दूरकरे अथवा इसचूीके बराबर गुड़ मिलाय - 
गलीबाधि बरत ॥ प॑वसमन्रूणे ॥ शुदि हरे पीपल कालानोन नि. . 
सोत ये सम माग लेय बारीक्र चूएकरि खानेसे ल खफारा उद्र, 
रोगं आमवातं बवासीर ये जयं ॥ पंचकोलचूणं ॥ शटि मिरध पीपल 
चाव चीता दृ्हके चएैको गरमपानीके संग खनसे मंदाग्नि शूल: 
गुल्म आम कफ़ अरुचि इन्हौ कों हरे ॥ तिफलादिनरूणे ॥ त्रिफला . 
शि इन्हों का बारीक चृएीकरि मस्तु कांची तक पेयामांस रस इहो. 
मं एकको रेतेकी सद्ग लेनेसे आमबातकेो व संधिगत सोजको हरे॥ . 
आरग्बधपत्रचूणे | अमलंतासके पत्तोको सिरसमके तेलममूनि चावल 
म खानेसे आमवातं जावे ॥ पुननेवाविचूणे ॥ साठी गिलोयं शतावर ` 
भृडी कचर देवदारु शुटि इन्दके चणक काजकेसद्ग लेनेसे दष्टा 
बात व गृध्रसी शातंहोवै॥ इट्यादिवरणं ॥ ोटीदलार्यची लोग शुंठि . 
वैच पीपल बायबिदंगं नाग॑रमोथां हरदं तमालपत्र गगल ये सम 
भाग्यं ओरं निसोत २ भागलेय. मोरे सबके बराबर मिश्री मि- 
लाय चण तेयारकर खनि से बिगदेुये आम पडि रोगं शात होवे॥ 
अलंतूषादिचूणे ॥ गोरख मुण्ड १ भाग गोखुरू २ भाग हरदं ३भाग ` 
वहेडा ¢ भाग आमल ५ भागं शंठि.६ भागमिंलोय ७ मागं इन 
सबों के बराबर निसोत मिलाय चे करि. मदिरा मस्तु तक्र काजी. 
गरमपानी इन्हमें एकको एसकि संग खानेसे खामबात सोजा बाति 
र्त ये शांत होवे ॥ भाता ॥ मिलवां तिलं दरद इन्दो के 
चूण को गुदम मिलायं खाने से व शंठि काचणी गुडे मिलाय खाने . 
से आमवात व कंटिशूल शति होवे ॥ केदवानरचृण ॥ संधानोन २. 
भाग जाखर २ मागं. अजमोद्‌ २ भाग शुडि५.माग हरंड १०. 
भाग्‌ इन्होका बारीक -चृणौ-करि मस्तुंकांजी गोमूत्र मदिरा रमः 
पानी इन्दं मं एकको एसासगलेने.से आम॑व्राते गुह्म ह््रोग 
वर्तिरोग जानुरोग छीहा शल अफाराः बवासीर दन्होंको शांतंकर 
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है ओर यह वेरवानरचुणे वायु .रनुलोमन करैर ॥ दिग्वारितूणे ¶ 
हग. चाव मनियारीनोनःशूंठि मिरच जीरा पुष्करमूल ये भाग ददि, 
` सेलेय खनेसे आमगातंको ` हरे ॥ चित्रकादिचूणं ॥ चीता कुटेकी ` 
पादा दृरद्रयव. अती गिक्लीय देवदार वच नागरमोधाशुंठि अति 
विषं हरडं इन्होका चृणकरि गरमपानीके संग खनसे अमबातको 
ह्रे ॥ नागरचूणे ॥ शूंटिका चृएे १० माशे भर कांजीके सह्खाने से 
आ्ामवातको व .कफबातके शां तकरे ॥ अ्जमोदारि मोदक व चूण ॥ 
` अजमेर मिरत पीपल बोयबिदुंग देवदार चीता शतावर सेधा- 
नोन पीपलामूल भ्र भत्येक चार २ तोजालेय शुंडि ० तोला मिः 
दारा "तोला हरं २०तोला इन्होका वरारीक चेकरि बशबरके गुड्‌ 
म मिलाय गोलीबनाय च .चृरवनाय गरमपानी के संदर बरतने से 
यह्‌ आमवातके विकारो को जरदी शांतकरहे ओर अपराराशुलं तूनी 
प्रतितूनी गध्रसी गुरम कटि पीठ इन्होका .फुरना हृडवायु जाचवायु , 
सोजा संधिवायु आमवातं विकार इन्होको हरे जते सूप्यं अधेरकोः 
तसे ॥ सिदनादगूगल ॥. सोनामाखी १२ तोला त्रिफला ४ तोता 
गन्धकं ¢ तोला गुगल ¢ तोला: अरण्डतिल १६ तोला इनको 
लोहाकेपात्रम वरैयजन पकाय इसको.घुत तेल मांसरस इन्दीमे एक 
कोई के सः शक्ति ्नुमान खनि से वातपित्त कफ लगड्पृना , 
` प्ांगला दुजयरवास पाचप्रकार्‌ की खासी कृ बातरकत गुरमनाल 
उद्ररोग दुःसाध्य आमवात इन्हको नाशकरं इसके नित्यसेषने से | 
वृदापराजवि ओर बलीपडे नहीं ओर सफेद बाल हैवेनी दसम ` 
साटीवावलोको खवि यह सिंहनादं रोगरूपी हाथीको नाशकर। दस 
तकीगूणल ॥ हर शटि मिदाराये सम्रमामलेय अर गुगलवायुना 
; ` जेय पैत्र इन्र अरण्डीके तेल खरल करि 9 दिन तक साने 
` से आमबातको हरे ॥ योणराजगूगल. ॥ चीता पिप॑लामूल अनमान 
सफ. बोयविंग अजमोद जीरा देवदारु चावल इलायची संधा . 
-नोन क्ट स्मा गोुरूघनिया त्रिफला नागसमोथा शुदि रच भ 
पल दालत्रीनी बाला जवाखार वसीसपत्र. तमास £ दरसममायः 
लेय चीनप तौर वार कुराल मिलाप धम .लरल क 
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चिकन बरतने घालि रक्तै पीठे अनुमानके माफिक सवे उपर 
-मनो्ांचित भोजनकरे यह शहा गुम उद्र राग अफारा च ववा 
सीर इन्टोको हरे ओर अग्निको दीपनकरे खर तेजवल इन्होको, 
दवि यह्‌ मेवात हरे ओर इसको १ दिनतक खरलकरि बरते॥ 
- सिंहनादशुगलः ॥ बारीक किथा-गूगल ६४ तोला सिरसम का तेल 
तोला धृत 9 तोला हरडें ६४ तोला बेडा ६५ तोला अमला 
६९ तोला इन्होको १५४८ तले पानी मे पकाय वतु्थीश कादा 
रके पीठे फिर अग्निपर पकाय शटि मिरच पीपल हरदं. बहेडा 
आमला नागरमोथा बायविदंग देवदारु गिललोयत्चीता निसोत ज- 
मालगोटाकी जड चाव जमीकन्द येसमान भागज्ञेय पारागन्धकदो 
दौ भाग इन्हीकी कजलीकरि षी जमालगोटा ३००० क्कु 
दूर करि ओर भीतरकी जीभको दूरकरि शोधके पू्वोक्तमे मिलाय 
चृएतय्यारकरि २ मारो खवि ऊपर गरम पानीको पीवे यह अग्नि 
को दीपनकरे यह्‌ बडवानलके समानहे धातुखोंकोवढवि बुदिवलको 
बवे ओर आमवात शिरोबात ग्रथिवात भगन्दर गोडा जांघ हाड 
कटि इन्होका बात पथरी रोग मूत्रहृच्छरू भग्नवस्ति वात पेटवात 
आम्लपित्त कुष्ठ ्रस्वेद पसीना आना पांचप्र॑कारकी खासी इवास 
क्षय विषमन्वर इलीपद पक्तिशल -पांड्रोग कामला सूजन अन्त्र- 
ददि शूल बवासीर इन्हको दरे यह सिंहनाद गूगल अ्तके स- 
भानहै ॥ अभयादिगुदटी.॥ हरडे सेधानोन अमलतास गड्म्भी की 
जड शठ गड्म्भाकी मज्जा द्हको खरलकरि लोहाके पात्रमे घालि. 
चृर्टेपे च॑दाय मन्द मन्द अग्निसे पकाय बेरकी गुठलीके समान 
गोली बनाय गरमपानीके सद्ग खतेसे आमबातका नाशो इसपे 
दही चवलका पथ्य जे ओर इन गोलियोको दोष विचार के देवे ॥ 
एरंडािगुटी ॥ प्रंडका बीज वं मज्जा शटि मिश्चीये सम माग लें 
गोली बनौय खानेते प्रभातके समय आमवात जावै ॥ हरीगुय ॥ 
. पराः अन्धक लोहमस्म ताबामस्मं तूतिया सुहागाखार सेंधानोन 
प समभागलेय चैके ओर इन्दो से ठुगना गूगल जेय गुगलसे 
. चोधा हिस्सा निकला तणीलेय ओर इसीके. समान चीतााचूणं 


+ द  निधण्टरललाकर भाषा। १४७. 
` . लेय.इन्टाको घृतमे खरलकरि दोमाशाकी. गोलीवनायं खावे ऊपर 
# त्रिफलाका जलषीवे यह्‌ गोली आमवात को हरे यह्‌ गोली पाच- 
' . नीय अर मेदिनी हे खोर आमवात. विकार गुस्मशुल पेटरोगःय- 
... कृत ीहा आ्ठीला कामलां पाड हलीमक आम्लपित्त सोजा रली. 
. पदु अयुद थी शूल शिरशूल गृध्रसी बातरोभ जल्गंड गंडमाला - 
` कुमिकुष्ठ इन्टोको ह्रे ॥ एरंडयोग ॥ एरणडके वीजे क्रो शोधि षीस ` 
दूधगे खीरबनाय खनेसे आमवात कटिशुल गूध्रसी इन्होको हरे ॥ 
` 'एरण्डयोग ॥ गजेन्द्रूप आमबातको शरीररूषी बरनमे बिचरनैवाले 
` को अरण्डीका तेलरूपी पिह हरे है ॥ हरीतकीयोग ॥ अरणएडी के 
. तेलमे हरडोक चृ मिलाय खावे तो अपवत अन्तरि गृप्रसीये 
जावि ॥ भदिस्रादिषिडी॥ ञ्रहिंखकोषीकीजड सहौजनाकीजड सापकी 
वेबहैकी मादी इन्होको गोमूत्र मे पीसि पिडा बनाय बंधनेसे खाम- 
ब्‌तिशांतहोवे॥ पनी ॥खमवातमेप्यासतं उपज तो पञ्चकोल काकाढा 
देनाहितहे ॥ एरख्डमूलयीग ॥ एरण्डकीजड त्रिफला गोमूत्र चीताकी 
जड मीठा तेलिया दन्होका चृएोकरि घुतके स्क खानेसे आमबात 
दरहो ॥ रसोनयोन ॥ लहसन ® तोल हीग्‌ शुठि भिरच पीपल. सै- 
धानोन चीरा कालानोन वायत्रिडंग इन्होको तेलम मिलाय प्रभात 
मे एकतोलामर खनसे मामवति शांतहोवे ॥ पारद्मस्मयाग॥ पारा . 
एक भाग रांग २ भाग इन्हं को ्तिकोर मे घालि १२ पहर तक्‌ 
अग्नि मे पकाय भस्म करि षरे नीव के सटा से बारम्बार रगडि ` 
तयार करे पेसे षीले रष्घकी मस्म हैव इसको रोगोक्त अनृपानकि 
स्ख यह उत्तम वैद्ये भ्रथकारको नुस्खा मिलाहै इसको वेध 
लोगं गु्तरक्तै ॥ भामवातविष्वेतरस॥ पारा साग गन्धक १ भाग 
इन्हे षोडशांश मीटातिलिया इन्डको चीताकं कादामं खर्लकार , 
१ ब्रह्वपरमाएदेनेसे वातरोग शांतहोवे ओर अपस्मार उन्माद स 
वौगषीड़ा एकांगवात आमवात हमुस्तम्भ. शीत्‌ इन्दौ को हर ॥ ब" | 
तारिरसं ॥ पारा गन्धक त्रिफला .चीता गगल च॑ कमगद्धि से लेय । 
.इरन्हको अरण्डके पत्तोकेरसमे खरलकरि इसकी १ तोला अरण्ड 
के तले सङ्खलेवै ङपर गरमपानीषीषे यह अआमत्रात हर इसपर 
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घ मंग बन्जि देवे ॥ उदयमाक्कररस॥ पारागन्धक्‌ शुटि.मिरच,- 
पीपलदोनोंखार परचोनोन सुहमाखार यै.संमभागलेय इनसे: 
तंल्य जमाल्लगोसं लेय बिजोराके स्सकीी भावनादेयं सुखाय महीन. 
चएीकरि २ स्सी.भ्रमाण देनेसे आमवातकेो नारौ इसपे गोकादूध , 
पथ्ये व मृग दूधदेय ओओरअघ्को बज्जे जबतक्‌ आआमकासोजारहै॥ ` 
 शतपुप्पादिलेप ॥ सफ बच शूंटि भोखुरू बरंणाकी छाल साठी देवं- ¦ 
दार कृचर भंडी खीप अरणी मेनफल् इन्दो को सूक्त व कजीमे ` 
धसि गरम २ लेप करनेसे-खामवात शांतो ॥ रसोनादितेल.॥ ` 
दही मस्त गुड दूध उडदकी पीठी थोरमगाज्ल लहसुन ये ४००चार 
से २ तोलेल्ेय इन्होका एकद्रोएभरपानीमे कादा वनाय चतुर्थाश्‌' 
वाकी रासि कपडासे खानि तावा के पाजम घालि अग्निपे.पकाय . 
` तिसमें २५६ तोज्ञेखरंडीफातेसलमिलाय ऋओरहदवहेडदा अमलाश्चंठि 
भिर पीपल हीम दइल्लाय्ची चीताकी जड मनियारी नोन कराला. - 
-नोनःबाथविडंग अजमान पिपलापस् इन्ह का चणैकरि मिलाय: 
तेलको सिद्धकरि.बत्तेनेसे खमवात शांतहोवै ॥ रसोनसव ॥लहसन 
७०० तोलञे तिल १६ तले हग शूंठि मिर्च पीपल 'जवाखारं ` 
साजीखार पांचोनोन सोफ़ कूट पिपलामेक्त चीता अजमोद्‌ अज-: 
. मान जीरा ये चार चार तोले जेयं इन्हीका .वारीक चएौकरि षी 
इन सबको घीकं चीकने ब्तन मे `घालि मुख वरदकरि अघ्रके मरे. 
हये कोठेमे १६दिन तक द्रदेवे चौर को के मतमें शस आसव 
मं ३२तोज्ञे अरंदी का तेल.२२.तोल्ते काजी भी सिल पीठे बर 
तनको कादि १ तोलाभर आसवको खावे पर पानी व मदिराषीवे 
यह्‌ भमवाततको व स्वग वातक्षो व ृगीरेगको व मदाभनि खासी 
र्वास ज्वर इन्हं को नाशे ॥ लदसुनस्त ॥ लसन काःरस १तोल्ला 
गोका धृत १ तोला न्होको मिलाय पीने से-खमधात -शांत होवे ` 
` जसे अग्निसेरूदै॥ दूसरारसोनासव ॥ लहसन का कल्क ४०० तोले 
तिलका कर्कं २० °तोले इन्होको गोके.तक्के पातम घालि रः 
तक्रमी घालि रके पील शुठिमिरच पीपल धनियां चाव चीता गजः 
पिपली अजमोद्‌ दालीनी इलायची परिपलामलं ये चार रेतो 


. . . , _ _ -निषरटरलकर भाषा.  .. ` ५९६ ` 
खड ३२ तोले जीरा २० तोल स्याहजीरां १६ तेकते राई ५६ 
तले हीग ५ तौले पाचोनोन् २० तोले अद्रलकारंस १६तोलेधृते 
३२ तोले.तिलीका तेल २२ तोल कांजी; तोल सवेतशिरसम 
-.१६ तोले मृलहटी ३२ तोल इन्दोका चकि पुतं बनें घलि 
मुहुषद्‌ करि. ५७०५० मरेहुये कोहा में दातरि १२ दिन पीने काहि 
 श्रमातमें अम्नित्रल बिचार खावे ऊपर मदिरा व कांजीक्रा श्मनुपान, 
कर ओर'जीणहीनेपर मनोवांछित भोजनक्रै दही पीठी बभ्जित 
इसको. 9 महीनातक सेवने सबैव्याधि जावे ओर इसमे सेवनसे 
८० श्रक्रारं के बायुरोम ४० प्रकार के पित्तरोग २० भ्रकार केकफ़ 
रोग नाशहोवें ओर योनि शल कुष्ठ मगंदर प्रमेहुउदरयेग बवासीरं 
मरम क्षयी इन्दो को हरे ओरं रुचि बल को बढाव ॥ इहत्सैधवापि 
तेल ॥ सेधानेान हश्डे रास्नो सफ अ्रजमान साजीखार मिरच कूट 
शूंहिकालानोन मनियारीनोन बच अजमोद्‌ जीरा पुष्करमूल सुल 
ˆहठी पीपली ये दो र तोल लेय बारीक चूएंकरि पीते ६४ .तोजते 
 अरंडीका तेल सोफका काढा ६४ तोले कांजी १ २८ तीले दही का 
मस्तु २८ तोल दृन्होको मिलाय॑संदखग्नि से पकाय तेलको सिद्ध 
करि पीनसे व माक्िशेमेषसैनेते आमवात जवि ओर इसको षस्ति 
कमै मे भीं वत ओर यह्‌ जहराग्नि कोः बदावे ओर वातरोग वक्षण 
स्थान को शूल कटि गोडा जांघसंधि इन्दो के शूल स्दयेशूल पसली 
शल क्रफरोग अन्यवातरेग इन्हको नाशक ॥ एरंडतेल ॥ अरंदीके ` 
फलके तेलको नेसे कटिशल. ांतहोषे ॥शुविघृत॥ शुका चूएो 
दूध इ्हमि सिदिया धृत पृटिकरैदे ओर दही शटि इन्हमि सिद्ध 
किये घृतक्रो खनसे विणृत्नप्रतिवध नाशहव चर दहाका मर्तु 
शटि मेसिदकषये धृतकोःखनिसे अग्नि दीपन होवे अर काजी ठि . 
म सिरदकिया घुतेको खानेसे अग्निवदे ओर आमवात नाश हषे | 
श्लिड ॥ शरि ६२ तोले घृत १६ तेले दध २५६ तले मिश्ी 
२५० तोल तरकु दालंचीनी इलायची तमालपत्र ये चार ९ तले 
इन्दो क चू करि अग्निबल विचारि खानेसे खामवात जापि आर 
धातु बद बल उमरी दिवे ओर बली पदेनदीं बाल सफेद हेष 


५५०: : , निघण्टरलीकरभाषा।  . 
नही ॥ तरकार शूठि ४० तोल धृत ० तले दु = १६२ तोते . 

` मिश्री २०० तोले शंहि मिरच पीपल दाल चीनी इलायची तमा-.. 
लपत्र नागकेसर पीपलामूल कालाखगर जावित्री जायफ़ल कचृर , 

` -पाषाणमेद ताबाभस्म रांगाभस्म सोनामाखीमस्म मंडूर लोहकति 
ये चार २ तले लेय मिलाय मन्द्‌.२.अग्निषर पकाय लेहवनाय ` 

¦ खाने बलबरी उमर इन्टौको बदावे र बली पड़ेनही बालसफेद 
होवैनहीं अर आमवातको हरे ओर सोभाग्य को बदावे ॥ मेषीपाक॥ 
मेथी ३२ तले शंि.३२ तोल इन्ोका चएकरि कपड्से करानि 
व दूध २५६ तोलाभरमे घृत ३२ तोलेमिलाय जबर तक करडा हवे 
तवतक पकाय हौले २ तय्यार करे पीठे इसमे मिश्री २५६ तोले 
-मिलाय अग्निपर से उतारे पीठे मिरच पीपल शुंठि पीपलामूल 
चीता अजमान जीरां धनियां कलीजी सोफ जायफल कनचूर दालं- 
चीनी तमालपत्र नागरमोथा ये सव चार २ तोले ज्ञेय शुरिटि ६. 
तोले मिरच ६ तोले इन्हंका चूएकरि मिलाय तय्यारकरेयहमेथी : 
पाक ¢ तोल्ञे खावेःओओर अग्निबिलको षिच्वारे यह आमबातको व 
सब बातरोगीको शांतकरे खर त्रिषमज्वरको व पांडरोगको व का. 
मल्लाको व उन्मादको.व खपस्मारको व प्रमेहको व वातरक्तको वं 
आम्लपित्तको व.शिरकी पीडाको व नासिकाकेरोगशको व नेत्ररोग 
को व ब्रदुरके सृतिकारोगको हरे संशयनही यह शरीरफो पृष्ट करे 
है ओर बलबीयेको बदावें ह ॥ सोभाग्यदुँठिपाक ॥ शुणिट २२ तोले 
घुत ८० तोल गोकादूधं १८ तोले खांड २० ०तोले शुटिमिरच 
-पापल दालचीनी इलायची तमालपत्र ये चार २ .तोक्ते मिलाय 
स्नेह विधरिसे पाकव्रनाय तय्यारकरे यह शटि रसायन व सोभाग्य ` 
शटि आमवातके ह्रे ओर कांतिको घदावे ओर धातुको . बद्व ` 
“चर उमरको बवे ओर बली पडनेदेवे नहीं ओर बालोकोसफैद 
होने देवे नहीं ओर बन्ध्यापन को हरे ॥ दुव्यादिषुदप्क्‌ ॥ शुटिको 
 अरंडके पत्तौके रसर्मे पीति पुपार्ककी विधिसे पकाय रसनिचोडि 
`. शहदामेलाय चाटनेसे आमवातकी षीडाशां तोते ॥ बामवात्तपय्य॥ 
"रूल स्वेदन लंघन स्तेहपान वस्तिकरम.लेप विरेचन गुदाकी वर्ती 


१  निघण्ट्रत्ाकर माषा। .. ` १५१; 
एकप्तालके उन्न धान तथा कुलथी पुराना मय जंगली जीवोका 
मास वात तथा कफकीनाशक सवतस्तु मठा पुननैवा अरंडीकतिस्ल 
लहसुन परवल शाकिचशाक. करेला बेगन सहीजना गरमजलतं 
खक गोखरू भिधारा भिल्लावां गोमूत्र -अदरख कड्ये तीखे तथा ` 
दीपन पदाथ ये सव-आमवातके रोगीके लिये हित ॥ इतिपथ्यम्‌ ॥ - 
भपभरषथ्यम्‌। ट्ही मच्रली दूध पोशाक उडदकाचून बुराजल पूवैका 
पवन षिरुद्ध.मोजन्हित बस्तु वेगका रोकनाजागना विषम मोजनं 
भारी तथा अभिष्यदी बस्तुञरको आमवातका रोगातयागं देवे ॥ 
` ` ` इतिशनीषेरसनिवासकरविदत्तरुतनिषरटरल्नाफरभाषायां ` 
४. ` ` ` आमधातप्रकरणमरपमपतम्‌ ॥ 





` अजीणैशूलकमेविषाक | जो ब्राह्मण होक शृद्रके व दैत त्राय 
पोके अन्नको भोजन करे वह्‌ अजीणीं व शल रोगी होवे ॥ 9द- 
गूल ॥ जो अपने विवासत करनेवालेको पिषदेवे वह्‌ पीहारोगीदहोवे॥ 
पेटगूल ॥ जो वेदपीटी ब्राह्मण क्रु याचनादि करे दमादि युत ह 
एेसे ब्राह्मएको बलाय दानदेवै नहीं बह्‌ पेटशुली व आध्मानरोगी 
हवि ॥ श्मन ॥ रोगकी शांतिवास्ते ङृच्छरातिङृच्छ चांदयएत्रतको 
करे ॥ भरुचिशूल ॥ जो द्रव्यपात्र होके श्रद्याहीन हौ ओर दानदेवे 
नही.ब तमोगुएसे दान कैरे वह अरुचि रोगी व शूलरोगी हवं ॥ 
मन ॥ रोगको विंचारिवद्रायण वृ कृच्छरूचाद्रायण व्रत व प्राजा. 
पत्यत्रत व हवन आदि कमै ये सवःकरानेसे रोग शांतये व जो 
गौ ब्रह्म इत्यादिको मरे वह्‌ दूसरे जन्ममे शिरो रोगी व केष 
रेगी ब शुलरोगी व अरुचिरोगी होवे ॥ रमन ॥ इस रोगकी नि- 
` ठृत्ति वासते १ वषेतक व २ वषैतक व २ वषैतक धृतव्रतकंसितमे ` 
गौ सोनाका दानकेरे ॥ कटिशूलकमंविपाक ॥ जो गो बेल पै सवारी .. 
करे वह्‌ कटिशल रोगीहेवे इसकी शांति वास्ते चद्रायण व बच्छ 
चद्रायण व दच्छरतिकृच्छर चारायण त्रतक्रे ओर्‌ सूर्यके मंत को | 
जपः ॥ क्णूल ॥ जो "पिता 'माताके मेथुन. को सुने वह कणे 
 श्रूलीहोवे व बहरा हवै व उसके कपाल म॑ अस्य शब्द उतनच 


क न 
होये ॥ शमन॥ शली शातिकेञ्चथ २० ए सोना कुुवीनराह्मण 
कदेव ओर विष्णुदेवताके मंत्रो का जापकरे ॥ दस्तशूल ।( जोपूवेजन्म : 
म दिजहोके नास्तिक होजावे ओर सन्ध्या कमं को त्याग देवे वह. 
हस्तशूल हेव इसकी शीति वस्ते सोना १२ तोले भर दनदेवे॥ | 
शमन | हस्त शूलकी 'शांतिवास्ते अपनी शक्तिके अनुसारत्राह्मणो - 
को भोजनदेय सोना दक्षिणदेवै षीतरे सुथरमत्रका जापकरे ॥ नयन . 
शूल ॥ जो खिर्योको नंगी देखे व सूर्यं को उदय होते ब्र अस्तहोते 

देसै वह्‌ नेत्रयेगी हेव वह दिशाश्रोको देखनेमे समथ होवेनही ॥ ` 
रमन 1 वचोमिदेहि इस मंत्रकोजापकर १०००८ अथवा वय सु-. 
पणा दस संत्रको पदिकरि समिषेककरे ॥ लेकमेविपाक॥ जोदुसरे 

को दुःखदेनेकी इच्छाकरे वह शरीर से माडाहो व शूलरोगी हवे 

इसके शांतिवास्ते अच्चक्रादान सुद्रमन्त्रका जापकरे ॥ गूलंनिदन ॥ 

बामुपित्त कफ़ सन्निपात आम इन मेदोसे पांचप्रकारके खरौर ददन 

मेदांसि तीन प्रकारके एसे शल आट प्रकारके हेहै इन संवर शलौ 
म प्रोयताकरि बायु प्रधानह ॥ बातदूलललण ॥ सेदसे घोड़े दिके, 
दौडानेसे अति सेथुनक्रनेसे वंहुत जगनेसे जलादिक के त्यन्त 
परनि.से मटर मृग अइहर कोदो ओर सूखीवस्त्‌ इन्दो को ज्यादा ` 
खनसे अजीणएैमे मोजन.करनेसे चोटलगनेसे कषेली तीखी कडवी 

ओषधः भीजाञअन्न विरु दस्तु सूखामांस इन्होके खनेसें सूखेशाक 
के खाने से ओर मलमूत्र मेथुन इन्द फे बेग को रोकने से ओर 

अधोबायुके रोकनेसे. शोकलद्धनके करनेसे बहुत हसनेसे वायु बद 
करि सदय दोनोपसली मुखसंधि इन स्थाने मँ शूल चल ओर 

सरजीणेमे परदोष मे संया समयमे बादलों के होने शीतकाल में 
रहत शूलहोवे बारम्बार `थंमजावे चौर फिर चलनेलगे मलमूत्र. 
सुक्रजा्रे शुलच॑ले पीडा ब्रहतहोवे ये. लक्षण बातशलकेहै यह्‌ प्र 
सीनाःमालिश मदैन इन्हे अर चीकने गरम भोजनसे शातहोवै 
है बातदरलषिकिल्ता 1 बातशूल फो जानकर स्नेह स्वेदनसे शांत 
करे ओर सीरः खिचडी. त्ीकना मोजन मासका भोजन इन्हो से 
तरायुका उपचार करे पोर त्रायु शीघ्रकारी इसवास्ते इसको जंरदी. 


1 निज | निघण्टरन्ाकरं माषा।' `: ५५३. 
` -जीते अर बहुत करके बायु शूलम पसीनादेय शां तकर ॥ वातशूलमे ` 
प्रप ॥ अरंडीका तेल संयुक्त कुलधीका युष. बनाय तिमे शंठि मि- 
रच पीपल लावा तीतरका मांस हीगं कालानोन अनार की छाज - ` 
इन्हीका चूएं मिलाय षीनेसे बायुशूल शांतहोवे॥ दंशमूलाविकाटा | .. 
 दशमूलके कादा अरंडीका तेल हींग कालानोन मिलाय षीनेसे . 
` पेटका अफारा सहित बातशूल जावे ॥ विदवाविकाहा ॥ शूंठि अः 
` रंडकी जड इन्होके कादामं हग कालानोन घालि षीतेसे शूलशांत 
` होवे ॥ बलादिका्रा ॥ बज्लियार सांटी अरण्डकी जड दोनो केली 
गोखरू इन्होके कादामें हींग सोन भिल्ला धीवे तो बातशूलजवे ॥ 
वातशूलेकख ॥ चावलो के तुष के पानी मे तिलो का कर्क बनाय 
पोटलीमे घालि बारंबार पेटपर फेरनेसे शूलशां तहोवै 8 । बीजपूरा 
स्वरस ॥ पकाहुखा विजोराके रसमे सेधानोनमिलाय पीनसे दारुण 
हदयशुल भिरे इसपे पथ्यञ्मन्नको भोजनकरे ॥ ठुवरािचूणं ॥ चिर- 
फल हरदं हग पुष्करमूल सेधानोन सनियारी नोन १ नोन्‌ 
न्दोको यवके कादा म मिलाय पीनेसे बातशूलजावे ॥ हरीतस्थादि 
चूण ॥ हर अतीश हीग कालानोन वच दनद्रयव इन्दोकाचूणे एक 
तोलाखावे उपरगरमपानीपीनेसे बातशूलजावे ॥ सोबचलावितरण ॥ 
कालानोन आम्लवेतस मनिथारीनोन सेधानान अताश त्रकुटा 
इनमे चको बिजोरा रसम मिलायखानेसे गुम व गलजाये॥ 
उकीरािचूणं ॥ वाला संघानोन हीग अरंडकी जड्‌ य समभाग 
लेय चशौकरि गरमपानीके संग खानेसे बात॒शूल जावे ॥ भअररडादि 
. चण ॥ सफेद अरंड कीजडं ही सधानोन ये सममाग लेय गरम्‌ 
पानीकेसंगःखानेते बातशरल जायि. ॥ मन्दारमूलिकावितरणं ॥ ८. 
„ की जका चौ दृधे मिलाय खनसे व सहदेव जडका ् 
व गोकर्णीकी जडकां चं खानेसे दृधकं संग बातशलजाच्‌ ॥ हु | 
न्यादनूणं ॥ शअजमान सेधानोन हम यवाखार कालानोन ह 
इन्होको गरम पानी के संग लेनेसे बातगरल गात हवे ॥ क ् 
चूण ॥ करंजवा कालानोन शटि रदाग १ दय 5 गलोय 
पानीकेसंग लेनेसे तत्काल बातंशूलजावि ॥ गुद्य्वचूणः ॥ गल 
< ५ । , ७9 + । 


पूप  . ` निषण्टरलाकंरमापा। ' _ 
मिरच इन्होका चणेकरि गरम पानीके संग सनेसे हदय शलं ` 
बतगरूल जवे दइसपे पथ्यरूप भोजन कर ॥ दतरापकार ॥ गिलोयं 
मिरच इनटोके चम बिजोरा का रसमिलाय शीतल पानीके संग. 
सेते ददतं शोत होवे ॥ उरि ॥ बाला पिपलामूलये 

 संमभागलेय चणीकरि गोके घृत्तके संग खानस भयकर हदयशरल 
शांतो ॥ घुक्वलादिचरणे ॥ कालानोन हरड हग अजमोद्‌ सानी 
खार यवाखारं इन्होका चशेकरि दूध व कांजी केसंग खनित गल ` 
रो्गकोहरे ॥ दूषराप्रकार ॥ कालानोन जीरा आम्लवेतस ये समभगि 

लेथ मिरचका चएं १० भाग इन्दोको विजीराके रसमे मिगोय षी 
त्र जलकसंग खनसे बायुशूल जवि ॥ एरडमूलाविन्रणै ॥ अरंडकी 
जडधनियांमणएयारीनोन हरडे हीग इन्होका च॒णेकरि पानीके संगः 
खानेसे शूल ष गुर्म को हरे ॥ सोवर्चलादिगुटी ॥ कालानोन 9. तो- 
ला अमली तोलाजीरा ४ तोला मिर्च ८ तोला दृन्टरको विजोरा 

कै रसमे पीसि गोलीबनाय खानेसे वात शूल जवि ॥ विल्ादिगुरी | 
बिल्रडकी जड तिल इन्होको नीवूकेरसमें घोटि गोलीबनायमैः 
दासीगीके रसकेसंग खानेसे बातशूलजयि ॥ सोमाग्नमुखरसगुटी || 
पांचोनोन समभाग्‌ लेय अदरक के रसमे १५ दिनतक पक 
पीछे चना समान गोली बनाय खानेसे बातशुल जाये ॥ सृगध्रगो- 
इवभस्म ॥ बहुत जिसमे शोरुवा फेसा मगका सीगलेय अग्निमे 
मस्मकरि एके तोला भर धृतमेमिलाय चाटनेसे व अरणीको गुड 
मे मिलाय खानेसे बातशूल जावे ॥ म्निमुलरस ॥ पार धंक 

अश्क ताबा आराम्लबेतस मीठातेलिया हरे बहेडा आमलापाः 

चोनोन ये समभागलेय इन्दं को ` धतूरा नागवेली कंटेली माम्‌ . 
परलसी जांदी बसा ऋद्धि रास्ना लाल उंगा कपुर अदरक इन 
कं रसम एक एक दिनं भावना देने से अग्न मुलरसहेहे षी ` 
इतक ३ रतीभर हमेशासनिसे बातशूल व वाताेकार जवि ओः ` 
२ हरड वच हग ऋदाकीयाल नोन ये समभागलेय चृौकरि ¶ 

ताला हमरो इसपैगरम खोना यह अनुपान हे ॥ उक्वभाररसं ॥ 

भस्म अश्नकमस्म मेनशिल गंधक हरताल हीम मुरदाशखं 


निघरटरल्ाकर माषा। =. . भ्म 


नागरमोथा ये समंभाग जेय पीठे थोहरं आकधतुरा निगृण्डी राः 
स्ना न्ह के रसो मे एक-एक दिन खरलकरि सुखाय गोला ब 
 -नाय खमे लपेट मिरीलगाय सुखाय गजपुरमे पकाय फेर बकरा 
` कै मूत्रे पीसि पहिलेकी तरह पुटमें पकावे एसे ९ बारपकावे पी ¦ 
` छि २ र्ती भरलेय धृत शुणिटि मे मिलाय.खाने से बातशूल जवै 


इपथवा तिल्लोका खार कूट शहद इन्होमे मिलाय खानेसे षातशूल्त 
जावे अथवा कावलीके चण के संगखाव ॥ नभिगूललेप ॥ मेनफलः ` 
को काजीमे पीसि नाभिमे लेपकरने से अथवा बेलफल रडां तिलः 
इन्हो को विजौरा के रस मे पीसि पोटली बनाय सकने से बात शूल 
जवि ॥ बातदूललेष ॥ राई सजना की बाल इन्होको गोके तक्र म 
पीसि ज्ञेपकरने से बातशल शां तोये ॥ गत्तिकासेक ॥ माटीको जल 


` मँ पकाय कड़ी होने पर बखमे घलि अग्निरा तककर्‌ पसीना 
 ज्ेने से बातशल् शांत होवे ॥ नाभिलेप ॥ हग तेल संधानोन इन्हो 


को मोमत्रसेपकाय नाभिस्थानपे लेपकरनेसे पीडासंयुक्त गूल रात 
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` होवे ॥ पिकतेशूलकालक्षण ॥ खारी ओर मिरच आट्‌ ब्रहतं तदत. 


वस्त गरमवस्त॒ तिलखल कुलथी खटाई दन्दके खनिसे क्रोध ओर 
ल्ल मैथनके करने से मदिरा चौर कांजी के पीनस चूक सेषनेसे 
मोर अग्नि सम्बन्धी आयाससे भुने अन्नके भक्षएत (पतत कपितं 
ठो शस को प्रकट करे है तव .ठषादाह नाभिभे पसीना मृच्छ चनं 
कोध ये हेवं खर दुपहरा अद्धराति माप्मन्छतु शरदऋतु ईं 


समय नै अधिक शल चले तो जानिये पित्तका शृ हसक शी 


तज्ञ पदार्थौ के सेवने से ब स्वादुपदार्थो के सेवन स शात करैः ॥ 
तामान्यचिकित्सा ॥ पित्तशली को परवल दख का रस्त पिवाय बमत 


` द्रव पीते पित्त के गरम मे कहाजुलाव देव्‌ आर पित्तगसी को 
पानी गोता दिववे ओर कांसी के बरतन क जस मे भरि शूलः 
 कीःजगह्‌ उपर र्खनेसे आराम हवे व गुडं चावस यवाखार चुत 
दुध व जुलावर जंगल देशकेर्मासि च नन पित्तशलमें न्रष्टह ॥ 
नीमोमाडधारण ॥ स्फच्कि के पात्र व. तावा व चादीक पात्रत्ने पाती 
, . -भर शल की जगह ऊपर रखने से पित्तशल.शोत हवै व.पतनाः 


५५६ निघण्टरत्नाकर माषा। ^ 
शक जुलाब व सूता लवापक मांसकारस ये पिततशूलकेनांशं ॥ 

शतावौपिकाटरा ॥ शतार मुल बलियारडाम की जड गोखरू 
न्ह का काढा बनाय ठंडा करि गुड्‌ यहद लाड मिलाय पीने.सेः: 


क्तिरक्त दाहं शृल श को शात करे ओर दाह तत्काल.जये ॥ 
दृहत्यादिकाहः ॥ कटैली गो एरंड जड कुशा कसि कस दहो 
का काढा तत्काल शूलको.हरे ॥ त्रिपलादिकाढा ॥ इरडे १ भाग. 
बेडा २ भाग आम्ला २ भाग मलत, ९ भाग इन्दौका- 
कादाबनाय खांड शद्‌ मिल्लाथ पीने से रक्तपित्तकाव पित्तलक्षो : 
हरे ॥ तरिफलाविकाटर ॥ त्रिफलां लीव व मुलदहटी कुटकी अमलतासु . 
इन्हकि कादा शहदमिलाय पीने से पित्तशूल जावि ॥ त्रायमाणादि - 
काढ़ा ॥ वनसा पीपलामूल निशोत मुलदछी हरे है अम॑लतास॒ 

आमल दाख कोरंटा इन्होका कादापित्त शूलको ह  ॥ शतावर्यादि, 

रस ॥ शतावरीके कादमे दूध व शद्दमिलाय प्रभातम्‌ पीने से दाहं 
पित्शुल् पिततरोग ये जान ॥ भान्यादूणं ॥ ओवलाके चरमं शहद 

मिलाय खानेते व हरदौके चमे घृत गुड मिलायखानेसे पित्तशूल 


= | ~प 


जवि ॥ धा्ाष्त्वरत ॥ असन्ताके व विदारीकंदके व त्रायमाण केव 
मुनक दाखेकि रसम खड मिलायपीनेसे पित्तशुलशांत दावे ॥ कफ 
जदूललक्षण 1 अनूप देशक मांसमली पेडाादि दूधकीवस्तुमेदा 
की वस्ुदनवरतुञेः खनेसेनोर गंडक चूसनेसे मथुररसके पीन ` 
से कफकारी बस्तुोकेवानेसे कफकोपकोप्राहो शूलको पेदाकरहे 
` तबहदय दूस बमनसी आवेखांसी ओर पीडा भोजनमें अरुचिपेट 
पीड़ा माथा वायुशरीर भारी मोजन करने पीड़ा मल उतरे . 
नहीं खर बसतचछतुतै प्रभातसमय मे अधिक शूलचले यह कफके . 
शूलका लक्षणे ॥ सामान्य चिकित्स ॥ चावल जागलवेश क मांसः: 
लहसुन परवल सांसका रस मदिरा पुरानेगद्रयै कफगूल मे हितः 
है ॥ एरंड मूलादि कठा ॥ एरडकी जङ्‌ र तोले लेय ६४ तोज्ञे पानी 
म कादाबनाय यवाखार्‌ मिलाय पीनसे पशली शूल व कफशूलद्‌- 
 रहोय ॥ बीनपूररत ॥ बिजोरा के रसे गुदमिलायं खाने हदरोगः 
वातूल, गुर ये जवं ॥ कषूलघरूण ॥ कायफल पुष्करमूल का” 


~. , .  _ निघण्टरत्नाकर माषा। . ` ५५७ 
काडारिगी नागरमोथा शटि मिरच पीपल कचूरन्होको अलग 
व दक कृट चण करि अद्रक्‌ शहद मै भेलायं चालने से 
कफ शूल वायु शूल अरुचि छदि खासी इवास श्षयी इन्होको दूर. 
करे ॥ देदकटरलादिचूण ॥ कायफ़ल पुष्करमूल काकडाशिगी पी- 
पल इन्हको शददमं मिलाय चारनेसे इवास खांसी कफशूल ज्वर 
ये शांतहोवे ॥ पथ्यादिनूणे ॥ हरे बच चीता कुटकी इन्दं का चृ 
गोमू्रमे मिलाय खानेसे जल्दी कफ शुलको हरे ॥ मुस्तापिचूणं ॥ 
नागरमोथा वच कुटकी हरे मिलावा ये सम भाग लेय चण करि 
` भोमूत्र के संग खाने से कफशूल कोहरे ओर आमकोपकाये ॥ लव. 
णादिचूं |] कफ़ शूल वालि को पहिले सधन करावे पीते सैधानोन 
मनियारीनोन कालानोन-हीग पीपल पिपलामूल चाव चीता शटि 
इन्दंका चूएकरि थोडे गरम पानी कै संग खानेसे कफशुलकोहरे॥ 
सर्वामसुंदररस ॥ पाराभस्म तांबाभस्म मैनशिल्ल सोना माखी हरता- 
लनोन कालानोन मनियारीनोन खारीनोन सेधानोन ये सम भाग 
लेय पारासे दशवां हिस्सा सोना की भस्म लेय खर पारा केषरा- 
` घर मीठातेलियालेय इन्होकोमिलाय पीते कुचला शरणी बासा मांग 
लालसाकिनी रान तुलसीजल पिपली घतूरा इन्होके रसम भावना 
देय विकियावनायाशेकोरामेधान्ते संपुटितकरि तुषाग्निपुटमे पका- 
य शीतलहोनेपर कादि घृत शूठिकेसंग चाररतीमरखानेसे गुल्मको 
व कफशलकफो शांतकरे ॥ आमशूललभ्रण ॥ अफारा ओर पेटमेंगुड- 
गुडाशब्दहो हदयकटाजाय बमन शरीरभारीहो म॑दपनाह क- 
फे सबलक्षणमिले मुखे कफपडेये आमगूलके लक्ष ॥ भाम 
गूललामान्याधिकिलसा ॥ अयाम शूले कफशुलनाशकरनेनाली क्रिया 
. करे ओर आमंनाशक्‌ ओर राभ्नकोबदानेवाले अ्नोकोसेवे ॥ चिन- 
कादिका ॥ चीता पीपलामूल अरेडकी जड़ शटि धनियां इन्होके 
कादि हीगसेधानोन मनियारीनोन मिलाय पीनेसे आमराग शात 
हवै ॥ त्रिफलादिण ॥ त्रिफला राई न धृतमिलाय 
खानेसे सवशूलजायै॥ दीप्या ॥ अजमान सेधानोन हृरड शृठि 
ये चार तोलेलिय चकर खानेसे शल व मंदाग्निदूरहोये ॥ विल्व 
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मूलाणि ॥ ब्लजड -अरंडजड्‌ चीताजड शटि हागं संधानोनेःद 
होकर वृणकरिखानेसे तत्कालगूलजवि ॥ दव्यारिलेष ॥ दारु हरदी 

हरडे अट शतावरी हग सधानोन इन्दके तक्रमपीसे थोड़ागरसकं 

` रिपेस्केडपर लेपकरनेसे शूलजाव व अरंडीकातेल माग लहसुन 

रमाम करेग भाग सैधानोनदेमाग इन्होकेमिलाय १ तोलामरखाने 

से आनशूलशां होवे ॥ हिग्वादियोग ॥ हग ८५ रेभं 

अरंडीकातेल<€ माग लहसुनकारस २७ भाग इन्दी को मिलाय पीने 

से गुम उदावतै अमशृल ये जावं॥ रूप्मांकषार ॥ केोलाको ्रीलि 

टकडे करि धृप मे सुखाय बतेनमे घालि बतैन को खामिचर्ही परच. 

दाय अग्निसे पकावे एेसा करे कि भस्म नहो सके अगारही बनारह - 
पीठे शीतल होनेपर कादि चृणं करि दोमासे मरम शठिचणं मिलय . 
गरमपानीकेसग खानेसे यह्‌ महाशूल व असाध्यशूलकोहरे ॥ दंडन .. 
शूलकालक्षण ॥ पेड्हदय केठदोनो प्रशक्लियो मे शूलहोतोकफवातका : 
जानिये ओर कूषि हिया नामि इन्हमिं शूलहो तो कफपित्तकाजान्यि ` 
रीर दाहुज्वर संयुक्तहोय तो षातपित्तका जानिये ॥ सामान्यवि-,. 
स्ता ॥ ददजशूलमे स्नेहादिक दौ योगोको योजनाकरे सन्निपात मै. 
२ योगोकी योजनाकर ॥ ददनगूलकाद्ा ॥ दोनो कटैलीडामकी जड ` 
कसि इ्रुघालिका गोखरू अरंडकीजड इन्टोके कादमि शहद खंड, 
मिलाय पीनेसे बात पित्तका शूलजवि ॥ पटोलःदिकाद्ा ॥ परवल ` 
फला नीषि इन्होके कादमे शहद्मिलाय षीनेसे पित्तकफज्वर उर्दि: . 
दाहशूल इन्दोको शांत. करे ॥ द्रानाविकादा ॥ दाखबासादन्ह काः. 
काढा कफपित्तकी षीड़कोह्रे ओर कफपित्तशुलको जुलाघवमनते ` 
भी शांतकरे ॥ एरडमूलाविकाद्म ॥ एरंडकाफल एरंडकीजडरोनों कट 
ला गाखरू शालपणीं एष्ठिपएीं सददेद एष्णिप्रणी कषुरालिका सिंहः. 
पच्छा यसमभागल्ेय यवाखार भिलाय काहा बनाय. पीने से दज ` 
शूलके। र समे शूलकोहरे॥ लदसुनकख॥ लहसुनका कसक बनाय. 
१ सगपीनेसेः बातकफ शुलजाये व खारीपानी मे 
पापल सधानोन मिलाय्‌ पीनेसे दुज्भैयशूलको . हरै ॥ सन्निपातशूलः 
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` क्षण ॥ जो पनः कहेहुये सब लक्षण . मिले तो सन्निपात काशूलः : 
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` जनिये यहं विषृवज के.समान डुःसाष्यहे ॥ वरिदोषदूलधिषितता ॥ 
शख की मस्म संधानोन हग तिधा इनका चूं दरिगरम पानी 
` फै सेगखानेसे सन्निपात शूलजावे ॥ षिवारी रल योग ॥ विदारीकारसं 
` अनारकारस शठि मिरच पीपल लहसुन इन्दौ के चमे शहद ` 
मिलाय खाने से सन्निपात का शूल जावे ॥ अक्ादिसवरस ॥ बेडा 
आमला दरडे दन्दो के रस मं लोह मरम गुड मिलायपीनते स्नि- 
पात का शूलशांतहैषि ॥बेशवानरगरोग ॥ तांभा मिरच मीठतेल्लिया 
पीपली पीपलामूल ये समभागलेय ङन्दोको अदरकके रसम ओर 
` विजोराके रसम घोटकरि 9 दिनपीषठे २ रतीभरखये व भुना हीमि 
करजवकेबीज शुहि लहसुन इन्होको अरंड के तेलमेपीपि १.तो- 
लाभर `खानेसे स्तिपा शृूलकोह्रे ॥ सरवेजागरूलमेसालार्थ ॥ .बमेनं 
लंघन पसीना पाचन फलवतीं सार चृएंगोली येशूलकोनशेहे चौर 
वातशूल मे निरूह वस्तिदेषे ओर पित्तशूलमे दृधकाजुलाब ओर 
कफ गुल्मे कडु ाकसेलारसदेवे ॥ शूलमेस्वरस ॥ शतावरी केस्वेरस 
 परश्हदेमिलाय्ीनेसे श्ल शांतहोवै ॥ बीजपूराविस्वरसं ॥ भिजौरा के 
` रसम शहद दृधमिलाय पीनतेहदयशूल वस्तिशूल पशलीशरूलकोढा 
 कीवायुकोहर ॥ माहुिगस्वरस ॥ बिजोरा करस धृतं हीग संघनन 
` ईहको थोड़ा गरमकरि पीनेसे यहमलोको. अनुलोमन करे ओर 
` कृषि हिया पशली इन्हकी पीडको हरे ॥ ठह्यिकाद़ ॥ करली 
तिफलवेलं विजोरा दन्हकी दका कादा पाषाणभेद मिलायं भो 
 कादूध मिलाय ठेढाकरि षनिसे शूलशात देवि 1 इला- 
थची हीग यवाखार सेधानोनइन्हौ के कादा मे अरंडीका तेलमि- 
लाय पीनिसे कमरशुल हदयशूल पेटशूल नाभिगूल पीटगूलं कृषि 
: शूल शिरकाशुल कानशलं नेत्रगू इन्दको शतिकर॥ भातुलिगापि 
काढा बिजोरा कारसं व संहोजनोके कोदमि क्नथ मिलाय 
धीनेसे पशलीशल दयशूल वंस्तिशूल ये शाहेः ॥ अनमोदादि , 
काट ॥ अजमेदे बचहीग मनि्ारीनीन कालानोनं ठि पीपली 
ली त विजन नियम सममे शरदा 
` पीने से. श्नेक प्रकारके शल नाशो ॥.एरजाष्काद्म ॥ एरडजद 
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वे ॥ जड. दोनों कटैली रजरा इन्दोकी जड पाषाणभेद तरिकुटा.द 
हके कादामि यवाखार हीगनोन्‌ . रणड तेल इन्हो को मिल्लायः 
पनत श्रोणी कटि जांघ इन्हो के शलोको हरे ॥ त्िफलाविकादृ ॥ 
त्रिफला के काठ में गोमत्रशहद दूधलकड पषाणमेद इन्दो ४५ 
चण अर अरण्डीका तेलमिलाय पीनसे शूलशांतहोये ॥ पथ्यादि 
कादा ॥ हरडे इन्द्रयव पुष्करमूल हींग जटामासी अतीश दन्दो 
को कादा थोडा गरम पीव तो आमशूल `करशूल शन्त होवे ॥ 
स्शूलमेयवागू ॥ म॒नेमृंगो की दाल धान की खील संधानोन धनि- 
यां जीरा दन्होको पानीमे पकावनेसे यवाग्‌ होता है यह्‌ पाचनी रै 
ओर मृखको बदावे है शूलको हेहै त्रिदोष को नाग दै गभवाल्ली 
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खी को बालकको बृदेकोहितरै ओर पीपली पीपलामूल चाव चीता 
शुठि दन्दके चृणैके संग यवागर को खि तो अग्निदीपनहो ओर 
खायापचै ॥ रेचनार्थवतिं ॥ घरकोधूमा मनियारीनोन हीश जमाल- 
गोटाकी जड पीपली मुरदाशंख संधानोन गुड त्रिफला इन्हों की 
वत्ति बनाय गोमूत्रमे भिगोय गुदामे चदानेसे पीडा सहित मलकी 
गांठ जस्दी पड ॥ तुरंगीपुरीषरसयोग ॥ घोडी की जीदको मलि रस 
कादि हीगमिलाय षीनेसे व कुल्थीके कादामें हींग शटि मनिया- 
रीनोन इन्होका च॒शमिलाय षीनेसे भयंकर शूलजावे ॥ विदवजला- 
दकार ॥ शुणिठ के कादामिं अरण्डी का तेल हीग काज्ञानोन दन्य 
का चृणे मिलाय षीनेसे शूल शांत होवे यह अनुभव से कह है॥ 
सेराविचुणे ॥ बेड़ा १ शुरिट १ हीग १ हरदे सागर गोटा कीः 
गिरी ३ भाग इन्दोका चृणेकरि अरंडीके तेल मिलाय पकाय वीते 
से अनेक तरहके शूल शांत हेये यह्‌ त्ह्याख के समान चण है 
यह सिह का पुत्र जयदेव वेने कहा हे ॥ दिंग्वादितरणै ॥ हींग विः 
जोरा सधानोन कालानोन खारीनोन बच शटि मिरच पीपल पि- 
पलामूल चाव चीता कचुर अमली अनमान कंकोल पादा रान तु 
लसी मली शरणी यवाखार सुहागा, खार अनार हरदे इन्हों का 
चु खान॑स षिवध हुचकी आा्मान बध्मखांसी श्वासमदाग्नि अरु- 

चि हा ववासीर स्शूल गुल्म गलरोग द्रो पांडरोग इन्हों को 


च 
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हर ॥ नारचच्रणं ॥ पिपली १ तोला निसोत तोला मनियारी नोनं 
। £ ताला इन्हूका चूएीवरि शाहदकेसेग १ तोलाभर खनसे ध्मान 
` भलनच्‌ ५८२ग कफ पित शूल इन्द शतके ॥ क्षारथोग ॥ केश 
. शला अर्युन धव उगा केला इन्दोकी जड क्तेय ओर तिल जीवती 
धतूरा हलदी कोहलाकीतरेल बसा जमींकद्‌दन्होको तेज अग्ने 
भर्मक्र इस राखक्े पानीमे धालि श्व्ते पीने पानीको नितारि 
पीनसे शूल अफ मलवंध गुरम कफसेवेधी रोग कामला विद्रधी 
` द्दयगूल पाड संग्रही सोजा बवासीर पीनस मेदाग्नि मारीतिलली 
भमह्‌ इन्टोको शातकरे अर पेटमे पाषाए समान रोगोको भी जद 
भस्मं करे ॥ हिगवादिचूणे ॥ हीग १ तोला बेडा २ शटि ३ सागर- 
गोटा ४ ते प्रमाण जेय चृणीकरि गरमपानीके संग खनेसे व गुड 
ह्रद प्रत लहसुन २ येदोनोयोग ब्रतनेसे शलकोनारो ॥ हंबरपय- 
दिचरूणं ॥ धनियां व चिरफल संधानोन कालानोन खारनोन ्रजमेद 
पष्करमूल जवाखार ठोटी हर्डे भुनी हींग बायविदंग ये सम माग 
लेय मंहीन्‌ चूएैकरि गरम पानीके संग खानेसे व यर्वोके काढा के 
संग खानेसे सवतरहके शूलरोग गुरुम्‌ ध्मान पेट रोग इन्दो को 
शतक ॥ प॑चतमचूणे ॥ शुंठि होरीदरडे पिपली निस्ोत कालानोन 
ये समभागज्ञेय महीन चूएंकरि खनसे शूल अफारा पेटरोग बवा- . 
सीर पमवात इन्हफो हरे ॥ विदवाशिचूणं ॥ शुंहि साजीखार हींग 
पाठा ये सम भाग लेय चृएकरि गरमपानीके संग खानेसे सबशूल 
शोतहोयें ॥ वचादिघ्रूणं ॥ वच साजीखार हीग कूट इंद्रयव ये सम 
-भाग लेय गरमंपानीके संग खनिसे संपूण शूल जगं ॥ अजमोदादि 
चूण ॥ अजमोद्‌ बच कूट आम्लवेतस सेधानोन. साजीखार्‌ हरड 
त्रिका ब्रूमदंडी नागरमोथा कालानोन शूंठि नोन खारीनोन द- 
नहे चैको त्रके संग खानेमे सबशूल शातहे ॥ बचादिपूणं॥ 
बच २ भाग मनियारीनोन २ भाग हरदै ६ माग शटि ४ मागहीग 
< माग कूट ७ माग चीता ५माग अजमान भमाग द्होकाचुं ब 
नाय शृहदके संग पीनेसे सबतरहके शूलरोग शां तहैव चौर अफा- 
रा पेव्तेग गुम बरवासीर श्वास खासी संग्रहणी पाड इन्दीको शत्र ` 
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कुरे ॥ यवान्यादिचूणं ॥ अजमान सेधानोन देवदार जवाखार काला- 
नोन शटि अरडकोजड हीग खारीनोन ये सममाग्‌ लेय चएकरि . 
मगिल्लोय के काठाके सग खनि से सव्र शूल शात हाव ॥ अरजमीदाष 
चूण ॥ अजमोद्‌ हरडे पादा शटि भिरच पीपल ये सम्‌ भाग ज्ञेय. 
चशकरि भरभपानीके संगखानेसे जीरं शूल शातहोषे ॥ स्चंकादि 
चण ॥ कालानोन हग शटि ये समभाम लेय चृएकरि गरमपानीके 

सरग खनेसे कफवात पीडा अर दृदयं पीठ पेट इन्द के शृ हेजा, 
ये शांतहेवें ओर इसंको य॑वोके रस के संगलवे तो सलत्रैघ जवे॥ ` 
हिग्वादिनचूण ॥ हग पिपलमूल घानया चता वच चाव अरणीं 

पादा कचूर अमली सेधानोन कालानोन मनियारीनोनं शुठि भिरच 

पीपल साजीखार जवाखार अनारकीश्ाल हर्दे एष्करमल आ. 
म््षमेतस शेरणी जीरा रनतलसी इन्होश्न चणएकरि दर के 

रसमे च त्रिजोराके रसमे भावनाय खानेसे खाध्मान सयहषी घ- 

वासीर गरम उदावत्तेवाताष्मान विष पेटसेग स॒त्रकृच्छर तनि भरति. 
तनि अरति उरुस्तम मतिश्च चअतःकरणका श्रम वधिरपना ख~ ` 
षीला प्रत्य्ठीला सवास सी हदयं कषिं वक्षए कटि पेट खत व- 
स्थि चूचो काधा इन्हाका शूल पसलीशूल वायुशूल कफशूल इन्हीं 
को हरे यह्‌ अषिविनीकूमारने कहाहे ॥ शंखवटी ॥ अमल्लीका खार 
२१तोला नोन तोला सेधानोन ¢ तोला कालानोन ° तोल्ला मनि- 
यारीनोन ४ तोला खारीनोन ¢ तोला सहागाखार तोला इन्दं 
का चृएं करि १२८ तीले नीवृकं रक्तमे तपाये शंख के टकडे 9०. 
तोल बुभ्प्रवे बारसात पीले सुखाय चण करि हीग ४ तोला शि 
५ ताला मिरचं ४ तोला पिपली 9 तोला गन्धक ¢. तोला परार 
तोला मीढातेक्िया २ तोला पीले इन सको नीबके रसम खरल , 
कार तनाद्न पे षर्‌ कौ गुली प्रमाश गोल्ली बनाय गरम पानी 
क सग खव ता सब शूल गुरम अजीएं परिणाम शल अतीसार ` 
सथहएी इन्हाको नाशे ॥ गोमूत्मेद्र ॥ संदरको गोमच् मे सिद्धकरि 
निफला चण मिलाय ओर शहद धृतमें मिलाय खनेसे सन्निपातं. - 
दल शात हन ॥ सू्ैपरभावदी ॥ त्रिकुटा प्रिप्रलाम्‌ल बच हींग . 
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` जीरा स्याहजीरा मीठा तेलियाये समभाग लेय नीके रसम ओर 
. -गपरख क रस स खरलकरि मिरच के समान गोली वनायं प्रभात 
मे गरमपानीके संग खनेसे आह अकार फे शृलको हरे ॥ सादिः 
इण ॥ शंखभस्म करंजवाके बीज हीभ ठि मिरच पीपल सैधानोन 
ये सुम्‌ माग लेय चृैकरि गरमपानीके सग खानेसे सव तरह के 
शूलोको हरे \ प्रयोग ॥ आम्लतरेतसकी गिरी सेधानोन शंहि हींग 
 तिफल अजमान देवदारु ये समभाग जेय धरतनमे धालि चुरी 
उपर चाय अग्नि जल्लानेसे खार होवे पित दधसे बारीक पधि 
खानेसे तीत्र शूल जाये ॥ चतकाश्चिटक॥ चीताजढ वोन पादा 
ठि मिरच पीपल सेधानोन कालानोन खारीनोन भनियारी नोन 
साभरनोन जीरा धनियां जटामासी अजमान पिपललामृल्ल ये सम 
मागसेय ज॑वीरी नीवु के श्समे गोली वनाय खनसे 'हदय शूल 
पस्तलीगरल आमगूलं अरुचि ८० प्रकारफे वातरोग दृन्होको यह 
नारा ॥ हरीतक्यापिवटी ॥ हरदै शटि मिर्च पीपल कुचला के वीज 
गन्धक हींग सेधानोन ये सममाग जेय गोलीघनाय अयेताल्लाकी 
मरभातमे खनसे १ गोली रोज जन्मसे उपनाशूलके नरे ओर 
सग्रहसी अतीसार अजीणौ भराभ्नि इन्होको गरम पानी के सगः 
खाने दूरकरं ॥ वेवी ॥ सागरगोटा १ तोला शटि 9 तोला 
` कालानोन आधातोला भूनीहीग आधातोला इन्दाको सहाजनाकी 
जडका वं लहसुन के रसमें घोटि स्वच्छ अभारौ से पकाय सानेसे 
टत्रकारके शूल शांतो ॥ चगस्तिवटी ॥ हश ४० तोललेय 
तुषो के काटायें सि फाय पैत्रे मीठतेलिया कुचलाके वीजे के सग 
सिभाय पी हरडोको कादि शटि मिश्च पीपल जवाखार सुहाग 
खार अजमान अजमोदं खुरासानी अजान वायव्िग हग सेधा- 
नीन कालानोन मनियारीनोन्‌ ये सव षरावर तोके चणक 
कै स्समे खरलकरि गोली वेरकी शृली प्रमाए बनाय खनेसे शुत `. 
गुरमह्मि मदाग्नि डीह आमवात इनको दृकृर ॥ गरलाविवट॑ | 
अफीमं चीता शि जीरा वच मिर्च हीग इन्हाको ममराके रसम - 
 खरलकरि गोली बनाय खाने स शूल मृदबात वदनि शुनबहरी 
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इन्होको यह हरे ॥ बचादिगुटी | वच २4 जीरा मिरच मीठा तलि ॥ 
या हीग चीता दालचीनी ये समभाग्‌ लेय चृएं करि गरा केर 
समे चना प्रमाण मोली बनाय खनेसे शूलको नाशकरं आर म॑. 
दाम्नि को व वायु को शांत करे जैसे सूर्थश्रधरेको तसे ॥ द्वेरा्षपाः 
क | सागरमोटाको तीन दिन कांजी मे भिगोय चौथा हिस्सा नोन: 
मिलाय पकाय षीत्रे फोडि शिरी कादि सेधानोन शटि भिरच षी- 
पल इन्द के चृणंसे प्रएकरि पीत्रे कांजीसे छिड्क्रिसुखाय खाने 
से रुचिको पैदाकरे ओर शृलकोहरे ॥ सक्षविगरतिनूगल ॥ जवाखार 
सुहागाखार शटि मिरच पीएल हरडे बेडा अमला हलदी रुद्रा 
क्ष नागरमोथा सैधानोन मनियारीनोन कालानोन चिरफल पीपला- 
मूल चीता होटीइलायची चीताकीजड चवर कूट सोनामाखीकी म- 
स्म पुष्करमूलं बायविडंग अतीसर गजपीपल् ये समभागलेय ओः 
र स्के संमान गूगललेय इन्हाकी घृतम गोली वनाय परे दूध 
पानी कांजी भगोका युष इन्टमें एकको येसाकी संगगोलीको खा- 
नेसे बायुहदय पसली पीट कटि आड संधि कोखि काख इन्टोकाः 
शूल कष्ठ किलास कषठ पाडक्षयी अपस्मार उष्वक्रात उन्माद आ- 
म॒वात सूजन प्रमेह इन्टोकोशांतकरे ॥ लोदभस्मयोग ॥ हुरडो को ` 
गोमूत्रे पकाय सुखाय लोहाकाचूएौ युतकरि ओर गुडमे मिलाय ` 
खानेसे सबैघ्रकार के गुलरोग शाते ॥ गेधकरलायन ॥ त्रिफला 
चृणे ९ तोले धक २ तौले लोहभस्म १ तले इन्दौका चूणैकरि ` 
८ माशभर मे शहद घुतमिलाय चाटने से सत्रशूल शांतहोवे ओर 
बातविस्फोरक इन्होकोह्रे खौर तीनमहीने तक सेवने से नाशहये 
बालफिरउपजें ॥ शूलक्ठररस ॥ सुहागाखार पारा गंधक त्रिफला 
शठि मिरच पीपल हरताल मीठतिल्िया तावा जमालगेोरा इन्दो 
को भंगराकेरसमे खरलकरि दोरत्ती की गोलीबनाय मिरचोके चू. 
` -एकं संगं ब अद्रखके रसकेसंग खानेसे सवशूर्लोको नशे जेसे 
विष्णुका सुदशैनचक्र राक्षसोको तैसे ॥ अंगि्ुमाररस ॥ पारा गंधक 
 सुहागाखार ये सममाग जेय मीठोतेलिया २ भाग कोड़ीकीभस्म. 
र भाग शंखभस्म २.माग मिरच = भाग इन्होको .नीक्के रसम 
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. खरलकरि दो रततीकी गोलीबनाय खानेसे शुलको हरे अनुपान क - 

संगं सानेसे सन्निपात शुलको दर ॥ क्षारतमरस ॥. तांबाभस्म ४ । 

. तोला गन्धक ¢ तोला अमलीकाखार र तेले इन्हको मिलाय 
- पीपि गरमपानी के.संग खनिसे सव्रशूल दुरहोवें ॥ सोमनापताघ्र ॥ ` 
पारा गन्धक्‌ ये सम भाग दनदोनुवोसे आधा हरताल हरताल से 
 प्ाधा मेनरिलत ताबाकेपत्र पाराकेस्तमान पीठे पारा गंधककी कञ्ज- 
` ली करि तांबाकेपत्रोको कं बार लेपनकरि पीडे सकोरामे नोन घा- 
लि तिसपरपत्रधरि उपरनोनध्रि दृसरेसिकोरासे संपुटितकर गमे- 
` येत्नमे तीनपहरतकपकाय शीतल हीनेपर कादि रोगोक्त अनुपानों 
के संगखनिसे ोगमात्रको हरे ओर विशेष करि परिणामशूल पेट 
शूल पाडन्र गुर्म हा यङ़ृत क्षय मन्दाग्नि पमेहं शल संग्रहणी 
इन्टो कोहरे ॥ गदमदददनरस ॥शीशा रांग पाराश्श्रक सिंगरफ मेन- 
शिल तूतिया तांवा गन्धक सोना इन्दौकी मस्म खपरिया इन्दो को 
मिलाय आकके दधे खरल करि गोला बनाय सिकोरामें नोनघालिं 
उप्र गोलारखि किर नोन धरि दूसरे सिकोरासे सपुटितकरि कपड- 
 माटीदेय गजयुट मे फक देवे पीडे शीतल होनेपर कादि अदरख 
वासा नि्रडी इन्दौके रसम भावनादेय षीठे तुलसीके रस व्‌ पीप- 
लीके चशेकेसग खानेसे पसली शूल मन्दाग्नि श्ररुवि सलिपात 
हदरोग गुल्म मेह कफ वायु सय॑ रोग ज्वर इम्दौको हर यह्‌ रसं 
त्रिलोकमे उत्तमे र नागलोकमे उत्तमे ओर नगोके प्रिय है 
शौर रक्त पित्तको नाहे ॥ रसादि ॥ शंख पीली कोड शूट मिरच 
पीपल जवाखार सज्जीखार सुहागाखार हड केडा आमा लन्ना- 
वती नोन सैधानोन कालानोन खारीनोन मनियारीनोन्‌ गन्धक 
जीरा अजमान हीग ये प्रयेकं दो २ तोलेलेय इलायची सग चता 
लोहिमस्म पाराभस्म ताबाभस्म ये एक एक तोला लेय चं करि 
दो मारे मरखावे ऊपर ठंडा पानीषीवे यह्‌ शूल गुरम अहा अजीं 
मन्दाग्नि अम्लपितत इन्हीं को नारो ॥ बिद्ाधराघ्रलेह ॥ बाय विग 
नागरमोथा ह्‌ड बेडा अमला गिलोय जमालगाटाकबाज निसोवं 


> 


चीता शठिमिरच पीपल शिया ये एकएकतोललिय शरोरगोमूतरम 
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सिदधकी पुरानीकीरटी १६ तोला कोड़ीभस्म १६ तोला कालाञ्भ्रक : 
मरम ¢ तोला पारां 9 तोला इन.स्ोंको खरल कर अगस्त दृक्ष. 
के पत्तोफे रसम ७ मावनादेय पीठे 9 तोला गन्धक मिलाय शहद, 
धुतमें घोटि चीकने बरतनं मे घालि रक्खे परतरे अग्निवल्‌ देखि: 
१बर्‌व ३ माशेतक खे ऊपर गोका दूध व ठंडा पानी पीवे यह्‌. 
मेदाभनि व परिणामशूल अन्ननशूल क्षय ्ाम्ल पित्त सप्रहुणी- जी. 
एौज्वर रक्तपित्त कुष्ठ इन्दौ को नाशे इसकोरोगोक्त खनुपानों के संग ` 
खासेसे रोगमात्र जवि ॥फीडारिरस । अश्चकभस्म्‌ ३ तोला गन्धक : 
२ तोला जमालगोटा ३ तोला सुहागाखार २ तला इन्होको नवि 
के रसम खरल करि वेरकी गुठली समान गोली. वनाय गुड काजी . 
के संग खानेसे मशु एमिशुल इन्दोको हरे इसे तक्रचावंल ` 
का पथ्य क्रे ओर दस्तद्‌ होनेफ वस्ते शीतलक्रिया करे ॥ शुल्व- ` 
सुदरर्स ॥ कटकं बेधि तात्रा 9 तोला पारा 9 तोला गन्धकरएतोला ` 
वरि पारा गन्धक्‌ की कञ्जली करि तबे के पात्र मे कन्नली का 
लेपनकरायसुखाय सिकेरासें नोनघालि तिसपेतमिके पत्तरखि ऊपर 
नोन धरि दुसरे सिकोरासे ठक कपडमाटी करि गजयुटमे पकाय : 
शीतल होनेपरकादिद्रग्यसे सोलहवां हिस्सा मीठतेलिया मिलाय ` 
पीठे धतूराकातेल अरंडीकतिल चीताकारस शुंठि मिरच पीपल 
इम्टोके काठामे भावनादेय सुखाय ३ रततीमर पूत्रोक्त अनुपानकेसंग. 
` खानेसे बात्‌ व बातव्रिकार शूल फरोग पक्तीशूलंदन्हीं को नाशेयह 
पावती महादेव की आज्ञा है ॥ पर्मुलरस ॥ पारा गन्धकं तांबामस्म 
सञ्जीखार ये सममाग लेय नीके रसे ७ दिन तक माबना देयः 
तिर्फल भी पारा के समान मिलावे पीठे इन्ह को दारुण घाम 
मे खरलकरि सपुटमेालि ३. बार लयुपुटमेपकरवि पीने इसमे तरिः 
 कुटा पाराके समान मिलाय २ रत्तीभर खनेसे सवरशूलजविं ॥ महा. 
ग्रलदरस्त॥ पारा गन्धक सुहूगा खार सफेद कोच कपूर सावर.के 
सागक्ा भस्म. तांबाभस्म क्रीडी मस्म मनियारी सोन शरे शंख. 
-कौमरम हिरण के सीगकी भस्म शखभस्म समानमागलेयः आकके, 
दषम धीते थोह्रके दूध एक २ दिन खरलंकरि सुखाय भीटातेलि> 
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य्‌ ८८ मिर्‌च पापल दन्हका चृ मिलाय पीत रसको मिरच धृतं 
४ महाशूल क्षयी संग्रहणी पाश्डुरोग दाम्नि ये जवं ॥. 
त्िनत्ररत ॥ सुहागाखार दिरएके सीगकीमसम ताब्ाभस्म पारा 
भस्म सोनाभस्म दन्दोको अद्रख के रसम एकं दिनं खरलकरि 
सपु रसि खारनोकी अग्ने पकाय शीतल होनेपर काटि एक 
माशाभर रसका शद घृतम मिल्लाय खि रपर सैधामोन जीरा 
हग शहद घृत इन्हौकी चटनी चे यह्‌ पृक्तिशूलको एकमास मे 
ह्रे ॥ गक्फेसशस्त ॥ शोधाप्रारा १ माग गन्धकं २ भाग इन्दोको 9 
पहर खरलकरि द्रव्यके समान शेोधातांव्रा का थोधा भोला बनाय 
परवोक्त द्रभ्यसे भरदेये पीडे मादीके बरतने नीचे उपर नोन बीच 
मं गोलारखि वरतनके मुखको खाभि गजपुर मे पकाथ शीतल होने 
` पै काटि गोला सहित बारीक चएेकरि दो रती भर पानके टकडाके 
सग खनसे सं्शुलजवि आर हग शुहि जीरा चच मिर्च इनका 
चृएौ एक तोला मर गरम पानी के सग सने से असाध्य शृत दरह- 
` वै ॥ गरूलगजकेसरी ॥ पारा गन्धक भीठातेलिया कोडीभस्म सेधानेन 
` सुहागाखार पीपल शुदि इन्हौको नागबेल के र्भ खरल करि दो 

 .रतीभर खानेसे शुलजवि ॥ गनकंसरी ॥ कौड़ीकाखार मीटतेलिया 
सेधानोन त्रिकुटा इन्दको पानके रसम खरलकरि १ रत्तीभरखाने ` 
से बातशूल परिणामगशूल आमशूल इह को नाशे ॥ प््यारिरस॥ 
` हर्दे सुहागाखार शंठि भिरच पीपल चीता मनियारीनोन गन्धक | 
सधानोन ये समानमाग लेय सोके समान कुचलके बीज इन्दाका ` 
घेरलकरि गोलीवनाय खनसे शुल खफारा मलवरद गुर्म्‌ खासा । 
कफ आम वातं अजींपेटरोग अरुचि स्वर्ग शूल इन्दौकोनार 
जैसे सिंहहाधीको ॥ परिणामशूलनिदान ॥ भोजन पचनके समयमउप- ॑ 
जै तिसे परिणमशूलकटे इसका सक्ष सक्षेपसे कहतेहं कप अप्‌-- 
ेस्थानसे रूट शीतके सैम दि बायुको रहए करि भोजनजरे पीये 
शलको पेदाकरे है वहशूल पेट कूषि पसली नाभि वस्ति स्तनोका 
वीच पी सगर की जड इन स्थानो मं अलग एव एककाल सपृ. 
जगह प्रकट हवै रौर भोजन जराबादशूल शत्‌ हा स्टपचावल 


५६८ निघण्टरलाकर माषा।  _ -. .. 
त्रीहि अन्न चावल इन्हीं के भोजन से बदं हं यह परणमशूल महा- 
 -रोगहवर्योको दुषिज्ञेयहे ओर अन्न रस बहनेवाले मार्गमे विकार | 
पैदा करेहे॥ बातिकप्रिणामशूल ॥ पेटमं अफाराही गुड २.शब्द्‌ ही 
मलमूत्र बैध हेज ग्लानिहो शरीर कपि चिकना गरम्‌ पदार्थे 
शांतहोवे यह्‌ बातिकपरिणमशुल के लक्षणं ॥ प्तिकपरिणामगरूल 
निदान ॥ तषा दाह ग्लानि पसीना ये हा कड्खा ख्य सलोना 
इन्हँसे बद शीतल पदार्था से शांतहोषे तिसे पेत्तिकपरिणमशुल 
कटिये ॥ कफ़नपरिणामहूल ॥ छदि हौल मोह ` थोडाशुल देरतकरट 
कटवा तीखासे शांतहो तिसे कफजपरिणामशुल्ल काहिये ॥ दनतः 
लि पतल्क्षण ॥ दोनों के लक्षएवाला इन्दजपरिणामशूलकंहिये, 
तीनों के लक्षएवाला सनिपातपरिणामशूलकहिये इस मे मांस बल 
अग्नि नष्ट हज तो असाध्य जानिये ॥ गूलकेडपद्रव ॥ पीडा तषा 
मृच्छ अफारा शरीरमारी अर्व खासी इवास हिचकी ये शुलके. 
उपद्रव ॥ साध्यलक्षण ॥ एकदषकाशूलसाध्य रेदोष का कष्टसाध्य 
३ दोषका उपद्रवो युत असाध्यहोहै ॥ सामान्यचिकित्सा ॥ पहिले 
लंघन पीठे बमन जुलाव बस्तिकमं इन्दो से परिणमशुलनाश. 
होहे ॥ बातादिपरसामान्यचिकिर्ा ॥ स्नेह कम से बातज जवै 
जुलाब से पित्तकाशूल जावे बमन से कफकाशुरु जावे स्नेहसे दो 
दोषोका जावे बमन रेचन स्नेह तीनों से सनिपातकाशुल जावे ॥ 
त्रिएलादिकाद्ा ॥ त्रिफला अमलंतास इन्द के कादमें शहद खंड 
मिलाय पीनसे पिचशूल रक्तपित्त दाह प्रदर ये जाय ॥ बमन ॥ पहिले 
कठ पय्थत मदिरा अर दंषकारस पीवे पीठे मेनफल नीव इन्टोका 
काढा पीनेसे बमन हौय येग शांतहोयै ॥ परिणामदूलकल्क ॥ विष्णु. 
करता की जडके कस्कमें मिश्री शहद मिलाय ७ दिन खानेसे परि 
` एामृशूलजावेः॥ युरिकल्क॥। शुंरठि तिलं गुड़ इन्ोका. कस्क्करि 
दूषक संग इदिन खनसे परिणामशूल आमवात ये जाै।धिरेचन॥ 
` निसोतःजमालगोटा व अरंडीकातेलं इरहोके जुलाव. लेने से परि 
'णामशूल,जावे ॥ बमन ॥ क॑टपर््यतदूध मेनफलके कादाको षीवेव 
-दैषके रसको पीये ब नीवि के रस.को.पीतरे कड्वी तवी के सको 
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धीवे व कोशकार के रस को षीवे इन्हों से षमन.होय शूलंजवि॥ 
गादिनूण ॥ गुड़ तिल अद्रक इन्टका मोदक  बनाय-खानि से च 
हग हरडे बच वायबरिडंग दन्होका चू गरमपानी मे खानेसे आ- 
. नाहल हधोग हैजा गुरम वायु इन्हीको हरे ॥ स्राविूणे पसा 
` भरनीन संधानोन यवाखार सुहागाखार कालानोन रुमस्यामका 
` नोन मनियारीनोन जमालगोटा की जड लोहमस्म कीटभस्मं 
¦ निशोथ जमीकन्द्‌ दही गोमूत्र दू इन्हों को मन्दाग्नि से पकाय 
शक्ति भमाण चृणे गरमपानी के संग खयै पीते जीण भोजन हये 
बादि घृतम भुनामांस दही इन्होक्रो खि यह. नामिशूल हदयगशूल 
गरम विस्ली शूल बिद्रधी अष्टीला कफबात अद्रव जरत्पित्त्- 
जीणे संग्रहणी इन्दो मे उपे शूल व सव शूल दन्दके हरे इसके 
` समान शूल नाशक ओषध नहीं हे॥ इन्धवरर्याद्दणे ॥ गडभाकी 
` जडम शंहि मिरच पीपल इन्हका चण मिलाय घोडा के व नरके 
मूत्रके संगं खनेते असाध्यशूलजावे ॥ एर्डादिभस्मयोग ॥.ए्रंडकी 
`. जड़ चीता शंख सादी गोखुरू ये समानभाग लेय संपुट म घालि 
पकाय गरमपानी कै संग खनेसेशूलजवे॥पिष्पल्यादिोग॥ पीपल 
 शूंठि धृत ये चोसठ २ तोलेदृध २५६ तोले इन्द को पकाय धृतं 
के खनेसे परिणामशुलं जावे ॥ शिपुरभेरवरत ॥ पारा २. भाग सी- 
ना १ भाग दनो की कजलवीकरि तांबाके पत्रे 9२ भाग लेय. ईन 
` पुत्रोपर कजली लेपकरि नीचे ऊपर गन्धकका चृणेचारर तोलेधरि 
. वीचमेपत्रधरि अर हिरएके सीगकानूण मिलाय चारोतरफीडे 
न्राह्यी के रससे सिंचन करि बरतने धालि १ दिन पकाय प्ीठे 
उदद्करे समान रसको शहद धृतम मिलाय खनसे परिणाम शूलः 
जये ओर इसको .अटीतिल तरिकुटा चूके संग खावेतो सव्श्ल 
नाश होय ॥ शूलदवानलरस्‌॥ पारा ¢ तोला गन्धक तोलामीठति- 
 जिया-४. तोला मिरच शटि. पीपल हीग कालानोन ये ५ 4 
तोते सांभरनोन ३२ तोले अम॑सीलार २२ तले शखखार ३९. 
तोते पहि शंखो नीके रसमे७ बार वुीय बरत धीव इन्वा 
को नीवुके रसम १ दिन तकः खरलक्रि बेर समान भोली बनाय 
७ग्‌ 
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खनित सव्रशृल अजीणं पेटरोग असध्य शूलरोग इन्दो को नाश - 
` करै ॥ परिणामशूलभेमंदूर ॥ लोहकीर ६२ तले गोमूघ्र २५६ तोजे 
के बीच पकाथ खाने से जल्दी परिणाशूलल जावे ॥ तारम ^ दय . 
षरिडग चीता चाव त्रिफलो निकटा ये ससभागलञेय इन सवके सः. - 
मान लोहकीटी की भस्म ज्ञेय खर सों से दूना गोमूत्र गोमूत्रसे ` 
दूना गुड इनस को मंदाग्निपे पकाय गोलाहो तव उतार चीकने 
व्ररतनमे घलि रक्चे पीठे ८ मागे भोजनके आदि मध्य अन्त में 
खानेसे दारु एपरिणामशूल कामला पांडुरोग सोजा मेदरोग बात- - 
रेग बवासीर ये जावे यह शूल रोगियों पर कृपाकर तारवे्यने ` 
प्रकट किया हे ॥ मीममंदूर ॥ यवाखार पीपली शुंटि मिर्च पीपला- 
मूल्‌ चीता प्रे चारे तोले ज्ञेय की भस्म ६४ तोले जेय लोहके 
पत्रमे ५९२ तले गोभूत्र घालि पकावे जब कड ठीके चिपकनेलगे 
तव उतारे पीले एक २ तोलाकी गोल्ली बनाय ७ रात्रि भोजन के ` 
आदि मध्य अन्तमं खनेसे परिणमशल् जवि ॥ लोदगूगल ॥ त्रिफ- 
ला नागरमोथा त्रिकट बायक्िडंग पुष्करमूल बच चीता मुलहटी 
ग चार २ तो ्ेय चृएोकरे लोहभस्म ३२ तोले गगल २२ तोले 
इन्हो को घृतम मिलाय १ तोल्ञे की गोली बनाय खावै ऊपर गरम 
पानी . पीव यह परेसामशूल पुराने अन्नसे उपजा पाड कामला . 
हलीमकर दन्हीको नाशै ॥ नारिकेलकक्षार ॥ रस सहित नारियल को, 
लेय तिसमें नोनभरि कपड़ा मदीलगाय सुखाय गोसोकी अग्निम 
जलाय पीठे बारीक चूएौकरि पीपललीके चौके संग खनसे परिणाम्‌ 
श्ल बायुशल पित्तशूल कफशुल इन्हौको शांतकरे ॥ पथ्यादिलोह ॥ . 
हर शुंटि इन्दोका चुणं लोहभस्म दन्दो को शहद घृतमे मिलाय . 
खानेसे सन्निपातका परिणामशुल . शांत होवे ॥ लोदापिलद ॥ लोह 
9 भाग त्रिफला २ भाग गुड़ ८. भाग गोमूत्र ३२ भाग दन्होंको- 
गुड़की पातसरीी पांतिवनाय शक्ति .माफिक खनसे क्षय पका 
इश शातहेवर। । रुष्णादिलोह ॥ पीपली हरडे लोहमस्म इन्दं 
४४४५५ शद्‌ धृतम मिलाय खानेसे परिणामशूल तत्काल जावै ॥ 
इतरङ्णात्लोह ॥ पीपल हरड़ लोहमस्म ये समभाग्तेय गुड्केः. 
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11. 
कद्र भस्म मिरच पाचानोन ये समभाग लेय कलं- ` 

` बुककेरस त गोली. बनाय प्रभात, मै अग्निवल देलि खनसे ` 
..प्रिणामशूल जि ॥ चदुस्समलोह गन्ध ॥ तांबाभस्प पाराभस्म 
 -लोहभस्म ये स्‌ चार २ तोले लेय ४८ तोला धृत दूध ०० 
` तोला इम्हको मिलाय पकाय पौत्रे वायधिडुंग त्रिफला चीता 
 भिकुटा इ चण चार २ तोल लेय पूर्वोक्त मे मिकललायसुन्दर 
.वत्तेन मे चलि रक्ते अपने को शरुमदायके मुह सूं गुर 
` कौ पूजाकरि घृत शहद में मिलाय १ उद्‌ प्रमाण रोज बढता 
` इअाखावे ८ उइद प्रमाण तकञ्न्न पान दूध व नारिथिलके रसे 
संग खावे पुराने चावल पुरानी मूंग मिश्ची मांसरस अविरुद्धमांस 
लहसुन दन्दके खावे यह्‌ ददयशूल पशलीशूल अपवात किर 
गरम शूलं यकृत तित्नी मन्दाग्नि क्षय कुष्ठ द्वास्त खांसी विचर्चिका 
पथरी मूत्र इन्होको शांतकंर॥ विहगादिमोक्क॥ वायबरिडंग चा. 
वज्ञ त्रिकट निशोथ जमालगोटा की जड चीता दन्दो के चेमे 
गुड़ मिलाय गोली बनाय प्रभात म गरम पानीके संग खनि से 
यह्‌ सभिपातशुल्ल परिणमशल्ञ को नाशे खर जठशण्निको बदवे॥ 
तिलापिवटी ॥ तिल शुंठि हर्दे शंखभस्म ये समभाग जेय २ भानः 
गुड्मे मिलाय १ तोला की गोली बनाय प्रभातमे, ठेपानी के संग 
खावै तो शल शांतहेवरे इसंपै दूध चावल भोजन करे ओर इसको 
साय॑काल मे खानेसे पुरानापरिणमशुल शांत होवे ॥ खंडामलकरस। 
कोहलाको बारैक कतरि बखमे घालि निचोडि २०० तोला भर ` 
लेय धृतम पकावे पीते इसमे आमका रस ३२ तोले खादर रतोले 
कोहलाकारस ६४ तोले इन्द को मिलाय पाये जव कटघर $ 
` विपे लग तव उतार षीत्रे पीपल ८ तोले जीश ८ तोले शुंठि ८ 
तोते मिरच % तोले तालीसपत्र धनियां दालचीनी तमालपत्न 
इलायची नागकेसर नागरमोथा ये सब एक २ तोला लेय शद्‌. 
३२ तेजते इनस को मिलाय. वैतेनमे घालिरक्से पावि इस का. 
खाने से स्निपत का परिणाम -शूल ठि आम्ल पित्त मृच्छ 
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खासी वासश्चरुचि हदय शूल रक्त पित्त ये शातहोवे ॥ जीणूजं 
एड ॥ ङंटकटारि सहोजनाकी जड सफेदऊगा संधानोन ये. सम 
भाग लेय दुगुने गुदम मिलोय खानेसे अजीएौ शुल दूर होवे ॥ 
हवूकमस्मयोग ॥ कषुद्रशंख की मस्म गरम पानी के.संग लने सं 
परिणाम शल नाश हेव जैसे विष्णु से रक्षसादि ॥ शरूलमे 
थोग ॥ मूमिबडकीः जड थोडे गरमपानी के सद्धं खाने से व कांजी 
म नोन मिलाय पीने से व धृतमें सेधानोन मिलायपीनेसे व काला 
मोन गरम षानीकेसङ्क खानेसे नयाशूल शतहोये ॥ मदनादिलेष ॥ 
मेनपल कुटकी दन्होको पानीमें पीसि थोड़ा गरमकरि नाभि ऊपर 
लेप करनेसे शूल शांत होवे ॥ रसादिलेप ॥ पारग॑धक मीठतेलिया 
तांबाभस्म सेधानोन सुहागा खार फटकरी मिरच शीशा भस्म-हः 
रताल मेनशिल जमालभोटा गूगल तूतिया नोसादर ये समभा 

` जेयः कांजीम खरलंकरि पेट उपरल्ेप करने से जल्दी शूलदूरहेवे॥ 
रतपुष्पादिक्ेप ॥ सफ देवदारु आकदूध कूट हीग सेधानोन इन्दो 
को पानी मं पीसि पेट ऊपर जेप. करने से पेटशूल कटि्शूल संधि 
शल हन्ह को तीन दिन मै नाश करे ॥-इुवेरक्षयोग ॥ अकेलासा- 
गरगोटा ३० ० शृर्लोको नाशे ओः इसमें लहसुन हीग सधानोन 
इन्हको मिलाय बरते तो अनन्तशुलोकोनाशे ॥ ्ारयोग ॥ वां भ॒क-. 
कोड कलहारी ये सममागलेय सौं २ भाग॑ज्ेय इन्हकाचृणेकरि - 
तीन दिनतक नीवूके. रसम भावना देय संपुरमे धरि गजपुट में 
पकाय कादि इसखारको मिरच घुतके सङ्गं खाने से १ तोला रोज 
यहजल्दी शूलकोशांतकरे ॥ खण्डपिप्पली॥ पीपलीकाचूए १६ तोला 
धृत २४ तोला मिश्री ६४ तोला शतावरि ३२ तोला दुध १६०. 
तोला दन्हको पकाय लेह बनाय. ठण्ढाः होने पर दालचीनी इला-. 
यता तमालपत्रं नागरमोथा धनिांशंठि जटामासी स्याहजीराजीरां ` 
द्रड अमला ये बारह तले लेय पीठे मिरच ६ तोले सैरसार ६. 
ताल शहद ६ तीले हरडं ६ तोले बेडा ६ तोज्े आमला ६ तोल. 
रन्टाका चण मिलाय अग्निवल बिचारि खानेसे शल अरुचि ₹>` 


तास घदिं आस्लपित्त इन्दं को दूरकर अर.अग्नि को बदाव ॥ 
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-मोतुुगाविषृत ॥ घृत १ भाग्‌ बिजोरा कारसं ¢ भाग दही 9 भागः 
` शकामूला बेरीकी घाल विजोराकीतराल इन्दोका कादा १ भाग अ ` 
नारकारस 9 भाग बायनि्दग सेधानोन सुहागाखार शूंि मिरचं 
कपिली चाव चीताअजमौन पादा मूला इन्दका चूण 9 तोलाीतर 
इनस्ोके कलकमे घृतको सिदकरि बततनेसे हदयशूल पशलीगशूल 
 कूषिशूल इवास खासी हिचकी बध गुलम भमेह्‌ बवासीर वातव्याधि | 

सामान्य शूल इन्दौ को दूरके ॥ तैल ॥ नारायण तेलका बस्तिकमे 
 .करनेसे सबशुल शांतो ॥ भनरद्वनश्ूललकषण ॥ भोजन जीणंहये 
व नहीं हुये जो शूल उपजे ओर भोजन करने से प्रर लद्धन से 
` शोतहोवे नही तिसे च॑ द्रवन्‌ शूल कहिये ॥ भररवूललक्षण ॥ 
इसमे जबतक कड््रा पीला खड अच्च की छर्दिं न आवे तब तक 
स्वस्थतो हवे नही ॥ बमनबिरेचन ॥ जरत्‌ पित्तशुलमे पित्तपडे तो 
चमन करायै ओर कफ पडे तो जुलादेवे ॥ सामान्यविकिस्सा ॥\ज- 
रत्‌ पित्तका ओर अल्द्रवजशूलका समान्‌ .इलाज है ओर समा- 
नहो पथ्ये ओर जव आमपक्राशय शुद्धहोवे तव अन्नद्रुबज्‌ गूल 
शातहोवै ॥ मपवडरी-॥ नोन्‌ सहित उडदके बदे बनाय तेलमं प. 
काय पीते घुतके संग खानेसे अचदरवज शुलजाये ॥ धातरीलोह ॥ 
अर्वैल्ञके चूेको बरावर मुलहटीके चूके संगलोहाकी भस्मको 
खानसे व शहद के संग खानेसे अन्नद्रवज शुल दृरहोये ॥ पयस 


सवा अथवा कोदू अथवा कांगणी व चावल इन्हमिं दुधकी खीर 
वनाय खानेसे अन्नद्रवज शूल शात दोषे ॥ अ्देष ॥ जमीकंद्‌ क 
हला मटर सन्न्‌ व पीटी ॐ पदाथ इन्हं के सेवनसे अभरद्रवजनूल 
शांतहेोवै ॥ भन्न कुलथीकी पीट व बचक चृ व चनोक पी्ीव 
कोद घ सतू इन्दको व चावलको दही के सङ्ग खानेसे अश्दववज 

शल शांत हीये ॥ भन्न ॥ गहरंका चूनघुत गुड इन्द को पकाय पीठे 
निशी मिलाय ददेदूधके सङ्ग ४८ दिन खाने से अन्नद्रवज गुल 
जवि ॥ सामान्य॥ यह अह््रवज शूल महा रोग ह इसकी चिकित्सा 
` मशिलसे हेवै है इस वास्ते इलाज भयाद्‌ यत्कारि अारामकः 

रवे ॥ सामान्यचिकित्सा ॥ अल्नद्रवजमं शीर जरत्‌ पित्तम जरदराग्नि 
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मन्द होताहै इसवास्ते अन्नपान स्वस्प करावे ॥ भक्षण ॥ मटर यवों 
का सत गेह सांवा हरीकं चोला राजउडद उडद कुलथी कांगणी 
चावल दही लक्तरस दूध गोका घृत मसका धुत वथुखा करेला 
वां मककोदीफल भोर हिरण रोहित मच्छ कपिजल इन्दो के मास 
ये इन दोना रो्गोको हरे ह ॥ गुडमण्ड्र ॥ गड अमला हरडैये 
चार २ तोले लेय लोहकीटी १२ तोल इन्हीं को शहद घृतम मि- 
लाय १ तोलाभर रोज खानेसे मोजनकी आदि मध्य अन्त मे -यह्‌ 
अन्न्रवरजशूल जरत्‌ पित्तशूल आम्ल पित्त इन्ौको हरेह र पः 
रिणामशल १ ब्ष॑से उपने को हरे है ॥ शतावरीमणङ्र ॥. लोह कीटी 
भस्म रेतोलां शतावरिरस ३रतोलादही २२ तोल्लादुध ३२ तोला 
गोकाघृत १६ तोला इन्दो को पकाय जव पिंड सरीखा हौ तव उ- 
तारि भोजनके आदि मं व मध्यमे खानेसे वायुश .पित्तशुल परि 
णाम शूल इन्दौको यह हरे संशय नहीं ॥ शलरोगमपध्य ॥ बमनस्ये- 
दन लङ्घन गुदाकी बक्ति बस्तिनींद जुलाब पाचन एकवषेके उत्पन्न 
धान बाद्यमणड गरमदूध जद्गली जीवोके मांसकारस परवर सहै 
जना करेला बैंगन पकाह्ा खम दाख कैथ विजौरा चिरजी शा 
सिच शाक बरथुखा समुद्रकानोन कालानोन हग शुठि मनियारीनोन 
शतावरी लहसुन लग अरंडीका तेल. गोमूत्र गरम पानी व्रिजरा 
कारस कूट हस्दी खारोका चौ येसव शूल रोग॑मं पथ्ये ॥ चपभ्य॥ 
विरुद्ध अन्नपान जगना धिषम भोजन रूखी चपर कस्यसी शी 
तल तथा मारी बस्तु कृसरत खी भोग मदिरा दल्‌ हौनेवाले्रस् 
नोन कडवी बस्तु वेग के रोग का शोक क्रोध ये सत्र शूल रोग मे 
अप्थ्यहं॥ क ' स" ॥ 
इतिभीत्रीनिवासकरमिदत्तरतनिवएटरलाकरमापा्यालप्रकएणमस न्तम्‌ ॥ ' 





भजामः 


, भनाईउवावततकमेविवक ॥ जें देवता ब्राह्मणों के मकानों को 
आर तालाब कूप धर्मशाला जीर्ोकीर्वबहै इन्दोको तोड़ फोडडलि 
तिसको वायस नाम भहु य्ह केरे तिका खक्षस पेट फूल जवे 
उदावत्तस्वर अरुचि पैरीमेदाह ये सहवै देसेजानो ॥ व्योति 


निघ्रणटरताकर माषा। ` .. - ५७१ 
- .खभिप्राय | जिसकी जन्मपत्रीमें 
ध पापयहकेमभ्यमे चन्द्रमाहो ओरं 
~ ७ सातवें स्थानम शमेश्चरहोवै तब सवास क्षय विद्रधिगुरमतिज्ञी ये 
सत्र उपज ।॥ उदावत्तनिवान ॥ आधोवात बिष मन्न जंमद्ैखखश्चपात 
. कीक इकार वमन मेथुन मूख प्यास द्वास नीद इन तेरह केबेग 
क रोके तो उदावत्ते रोग उपज ॥ बातनिरोधजन्यउदाव ॥ अधो 
` वायं मत्र मल्ल इन्होको रोधहोवै ओर पेट फूल जावे ग्लानि होवे ` 
शल चले ओर पेटमे बाय के रोग उपज ये खधोबायु के रोकनेसे 
उपे उदावसै के लक्षण हे ॥ मलनिरोधजन्यउदावतते ॥ पेट मे गुड़ ` 
 . गडा शब्दरहै शल हवै पेडमे पीडाहो मलउतर नहीं उकार बहुत 
श्व मल मखम निकल आब ये लक्षण मल रोकने के उदावत्तेके 
. हें ॥ मू्ररोकनेकेउदावत्तफलक्षण ॥ पेड रौर लिंगमे शलहो म॒त्रकष्ठ 
` से उतर मस्तकमे पीडा होय पीडाही से शरीर सीधा नहीं हीय 
पेट अफाराहो तौ मन्न रोकनेका उदावत जानिये ॥ जमाह रोकने 
करे उदाव्चके लक्षण ॥ जिस्काकांधा गल्लार्‌ कजाय मस्तक के [विकार 
ह्यं जमाई बहुतदोय बायुके वरिकार होय नेत्र नासिका कानपीडा 
बहुतहोय ये लक्षण दोय तो जंभाईै रोकनेके उदावत रोगजानियिषः 
 भ्रयभशरुपातरोकनेकाउदावस ॥ आनंद अथवा शोकके अश्रुपात को 
रेक तो उसका माथाभारीरहै नेत्रके रोगहोरथं पीनसह ॥ कर क- 
नेकेउदावततकेलक्षण॥ कधा मडेनही माथे शलदो अधाशीशीहो सब ` 
द्रां द्वलहोजार् ॥ उकाररोकनेके उदावच्क लक्षण ॥ कठ रप 
मोसनते मरादीले अधिकमोहशरीर मे व्यथा आर षायु के बहुत 
विकार पवन निकले नहीं ॥ छद रोकने के उदावत # लक्षण | 
शरीरम खजली ओर चिकदेषदजायै अरुचि होय मृखरपरभा 
पजा सजन पांडरोग ज्वरकोदं होय हदय दृखे विसपरोग होय 
श॒क्र रोकनेके उदावर्पके लक्षण ॥ .पेड्गुदा पोतोदट्री न्दो मे षडा 
ओर सजनो मूत्र कजाय वाप्य भार रुधिरदन्द्रीमेसेगिरनेलभे 
पथरीक आजारदोय नेत्रका विकारहोय ॥ धारोकने फे उद्वत के: 
लक्षण ॥ तद्रा हाद में एूटन . विनाश्रम्‌ के श्रमीहोय शरीर क्षीण. 
पडट्जाय टाफ्रिमद्‌ होजाय ॥ तप्रारोकने के उदावर॑ के लक्षण ॥ कठ. 
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मखससे थोड़ा सुनेहदयमे षीडाहोय व ॥ इवास रोकनं # उदावत 
लक्षण । वोकनासोमि जिसकेयहलक्षएहोय, 
उसके हदादखे मोह बहत होय पेटमे गोलेकारोगहोय ॥ निद्रा्ेक- ¦ 
नेके उदावत के लक्षण ॥ जमा बहुत अवे अग मे हड्‌ फूटन बहुत . 
होय नेत्र ओर माथा बहुतमारीरहे तन्दराहोय ॥ रुषि कुपितवातज ` 
उदा ॥ कोष्ठे रहे जो वायु वहरूखे कसैले कडये भोजनसेकु- ` 
पितो जल्दी उदावरतको पैदाकरेहे ओर मेदको ले चलनेवाजीजो ` 
नसै वेशखधोबायु ओर मलमूत्रकोउलांधिजाकरिमलको सुखादेयहै 

ओर हदययेडमे शूलचलवे शरीर भारीरहे अधोवायु खौरमलमूतर 

अत्यन्तं कष्टसे उतरे इ्वासखांसी दाह पीनस मोह तषा ज्वर वमन 

हिचकी मस्तकका रोगहौलदिली शुनबहरी ओर बातके बहुत से. 
रोग उपने ओर ठषाकरके पीडितं होवे शरीरक्षीए पड़जवे शल 
बहुतचज्े मलकी बमनकरे अर अनेक प्रकारके बहुतसेरोगउपजं 

मोर बातके कोपसे उपजे विकार पेदाहोवें ठेसा उदावत महा्- 

साध्यहे इस उदावत्तैवालारोगी निर्‌चयमरजावे इसमेसंशयनर्हीहेष 

प्रधोबातज उदावत विफत्सा ॥ इसउदावत्तेमे स्नेह पान स्वेदन ब- 

स्तिकमे अनुलोमन ओषध ये हितं ॥ मलनिरोधज उदावत चिक- 

त्सा ॥ इसमे जुलावरूपन्नखोषध अभ्येगस्नान स्वेदवस्तियेहितः 
। हं ॥.मूनिरोध उदावत चिकित्सा ॥. इस मेँ पानी मिलाय पीव 
व्‌ कटेलीका स्वरस व अन्मुन टक्षकेकादा को पीनसे यह उदावर्तं 
शांतहोवे ककडीके.बीजोको पानीमें पसि सेंधानोन मिलाय षीनेसे 
प खांड्‌ व दैषका रस.व दधव दाखकारसदन्टोको षीनेसेमूच्रङृच्च्‌ व 
पथरी रोगशां तहोवै ॥ चंभानिरोधज उदावत विकितसा ॥ इसमें स्नेहः 
पान वस्वेदन करे ॥ भागूनिरोधज व छींक निरोधजउदावर्चविकिस्सा ॥ 
बातनाशकरनेवाली क्रियाकरनेसे खर नेत्रोके पानीको ज्यादाबाहि- 
रकादनेसे ओर शयनकरनेसे अर सुन्द्र कथादिके सुननेसे आशुः 
निरोधका उदावत्तेनवे ओर वीकरोकनेके उदावक्तमे तीक्ष्णपदाथेः 
की सुगन्ध व नस्यसुय्यं साम्हने देखना ओर वीकोका लेनाःस्ने-. 
` हपानः पसीना येसबहितहै ॥ जुम्भाजनिचउदावतैचिकित्ता ॥ स्नेहादिः 


उदावत्तको शयन मदिरा सुन्दुरकया इन्हसि शांकरे ॥ दाः 


-फजनित्उदावनैचिकफिससा ॥ इसमे नपिकामें इखंकापत्तादेय कीकलेवै 


शौर कंधा उपरमाग मोक्षउदावत मे अरभ्यग स्वेदन धूमपानये. . 
सब करोवे ॥ उद्गारि निरोथजउदावतैषिकिरसा ॥ इकार रोकने कै 


उदावतते मे चिकने पदाथं को चिलममे धरि धूमा पीवे रौर उदि 
जनित उंदावत्तै मे बमन लङ्घन जुलाव तेलकी मालिश वस्ति की 
` शुद्धि करनेवाले ओषधो के काढ़ा में चौगुनापानी ओर एकं गुना 
 दृधमिलाय पीये ॥.उकारकेउदावरमपर ॥ इसमे वातनाशक घृत देवे 
` च्मोर चिकने पदोर्थकि धुमापीये॥ छरदिरोषज उदावचैपर ॥ इसमे रन्‌ 


पानकरेौर भोजनकरि बमनलेषे ओर धूमा लंदन फस्त दन्द को ` 
सेवै ॥ भूखप्यासरोकनेकेडावसैविकितता ॥ भुखजनित ७०५१ चि ` 
कना गरम हलका रुचिकारक धोडा मोजन सुधित लोका सु 
धना ये सव हित ओर ठषाके उदावसैमे शीतल करियाकरे ओर 


कुरे सुगन्धित ठण्ढापानीको थोर २ हवे २ पीमे ॥ ५ 
फाउदावततविकित्सा ॥ श्रमद्वास के उदावत्तमे विश्राम आर माप्त- 
रसादि सहित चावल का भोजनकरे ओर नीदके भु मे दूध 
मिश्री मिलाय पीव पीर सुन्दरशय्यापर पदि पेरोको अच्छीतरह्‌ 
दावे ओर रमणीक कथाको सुमे ओर सुखपूवक शयनकर ॥ सा" 
` मान्य | उदावत सेगमें रूखा अन्न व पान कसरत जुलाब वर्ति शु 

दकार ओषध चोगुणापानी मे दूधको पकाय पीना ये सब इला- 
` जकर ॥ विथारादविलेष ॥ मिदारा गोधीचन्दन करंजवा सारिवा इन्द 
को गोमूतरम पीसिलेप करनेसे उदावत नशृहोवै ॥ रोना ॥ 


` लहसुन मदिर इनं को मिलाय भमातमे इच्छसे पीव तो गुरं 


` , . तिचिण्टर्ाकर्‌ माषा! | , ५७७. 
पान आरं स्वेदन जुच्माके उदावत्तैको शांत करं ओरं अंसमोक्षनं 


(1 
न 


| उद वत्ते शूल टन्ही को नाशंकरे चपरीर दीपने ओरं बल को बदा- 


हे ॥ कवलीफलपोग ॥ धमासा के स्वरस केशर के का की भि" ` 


मिक 


` लाय पीनिसे व ककडीके बीजक पानीमपीसि केलावयद्‌ मिलाय 
खानिसे उदावत जवि ॥ पप्र ॥ पचमूलमं सिदध ४५७ 

सके रसको नेसे मूतरच्छू पथरी इन्दीकी। शात ॥ सुकला 
श प्‌ ५. 


५.७८ विधण्टरलाकर मषा । _ ॥ 
न ॥ तिषलकषे चूको मदिरा मिलाय वं गोमू मिलाय व्‌ 
इलायचीके चको मदिरा व दूध स मिलाय पीने से पूत्राक्त रोग 
जवि ॥ प्रत्रीस्वरल ॥ आमलाका स्वरस व कादा तीनदिन पीनेसे व. 

घरोदाकी ब गधाकीलीदकेरसको षीनिसे उदावत जवि ॥ बट्यादियूष॥ . 
पीपलीकायूष व पीपलामूल के रसम घृत मिलाय पीनसे उदावत . 
च बातगुरम शांत हेये ॥ शपमािका ॥ हरदी जमालमोटाकी जड. 
रुदती थोहरकालाभिदारा गिलोयनिसोत सातवीण शंखवेल कः 
ली अमलतास बेलफल कपिला करंजव गूलर दन्द के कादा व 

कल्कमें धुत व तेलमिलाय खानेसे उदावत पेटरोग अफारा जहर 
गुल्म इन्हौकोनाे ॥ नाराच ॥ मिश्री 9 तोला निसोत १ ताला 
पीपली २ तोला इम्होके वणं मे शहद मिलाय भोजनसे पहले १ 
तोला भरखानेसे दारु एमल्धकृ व उदावसैको हरे यदं सुन्दरे 


पर राजा्के योग्ये ॥ दस्यवि ॥ जमालगोटाकी जड मेनफल ` 


पापली मनियारीनोन कूट घरकाधूमा इन्होको पीसि वत्तीवनाय घृत ` | 
से भिगोय गुदाम चदानेसे गुदाकी पीडा अफारा उदावत कोह्रे॥ . 
दिगबादिचरूणं ॥ हीग १ माग बच २ मनियारीनोन २ शुठि जीरा 
५ रद ६ पुष्करमूल ७ कूट ८ रेसे भाग लेय चूं बनाय साने ` 
से गुटम उद्ररोभे अफारा हैजा इन्दो को नाश ॥ नदावौषिनरणे॥ 
देवदारु नागरमोथा मूबौ हस्दी मुलहदी इन्दोका चृणे १ तोला ` 
भर खावे उप्र ताल्लाब के पाली को पीवे यह्‌ उदावत्तेको नाशै ॥ ` 
-दरीतक्यादिचरण ॥ हरदं पल्‌ निसोत इन्दौ का चृए धुतके. सङ्ख 
खानेसे उदावत्त को नाशे ॥ ृद्ाएक ॥ त्रिकु्ा पीपलामूल नि- . 
सोत जमालगोयाकी जड़ चीता दन्द के चको गुड मे मिलाय 
प्रभात मे खाने से बल. बौ अग्नि दन्होको बदावे ओर उदावत्ते ` 
` -तिल्ी गुर सोजापाडुदन्हं को नाशे ॥ शुष्कशूलादि धृत ॥ सखामूला । 
अद्रख सांटी पैचमूल अमलतास इन्हके काषठामे घुतके सिद्धकरि ` 
पीनसे जस्दी उदावतते शात हवे ॥ त्रुटति ॥ त्रिकुटा सँधानोन्‌ ` 
` सिरसम घ्रकाधूमा कूट मेनफल दनहोके चूको शहदमे व गुदम 
` पकाय ओग समानं ब्रतीबनाय धतम भिगोय गुदामे चदनिसे 


निघण्टरलाकर भाषा।. . ` ५७६ 


 . अफारां उदावत पेटरोग गुरम इन्हरंको शांकर ॥ मदनफला्िवति ॥ ` 


~ मेनफल पीपली कूटं बच सफेद सिरसम इन्होंको गुड दुधमे पी 
` वत्ती बनाय गुदामे चढानेसे उदावततै नाशहोये ॥ िग्वाविवति॥ हीग 
. शहद सेधानोन्‌ इ्होकी बत्तीबनाय धृतम भिगोय गुदम चदानेसे 
` उदावत नाशहोवे ॥ उदावैम प्य ॥ हलका भोजन ओर्‌ पाचन ये 
` उदावत मेहित ॥ भपध्य॥ षिष्टस्मकारक ओर भारी विरुद कषा- 


यला न्ह को उदावत्तमे निरंतर वग्जिदेवे ॥ भानाहनिदान ॥ पेट मे 


मके व मलके वदनेसे अथवा अधोयायुके रोकनेसे अथवा शरीर 
` में दुष्ट पवनके रोकनेसे ब पेटमें संचितः आमवमल कुपित बायुसे 
, वारंवार बधकरि चलना इख अपने स्थान मे नहीं आयसकै तिस- 
को अनाहुनाम अफ रोग किये ॥ आमजन्य ध्रानाह ॥ दसम तषा 


पीनस शिरके संपणं विकार दाह हवे ओर आमाशयमे शूलहोवे 
पोर शरीर भारी ओर ददयका स्त॑महो ओर उकारावे नहीं ओर 
कटि प्रीठ मलमूत्र इन्ोका स्तमहो ओर शुल मृच्छौहो मलयुक्त 
छदिच्यवि 1पकाशयजश्रफारा॥ पक्ताशयमे अफाराहोतो सवास ओर 
अलसोक्त लक्षण उपलं ॥ उदाव्ते्साध्यलक्षण ॥ तृषासे पीडित 
रौर हेशपावना क्षीण शूलयुक्ते ओर मलकी ठदि करनेवाला पेसे 


` उंदावरचं शेगीको वैय त्याग देवे ॥ साचा ॥ बायुसे उपने अकारमें 


` स्तेहन स्वेदन निरूहए वस्ति येहितहै र मलसे उपजे अफारमे 


अफारा ङी नाशक क्रिया करे खर अफारापे यथायोग्य पथ्यापथ्य 


को स्ये ॥विकित्सापरिभाषा॥ उदावसैव अफारामे काये कारणएसमान 


य 


होनेसे समानही चिकित्साकरे॥ चनादरमयग ॥ पानीभे स्नानमदिरा 
मरगाका मांस चावरलो का पेय निरूहवस्ति मेथुन इर्दौकोसेवे अर 


` भृखबदानेवाजञा हितचिकना बकराकामांसयुत भोजन ये जफारामें 
2 = भ रां ` न्थ एटी 9 
` हित खरौर अफारमें प्यासवदे तो मन्थ व ठण्ठी यवागुकतो पीव ॥ 


. हिनवादिनरूणे॥ हीग १ बच २ कूट ५ साजीखार ७ बायत्रिडृग € एसे 


` प्रमाएसे इन्होको लेय चएौकरि गरमपानी के सद खानेसे अरा 
, हेज हदधोग गुरम अधौगवायु इन्दोको नाशकरं ॥ पलत ॥र चन्‌ 
` करनेवालतेफल व जड षग ्आककीजड दशमूल त्रिफला थोहर्जड्‌ 


द० निघण्टरल्ञाकर भाषा । । | 
चीता सांडी ये समभागलेव खर पाचोनोन सोके वरावर मिलाय 
पौरं ष्राबरका धुत मिलाय धानकी खीरलोकरा चूएे सौर नोन मि-' 
लाय शङ्खम मरि संधियोंको खामिलिपि गजपुटमे पकाय शीतल 
होनेपर कादि अन्नकेसद्‌ व पानीके सद्ग खाने से अफाराकी षीडा 
को हरे ॥ ठवस्नरूणं ॥ धनियां हरदं हीग पंष्करमूल सेधानोन मनि- 
यारीनोन कालानोन अजमान जवाखार व्रायविडंग ये सममागलेय 
रोर निसोत तीनमाग लेय दन्हंका चृएकरि गरमपानीकेसङ्क खाने. 
 सेखफारा आटतरहुके पेटरोग विड्वंध दन्टोको नाशे ॥ कचादिचृणं ॥ 
तरच हरडे चीता जवाखार परिपिली अतीस कूट इन्होका चृएकरि 
गरमपानीके सट्क खानेसे ब जल्युत उत्तमभोजनके खानेसे व्मक्रा 
सूदवात इन्होको नारौ ॥ ्रि्ताविगुटी ॥ निसोत पिपली हरडे येकम 
से २।४।५ भागलेय चणकरि गुडमे मिलाय गोली वनाय खनसे 
दारुण अफ़ारा शांतहोषै ॥ स्तुद्यादिवरी ॥ निसोत हर्डे पिपली इन्दो 
को थोहरके दूधमे भिगोय पीठे गोली बनाय गोमूत्रे सहः खानेसे 
अपराराको नाश करे ॥ .गस्पट्कादिलेप ॥ देवदारु आदि छः ओषधों 
के कांजी मे पीसि ल्प करने से पारा नाश हवे यह पूवे वेर्यो ने 
कहाहै ॥ दारुपटूकादियोग ॥ देवदार वच कूटं शतावरी हीमं सेधा- 
सोन इन्होको काजीमे पसि लेप करनेसे अफाराको नाशै ॥ स्विरा- 
दिधृत ॥ शालपरयादिगण साह अमलतास चिरायता करंजवा 
इन्दाका काठा ८ तोले ज्ञेय ओर केलाका रस ६९ तोला घुत ६४ 
इन्टीको मिलाय धृतको सिद्करि बरतनेसे कुपित वायु शांतहेवे ॥ 
उदात्तं भरे अफारामं प्य ॥ स्नेहन स्वेदन विरेचन बस्तिकमे फल 
वतितेल लगाना जौ जिने ष्ठा मूत्र ओर बात उत्प होताहै देसी 
सब वस्तू भराम्यजल अनूप देशक रस अरण्डीका तेल वारुणी 
मदिरा कोमल मूली अमलतास निसोत थोहरफेपत ्द्रख वि. 
जीरा जवाखार हर लोग हीग दाख गोमूत्र नोन अधोवात के 
. रकन उस्पन्नमे स्नेहन स्वेदनवतिं वस्तिकमं वातदह्रेनेवाले अन्न 
पान आर वरष्ठाके रोकनेसे उत्यकचमे वस्तिकम॑ स्वेदन तेललगाना 
गोतामारके न्हाना फलवति विषठाके फोढ्नेवाले अन्नपान ओर मत्र 
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, वेगके उत्पन्न मे तीनप्रकारकाः वस्तिकर्म स्वेदन तेललगाना गोता 
मारके नहाना धीका -निचोडना ओर उकार के रोकने फे उद्त्न 
.हिचकीके दूरकरनेवाली व्रिधिकरे ओर खांसीःके रोकने से उतन्न 
-.भे खांसीकी नाशक विधिकरनी चाहिये छीकके.रोकनेसे उदप्रत ` 
, स्वेदन धूमपान भोजनके पीते घृतका पीना ओर त्ीकका प्रटृत्त क 
श्ना नासलेना तेललमाना प्यासके रोकनेसे उत्पन्ने शीतलश्यन्न 
` पानं जंमाद्रके रोकनेसे उदन्नमे बाततनाशक बिधिकरिये नीदकेरोक 
: नेसे उद्पच्रमे दृध सोना शरीरका.दाबना मृखके रोकनेसे उसन्न 
` मे चिकना थोड़ा हलका भोजन आंशके रोकनेसे उत्पन्न मे आश 
"का निकालना सोना मदिरा प्यारी कहानी श्रमके उ्वाससे उत्पन्न 
` मे विश्राम अर वातकी नाशक बस्त॒बीयके रोकनेसे उत्पतमे वस्ति- 
~ कम. तेललगाना गोतामारकं नहाना मुरगा सादीचावज्ल मदिरा 
दूध ओर जवानीसे गाबेत खी बमननसे उवपन्नमें लङ्खन धुमाखाये 
हुये का बमन श्रमस्‌खे अन्नपान विरेचन फस्त खलाना ये पथ्य म- 
हरषियोनि उदावत्तै मे कटे ॥ अप्य ॥ वमन्‌ वेगका रोकना फलीसे 
उप्त कोदो नारीशाक कमलकीजड .जामुनिकाफल ककड 
तिक्लकी खल सबघ्रकारफे आब्र करेला टीट चनकीवनीबस्त्‌ वि- 
मी विर्‌ कषायली तथा भारीबस्त्‌ इमसबोको उदावसैमे व्याग 
` ओर सबपाचनवस्त्‌ ओर लङ्खन उदावत मे हित है इन्टीको अ- 
„ फ़ारामे भी यथा योग्य बुद्धिमान योनितकरे जो अपथ्य पहले उ- 
दावचैवाज्ञे को कहे हँ उन सबको अपफाराका रोगीत्यागदेवे ॥ 
इतिश्रीबेसीनिवासकवेद्यरबिदतचतरृतनिषरएटरलाकरभाषा्ा 
| उदावत्तेमानाहप्रकरणम्‌ ॥ 
, शुरपरोग कमे विपाक ॥ जो गुरुसे जां चज्ञात्ति रक्से वह गरम 
` सेगीहेवै इसकी शांतिवास्ते १ महीनातक पयोरत्तकोकषषे ॥ गुर्म 
` निवन ॥ मिथ्या आहार ओर्‌ प्रिथ्याबिहार करने से बात पित्तकपः 
-वुष्हो परुप्र या सके पेटसेजेकैप्रेइतक गोलेकेसदशएक्गाठको उ- 
सन्नकरैहै वहःबात १ पित्त २कफ.३ सन्निपातशरुधिर ५ इनभेदोति 
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पाच प्रकारका कोष्टकेविषे जिसस्थानमें गुरम होता वहं स्थान 
लिखते दोनों प्रसलीमे द्दयमे नाभिेपेदम्‌ ॥ गुल्मकारूप द्यः 
ओर पेदके वीचमे गह ओरं फिरे वा न फिर गोलाहोयबर्देजवि 
उसको गुर्म कहते ॥ संभाति ॥ यही पुरुषोके पाचप्रकारकाही 
हेहि ॥ पूषैरूष ॥ उकार बहुत्मविमलवद्धताहो ओर अन्नमेवासना. 
रहैनहीं ओर बचनक्रो सहैनहीं आंतबोले पेट मं गुडगुडा शब्दहो 
पर अफाराहोवे पेट मोटा लस्बाहोजावि मुल्मका पूरवेरूपके लक्षणः 
ह ॥ शुर्मका साणारणकूप ॥ अर्‌ चिहो ओर मलमूत्र दुहरा उतरे 
वायसे आतो पेटमे अफाराहो. बायुकी उध्वेगतिहो यह्‌ लक्षण 
सव गुल्मरोगेमिं हेदै ॥ निदानप्ातगुल्म ॥ रूखे अन्नो को खाने 
से विषमाशन से मूत्र रोकने से शोच करनेसे चोट लगनेसे मलक 
क्षीण होने से लंघन करने से.विुद्ध चेष्टासे बलवानके साथ युद 
करनेसे बायुका गोला उन्न हाहे खर जो मोलेके स्थानमे षीडा : 
घटे बद खरौर अधोबायुकी -प्रत्ति अच्छी तरहसे होवै नहीं खर ` 
मल उत नहीं मृख ओर गला सूखे शरीरकी काति कालीहोजाय : 
शीत ज्वर हेवे.ष्दय.कुक्षि प्ली शिर इन.स्रौ मे पीडाहो ओर -. 
हदयमे भोजन पचे पटे पीडा अधिक हो खर भोजन करे षी 
थोडी हो ओर कसेले कंड्ये रससे पीडा बहे ये लक्षणहो. तोबात -. 
का गुम जानिये ॥ बातगुरमराखायं ॥ इस रोग वाजे को ' पहले ` 
धृत पानादि से स्निग्ध करि पीले स्वेदन कराय पीठे स्निग्ध ओओ- ` 
षधोसे रेचन. कराय पीठे निरूह वस्ति.अनुवासन वस्ति को वेय. 

देवे पीडे -ओओषधोकोसेवे ॥ सामान चिकित्सा॥ रनेहनस्पेदन जुलाव ` 
इस्यादि क्रियासे गुर्मको शिथिल करे पेसे मुरमका इलाज करे ॥. ` 
सामान्यउपचार्‌ ॥ बात गोला की. नाशक चिकित्सा करे जो कफ 
कुप्रितहो तो ज्ेखन ्योषध ओर चूणौदिक कफनाशक ओषधकरे 
ओर्‌ जो पित्त प्रकुपित हो तो जुलाषदेवे ओर जो दोषनाशक शौ. ` 
पसे आराम न्‌ हो तो गरम मे शिरामोक्ष करावे ॥ मातुक्तिगादिं ` 
याग ॥ विजौराकारसं.हीग अनारकीाल मनियारीनोन सेधानोन .. 
इन्दाका चुएकारे मदिराके संग पीनेसे-वायुकाः गोलाजावि ॥ बून्याः. ` 
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वियोग ॥ रूढि २ तोला बिजौरा ८.तोला तिल तोला गुदशतोला 
.इन्होका चुएकरि गरम दुधके संग सनेसे वातगुरम उदावर्तं योनि 
` शल इन्दोको नाशे ॥ केतकीलार योग} साजीखार कूट केतकीखार 
¦ य समभागं लेय चएकरि मीठतेल के संग. खानेसे दारुण बात 
-.गुरमकोहरे ॥ बारणीमेडयोग ॥ एरंडतेल को वारु णीमदिर के संग 
“ पीनसे व अरडीतिलक्रो दूधकेसंग पीनसे बातगुरम शांतहोयै॥ बात 
 शुस्महुष्पाविधृत ॥ शरणी जीरा ` स्याहजीरा षीपलामल चीता 
` विदारीकद्‌ वंड्वेरीाल इन्हके रसम घृतको पकाय खाने से बात 
 -गुरम अरुचि ए्वास शूल पेटका अफारा ज्वर ववासीर संग्रहणी 
 योनिदोष इन्होको शांतकृरे॥ चित्राशषृत॥ चीता शंहि मिरंच पीपल 
` -सधानोन षिदारीकंद चाब अनारकीाल अजमाण पीपलामूल 
जीरा शेरणी धनियां ये समभाग लेय कादाकरि पीत घृत दही काजी 
` वेरी मूला इन्ोके रस मिलाय पीठे इन्दं मे घृतको सिद्धकरिखाने .. 
से बातगुर्म दुबेलपनापेटकागुड २ शब्द्‌ इन्होको नाशे ॥ हिग्वादि 
धृत ॥ हीग कालानोन शुंठि भिरच पीपल संधानोन अनारकीक्राल 
पोखरमूल जीरां धनिया आम्लवेतस चीता असर्गध बच निगैडी 
` केचूरये प्रत्यक्‌ तोले २ भरलेय इन्दोकाकादा ६४ तोलेभरमेधृतको 
` प्रकाय डंडा हनिपर खनेते २ तोल्लेमर यह्‌ बातगुल्म शुल्ल अफारा 
 इन्होकोनाशे॥ तरयूपणािवृत ॥ टि मिरच पीपलह्रड बेडा आमला 
धनियां बायविडंग चाव चीता इन्होके करके घृत दूध मिलाय 
धृतंकरो सिद्धकरि वरतनेसे बातगुर्म नाशहोवे ॥ तेल्रमलतासराः ॥ 
तैल आआधातोलामर पीने से गुस्मकोहरे ॥ $ष्टदितेल ॥ सपेदकूट 
` १भाग हीग9 भाग जवोखार १ तोलेत्रिफलाचृएं १० भाग दन्द ` 
` करा गो मृतरमे कटकं बनाय तिसमे अमलतासकां तेल ओर थोहर 
का दूध मिलाय पकायंतेलको सिद्धकरि 9 तोल रोजखानेसे दस्त 
लगे पीठे त चावरलोका पथ्यकरे ओर इसतेलकी चारदिनके अत्‌ ` 
` भेदेवे हमेशा नी यह गुल्म जल्लोदर ति्वी शूल सोजा इन्द! को 
नाशकरे है ॥ बविडगादिकख ॥ बायवरिडग्‌ अनारकीलाल हीग सधा 
. नोन इलायची कालानोन इन्दोको बिजोराके रसमे पीपि कर्कंकारे 
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३ तोले मदिराके सद्गलानेसे बातगुट्म नाशहीवं अथवा प्राणनाथ 
रसको देनेसे बात गुर जवि ॥ युगुलयोग ॥ गुगुलको गोमूत्रके सद्र 
पीनेसे बातगुरम व शूलनाशहोवे ॥ लित्थादिकाय ॥ कुलथी कपूर 
कचरी चावल दूध तक्र मस्तु अरणी हरडे धनियां बाला ५७५ 
कादाके षीनेसे पूर्क्तयेग नाशहोवि ॥ हिग्बाितरूणे ॥ हींग सेधानोन 
अमिली रां शटि ये समभागलेय चणका दसहिगुपंचकको खानि 
से बातगुटम नाशये ॥ बातगुर्ममेबिरेचन ॥ अरंडी के तेलमे दूध 
रोर छोरी रेका चृएं मिलाय पानकारि जुलाबलेवे ओर तलाः 
दिक्‌ चिकना पदाथं से पसीनां लेषे यह बात गुल्मको नाशं करै॥ 
शिखिबाद्वरत ॥ पाराभस्म तात्राभस्म अभ्रक भस्म गन्धक सोना 
माखी जवाखर इन्टको चीताके रसमें १ दिन खरलकरि ३ र्ती 
प्रमाण खावे नागरपानके रसकेसङ्क यह्‌ वात गुर्मकोहरे ॥ पथ्य ॥ 
तीतर मोर मंरगा कोच बरतक इन्होके मासका रस घृत चावल म 
दिरा सुरामणड ये सब बात गुस्मम हित है ॥ पि्तयुर्मलक्षण ॥ क- 
इश तीखा खद्म गरम इनरसोंके सेवनेसे कोधके करने ओर मय 
के पीनेसे अग्नि ओर धूपके सेवनेसे आमके बदनेसे चोटके लगने 
से रुधिरके विगडनेसे इनबस्तुश्ोसे पित्तका कोप होता तव ज्वर 
होवे तषालगे शरीरें षीडा शूल दाह बण गोलके हाथ लगनेमे 
अधिक पीडा ओओौर मोजनके पचनेके समयमे बहुत पसीना अवि 
ये लक्षण .पित्तका गोल्लाके है ॥ ्ाकषादितरूण ॥ पित्त गुल्मे दाखोके 
“रसम छोटी हरदं का चण ओर गुडमिलाय खये व खांड सहित 
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्रिफलाके चृणेको खाये ॥ प्रिगुटममेषिरेवन ॥ त्रिफला के कादा मे 
निसोत काचृणं मिलाय खनेसे अथवा कपिलाको -मिश्रीमे ब शहद 
मे मिलाय खानेसे व लोटी हरहोको मनका दाखोके सङ्ग खाने से व 
गुडके सङ्ग खानेसे पित्तगुरम जावे ॥ गुरमनेपथ्य ॥ चावल गौ व 
%कराकादूध परवल धृत दासं फालसा आमला खजर अनार खांड 
यलियार का कादा ये पित्ते .गुरममें पथ्य ह ॥ ग्रा्षादिधृत ॥ दाख 
मलह>। सजूर बिदारीरकद शतावरी फालसा रिफला ये चार २ 
तोल सय पानी २५६. तोले मे काढा बनाय. चतुथीश बाकी रक्से 
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:. पवि आमलाकारस धृत्‌ दषकारस्‌ दृधं रड़का कर्क ये लग २ . 
` कादा चतु्थीश मिलवि पी इन्दमं धृतको सिदकरि खड शहद 
, चतुथाश. मिलाय ` खानि सें पित्तगुरम व्र सवेगुस्म्‌ शंत हवे ॥. ` 
 आमलक्यादियृत ॥ आमलक रसमे चतुथौशे घुतका. पकाय खाने ` 
से व हरदके कादा में धृत को पकाय खाने से पित्त गुरम जवे ॥ 
-त्रायमाणधृत ॥ बनप्सा १६ तोलेका पानी १६० तोलेमे कादा बनाय 
पैचमांश बाकीरहै तब कपडासेवानि पीठ हदीहरड कुटकी नागर . 
मोथा बनम्सा धमासा दाख विदारी कोरफड गिलोय चदन कमल 
ये सब्र एक एक तोला लेय खरौर आमलाका रस ३२ ताला दुघर२ ` 
. तोला घृत ६२ तोला इन्दं के कादमि भिलाय्‌ धृतको सिद्ध करि 
खाने से पिचगुरम रक्तगुल्स विसपं पित्तज्वर हद्रोग कामला कुष्ठ 
इन्होंको नाशे ॥ कुलम निदान व लक्षण ॥ टैदी भारी चिकनी वस्तु- 
मं के खनि से रौर वैहे रहनेसे दिनम सोनेसे कफका गोला उतप- 
र होहै अर सब दोष कुपित्त हो गोला उतपन्न हो तिसे सचचिपात 
करा मोला जानिये। ओर जिसमे अरप शीतञ्वरहो अरगेमि पीडाहो 
लालपडे खासी अरुविहो ओरशरीर भारीहो ठेढकलगे असप पीडा 
होवे रौरं गोला किन हो ये लक्षण करके गोला कैं ॥ सामान्य 
चिकित्सा ॥ कफमोलाका ओर बातगोलाका समान इलाज अर 
` करनाशक अौषधोंसे भी कफगोलाको नाशे ॥ यवानीचूणे ॥ अज्‌ 
भान मनियारीनोन इन्होको तक्म मिलाय पीनसं ककयुरम जवि 
शीर मलमचरको अनुलोमन होय मलमूत्र साफहोवे ॥ हिगवादिचरूण॥ 
हग पिपलामूल धनियां जीरा वच चाव चीता पाद कच्र अमली 
मनियारीनोन कालान सेधानोन जवाखार सुहागाखार अन 
छोरी हृरद पुष्करमूल आम्लवेतस शेरणी स्याहजास्‌ थे समभाग. 
 क्षेय चैकि अद्रखके रस भे व.विजराकं रत मे भिगोय गरम्‌ , 
पानी क सग.खान से गरम अमन बवासीर सबही उदावत 
भत्या्मानपरेटरोग पथरीतुनी भतितूनी अरुचि भ 
` बभिरपना अष्ठीला प्रय्ठीला हदय कृलि आडी व कन = क 
` स्तनं कंधा पसली इन्द का शूल बात कर सबध। शूलः इन्द 
। । ७५. ` 


नाशे यहञदधिनीकुमारोने कहा ॥ पिषल्यविमूत॥ पिपली पिपला- 
ल चाव चीता शुडि ये चार२९ ताल लय इन्दो के काढा मे जवा- 
खार एतोला घृत ध्ध्तोला दृध १ सेर मिलाय धृत. को सिद करि, 
. वरतनेसे कृषका गुम संयहणी पाड्रोग तिन्नी खासी ज्वर इन 
को नाशे ॥ कफयुलमप्य ॥ कुलथी साठी चावल यव बन के पशु 
का मंस रस मदिरा तेल धृत्‌ बतक ये पदाथ कफगु्मम हित ॥ 
त्तिलादिलेप य लेक ॥ तिल एरंडजड़ अलसीकेवीज सिंरसम इन्दोको 
परानीमे पीसि पेट उपर लेपकरने से ओर आकके.पत्तोसे सेकनेसे 
कफ गोला शांतहो ॥ सैक ॥अरेडकेपत्तोको व आकंकेपत्तो को गरम 
करि बारंबार सेक करनेसे करु गोला शांत होवे ॥ ्यमूलादितेल ॥. 
दशमूल पिपली दाख हरडे आमला ये चार२ तो लेय.काढा ब- 
वा्र.एरंडतेल ६५तोले मिलाय गौ का दूध ३ ८४तोले मिलाय पः 
काय तेलको बरतनेसे कफका गोल्लाजावे ॥ त्रिदतादिसा्पः ॥ निसोतं 
हरडे.बहेडा मला जमालगोटाकीजड दशमूल येचार रतोलेलेयः 
-चोगुने पानी मे कादा बनाय चतुर्थश रहै तव घृत अरंडी तेल दधः 
ये मिलाय घृत को सिद्ध करि शहद्‌ युत बरंतनेसे कफ के गोला को 
नाशे ॥ विदयाधररस. ॥. गंधक हरताल सोनामाखी अश्रकभस्म 
मनशिल शोधापारा ये सममाग ले इन्ह को पिपली के कामे 
अर थोहरके दूध मे 3 दिन भावना देय पीञ्ठे शहद मिलाय: 
आधा तोलाभर खाने से गोला व तिञ्जीको नाशे इस पै गोमूत्रका 
अनुपान है ॥ नाराचरस॥ शोधापांरा गोधागंधक जेपाल ह्रदे बहे- 
डा आमला शटि मिरच पीपल इन्दो का चृणकरि शहद मे मिलाय 
आधातोला खाने से गुम पेटरोग.इन्होके नाशक ॥ ददन गुम 
निदान व लक्षण ॥ दो दोषोंसे उप्पन्न गोलामे बलाबल देखि ओषध 
दवै दते हैदनमभी तीन भकारे गुरंम होय है ॥ द्र्ाककल॥ दाखं 
चदन मुलहटी पन्राख बिदारी इन्होको चावलोके .पानीमे पसि 
करक वनाय शहद. सयुक्त करि खाने से कफबातका गुरम जवि ॥ 
` सववा संधानोनं चीता जमालगोटाकीजड दद्रयव भ्र चार २ 
` तालं लय इन्हको, १२८. तोल गोमूत्रं मे अष्टमांश -काठाबनार्य 
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 बराघरकातेल मिलाय पूर्वोक्ते कर्के मिलाय तेलंकौ सिदकरि 
< ` ष्रतनेसे अनुपानके सग. यह द्जः मोलाको नाशै ॥ नाराचरस ॥ ` 
.-. पित्तकफके गोलम नाराचरसको देनेसे सुखडपजे ॥करंजादिपुटपाक॥ 
`. चाव चीता शूंि मिरच पीपली गडूमा सेधानोन इन्होको बारीक 
: - पीसि करेजवा व बडके पत्तोसे पुटपाककरि बिधिसे पकाय पवि रस 
„ निचोडि २ तोज्ञेमर शहद मे खाने यहगुल्म पेटरोग ददजरोग इन्दं 
.: को हरे सन्निपातगुर्म महाशृल्न दाहयुतहो ओर पाषाण समान 
, कठिनङंचमोताहोवे ओर घनीदाहसे भयंकररूपहो बहगोलाूप 
` गाढ मनकोषिगाडि शरीरकोदुषैलकरे ओर अग्निकेबलको नष्टकरः 
. देवे तिसके संश्चिपतकागोलाजानो यहखसाध्यहै सामान्यबुद्िमान्‌ 
वैं सञ्निपातके गेोक्लाको व्यामि अन्यगोलाका इलाजकरे ओरं जो 
सतनिपातके गोलामे चिकित्साकरे तो धरिदोषनाशक चिकित्सा 
` बरुणादिकषय ॥ वसु णादिकादा सन्निपात के शूलकरोहरेदे ओर हदय 
शल पसल्लीशूल कांधाशुल इन्दौको उपद्रव सहितीकना२६॥ वर. 
. णापिकाढ् ॥ बसणादि गणोक्त ओषधोेकादानि खूखकादि'गणोक्त 
.. शओषधोका चएी सिंज्लाय पीनसे जे नही पकताहो ठेसा विद्रधीरोर 
` शांत हवै ॥ बायवणीदिकाटरा ॥ बरसा शियकतिंगी बेलफल उगा चता 
रणी बदी्रणी दोनों सहिंजने दोनोकटेलली तीनोकोलिस्ता मवा 
काकडासिंगी चिशयता मेढा्सिंगी करूतेरदैकीजड्‌ अथवा पतेकं 
जवा शतावरी दमहोकाकादा वनाय षीनिसे कपमेद रोगको हरं अर 
गरम मस्तकशल ऋतविदरधि्न्होको नाशकर॥ काढा ॥ अरणीकं 
कादा गड मिलाय गरम २ पीनसे सन्निपातका मोलाजापे च च 
परदभेरवरस से जावै ॥ .राजदृकषादि पुटप ॥ अमल योहर 
आक करंजवा जामन पाडल हर्द अमली पीपली माटी ङंगानडं 
येसमभागलेय पुटपाक बिधिसे पकाय रस निचोडि १ तालाभर 
कतो ५ तोला गोम॒त्र के संगखाने से सत्निपातका गुर्मरोग जयि ॥ 
` श्नभयादियोग }) दर्द चघानोन इन्हके चको तक्र भ मिलाय मोः. 
भरमयाद्ियोग ॥ हृरद सेधानोन इन्दोकं चूएकय त 
: जनकेन्धतमेपीनेसे च त्रिफला कालानोन इन्द काच 9 स्त नम. 
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ए खानेते व दुधने तरिफलो मिलाय पीनेसे व मुखीन जद रसत 
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तक्के संग च गरभ पाती केः संग पीते से.सन्निपातगुरम जवि ॥ 
सप्रसिपूर्वकखुल्म ॥ नवीन प्रसूतां शची अहित भोजनकरं व खीका 
कलागभं गिरपडै इन्हसे ऋतुसमय अथवा ऋतुविना भी उसखी 
ॐ बाय रुधिरो ग्रहएकरि गोलको उसन्न करहै उसगोलेमे अति 
पीडा ओर दाहहोवे रौर पित्त के गोलाके सपण लक्षण मलं आर 
अंग बिनाही सव पेम . पिंड सरीखा रिरे ओर शुलचले ओर 
गोम गर्भे संपणं लक्षण मिले तिसे रुधिर का गोलाजानिये 
` परंतु उस खी का दशवां महीना व्यतीत होचुके तव बेय.उस गो- 
ले का उपाय करे ॥दन्तादिगुटी ॥ जमाल्लगोरा की जड हग जवा- 
खार तवीबीज पीपली गड इन्हों को थोहरके दृधम्‌ गोली १ तो 
ला प्रमाण की बनाय खाने से रक्तगस्मको नाशे शोर रक्तका स्राव 
क्रे ॥ पलारषृत ॥ पलाशके खार मे िद्धघत को पीनसे खीकायह्‌ 
गोला नाशंहोवे ॥ श्तादवाविकल्क ॥ शतावर करंजवाकीडाल दारु- 
हल्दी भारगी पीपल इन्हां के करक को तिलोके काठके संगखने 
से रक्तगुस्म शांतहोवे ॥ तिरलोकाकाढ ॥ तिलके कादमि गड घत 
शटि मिरच पीपल भारंगी इन्दोका चूएमिलाय पीनिसे खी के रक्त 
गोलाकेो व वी्यनाशकोहुरे॥ भार॑ग्यादिचू्णं ॥ भारंगी पीपली करंजवां 
क छाल 'वीपलामूल देवदार इन्होके चएीको तिलके काढामें मि- 
लाथ पीनसे रक्तगुट्सकी पीडानागाहोवे ॥ तिलमूलादिचू्णं ॥ तिलकी 
` जडं साहिंजनाकीजड ब्रह्मदेण्डीकीजड़ मलहटी शटि मिर्च पीपल 
इन्दाकं चृणकोसेवनेसे नष्टपुष्प बातगुत्म इन्होंकोद्रकरिं खियोको 
सुखदं ॥ सुख्यादिचरणरचन ॥ मुण्डी बैशलोचन इन्टौकाच॒एं मिश्री 
शहदमे मिलाय देनेसे रक्तका गोलाजावे जलाव लगिकरि खोरः 
` गरम आषधो से गोलाका इलाजकरे व गोलन से लोट कटवावे 
आर ज्यादा लोर निकमे तो बरद्कराये ॥ गुव्मकाअसाष्यलक्षण ॥ जौ 
"ला कमसत उतपन्च होय संपूण पेटमें व्याप्तहोय शूलको उत्पघ्षकरे 
~र सव नाडयासे वधा कन्रुवाकी समान .कटोरहोवे शरीरद्ल' 
ह जाय भजन म रुच जातीरहै लारपडे खांसी छदि अरतिज्वर 
` ठषा तन्द्रा पीनस इन्हो से मी युतहो तो असाध्य जानो अथवा, 
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जर्‌ रवात्‌ छप अतीसार इन्दोसे पीडितहो ओर हदय नाभि वस्तिं 
॥ मे सूजन ओर अननदेषं अकस्मात्‌ गर्म की ्॑थिका 
: नाशय आर दुवैलपना हो एेसा गुल्म रोगी अवरय मरे ॥ द्रा 
. भकार ॥ जन कारणों से गुर्महो तिनकारणो से बिद्र॑धी होवे नहीं 
विद्रधी मांसिव रक्तको दूषितकरि उपने है ओर गुम दोषों को 

` कुपितकरि उपने है विद्रधी पके है ओर गोला पके नही ॥ तीस 

: चनक्र ॥ गला क गांठकरा नाशहो ओर. इवास शल तषा अन्न 
हत्‌ दुब्रलपना इन्हो स संयुक्त मोला अवश्य मारदेवे ओर नदियों. 
से. बधाहुखाहौ कठोरहो ऊ्चाहो सव पेट म व्याप्त होवे ओर लार 
. पड खांसी अरुचि तषा छर्दिं ज्वर इन्डो से संयक्त हो ओर ज्वर 
: वास खासी पीनस तन्द्रा उर्दि ्रान्ति. इन्हय से भी यक्त हो ओर 
गुदा नाभि हृदय नामि वस्ति पैर इन्हीं मे सूजन हौ ओर शरीर 
माड़ा होवे अतीसार शुलमीचने ठेसा गस्मरोगी असाध्यहोयहे ॥ 
पुननवादिकर ॥ सफ़द्‌ सांठीकीजड संधानोन ये समभाग ज्य घत 
मे व शदे मिलाय खानेसे गल्म जलोदर दन्टकोनारो ॥ वित्ररा- 
--दिकादा ॥ चीता पिपलामूल आअरण्ड की जड शंडि इन्हके कादामें 
छग मानेयारीनोन सेधा नोनं मिलाय पीने से शूल अफारा विङ्‌- 
` यैष इन्टोको नाशै ॥ नादेयादिकाद्ा ॥ नादेयी इन्द्रयव आक सर्हँजना 
 कट्ली शुशिठ थोहर मिरच भिल्लावां बदीकटेली केशु नीब ऊगा 
चीता वांसा कट्वर पादा नोन इन्दोके कादा सं हीग मिलाय पीनसे 
` गर्म उद्ररोग अष्ठीला इन्हयं छो नाशंकरे ॥ पारदादिगुदी ॥ पारा 
गन्धक्र तृतिया जमालगोटा पीपली अमलतासयेसमभागलेयदनहं 
"को थोहर के द्धम खरल करि उडद्‌ प्रमाण गोली बनाय खानेसे 
: सियोकागुर्म व उद्ररोगजावै ॥ मृक्लिकाषधारण ॥ कलहार रगा 
. य. गमा की जड इन्होके चैको खाने ते ख्यो का योनिशुल व 
 -पुष्पवन्ध इन्होकोनारो ॥ निम्बदिगुटी ॥ नीब अरडत्रीज इन्टकर्नाच. 
कीलके रसभ पि गोल्लीबनाय इसका थोनिमे लेपकर्नेसे योनि 
. शूल जवि ॥ स्यािकाकायनमुटी ।॥ कचूर पुष्करमूल जमालगोा 
: चीता ये २५६ -तोले लेय शटि बच्र ये चार्‌.२ ताले लेव नसथ 


५९० . . निधण्टरलाकर भाषा। ४ 
३ तोके शिगरफ २ तोले यवाखार € तोले आम्लब्रेतस ६ तोज्ते 
अजमाए १ तोले जीरा 9 तोले धनियां १ तोले पीपल ३२ तोले 
अजमोद्‌ २ तले इन्होका चूण करि विजोरा के रसमं गोली ब्‌ 
नाय रकस पौत्र गोली 9 व २च३ थोडेगरम पानीके संग खाने 
से व खदा रसं मदिरा युष घृत दूध इन्हो मं एकको येसाके संग 
खाने से गुम को नाशै यह्‌ कांकाथन गोली ह ॥ यवान्यादिगोली ॥ 
अजमान जीरा धनियां मरिच शीतला अजमोद कल्ौजी ये सोलह 
मारे लेय खरौर हींग २ तोे पांच नोन २० माशे निसोथ.३ 
तले ८ मारे जमालगोटा कचूर पुष्करमूल वायत्रिडंग अनार कौ 
छाज आमला पीपली आम्लवेतस शुंटि ये चार २ तोले लेव पीठे 
विजोरा के रसमे गोली बनाय घृत दूध नीत्रिरस गरम पानी इन्हं 
मे एककोयेसाके संग खाने से यह्‌ काकायन मोली गुल्मं को नाशै 
ओर मदिरा के संग बायुगोलाकोह्रे ओर गोखुरूके कादा के संग 
पित्तगोला को ह्रे र गोमूत्र के संग कफके गोला को हरं रौर 
दशमूल के काठाके संग स्तिपात गोलको ह्रे ओर ऊटनीकादूध 
व्‌ खयो के दूधके संग रक्तकेगोलाको नाशे ओर रोगोक्तश्च नुपानां 
के संग इद्रोग संग्रहणी शूल कृमि ववासीर इन्टकों नाशौ । खनि. 
काबरटी | साजीखार ¢ माशे गुड ४माशे इन्होकी गोलीवनाय खाने 
से गुर्म्‌ रोग जावे ॥ प्रवालपचाग्रत ॥ मगा मोती शंख मोतीवाली 
सीपी कोड इन्हें सव समभाग ओर मंगा २ मागले ओर इन 
सबक बरावर जाकका दृध भिजललवि पीते इनस को वरतनमे 
घलि मुखञपरमा लिसादेय खानि गजयपुटमे पकाय शीतल होने 
पर करंडमे भरिरक्खे पीर ३ रत्ती रोज सेवने से गुल्म को नाशे 
ओर अफारा गुलूमोदर तिञ्ञी खासी सूत्ररोग सवास मेदाभ्नि कफः 
नवो व्याधे अजीएो हद्रोग संभ्रहएी अतीसार मेहरोग पथरी 
इन्दाको नाशे इसमे संदेह नहीं है जेसे गरुका बचन सत्य है तैसे 
पर इसपे पथ्य सन्द्रलेव चित्तट्िके अनुसार यह भवालपंचा- 
त्‌ सब रोगोको ह्रे हे ॥ हिग्वापिधृत ॥ हग पुष्करमूल धनियां 


८ 


हरडे पीपली संधानोन यवाखार्‌ शटि ये समभागलेय चृरंदरि 


~: “ ` -निण्टरलाकरभावा। _ ५९9 [ि 
पीते ध पानी सिलाय.१ सेर घृत मिलाये पकाय खनि से ' 
 पीडासहित गुल्म जावे ॥ धा्रीपृत, ॥ आमलाकेरस में बायबिडंग 
करा कटकं मिलाय. घृतको पकाय त मिभ सेधानोन मिलाय 
` खनेसे.सबगुम शांतं होये ॥ पट्पलाल्यपृत ॥ पीपली पीपलामल. 
शरव शुरिढ चीता यवाखार ये २४ तोलते लेय कस्ककरि चुत २४ 
`तोले ओर दशमूल एरण्डमूलं भारंमी इन्दो का-कादा दूध दुही 
चवीस २ तोते मिलाय धृतं को पकाय खाने से गुल्म पेटरोग 
` अरुचि मगेदर मदाग्नि खासी ज्वर क्षय्‌ मस्तकशूल कर बातो- 
` सन्न व्याधि इन्हौको नाशे ॥ दधिकयोग ॥ विडनोन अनार सधा 
` नोन चीता शंठि मिरच पीपल जीरा हीग कालानोन चक अमली 

` ऋअमवेतस विजोराका रस ये एकर्‌ तोला ओर धत दही चारर्‌ 
तेज ज्ञेय इन्दोको मिलाय घृतको सिद्धकरि बरतने से गुस्मको 


व्‌ तिन्ञी को हरे 4 स्नुदि्ीरादिषृत ॥ योहूर का दूध ८ तोले घृतं 


२२ तोते कपिला ¢ तोल्ञे संधानोन २ तोल निसोथ ९ तोले 
` अमला १६ तोते पानी ६९ तेम सदाग्नी से पकाय पीठे १ तो- 
ला रोज खानि से पेट्र शहा कच्छपरोग गरम्‌ बातगुरम्‌ पांच 
प्रकार का गुम इन्दको. हरे जसे. पवन बादलौको' तैसे ओर यहुः 
-गर्मविकरारौ को नाशकारक रचा हे जसे रक्षसं के नाशः वास्ते 
. ब्रह्माजीने बज. अ्निमुखचूण॥ हीग २ माग बच २ माग पीपली 
३. भाग शुंहि % माग अजमान ५ माग ह्रदं ६ भाग चीता७ 

` भाग कूट = भाग इन्हौका चृएकरि मदिरा दह मस्त सुरा गरम 
पानी इन्होमे एककोयेसाके सग लेनेसे उदावत अरजी तिज पेट 
 -रेग अगपाक विष खाना ववासीरं ध करो नाशे अर दीपन दै 
+ शल्.गरम खासी श्वास क्षया होक भी नाशे र यहचृणेकही 
.. भी निष्फलजाये नही ॥ पिप्पल्यादिचरूण ॥ पीपली पीपलामूल चीता 
जीरा सेधानोन इनका वृकि मदिरा के स लाय म 
` गरम को जद्दी हरे ॥ हिग्बादिचूणे ॥ हीम बच्‌.मनियारीनीन शटि 
" . जौरा हरे पुष्क्ररमूल कूट ये भाग टित लेय, चृशैकरि खान से 


कु दत अजे हेन इ तो नरो प ॥ ५ 


५९२ . . ` निधण्टरलाकर भषा। . _ . . ॥ 
शि ग पीपली पीपलामूल चाव अजमोद मिरच ये एक एकं 
तोल्ला जेय ओर साजीखोर यवाखार सेधानोन कालानोन खारी 
नोन मनियारीनोन रूमस्यामकानेन ये आठ .२ मशेल्तेय मिलाय ` 
चृणैकरि विजोरा के रस मे भिगेय पीठे अनार के रसमे भिगेय 
घाममे सुखाय खाने से यहचृएं गुरम संग्रही आमविकार न्ह 
को नाशै ओर अग्निको दीपनकर ₹चिको उपजवे कफ को नै 
त्रिफलादिचरूणे ॥ त्रिफला धतरा सप्तला नीलिनी बच बनपसा हपुषा 
कुटकी निसोथ सेधानोन पीपली इन्हं का चणंकरि गरम पानी के 
संग व मांसके रसकेसग खनसे सतरगुल्म पेटरोग तिज्ञी कुष्ठ बवा- 
सीर सोजा इन्दको नाशे ॥ इुमारीयोग ॥ कवारकापटाका गिर ६ 
भाशे भरम गो का घृत मिलाय ओर शटि मिरच पीपल हरडे सै. 
धानोन इन्होका चूणेमिलाय वानेसे गरम शांत होवे ॥ नाराचचरुे ॥ 
सोफ़ बच कूट बोटीसौफ जीरा धनियां सुदागालार यवाखार पीप 
लामृल कचुर्‌ अजमान कलोजी सनाह असगन्ध गडंमा चीता 
ये समभाग लेय निसोथ २ भाग जमालगेट ३ भाग रीमल २ 
भाग इन्होका चूएखानेसे दस्तलगनेसे गर्म आनाह धिष अजीएी 
सवास ससी गलग्रह सूजन बवासीर संग्रहणी पांचप्रकारका गुल्म 
इन्ोको नाशे ॥ पृतिकाितरणं ॥ करेजवाके पतते यिवृड चाव चीता 
{ठि मिरच पीपल नोन इन्हो का चृैकरि दही मे पीति पीठे मस्त 
के सग खनेसे गुलम पेदरोग सोजा पाड इन्हं को नारो ॥ हस्तक 
एथादिूण १ हस्तिकीं 9 तोला भर का कादा जलोदरको नाशै 
आर तिलोकी जडका कादा बनाय तिमे ्र्यदंडीजड्‌ मुलहदी 
शटि मिरच पीपली इन्होका चणो मिलाय पीनसे गुलमजावे ॥ हि 
वाद ॥ हग शि मिरच पीपली पादा हंसपादी हरडेकचूर रा. 
= एलस्। अजमानं अमली आम्लवेतस सारिवा पुष्करमृल धनियां 
जीरा चीता वच अधकभस्म लोहाभस्म सोनामाखी भस्म लग 

| छ "= संधानोन चाव ये समभाग लेय 
ज ५०९ अन्तके संग व मदिरा सग व रारम पानीके 
, "` $ पल हृद्य वस्ति इन्दो ॐ -शूल गुलूम बात कफ. 


`: : | निघण्टरलाकर्‌ भावा। .. ५९३ 
;:नाह्‌ मूत्रकृच्छ्र गुदा योनिशुल संग्रहणी बवासीर तिह्खी पांड्रोग .. 
` रुचि छातिका बधं हिचकी खासी प्वास गलय्रह्‌ शन्हको नाथे 
` इस चृणेको रिजौरके रसमे व अनारके शसम व अद्रखके रसमे 
.-खरलकरि गोज्ली बनाय वरते ॥ वियाधररस ॥ पारा गध हरताल 
~. तांबाभस्म सोनामाखी भस्म तूतिया इन्दको खरलमं षीसि पीते 
` पीपली के कादा मे खरं थोह्रके दृधमे ओर बकराके सूत्रम भा- 
` वना देनेसे विद्याधर रस तेयार हायहै ईसको २ रतीमर खाने से 
: कफका गोला नाश होवे इसमे रोभोक्त पथ्य करे ओर शगुरममे 
. पके रक्तमोक्ष कराय पीठे सश्चिपातं गुल्मका इसाजकरे ॥ बड्वा- 
` नलरस ॥ कट्श््ा कादि घृत शु मिर॑च पीपल गुड़ ये मिलाय - 
.. पीनसे पुष्परोध रक्तगुरम ये जयि व विद्याधर रसते रक्तगुस्मं व 
. पुष्परोध शांत होवै ॥ रुस्मोदरगजासतिरस ॥ पारा मधक पिपली 
` हरं तरतिया अमलतास ये समभाग लेय चुर करि थोहर के दूध 


[ 


सँ खरल करि ¢ रत्ती रोजखानेसे खियोके जलोदरको नाशे इसपर 
` पथ्य चावल दही कार । आर अमलीके रसको पानकरे यह्‌ भैरव 
` जीनि कहा ॥ उदयमास्यरत ॥ १ तोला पारा को शखपुष्पीके रसम 
` चं सप॑क्षोके रसमे एकदिन खरलकरि शोधा जमालभोटा का करक 
 प्मिलाय पांचपुट देय तयार करे पीवरे २ रत्तीभर धृत क सग खान्‌ 
. से गस्मको नाशे अर पुनक्षा दाख हरडं इन्हे कादाके सग खाने 
` से किते गुलम नाशे रौर पित्तकारक अर दाटकारकः पदार्था 
, क्षो बन्धिदेवै ॥ गुममैरत ॥ शोधापारा गन्धक जमारगोटा त्रिरला 
` शडि मिरच पीपल ये समभाग लेय चृणेकरि गाद मे मिलाय चा- 
टन चर ऊपर गरम पानी षीनि से गरम को नार ॥ नागादिगुट॥ 
` क्रीशामस्न रागमस्म अभ्रकमस्म लोहामसम ये समभाग सेय 
: मर सवे के समान ताबाभस्म लेय इन्दौ को बिजोरा रसम 
` हरलकरि१ स्ती की गोली बनाय शहदके संग ब अदर ष 
~ - संग व जवाखार सुहागाखार इन्दी भ एककोयेसाके संग भः 
` अजीपं आम्लपितत हदयशूल पेटशूल प्लीगुल इनं १ 
, सवरतरहके गुरमोको नाशे इको शुसमकुलर सत कहत ^ 
0 ७५ क 


 प्क् निघण्टस्लाकर भा , _ _ .. 
पारां गंधक कौड़ी तांबा शंख बंग अश्क कातलाह्‌ -तक्ष्णलाहु ` 
मंदरलोह शीशाभस्म शिगरफ सुहागाखार ये समभाग लेय इन्दो 
त त्रिगुणी पएरानीकीटी ज्ञेय गोमूत्रं शोधि पीठे दशको त्रिफला . 
भंगरा अदरख इन्हे रसोनं भावनादेय एथक्‌ २ व त्रि ` . 
फला गिल्लोय कमलकन्द्‌ सांटी इन्दी के आटगुणे रसो मँ भावना `. 
देथ अग्नि ऊपर पकाय घनषप होनेपर 9 रत्ती भरमाण गोली व- 
नाय रोगोक्त अन॒पानोके संग खनेसे ज्वर पांड्‌ ठषा रक्तपित्त गुल्म 
क्षय खासी स्वर्ग मंदाग्नि मूच्छ बातरोग आटघ्रकारका प्रमेह 
रोग.उपद्रवयुत पित्तरोग इन्हंको नशे ज्यादा कहने क्याहे यह. ` 
सव व्याधियोको नाशेहै ॥ बलक्षार ॥ नोन सेधानोन वांगडखारजवा- ` 
खार कालानोन साजीखार ये समभाग जेय चूएोकरि अक थोहर ` 

इन्होके दुधने भावनादेय इससे आक्रके पको लेपनकरि वरतम .. 
मं घालि मुखबेदकरि गजपृटमें पकाय शीतल होनेपर कादि चूएे 
करि इससे आधामाग शटि मिरच पीपल हरडं बेडा अमला 
जीरा हलदी चीता इन्हाका चण मिलाय तेयार करने से बजक्षार 
होताहै यह महादेवजीने कहाहे पेटरो गुस्मशूज सोजा मन्दाग्नि ` 
अजीणं दनो मे ८ माशे खव ओर बाताधिक पूर्वोक्त रोगो मे ग- ` 
रम्‌ पानी के संगर खवे ओर पित्ताधिक पूर्वोक्त रोगों मे घृतके संग ,, 

खावे ओर कफाधिक पूर्वोक्त रोगंमिं गोमूत्रे संगखावे ओर सन्नि- . ` 
पात्‌ युत पूर्वोक्त रोगोमे काजी के संगखावे ॥ क्रारगुरमादिपर ॥ सा- 

जीखार जवाखार ये दोनोखार अग्नि समानदै ओर भीं खार गुल्म 
पवासीर संग्रहणी इन्टोको हरेह वे कहते आकखार १ अमलीखार ` 
२ थाहरसार ३ केलाखार 9 सहोजनाखार ५ ये सव दीपन पाचन . 
ह ओर कृमिको व पुरुप्रत्को व शरकैराको व पथरीको नाशेदैवति॥ ` 

अधवायु व मल इनके अवरोध में नोन मकदूध सिरसममि- ` 
रच इन्टक वरत्तीवनाय गुदं चढावनी श्रेष्ठै ॥ चविकासवे॥ चाव - 
४ तला. चता १००तोला रुदती पुष्करमूल वच हंसपादी क- .. 
चरर पटोलपत्र त्रिला अनमान कूढ़ाकीठाल ददवारुणी धनिया 
स्ना जमालगोटा ये सवर चालीस तोले जेय बायबिडंग नागर ` 


र . ..- ` निघण्टरलाकंर भाषा। ` ५९३. 
-मोथा मजीठ देवदारु -शुठि मिरच पिप्रली ये बीस वीस तोल जेय 
दन्टोको ११९ २५ सेर पानीमिं मिलाय पएकायं षमा बाकी 
रहनेपर युङ्‌ १२०० तोले धवकेमूल ८०तोले चातुजौ तं रतो 
ल १९ तलि शढिमिरच पीपल = तोते कंेल = तोते इन स 
को धीके चिकन बरतनमे १ महीनातकं घालि रक्ये पीत प्रभात 
मे ® तोला खाने से सब गुर्मबिकार २० प्रकार का प्रमेह पीनस 
क्षया खासी अष्ठीला बातरक्त पेटरोग.अत्रठदि इन्होंको नाशकरे॥ 
इमाराच्रास्व ॥ कुवारपटुू का रस. २०४८ तोला गुडं ७०० तोला 
भाग १०० ताला पानी १०२४.तोज्ेमे मिलाय काढा बनाद चतु- 
थश बाक्री रहमेपर शहद २५६ तोला धवकरेफुल ६४ तोला दृन्हो 
क धीके चिकने बर्तनमे घालि पीके जायफल लोग कंकोल कवा- 
बचीनी जटामांसी चाव चीता जावित्री काकडासिंगी बेडा पुष्कंर- 
मूल इन्होका कर्क प्रत्येक  तोले भिलावे षी तांवाभस्म २ तोला 
लोहभस्म २ तोला मिलाथ मुखको बैदकरि वरतनको धरती मे व 
अन्तके कोटा मे २१ दिन भाडि देवे पीडे काहि अग्निबल विचारं 
रोज प्रमातमं पीनेसे पांचघ्रकारकी खांसी इवास क्षयीरोग आटप्र- 
कारके पेटके रोग ६ प्रकारका बवासीर्‌ वातव्याधि अपस्मार अन्य 
 पाध्य रोग आटप्रकारं का गुल्म रोग नष्टपुष्प इन्हीं को नाशै 
ओर जठराग्नि को दीपन करे ओर कोटाके शूल को नाशं यहं आ- 
संव हस्पतिजीने कहोहे ॥ वन्तीदरीतकीतेल ॥ हद १०० तोला जः 
मालगोटा १०० तोला चीताजड्‌ १०० तोला इन्हौकाकाढा बनाय 
अष्टमांश वाक्रीरहनेपर गड १०० तोला निसोतका चूण 9६्तीली 
तेल १६ तोला शटि तोला पिप्रली ४ तोला इन्दी कौ मिलाय 
लेह सरीखा बनाय शीतल होनेपर शद्‌ १६ तला दालचाना ४ 
-तोला नागकेशर. 9 तोला इलायची. ४.तोला तमालपत्र ९ तोला 
इहा का चृणमिलाय पीत दसलेह को ४ तोले एक्‌ हरड कं सग 
` खाते इससे विकना-कोडहय सलं स दस्त लग। यह हा सज 
 गल्म बवांसीर हद्रोभ परंड्येगं संग्रही षिषमच्वर कुट्‌ अरा चक 
इन्ह को नश ॥ विचंरंलवटी ॥ अमलीखार ४ तोला धोह्रखार४ 


` ६६ .  निधण्टरलाकर भाषा।. भा 
ताला आकलारतोला शंखभस्म्‌ ४८ तोला दीग एतोला धानेन | 
¢ तोला कालानोन % तोला मनियारी नोन ९ तोला खारीनोन ¢ ¦ 
तोला सांभरनीन धतोला मक्तिकानोन शटतोला साजीखार रतोला 
जवार २ तोला इन्टोको विजोरा नीके रसम खरलकरि पीत 
चीताके रस मे ३ दिन खरलकरि पीठे भगरा निगुण्दी भोरख्मंडी ` 
अद्रख इन्होके रसोमे खरलकरि एक एक दिन पीठे वेरकी गुटी 
समान गोली बनाय भ्रमात तै एकरोज खानेसे सवगुरम सवशुलञ 
शअजीए हैजा मदाभ्नि इन्होको जल्दी नाशै इस्पे पथ्य खटाई तेल 
रहितै यह मोली बिशेषकरि सध्रहणी को नाशे है ॥ क्षारादिचूणं ॥ 
सुहागाखार जवाखार चीता शटि मिरच पीपल नीली पांचनोन 
इन्होका चूएरि घृतके सग खाने से सवगुरम पेटरोग इन्टोको 
नाशे ॥| सूधेषटीशखदराव ॥ जग्रीरीनी्रकारस १ सेर लाल काकमाची 
` की जइ ४ तोला साजीखार ६ मारे विफला ० तोला नसदर २ 
तोला इन्होको कांचकी शीशीमें मरि सूथकी धूपे १५ दिन रखन 
से शखद्राव होता यह दारु ए गुल्म पेटरोग मलवदता इन्हौको 
ह्रे हे ॥ दितीयरंखद्राव ॥ फएटफडी ¢ तोला सेंधानोन ¢ तोला जवा- 
खार ८ तोला नसदर ८ तोला सोरा १६ तोला हीराकसीस २ 
तोला इन्हंको उमशूयत्र मै घालि चुहली ऊपर रचि वड्धेरी की 
लकडियों से अग्नि जलाय चतुराई से द्रवको काट यह शंखद्माव 
, गुल्मादि सव रोगों को नशे है ॥ तीसराप्रकार ॥ सैधानोन य तोला 
जवाखार = तोला नसद्र ८ तोला सोरा १६ तोला फटकडी ¢ 
तोल हीराकसीस २ तोला इन्हों को डमरु मे घाति सी ली 
ऊपर चदाय -खैरकी लकय की अग्नि जलाय द्रव रूप | 
समान 1 सरोखा लेवे यहं सब धातुम को व कोडयं को 
: .गृलादव गुलम आदिक को जल्दी नाशकरे ॥ क्षाराएक ॥ पलाश 
` थहरऊउगा अमली क्‌ तिल इन्होके खार साजीखार जवाखार ये 
-' गलम्‌ शल इन्ाको हरे खर श्जीणौ को पकावेहें ॥ शरफुसकषार ॥ 
| कासार दरडोकाचृणे ये दोनों चारर माशे खानेसे गुर्मकों ` 
| "^ ^ = पक #स्नहुन स्वेदन विरेचन वस्तिकभे बाहकीनसका 


न . निघण्टरलाकर भाषा 1. ` . ` ५६6७ 
बेधना लंघन लेपन तेल -लमानाः स्नेह पकेहये का फोडना एकबषे 
के पुराने कलम धान लालधान खाड़ कुलथी यूष मरुदेश के मांस 
का रस मदिरा गो तथा बकरी का दृध, दाख फालसे दृहारा अनार ` 
आम मारभी आम्लवेतस मठां अरदीतेल लहसन कोमल मूली 
शोरलिंचं शाक बु सर्दैजना जवाखार इर हीग विजोरा शुषि 
पिस्व पीपल गोमुत्र चिकन गरम धातु के बदानिवाल्ञे हलके 
तथा दीपन अच्च बातकाघटान्‌ ये सव गु्मरोगते पथ्य ह ॥ भप- 
च्य।।उडद्‌ रादिफली के अन्न जोखदि शुकधान्य सब बातके बदाने 
वाली बस्तु विरु द भोजन सुखामांस मूली मखली मीटेफल सूखा 
शाक फलौ का न्न विष्टेभी तथा सासीवस्तु अधोवायु विष्ठा सूत्र 
श्रमका इवास श्वांशू इनसर्योका रेकना वमन जलपीना ये सत्र 
गुललसमे पपथ्यह्‌ं ॥ 


| इतिवेरीनिवासकवैयरविवरलनिषण्टरत्नक 


भाषायां गुजलमप्रकरणत्‌ ॥ 





हृदरेगकमैविषाक ॥ कपडे आद खी आदिका देखा अन्च 
क खानेसे उदरमे फमिप ॥ परायद्चित ॥ गोमत्र यवोकाभीजन इन्हीं 


को ७ रात्रि सेवने से शुदे ओर अमक््यको खने से हदय म॑ 


रमि उपज है इसका शाति.वास्ते भीष्मप॑चको का त्‌ करावे जो 
घोडा को वहथी को मारे तिकी कृषि मँ छृमिपई पोर जिस खी 
करा पति मरजायि बह नीले बखर कोः धारण करनेसे नरकमे मरक 
वैरे र जन्मान्तरे कृ्षिभे मिप ॥ जयोतिपवाचागिमाव ॥ जि 
` सके जन्म कालम चयिस्थानम पापप्रहही तिसके छातीफटना 9 


 पोडा बालकपनामे व्यधि होयै अर नख कशा को धारणक व 
शूरवीर ॥ ह्नौमनिदान ॥.बहुतं गरम्‌ परर भारी बहत खद क्‌ 


ली बहुत तीखी इन बस्तुच्छो के खनिते बहुत श्रमके करन.“ ` 


चोट के लगनेसे बहत पिटन्‌ = चिन्ता करनेसे मलमून ^ 
तते हयक रोग उसतन हेहै सो पाचप्रकार का है॥ तन ॥ > 


प्रह : -: ` निधण्टरलाकर माषा। . 

खनिका रस जे प्रथम हदय मे जाय उस्‌ रसको ब्रात 1 वरि. 
- गाड कर हदय मँ पीड़ा कर उसके वेद्य लोग हद्रोग कहते है ॥बातः 
जोग ॥ हियामें पीडा फैलजाय आर सुद केसा चभकाचलेः ओर 
हियामे भरणोसो फिरे अर हियामे पत्थर ओर कुहाडाकीसी चोट 
लगे फटास दीस यह बातका हद्धोग जानिये ॥ पचमूलकादा ॥ दसम्‌ 
रनेहका पानकराय वमनकरवि अथवा दशमूलकेकादम्‌ स्नेह सेधाः 
नोन मिलाय पीनेसे बातजह्रोगजायि ॥ पिप्पस्यादचू॥ पिपली इला. 
यची बच हग जवांखार सेधानोन कालानोन शटि खजमान इन्दौ 
का चण तोला खावे ऊपर कांजी कुली का पानी दही मदिरा 
मौ स्नेह इन्हो से से एककोयेसा को पीव इसमे वमन व रेचन 
लगिकरि बातजहद्रोग नाशहोबे॥ पुष्कराविकछ ॥ पेहकरमूल वि. 
जोरा मूल शुंठि कचूर हरडे इन्होके कस्कको दृध व काजी व घुत्‌ 
व सेधाके पानीकै संग खानेसे बातजद्द्रोग जावे ॥ पुननेवादितेल ॥ 
सादी दारूहस्दी प॑चमूलं रास्ना यव बेरीकी छाल केथ वेल फल 
इन्दो के कामें तेलको पकाय माक्लिश व खाने से बातजदद्रोग 
शांतहोवे ॥ पित्तजद््रोगनिदान ॥ तषा बहुतल्लगे दाहलगे हदय 
दूखे कंठसे धूमा निकले मृच्छोहो शरीरं शीतल .होजधि पसीना 


० 


अवरे मृखसूखजाय ये लक्षण पित्तके इद्रोगकेहं ॥ सामान्यचिकित्सा | 
शीतलल्लेप पानीका सेचना -जुलाव ये पित्त के इद्रोग मे हित रै ॥ 
्ा्षादिचरणं ॥ पित्तके हृद्रोग मं रेवन से शुडकरि पीछे दाख मिश्री 
शहद फालसा इन्होसे युक्त एेसे अन्नपान हित ह ॥ श्रीपरयौदिरेच- 
-न व्रं बमन ॥ कायफल मृलहटी शहद खांड गृड इन्हों के पानी से 
वमन व जुलाब्‌ लेनेसे पित्तका हृद्रोग नाश होवे ॥ हारदूरादिचणं ॥ 
कालीदाख हरडे इन्हो के च॒णे मे बरारी खांड़ मिललाय ठडेषानी 
के संग खानेसे पित्तका हृद्रोग शातदोवै ॥ न्खनादिक्षर ॥ अञ्जन 
टक्षकी जालके.कादामें दूधको सिद्धकरि पीनेसे.व मिश्रीके संग व 
पचमूली केकाढा के संग.दृधको पीनसे व बाला के कादा भे सिद्ध 
दृधको पीने से व मुलहटी मे सिद दूधको पीने से पिच का हदरोम 
 नाशहोये ॥ करेरुकाविकाटा ॥ कचुर शेवाल शटि पुण्डरीकरक्न मुल- 


निघपटरताकर माषा ।  -- ` ५९९ 


: हठी कम॑लकीरदडी बेलकीगांट.इन्हों के चमे घत शहद मिलाय 
` खनि से पित्त के हृद्रोग को नाश ॥ कफजह्द्रोगनिदान ॥ इद्य भारी 
` -रहै मृखमंसे कप व्रहुतनिकसे भोजने रुचिजातीरहै शरीरजकड्‌ 
.. हीजाय मुखमीटारहे मन्दाभ्निहो हृदयम कफ जमजाय ये लक्षणों 


५ + 


` ती कफका हद्रोगजानियें ॥ सामान्यचिकित्सा ॥ कफके हद्धोगमे पटले 


` ` पसीना देय वमन कराय लंघन कराय कफनाशकं ओषधों से चि- 
` कित्सा करे दोषका वलाघल् थिचार करि ॥-अिटत्तादिचण ॥ तिसोत 
-. कचूर खरेदी रास्ना शुदि रदे पोहकरमूल इन्हों के काटा व चौ 
` को गोपत्र के संग खाने से कफका हृद्रोग जावे ॥ सृष्ष्मेलादिचूणं ॥ 


: बोट इलायची पिपलामूल इन्हीं को घृतम मिलाय चाने से उप- 
. द्रव सहित कफके हृद्रोग को नाशे ॥ सन्निपाततजद्रोगनिदान ॥ ये 
“ तीनों के सब लक्षणः मिज्ञे हर्य तो सन्निपातका दद्रोगजानिये ॥ 


, चिरित्ा ॥ इसहद्रोग मे पहले लेघन कराय. पीडे सवे हृद्रोग ना- 


, शक आअन्नको खावे ओर घुत व चणं करगे उन्हीं स सन्निपातज 


 हद्रीग को शांत करे ॥ रुमिजष्रोगनिदन ॥ अतो म कृमिहों पीठे 


-कुपथ्य का कृरने वाला मनुष्य तिल दृध गड आदिल मीठी बस्तु 
` चावे. तव उसके मर्मस्थानों मे पीडाहोय हृदय दखे ओर सड़जाय 


` तव उसकी स्मा बहुत दुःखपावे ओर मन मे शो बहुत धके 


 हदयमेशूल चले भोजनम अरु चिहो नेत्र कालेपडजार्यं शरीरसख- 
जे ये कृमि के हद्रोगके लक्षएंहे ॥ हदोगकेडपद्रव ॥ पिपासास्थान 
` म गलानिहो भ्रमहो शोषहो ये दद्रोग उपद्रव है ओर मिजहद्गोग 


` भं पूर्वोक्तकफका कृमिरोग कै उपंद्रवहोवे स्तंभ घोरज्वर हदयष्ूखा 


` व भारी ओर स्पशेको सहेन्ही खर खाध्सान कुक्षि ददेय अधोवायु 
` विष्ठा मूत्र इन्दो का निरोध तंद्रा अरोचक शूलं ये लक्षण होवे ॥ 
` सामान्यचिकित्सा ॥ कृमिजं हद्रोगमे पहले लंघन रेचन कराय पीठे 


कृमिरोगोक्त उपचारकरव ॥ गोमूञ्पान ॥ गोम॒त्र मे वायविडंग कट 
इन्होका चए मिलाय पीने से हदय के जमे हये कीडे असाभ्य मी 
गिरपदे॥ इग्धपान ॥ गोका द्ध € ६ तोला अग्नि ऊपर पकाय.४८ ` 


तेल वाकी रहनेपर उतर ठंडाकरि मिश्री २ तोले शहद २.तोले 
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घतः तोले पीपली चूर १ तले इन को मिलाय दूधको पीने 
स्तिषात का इदोग ज्वर खासी क्षयी इन्हों को नाशकरे ॥ पुष्करा- 
वकद ॥ पुष्करमूल बिजोरा पलाश अजमान कचूर देवदारु ठि 
जीरा वच इन्टोके काठामें जवाखार साजीखार संधानोन कालानोन 
ये मिलाय गरमर पीने हृद्रोग नाशहोवे ॥ इशमूलादिकट्र ॥ दश- 
मृल्न के काढ़ा मे जवाखार संधानोन . मिलाय पीने से इद्रोग गरम 
शूल खांसी सवास दन्होकोनाशे ॥एरण्डादिकाद्‌ ॥ एरणडजडइ ८ तोल। 
आरगृणा पानीमें कादर बनाय जवाखार मिलाय पीनेसे हदय कुश्षि 
करमर इन्टो के शूलको नाशकरनेवास्ते सिह के नखके समनं है॥ ` 
वाद्लीकाषरकाद्रा। हग शुंठि चीताजड जवाखार हरडे कूट मनियारी 
नोन पीपली कालानोन पोहकरम्‌ल इन्हौं को कादा बनाय षीनेसे 
रोग मन्दाग्नि मलटडता इन्होकोनाशे ॥ नागरादिकाद् ॥ श्ुढिका 
काढ़ा गरम रषीनेसे अग्निबद खरौर द्वासखांसी वायुशूल्रोगदन्दो 
फोनाशक्रे ॥ नागवलादिड्ग्धपान ॥ गनेरणकी जड को गौके दुधमें 
पकायपीनेसे हृद्रोग इवास खासी इन्होंकोनाशै व शम्भलकीक्रालको 
दृधम्‌ सिमाय पीनेसे १ महीनातक रसायन हे मौर बलको वदाव . 
हे ओर इस को 9 वष सेवन करे तो १०० वषे जीवे हिगुपंचरू- 
इण ॥ शठ कालानोन अनार की वाल अम्लवेतस मूनीहीग ये 
सममाग लेय चृएकरि खनेसे इद्रोगको नार यहभेड नामक मुनिने 
कहे ॥ पुष्करे ॥ पुष्करमलके चणो शहदमें मिज्लाय चाटनेसे 


ददरोग्‌ उवास खांसी हिचकी इन्हंको नाशे ॥ हरिणषगमस्मा। शराव 
सपृटमं ह्रिएके सींगकी भस्मकरि गोके घते मिलाय पीनसे ह- 
वयगलको नाश ॥ दिगवार ॥ हींग बच मनियारीनोन शटि 
पिपली कूट ट इ चीता जवाखार कालानोन पुष्करमूल इन्हो के 
‡ १ यवक काठाकेसङ् षीनेसे इद्रोगफो नाशै ॥ कषभत्वर्तूण ॥ 
अज्युन कष्तकी कालके चएेको धुत व दूध व गृडके शथैत के संग 
खाने हग जीरैमबर रक्तपित्त इनहोको नारो इसके सेवनसे चि- 
` जावीहोवे ॥ इवारि ॥ कुटकी मृलहटी इन्होके चैको ग- 
` स्मपानी.के संग खनसे जीषग्वर रक्तप हेग इन्होको नाशे॥ 


`` हरीतक्यादित्रणे ॥ हुरडे वेच रास्ना पिपली शुंठि नागरमोथां पुष्कर 
"मूल इन्होका चूएं इद्रोगको नाशै ॥ पाद्ादिचूणे ॥ पादा बच जवा- 
खार हरडे आम्लवेतस धमासा चीता शुठि मिरच पीपल हरडे 
, बहेडा.आमला शुंठि पुष्करमूल अमली अनारत्ाल विजोराकीजड 
: .ये.समभाग ले वारीक चएेकरि गरमपानी व मदिरकेषंग खाने 
.-द्धोग ववाश्नीर शूल गुर्मइन्होंको नाश ॥ गोधूमािणौ ॥ गट्रं अजुन 
उक्षाल इ्होका चकर बफरीके दूध व धृतमे पाय शहद खांड 
` मिलाय पीनसे दारु ह्टोग शांतहोय॥ वछभक्पृत ॥ हरदै ५० लेय 
. कालानोन ८ तोला चणेकरि घृत ६9 तोला आर घृतसे चोगुने 
` दूभ्रमे धृतको सिद्धकरि बरतनेसे दद्रोगको नाशकरे ॥ यष्ठयादिधृत ॥ 
 मुलहटी मोर्दीखरेटी बाला अयन इन्होमे घृतको सिद्धकरि बरतने 
“से हृद्रोग क्षयी रक्तपित्त र्वास् खांसी ज्वर इन्होको नाशकर॥ बल 
` दिषृत ॥ खरेरी मोदीखरेदी अजुन इन्होके काद मे मुलहटीकाचं 
` मिलाय घृतको सिद्धकरि बरतनेसे हृद्रोग बातरक्त क्षयी रक्तपित्त 
हन्होको नागे ॥ हदषाणैव ॥ पारा गन्धक तांबाभस्म इन्होको त्रिप 
लाके काठामें १ दिन खश्लकरि पीछे काकमाचीके रसमे खरलकरि 
गोली वनाय खानेते हद्रोगको नाशे ॥रसायन॥ पारा गन्धक अभ्रक 
: इन्ोंकीमस्म समभागलेय असुनरक्षकील्ालके रसमें २१ भावना 
देय धाममे सुखाय पीठे उडद प्रमाण शहदके संग खनेसे बातज- 
हृद्रोग पित्तजहद्रोग कफजहद्रोग सनिपातज इद्रोगं कमिजद्द्रोग 
` इन्टोको नाशै ॥ ृदोगमेपभ्य ॥ स्वेदन विरेचन बमन लङ्घन व्रस्ति 
` कमं यवागू लालघान जङ्कली खग तथा पक्षि्योके मासकायूष मूग 
` तथा कुलधीका रस राग. कांवज्िक खंड व गजपिपलली परवर के- 
` लेका फल पुरानाकोहला आव अनार अमलतासका शाक नवीनं 
 भ्रली अरंडीकरा तेल आकाशक्राजल सेधानोन दाख मठपृराना - 
` गुड़ शंठि यजमान लहसुन हर्दे कूट धनियां कालाश्रगर अदर ` 
परैर कांजी शहद वारुणीरस कस्तूरी चन्दन प्रज्ञा नागरपान ये सवं . 

हदोगे पथ्य अपथ्य ॥ तृषा बमन मूत्र अधो वायु वीयं खासी 
` इकार श्रमका श्वासं मल आंशु इन्ोके ब्रेमोका रोकना सह्याचलं ' 
व ^ च, ` ७६ 
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जोर वर्याचलसे निकलीहु्ं नदियाका जल भङ्कार वुराजल , 
कसायली बस्तु विरुद्धं मारी गरम चपैरा तथा खदा भोजन पुराने 
पत्तोका शाक खार महुआ दतून फस्तसखुलानाये दद्रोगम पध्ये ॥ 
इतिवेसीनिवासकरकिद्तविरवितार्मधरटरलाकरभापायहिद्रागघ्रकरणम्‌ ॥ 
्रहच्टूकमविपाक ॥ गुरुकी पल के संग भोग्करने से मूत्र 
छरच्छर उपजहे इसका प्रायि शाख विधिसे करावे व प्ुयोनि 
क संग भोगकरनेसे मूत्रकृच्छ्र उपज ह इसमे शुदि वास्ते ३ तिल 
पोत्र दानकरावै व तिल से पात्रको मरि सोना घालि ब्राह्मण को 
प्रभाते देने दुःस्वघ्र नाशहोवे ॥ ज्योतिःशाखरामिप्राय॥ जन्मकाल 
म सातवें स्थान शनिहो ओर राहकी दृष्टो तो मूत्रकृच्छ्र रोग उ- 
सपत्न होवै ॥ सूतरच्छरूनिदान । खेदके करने से तीक्ष्ण वस्तु खौर 
-खूखी बस्तुके खनसे ओर मदिराके पीनसे नाचने से दुष्ट घोडेषर 
'चद्नेसे नदीके जीवोका मांस खाने से अजीरएेसे मूत्रकृच्छर रोग 
-आटप्रकारका उत्पन्न होयहै ॥ संप्ापषि॥ कोपको पराप्त इमा जो वात 
पित्त कफ वह आप अपनेही कारणोसे पेदे प्रा्षहो मूत्र के माभ 
भं बहुत पीडाकरिके बडे कष्टसे कीनककरि मूत्र उतरे अर मूत्र 
बन्द होनेमे कम ओर मूच्रकरने मे अधिक पीडा देवे उसकोमूत्र- 
छृच्छरू कहते हे ॥ बातजपरत्रछच्छरनिवान ॥ जाघों आर पेड्की संधि 
मे चोर वस्ति लिंग इन्ोमंपीड़ा खधिकहो ओर थोडा रवारेवारम्‌न्र 
उतर यह्‌ बातका मूत्रकृच्छ्र जानिये ॥ विकफित्ता ॥ स्नेह अभ्यजन नि- 
५.५ एंड़ीर्बधन्‌ उत्तरवस्ति पानीकीसेक स्थिरादि - 
पथधकेरसयेवातकेमूत्रहृच्छरमेहितरह॥ कह ॥ गिलोय शुंठिखामला 
असगन्ध्‌ गोखरू इन्होका कादा पीनेसे वातके मूचकृच्छरको नारौ ॥ 
'एलाषरण ॥ इलायची पाषाणभेद शिलाजीत्‌ गोखुरू काकड़ीवीज 
 संप्रानोन केशर इन्होके चृैको चावलोके धोवनके संग पीने से 
असाध्य मूत्रहृच्छू शांतहोवे ॥ पितसूत्रछ्र निदान ॥ पीला लाल 
ओर गरममूतर बहुतकष्टसे चीसचलकरि उतरे दाहयुक्तं बारम्बार 
क तिसेप्तिकामूवहृतू जानिये ॥ दशका काटा ॥ कुश कासं डान 


(1 निघण्टरलाकर भांषा ।:. ,' : ६०३. 
. शरदैषं इन्टोका काढा पित्त मूत्रङ्च्छरको नागे वस्ति कोश करै. 
` -ओीर इनपांचोमे दूधको सिद्धकरि धने से लिंगका इष्ट लोहू नाश. 
: होवे ॥ श्तावरिक्रा ॥ शतावरि कास कृश गोखरू विदारीकंद चा 
`. वेल दंषकारस पीलावांसा इन्हो का काढा बनाय. शीतल होने पर. 
:: शहद भिश्री मिलाय पीनेसे पित्तका मत्रर्ृच्छर जव ॥ एवोरूषीज- 
: पान 1 काकडोकेवीज मुलहटी दारुहस्दी इन्दोकाचूणं चावल के 
.: धवन संग खानेसे व खमलाके रस मे दारु हस्दीका चौ शहद 
. मिलाय पीनेसे पित्तका म॒त्रकृच््‌ नाशे ॥ दराक्नादिकक॥ दाख भिश्ी 
. इन्होके फस्कको मस्तुके संग खाने से व गरमदूध में गुड़ मिलाय 
 . पीनेसे पित्तका म॒च्रकृच्छरजवि ॥ नाकिलजलषान । नायििल के रस 
"मे गुड़ धनियां मिलाय पीनसे दाहस्ितम्‌त्रशृच्छर रक्तपित्त इन्हं 
` क्रोनाशकरे .॥ रकूनारिकिलजलपान ॥ लालनास्यिल के रसम निंबे 
` लीकेबीज मिश्री इलायची बीजं मिलाय पीनसे म॒त्रङृच्छरको तश 
करै ॥.कफजमूत्रर्चछर निदान ॥ पेड्‌ रौर जंग दोनो भारीहौ आर 
` दौर्नोमिं ूजनहो मत्रे कागरावे खरौर मूत्र कष्ठ से उतरे यहकफज 
. मूघ्ररच्छर हे ॥ सामन्य चिक्िप्सा ॥ खारी तीक्ष्ण गरम ओषध अन्न 
पान स्वेदन रघन वमन निरूहएवस्ति ओर तक्र कड तिक्त षः 
धो मे सिद्धफिया तेल. वस्तिकम ये कफके मूत्रङृच्छू मे हित है ५ 
एलाचूणं ॥ इलायचीको गोमूत्र व सदिरा व केलाके रस के स्म 
`  पीनेसे कफका मच्रकृच्छजावे ॥ सितवारुणकादि चूणे ॥ कुरडकेवीजो 
: को तक्के संगरपीनिसे व मृगाकी भस्मको चावलों के धोवन के संग 
. खनसे कफका मत्रङृच्छरजाि ॥ सच्निपतमूत्ररषटर निदान ॥ तीनों 
` कै.लक्षण मिललँ तो सनिपातका मूत्रर्च्छ जानिये यहं अति कष्ट 
--सीध्यहै इस मे षिचारकरि चिकित्साकरे जो कफाधिक साक्नेपात 
-मत्रह्ृच्छृहो तो. बमन हितहं ओर पित्ताधिक सिषा मूत्रकृच्छ्र 
.. हो तो-जलाव हितह ओर वाताधिक सक्चिपात मूष्रशच्छू दौ तो 
 "वस्तिकम हिते ॥ काय ॥ दोनोकटेल्ी पादा मुलहटी इन्द्रयव इन्हं 
: काकादा सश्चिपात के मूत्रच्छर को नाशे ॥ काय ॥ शतावरि के 
: जके कदने खां शहद मिलाय नेसे त्रिदोषकामूत्र्च्छूजापे।॥ 


६०४ `  निघण्टरताकंर भाषा । | क 
छषयोगं ॥ द्धम गुडको मिलाय थोड़ा गरम करि पान स सव: 
-सूतरकृचछ शकरा बातरोग दनद को दूर कर ॥ ववार ॥ जवासार 
५ पाशा मिश्री मे मिलाय खनित मूत्रृच्छर नाशहेवि संशय नदी ॥ ` 
गकंटकादिलेद ॥ पैचांग सष्ित गोखुद को बारीक पसि ४९०... 
तोल जेयं कादा बनाय चतुथौश बाकी रहने पर मिश्री २०० तोला . ; 
मिलाय पकाय धत सरीखा होजाय तव उतारि तिसमं शुंठि पीपली 
छोरीडलायची जवाखार नागकेशर जावित्री अजुन एृक्न की बराल 
काकडी वैशल्ञोचन ये बत्तीस तेलञे ज्ञे मिल्लाय चटनी वनाय रोज . 
चारे से मत्रङ़ृच्छ दाह मच्रवन्ध पथरीमत्रङृच्छर रक्तप्रमेह्‌ इन्दो ` 
को नाशकरे ॥ शल्यजमूत्रुच्छरलक्षण ॥ मत्रके ले चलनेवालली नसा मे . 
किसीप्रकारकी चोट लगने से मुत्र रुकजवे व मयकर मव्रकच्छूदो 
इसके लक्षण बातजमत्रङ्रच्छ के समान ह ॥ सामान्यचेकिस्सा ॥ इस 
मे बातज मृत्रक्ृच्छ्‌ का इलाजकरे व वड पीपल पापरी खां जामन 
इन्टोकी लको पसि थोडा गंरमकरि लेपकरनेसे अभिघातका ` 
मृत्रङ्च्छ्‌ जवे ॥ लोदभस्मयोग ॥ लोहकीमस्म को बारीक पीसि 
शहद्‌ मे मिलाय तीनवार चारनेसे म॒त्रङृच्छर को नारौ इसमें संशयं 
नहीं ॥ रसपान ॥ पारा २ रत्ती मे जवाखार मिश्री मिलाय तकफसंम 
पीनसे सब प्रकारके मत्रङृच्छर वेग शात हेवं ॥ पुररपज मूत्रखच्छू ॥ 
जो पुरूष मलकावाधा को रोके उस्के वायु कृपित हके पेड ओर 
पटम्‌ रफारा करं खीर लिगमें पीडा अधिक करे खर मव्रकृषये ` 
उतरे ये लक्षण मलके मूत्रङृच्छके हें ॥ सामन्य चिकित्सा ॥ इस 
मूत्छ्च्छर म स्वेदचृएं मालिश वस्ति ये उपचार हित है खर वीर्य 
को वेध करनेवाली बिधि करावे ॥ काय ॥ गोखरू के काढा मे जवा. 
खार मिलाय षीने से निरचय बहुत दिनका म॒ध्नङच्तर दूर होवे ॥ 
अआमल्यादि काय ॥ आपमलाके कादा मे गड घलि पीनेसे श्रमपित्त 
रक्त दाह शूल मूत्रङृच्छ्‌ इन्हौ को नशे खर ठसिकरे ॥ एलाचूणे | ` 
मादरा ब ्रामलफि रसके संग शरी इलायची को पीनेसे व फरड 
के बीजाको त्रके संग पीनेसे मूत्रकृच्छ्र जावै ॥ ख्ूराषिचूणे ॥ खजर 
` आमला.पीपली शिलाजीत इलायची मुलहटी पाषाणभेद चन्दन | 
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-काकडबीज. धनियां इन्दो के चण मे मिश्री मिल्लाय मुल्लहदी के 
` काठके संगखाने से अंगदाह जििंगदह्‌ गृदादाह बैक्षएदाह वीर्य 
: दाह शकरा पथरीशल इन्टौको नाशे ओरं बल बीयको बदावे । नरिफ- 
-लाविक्स्क ॥ व्रिफलाकोः वारीक पीसि रणा कंकोल्ल सेधानोन ये 
मिलाय खानेसे मृत्रङृच्छ्‌ पीडा नाशो ॥ अदमसी जन्य मूजरुच्छ ॥ * 
पथरी अर शकंरानाम रेत ये दोनों अडमे रहें इन्दं से मूत्रशृचछर 
-होयहै वह पथरी पित्तकरिकै पची बायुकरिकैरूखी कफसेरहित पथरी 
-कारूप होय निकलते मृत्रको रोके इसमे पसीना आदि वातनाशक 
करियाकरे ॥ काय ॥ पाषाएमेदका काढा पथरीकेम॒च्रक्ृच्छ को नाशे ॥ 
'एलादिकाय ॥ इलायची पीपली मुलहठी पाषाणभेद रेणकाबीज 
गोखरू बांसा अरण्डकीजड इन्हां के कादामे पाषाणभेद व खांड 
मिलाय षीने से पथरीका म॒त्रङ्च्छ जवि ॥ शुकजमूत्ररच्छर ॥ बीय्यै 
के रोकनेसे म॒त्रका मागे रुकजाय तो परुषके पेड ओर लिंगमे शल 
ज्वल ओर वीयं सहित बहुत कष्टसे मत्र उतरे तिसे वीरय रोकनेकाम्‌- 
चङृच्छ्‌ जानिये ॥ शाखाचे ॥ इस मत्ररृच्छर मे शिज्लाजीत शहद मि- 
लाय चाटना हिते व दूध मे मिश्री घत मिलाय भ्रभात मे पीनां 
हिते व वीयेदोषकी शुद्धिवास्ते मदवाली खीसे भोगकरना हिते ॥ 
दणवचमूलधृत | पांचोठसो की जड म घतको सिंद्धकरि पीनेसेभी 
पू्वोक्तरोग शांतो ॥ वलािक्षीर ॥ खरेटी हीग दूध इन्हो मे घृत को 
-तिदकरि वरतनेमे म॒त्रदौष वीयेदोषको नाश ॥ पथरीदकरानिदान ॥ 
अमरी शर्करा ये त॒स्यरूप उत्पत्ति परन्त्‌ शकंराके विशेषलक्ष 
कहते है सुनो पथरी पित्तसे पचनीहुई बायुसे स॒खतीहडं कफसे त्रुटी 
है भिरती तिते शर्कसकहतेह ददयमे पीडा शरीरकपि कृक्षिमे शल 
चसे. मन्द्‌भि टहोजाय मच्छो अवि दारु एमत्रशच्छही ॥ मूलपचक 
योग ॥ कुश कास ईष शर कसई इन्दो की जडको पीने मूत्राघात 
म॒त्रपथरी मच्रक्रच्छर इन्होको नाशे व शिलाजीत पाषाणभेद पीप- 
ली इलायची इन्हा का चण पानी के संग खानेसे मृत्रह्नच्छको हरे 
व.हस्दी मल्टी म॒वौ नागरमोथा देवदार्‌ इन्हीका चूणं 9 तोला 
ले"कस्क वनाय दुधकेसंग पीनसे मन्ररृच्छ्‌ नाशदहोवे ब इलायची 
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` पाधाएभेद शिलाजीत पीपली इन्होंका चौ चावलोकं धोवनकेसंगः . 

खेत व गुडे सङ्गसान ते अस्य मूच रोगी मौ अचा 
होवे घ अङ्कोल तिलकाखार इन्दोमेशाहद मिलाय दहीके सष्ुखान - 
से मतरङ्ृच्छु जवि ॥ दाहिमादिरस पान ॥ अनारकारस इलायची सः ; 
फदजीरा इन्होके चृषौको खाद उपर नोनयुत मदिराको पीनसे मून्र- 
कच्छनाशहोये ॥ निदिण्धिकारसपान ॥ जवाखारमे मिश्रीमिलाय खाने . 
से म॒त्रङच्छ्‌ जावै व क्टैली के रसमे शहद मिलाय पीनेसे मूत्र ` 
च्टूनाशहोयै ॥ यवकषारपान ॥ तक्म जवाखार मिलाय षीनि से मूतरकृ. 
च्छ अमरी दन्होको नाशे ॥ यवक्षारपान ॥ जवाखार १ माशा कोह- 
लाकारस ४ तोला खांड 9 तोला इन्हको मिलाय षीनिसे मूतरहच्छरू 
नाशहोवै ॥ पाषाणभेद काय ॥ पाषाणएमेदं निसोत हरडे धमासा पु- 
` ष्करमूल गोखरू पलाश सिंगाड़ा काकडी बीज इन्हीका काद़ीने 
से मूत्रृच्छूको नाशकरे ॥ हरीतक्या्िकिय ॥ ह्रदे गोखरू अमल ` 
तास पाषाएमेद धमासा इन्हों के काढा मे शहद मिलाय षीने से 
मृत्रङृच्छू दाह पीडा इन्होको नाशकरे ॥ पपाणमेदादिकाढम ॥ पषाण ` 
भेद अमलतास धमासा ब्रोर्यहरडे गोखरू ये समभागलेय काठाः 
नाय शहद संयुक्तकरि पीनेसौ पीडा दाहुयुक्त मूत्रकृच्छर को नाश 
करे ॥ गोरा ॥ जड सहित गोखुरूके कादमे मिश्री शद्‌ 
मिलाय पीनेसे मूत्रङृच्छू गरमवायु ये दूरहविं ॥ हसीत्याविकिदा ॥ 
बोरीहरढे धमासा अमलतास भोखुरू पाषाणभेद इन्होके कादं 
शहद मिलाय पीनसे बायुरोध दाहपीडासहित मृत्रहृच्छर्‌ इन्दो को 
नाशकरे ॥ यवाद्रिका ॥ यवकेसत्तू अरंण्डकी जड पाचोतण पा 
पाणभेद्‌ शताव॒रि हरे दन्दके कादामें गुड मिलाय पीनेसे मूत्र 
च्छ गुरम इन्होको नारौ ॥ कण्टकादिपृत ॥ गोखरू अरण्डजड कुश 
कास दमं शर महाशतावरि काकडी दष इन्होके रसमे धतको सिद्ध 
करि अआधागुड मिलाय पीनेसे मूत्रकृच्छ्र अर्मरी मूत्राघात इन्ह 
को नाशे ॥ शतावयोविपृत ॥ घृत ६९ तोला शतावरिरसं १ २८ तोला 
इन्दो को बकरीके दूध २५६. तेल मे पकाय पीवरे गोखुरू लघु- 
गोखरू गिलोय श्रमासा कास केली इन्हके कादे निरासे निराले 
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ठ तोल. बनाय मिलाय पीठे मुलही तरिकुटा गोखरू त्रायमाण 

द्री शिल्लाजीत पाषाणभेद दालचीनी इलायची तमालपत्र इन्हीं 
~क चरणे प्रत्येक २ तोलेलेय मिश्री ८ तोला शहद २ तोला इन्दं 
को मिलाय फिर पकाय खनेसे मूत्रृच्छ मूत्रदोष शकंरा इन्टौको 
“नाशे य॒ शतावरि धृत पुराने वेया ने कहा है ॥ तिकंटकादिगूगल ॥ , 
-आआटगुएण गोखुरूके काटामें विधिसे गृगल को पकाय पीठे त्रिफ- 

“ला त्रिकुटा नागरमोथा इन्हकाचृणं गुगलके प्रमाण मिलाय गोली 

बनाय. खनेसे भ्रमेह मूत्राघात बातङ्च्छ्‌ पथरी श्ुकदोष सर्वेवात 

इन्हों को नाशकरे.जेसे मेघोको वायु तैसे ॥ स्वगरं्िलेप ॥ गोखरू 

“की. जड. काकडीके बीज दन्दो को. कांजी मे पीति वस्ति ऊपर लेप 

, करने से तत्काल मृत्रङृच्छ्‌ नाश होवे ॥ किशुकस्वेद ॥ एरण्ड तेल 

से पहले वस्तिको स्निग्धक्रि पीठे केशके फएूलोको पानीमे सि माय 
वस्ति. ऊपर बांधनेसे मूत्रकृच्छ्‌ शांत होवे ॥. भसुषिट्करक ॥ मूषा 
कीःमीगनीको पनीमे पीसि थोडा गरमकरि वस्तिऊपर लेप करने 

.से मूच्छ जावे ॥ त्रयूलादि ॥ काकडी के बीजों के लेपसे च केशू 
केःफूलो.मे पकाये पानीकी धारासे व कपूरके लेपसे व चिदियाकी 
.वीटके -लेपते व शिलाजीत के लेपसे व काकड़ीके पानीसे पसीना 
-लेनेसे व कल्क गरमतेलकी घारासे व गरम पानी की धारासे मू- 
चृच्छर्‌ नाश होवे ॥ मन्या्योणत्रय ॥ मन्थमें मिश्री मिलाय पीने 
-सेव.गरम दृधमे मिश्च घृतके मिलाय पीनसे ब आमला कै रस 
.मे ईषके रसको मिलाय पीने से व आमला के रसमे शहद घाक्ि 
परे मूतरकृच्छू नाशहोवे व॒ काकड्बीज मृलहटी दारुहल्दी 

-इन्हौको चावलौ के धोवनमें पीसि पीने से व मुनक्षा दाखोको रात्रि 
को पानीमे भिगोय प्रमात षीनेसे वं बोीद्रलायची को मदिरा के 
सद्ग व आमलाके रसके सद्ग पीनेसे मूतरकृच्छू नाशृहेवरे ॥ हरिब- 
{वियोग ॥ हरदी गुड़ १ तोला खाइ उप्रर कांजी पीनसे व वामक 
करोडी कन्द्‌ 9 तोला ज्ञेय शद मिश्रीके संग खानेसे पथरीकोनाशै 
यहं महादेवजी ने कहा है ॥ श्र््ुरसपान ॥ दैषको गरम करि रस. 
-निचोह तिसंम मूषाकी बीट मिलाय पीने से भूत्रङृच्छ्‌ नाश.होवे 
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| 7 नही ॥ शटटनयोग ॥ कुडाकी कालको गोके दूधमे पीतिपीनेसे 
भयंकर मूत्रकृच्छ्र भी शांतहोवे ॥ लघुलाकडवर ॥ पारस्म्‌ १ भाग्‌ 
गन्धकं भाग इन्होकी कनलीकरि फौदीमे भरि पारा से चया 
सहगा को दूधमे पीति तिससे कोड़ी के मुखकोवदकरि वरतन मे 
घ्रालि गजपुटे पकाय शीतल हीनेपर्‌ काढ चूएंकरि ४ | 
खावे पीके २१ मिर्चोका चृएीकरिजावित्री की जड ४ तोले इन्दो 
को बक्रीकेदूधमे पकाय मिश्री मिलाय पीना थह अनुपान ह यह्‌ 
मनङृच्छरको नाशकरे॥ चच्छकलारस ॥ पाराभस्म तविाभर्म चश्नकर- 
भस्म ये प्रव्येक १ तोलाज्ेय गन्धक २ तोला इन्दोकी कजलीकरि . 
दरसकरो नागरमोथा अनार दू केतकीका्॑कुर सहदेयी धीकुवरारप- 
रा पित्तपापडा रामशीतला शतायरि इन्दो के रसम एक एकदिन . 
भावनादेय पीठे कुटकी गिलोयसत पित्तपापडा वाला मधुमालती 
व्रैलफल चन्दन सारिवा इन्दो के चूणे को मिलाय पीठे दाखो के 
कादामें ७ भावना देय चिकने वरतनमें घालि रक्सै पीडे चना स- 
मान गोल्ली बनाय खनसे स पित्तरोग बातपित्तरोग अतबोह्यदाह्‌ 
दन्दोको नाशे यहचन्द्रकलारस रसोका राजाह इसको विशेष करि . 
ग्रीष्मकाल ओर शरत्कालमेसेवे ओर मन्दाग्निको टूरकरे मष्टादाह्‌ 
ज्वरफो नाशे म को मृच्छ को जर्दी नाशकरं खीके पडता लोह 
को बन्द्करे ओर्‌ उभ्वेगत रक्तपित्तको ब अधोगत रक्तपित्तकोनाशे ` 
ओर लोकी छदिको व सवप्रकारके मूत्रहृच्छर रोगो को नाश्च कर ` 
इसम्‌ संशय नही । व पाराभस्म सोनामस्म वेक्रांतभस्म ये समभाग 
ले दरनहको शिवलिंग मोर मांसी इन्दो के रसों मे २ पहर खरल 
करि गोला बनाय सुखाय गजपुट में पकाय षरे अरनों की अ- . 
(न स महापुटम पकाय अनुपान कै संग खाने से म्‌त्रङ्च्छ नाश 
होवे ॥ दृहक्णाधुरयवलेह ॥ गुरू ४०० तोला डाभकी जड़ ५४ 
ताला पपषराएभद्‌ ३२ तोला गिलोय २, तोलाश्परंड जड ३ रतोला 

शतानार ४० ताला पत्नकन्द्र ८० तोला असगन्धं ८> तल्ला ` 
इहा कृटि १०२४ तोले पानीमे कादा बनाय चतुथर्‌ रहनेषर 
वड़ा त जानि तिसमें गोकराधृत ६० तोलाशिलाज्ञीत ६४ तोला 


४  .  -निघणए्टरलाकर भाषा} ` - ६९९ 
: मिलाय पकाय तिसमं काली मुसली शतावर शटि मिरच पीपली 
"हृरद वहेडा अमला.छोरी इलायची जटामांसी बाला नामंकेशर 
` प्रद्माख जावित्री दालचीनी मुलहरी ब॑शक्लीचन जायफल काल्ला- 
: बाला निसोत लालचन्दन धनियां. कट्की जवाखार सुहागा नाशः 
.बेल काकडासिंगी पुष्करमूलं कचूर दारु हल्दी शीशाभस्म लोह 
भस्म वेगभस्म ये सव चार २ तोते जेय चणकरि मिलाय अग्नि, 
-वंलविचारि-खानेसे सुख उपज इसको चिकने बरतनमे घालि धरे 
पीके ¢ तोला .रोजखाने से पथरी मूत्रङृच्छर म॒त्राचात मूत्र्वध 
.२० प्रकारका भ्रमेह्‌ शुकदौष नष्टशुक अम्लपित्त, धातुक्षय उष्ण 
-वातं बातकृण्डली इन्हीको नाशे जैसे सयं अघेरेको तेसे इससे प्र 
ओर ञ्रोषध नहीं है दसपे पथ्यसे रहै यह दृष्णात्रेयसैने काहे ॥ 
. मूघरच्छ्‌ पथ्य ॥ बातसे उत्पन्न म्॒रशृच्छमे तेललगाना निषूहवस्ति 
- स्नेहन गोतामार के नहाना शीतलल्ञेप य्रीष्मच्छत॒की विधि वस्ति 
विधि विरेचनं ओर कफसे उत्पन्ने स्वेदन षिरेचन वस्ति कम्मे 
खार यव खरौर तेज तथा गरम उपचार कर त्रिदोष से प्रथम तेल 
लगाके पीडे तीनो दोषोकी शांति करनेवाली करिया कृरनी चाहिये 
' म॒त्राघातफे बिकारसे उत्तर वातके म॒व्रकृच्छकी क्रिया करनी चहिये 
. वीयं रुकने से उप्तम शहदके साथ शिलाजीतको चाटना चाहिये 
विष्ठके रोकनेसे उव्पन्नमे स्येदन चण तेल लगना वस्तिकषे करना ,. 
` उचिते इस पीठे .दोषोके अनुसार यहगुणकहत हे पुराने लाल्लधानं 
गोका दृध दही तथा माठामरुदेशका मांस मूगकारसभिश्ची पृराना 
कोहला परवल अद्रखगोखुरू घीकुवार पटा खजुर नारियल ताड 
` इनस केशिर हरडे ताडफलकी भीगी खीर शोटी इलायची शीतल 
जल तथा भोजन नदीके तटका जलल कपुरये सव म॒त्रकृच्छमे पथ्य \ 
"अपथ्य | मदिराश्रम श्ीरसग हाथीघोदेकी सवारी सतरश्रकारका विरुद 
ˆ भोजनं षिषमभोजन पानमढली नोन अदश्खतेसलकी मुनीवस्त तिल 
-कीखल्ली हींग तिल सिरसम मूरत्रके बेगका रोकना.उडद्‌ करील बहुत 
 तेजतथाविदाहीवस्त रूखी खर खदरी स्तु ये मूत्रकृच्टूमे अपथ्य 
` इतिषेरीनिवौसफरविदत्तवैयविरचितनिषरटरलाकरभाषायामूत्रच्छरप्रकरणम्‌) 


६१५ ` ` निघर्टरल्लीकरं भषा। | 
मनराधातनिदान॥ सन्न परीषादि . वेमो के बिघातसें वातादि दोष 
कुपितो १२ प्रकारके बात कुरडलिकोदिमूत्राघातउपजहं॥ सूत्रा" 
वातकेदादरभेद ॥ बातकणडललिका 9 अष्ठीला. २ बातवस्ति २ मूत्रा 
तीत 9 मन्रजठर ५ मत्रोत्संग ६ म॒त्रक्षय ७ मूत्रय्रन्थि = भूत्रश्ुक्र 
उष्णवातं १० मत्रसादं 9१ षिड्धिघात १२ एेे १२ प्रकारके 
ह ॥ बवहण्डलिकालक्षण ॥ रूखी वस्त॒ के खनि से ओर मलमूत्र 
शुकके धारणसे बात वस्मे जाय पीड़ाकरे ओर मूत्रकं नसी म 
जाय बिच ओर कपितहो तब कफमत्रफे लिद्रको रोके खोर किंग 
के मखम कण्डलीके आकार होरहै तब पुरुष थोडामते ओर तने 
में ज्यादा पीडा हो यह्‌  बातकृण्डलिका होय हे यह मरण तुस्य 
दुःखं देये कष्टसाध्यहे ॥ भक्षीलालक्षण ॥ पेड्‌ मं पीडाहो गुदा का 
पवन चले नहीं गदाम पवनकी गांठ पत्थरसी हौजाय उस स्थान 
पीडा.वहुत हो अर वह पवन मल्ल म॒त्रको रोकदे यह्‌ अष्टीला 
हयै ॥॥ बातवस्तिकालक्षन ॥ जो पुरुष म॒श्रके वेगको रोके उसके प- 
वन पेडमे जाके म॒त्रकी नसोके मखको रोकदे मत्र उतरने दे नहीं 
पेड़ ओर कुक्षिमे पीडाकरे उसको बातवस्ति किये यह कष्ट साध्यं 
हे ॥ मूत्रा्ततलक्षण ॥ मूत्रको बहुत वार रोके देर्‌ तर्कं करे नहीं तव 
पुरुषके मत्र मद्‌ उतरे उसको मूत्रातीतं किये ॥ मूत्रजठ्रलक्षण ॥ 
जो पर्ष म॒त्रके वेगको रोके विसके गुदा की अपानवायु उद्र को 
पवन से मरके नासिके नीचे अपारा रोग करिदै बहुत पीडा करै 
उसे म॒त्रजटर रोग कहिये ॥ मूत्रोस्संगकालक्षण ॥ वेड अथवा लिंगं 
की नसमं जो मत्र उसको करेनहीं तब उस परुषके मन्रके हारा 
पीडा सहितं अथवा विन पीडा थोडा रुधिर उतरे तिसे मनोत्छंग 
कटय ॥ मून्रधयकालक्षण ॥ [जस पुरूषका शरीर खेद करके रूखा 
पडजाय उसके पेडूम्‌ रहते जो बातपित्त कफ़ वह पीडा ओर दाह 
सहत मूलका नासकर ह्‌ उसका सूत्रक्षय काहियेः॥ मूतयंधिकालक्षण। 
पेड्फे वीचमे गोल. अर स्थिर ओर छोटे अमला केखमान गांड 
अकस्मात्‌ उपज चाव तंस सृत्र्यये कहिये ॥ मूजशुक्रलक्षण ॥ म॒त्र 
ऋ वेग्‌ लगा पर सेथुन -करनेको खीके पास जवै तब उस 


१ 0, निघण्टरताकर भाषा। ` ` . ६११ : 
` क वाधु. शुकं स्थानसे अष्टकरे हे मूत्रके पहले अथवा मू्रके 
:. पी अरने उपले की राखके पानी सदश होके गिरे तिसे मूत्रं शुकं 
किये ॥ उप्णवातका लकण॥ खीके संगसे खेदसे धूप ते रहते पु- 
: रुषक पमे रहते जो बातपित्त वह पेड़ लिंग गुदाको दग्ध करे तव 

` "हल्दाके सदश मूत्र उतरे अथवा रुधिर लिये वड़े कषटसे मूत्र उतरे 
॥ १ कहिये ॥ सूत्रसाद्का लक्षण ॥ पुरषके कुप्य करक 
“ पेडुम रहता जो वायु सो पित्त ओर कफ़ को विगाडे हे तव उसके ` 
~ मूत्र बहुत कष्टसे उतरे पीला अथवा लाल सफेद बहुत गादा 
- गरम गोरोचन सदश चूनेकी राख सदृश थोड़ा उतरे शरीर सूख 
` जावे तिसे मुत्रसाद्‌ कष्िे ॥ बिदूविषातका लक्षण॥ जो पुरूष बहुत 
` रूखो अन्नखाय सो दुबलाहो मल सहित मूते खर उसके मूत्र मे 
मल केसी दुभध अवि ओर बहुत कष्टसे मूत्र उतरे तिसे विड्विघातं 
किये ॥ भ्रसाध्यलक्षण ॥ कफसे उपजा मूत्राघात असाध्य होये व 
शोष गोरव युत चिकना सकेद्‌ घनस्प मूते सो भी असाध्य जानो 
वसितडलिका लक्षण ॥ बहुत जल्दी दौडनेसे लंघन करने से बहुत 
 सेदसे पेदे किसी प्रकारकी चोट लगने से पेड्‌ भर गाठ पडजाय 
तव उरते पीडाहो खोर गांठ बैठी इद्ध हले नहीं गमे केसी मति 
` रहे शूलहो फड़कै दाह अधिकहो उस गांठकरो हाथमे दावे तो मूत्र 
. की वृदं उतरे ओर बहुत पीडाहो तव मूत्रकी धार निकले आर शख 
के चोट लगने कैसी पीडा तिसे वस्तिकडलिका किये यह घोर 
` रोग शख विषके समान है इसका इलाज कुशल वैय करे दसम 

 पित्ताधिक हो तो वस्मे दाह शल मूत्रका बौ बदल जवे इसमे 
` कफ अधिकः हो तो शरीर भारी रदै सोजाहो चिकना कटिन सेद्‌ 
 , "मनर उतरे॥ साध्यासाघ्य लक्षण॥ कफे रुका गलवस्तिहो पित्ता- ` 
` धिको तो असाध्य जानो जिसमेनेतरादिक घरातिनरहीहो वह साध्य . 
: होयहैजो कुंडलीके कार नहीहो बहभी साध्य ओर वस्ति कुडली ` 
. -के आकार हौजाय तो ठषा मोह इवास ये उपे ॥ ूत्राधात्तसामान्य 
` चिकित्सता ॥ पीड़ा सहित मूत्राथातमे स्नेह स्वेद दद ४ सेह को 
` जुलाव देवै पीते उत्तरवस्ति कमै करै मोर जो मूत्रमेव प्रथरी † 


६१२ , .. निघण्टरलाक्र भाषा । 9 का 
रोगमे ओषध कटाहे वह्‌ सव मू्ाधात मे र्ठ है ॥ गुरा ॥ 
शटि मिरच पीपल हरदे बहेडा आमला थ सम भाग लेय सवके 
` संममाग गृगुल लेय गोुरूके काठामं गोली बनाय दोषकाल 
वल विचारि १ गोली रोज खव द्रसपे कोद तरहंका परहेज नहीं म- 
नोबांित कम करे यह २० प्रकारका ध्रमेह वातरोग वात्रक्त मूत्रा 
धात मूत्रदोष भद्र इन्होका नाश करे पेयादि पकाथके शीतल किया 
दूष जधमांसी चम्दन चावल काधोवन मिश्र न्होको मिलाय पीने 
भस्त खषहित उष्णबात शांतहोवे ॥ एवीर्वीजाडि कल्क ॥ काकडीके 
बीज ५ तोज्ञे ल्य कल्कं बनाय सघानोन मिज्ञाय कांजीके संग खाने 
से म॒त्राधात शांतहोयै ॥ सामान्य चिकित्सा ॥ पीड़ा सहित मूत्राघात 
मैउततर वस्ति देवे अति मेथुन रक्तखावरपर ज्यादह मेथुन करनेसे 
जिसके लिंगसे स्तपडे तिसे मैथुन काउपराम चाहिये ओरं पुषिः 
कारक अौषधोका सेवन्‌ करे व अनुपान के संग्‌ पाषाणभेदको देने 
सेमूत्रकृच्छू शांतहोवे ओर लिंगम रोग होतो शीतल उपचार करे व 
बीर तवादि गणोके कादामें शिलाजीत मिलाय पीनेसे व धमासाके 
कादा को पीनेसे व बासाके कादा को पीने पूर्वोक्त रोग जवे ब गो- 
, खुर अरंड शतावर दन्द के कादा को पीनेसे शुलसहित मूत्राघात 
जावे व गुड़ धृत दृध दन्हौको मिलाय पीनेसे मूत्रहृच्छ्‌ नाशे ॥ वी 
र्तवीदि काटा ॥ अजुनङक्षकी उाल १ वोदा २कास २ तीनों वते ६ 
दोनाडाम ८ देवनल् ९ गुंद्राठण १० शिवल्िगी ११ अरणीजड 
१२ मूवौ १२ पराषाणमेदं १४ स्हिजना १५ गोखुरू १६ ऊंगा 
१७ कमल १८ ब्राह्मी १९ ये वीरतवौदि गणै इन्हके कादा पीने 
सशक्रा पथरी मूत्रकृच्छ्र भूत्राघात बायुरोग. इन सों को नाश 
करं सशुल मूत्राघात पर देवनल कुशा कास हैष इन्हों की जडं 
का काटा बनाय शीतल करि मिश्री मिलाय पीनेसे पीडा. सहित 
मूत्राघात नाश होवे ॥ त्रिफलादि काटा ॥ त्रिफ़लाके कादा म नोन 
भरा 
 काा॥ ऋषभक एष्टिपणीं इन्हकी जडोके काढामें घृत तेल मौका `. 
दनय मिलाय पीनसे जल्दी मूत्राघातको नाशकरे॥ दरमूल्ादिकाट्ा ॥ 


निघणटरल्नाकर भाषा}. ˆ . . ६१३ 
`दश मूलके कादं शिलाजीत मिश्रीमिलाय पीनसे बात कंडलिका ' 
-अष्टला वात वस्ति इन्हौको नाशकरे ॥ गोरुरादिकाढा 1 गोखरूके 
..काढाम्‌ !शलाजीत गुगुल मिलाय पीनेसे मूत्रक्षय मूतरशुक्र म॒घो- 
संग इन्हाको नाशकरे ॥ दूसरा भकार ॥ पञ्चांग सहित गोखरू का ` 
काढा वनाय मिश्री शहद संयुक्तकरि पीने से मन्रश्च्छ शकल जव 
` वरुणप्वकाद़ा ॥ व्रणा गोखुरू शूठि इन्होके कादमें गुड जवाखार 
मिलाय पीतेसे मूत्ररृच्छर मूत्राघात पथरीज मूत्रनियरहं मूत्रशकरा 
इन्फो दूरकरे ॥ रतावथ्यौदिस्वरस ॥ शतावरी गोखरू ममिचामला 
_इन्दकी जड़ोके कादमें 3 माशा जवाखार २ माशा सौरा२ र्ती 
 सुह्टागा मिलाय पीनेसे भयंकर म॒त्राघात नाशरोवे ॥ तिलक्षारयोग ॥ 
 तिल्लफे खारको दृधमे मिलाय शहद संय॒क्तकरि पीनेसे म॒त्राघ्रात 
की पीडा दाहबालाकेभीरहे नहीं ब ताडकी जडको चावज्ञौके धोवन 
मे पीसि मिश्री मिल्लायपीनेसे मत्रकी उष्एबातको नाशे ॥ कपैरवतिं ॥ 
कृपूरकी रजसेयुत महीन कप्डाकी वत्तीवनाय हलवे २ लिंगमे चदनि 
से मृत्राघातको नागे ॥ निदेणषिकास्वरस ॥ कटैलीके स्वरसमे तक्रमि- 
लाय पीनेसे अथवा रत्रि को पानी मे केशर को भिगोय प्रभातमें 
-कस्क वनाय शहद संयुक्तकरि खानसे मूत्राघात नाशहोवें ॥ शिल्ला- 
 जतुयीग ॥ शोधेशिलाजीतमं मिश्री कपुर मिल्लाय खानेसे मूत्रजटठर 
 मत्रातीत इन्होको नारौ ॥ ककरटविीजादिचूणं ॥ काकडीके बीज सधा 
नोनं हरडे वहेडा मला ये समभाग क्ते चूणेकरि गरम पानी के 
 संगखनिते मृत्रेध नाश होवे ॥ मद्रावित्रणे ॥ लाल शिवणी पाषाणए- 
` मेद्‌ शतावरि चीता कुटकी काकोली कमलाक्ष मोर इन्दोका बा ` 
रीक -चीकरि मदिरा के संग नेसे म॒त्राघातको नाशे ॥ स्वगप्ादि 
ण ॥ सफेद लज्जावती मुनक्षा दाख काला ईष नीली ये सममभाम 
` लेय ओर दुध घृत शहद पे धा .२ भीगलेय खरलकार्‌ (मलाच 
निस १ तील्लामर उपरसे द्धो पीव यह्‌ वीरयश्चयके विकारो को 
` नाभ खौर.बन्ध्या को पुत्र देवै ॥ उत्तीरादिनच्रूणं ॥ कालाबाल्ला बाला 
. तमालपत्र कटं आामल्षा सफेद मूसली इलायची रेणुकावीज दाख 
केशर नागकेभरर कमलकेशर कपुर चन्दन लालचन्दन्‌ त्रिकुटा मु- .. 


६१ `  निघण्टरलाकर भाषा । 
लहटी धानकीखील असगन्ध शतावरि गोखरू काकडास्तिगी जा- 
विन्नी कंकोल खरासानी अजवायन ये सममाग लेय चूएकरि एक 
भाग चं २ माग घृत खाडमं मिलाय खावं अथवा दा गुना श- 
हद्‌ रामे मिलाय प्रभातमे खाये यह्‌ क्षयी रक्तपित्त पाददाह्‌ भद्र 
मत्राघात मत्रङ्ृच्छ्‌ रक्तखाव ८० प्रकारके वायुरोग इन्टोको नाशे 
विरोषकरि परनेहको नाशकरे ॥ क्षोदरादिधृत ॥ शहद आधामाग दूध 
१ भाग घत १ माग मिश्री 3 भाग दाख १ माग सफेद लज्जा- 
वन्ती ईषरस पीपली चरणं तालमखाना ये समभाग लेय इन्दो को 
मिल्लाय मथकरि पीठे १ तोला भरखाय ऊपर धको पीनेसे शुकरदोष 
रक्तदोष इन्होंको नाशे इसको सेवनेत्े व्या खी गमको प्राप्त हवे 
गोक्षरादिधृत ॥ धनियां गोखरू इन्टोका काढा व कल्कमे घुतको पि 
करि खनसे मृत्राघात मूत्रहृच्छ्‌ दारुण शुकदोष इन्टोको दूरकरे 
चित्रकादिधत ॥ चता सारवा खर्ट लघुनाल्ला चनन्तमल दाख 
गिलोय पीपली त्रिफला मलहटी खमक्ला इन्टो को प्रत्येक तोला 
तोल्लाभर कर्क लेय घृत २५६ तोला पानी १०२० तोला दूध 
१०२५४ तोला इन्हों को मिलाय पकाय घत को सिद्करि शीतल 
होने पर मिश्री ६० तोला बंशलोचन ६० तोला मिलाय पीठे 
दोषका बलाबलदेखि षीनेसे मूत्र्थि म॒त्रसाद उष्एवात रक्तप्रद्र 
मूत्राघात वस्तिकुडली इन्हों को नशे इसको सेवने से स्ीगभमेको 
प्रा्तहोवे ओर रक्तदोष योनिदोष मत्रदोष शकदोष इन्टों को नाश 
कर ॥ मूत्राधातर्मेपथ्य ॥ तेललगानास्नेहन विरेचन वस्तिकर्म स्वेदन 
-गातामारके च्हाना उत्तर वस्ति अस्थोत्‌ पिचकारी प्राने लालधान 
मरुदेशक्रा मांस मदिरा माठा दूध दही उडदकायुष पुरानाकोहला 
परर अद्रख तालफलको मीगी हरडे कोमल नारियल सपारी 
खजूर नारेयल ताइइन्दके मस्तक ये सब दोषके अनसार मन्ना 
घात्‌ मं पथ्यहं ॥ अपथ्य ॥ सव विरुद्ध अत्त केशरत माग मे चलना 
रूल विदाही तथा विष्टभोवस्त खी संग वेगका रोकना वांसका 
अंकुर बमन ये सव मूत्राघात मे अपथ्य हं ॥ 
इतिभ्रीषेरनिवासकरविदततविरचित्तनिषरटरलाकरभापा्ामत्राधातप्रकरणम्‌। . 


:  . निघण्टरत्नाकर भाषा। .` "` ६११. 
अमरो नाम पथरीरीग क्मविपाक. ॥. जो पर्ची गामीहो , उसके 


संगीरोग.व पथरी रोगं उपजे॥ शमन ॥ सोनाकादान करनेसे शाति 
हवे यददन सब रोगोमि श्रेष्ठे ॥ ज्योतिरसालमिप्रायं ॥ जन्म पत्रमे 
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:. द्टस्पति के गह मे वुधहो अर स॒थ्यकी दष्टो तो शल प्रमेह पथरी 
रोग ये उर्पन्नहोवें बुधकी शांतिवासते पर्वोक्तं जपादि हितहै ॥ भ्रमरी 
निदान ॥ वातकी १ पित्तकी २ कफकी ३ बीयैकी 9 ये चरोकफसे 
५. विंशेषकारि भिलीटोयहे यमरूप होतीहै ॥ संभरप्ति ॥ पेद्में रहता जो 
` -धायु सोपेडमे बीयेम्‌न्न पित्त कफ इन्ोको सुखाय पथरीको उप्यतनकरे 
.; हे॥ दत ॥ जसे गोके पित्तेमे गोरोचन बदजाय तैसे मनष्यके पथरी 
~ प्रडजावे ॥ पयररीकापूर्ैरूप ॥ पथरी रोग सन्निपातसे उत्पन्न होवे 
,: पथरीवाले पुरुष के म॒त्रमे मस्तथकरे केसी गंघञ्यावे पेडमें अफारा 
¦ हो पीडाहो मूत्र बहुत कष्टसे उतरे ज्वर ओर भोजनम अरु चिहोय . 
ˆ .सव पथरीका पर्वरूपकां लक्षे ॥ सामान्यलक्षण॥ नामि में मत्रकी 
~ नसोमे पेड मे पीडा बहुतहो म॒त्रकी धार वैधी गिरेनरीं खर मत्रका 
. मागे रुकजावै जव यह पथरी मत्र केमागे से सरक जाय तब उस 
` पुरुष को सुखहो तव बहुत पीड़ा सहित रुधिर मिला मत्र उतरे. 
.. वातकीपथरीका लक्षण ॥ जिसमे मूत्रके समय अधिक पीडाहो दांतों 
“ को चावे म॒त्रकरते समय कपि जिग ओर नाभिमे पीडाहो मृतते पु- 
,. कार उटे खरौर मल करदे मूत्र वैद २ उतरे पथरीका रंग कालाहो 
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. पथरीमे कटिसेदेवै येल्क्षणषातकी पथरीके ह ॥ सामान्य चिकित्सा 
. चातर्मरीका पुषैरूपमे स्तेहपान श्रेषठहे ॥ गंठयादि चृणे ॥शुंठिञरणी 
- पाषाएभेद्‌ कूट वरणा गोखुरू हरदे अमलतस इन्दो के कादा मं 
` हीग जवाखार सेधानोनं मिलाय पीने से बातारमरी सूत्रषच्ू म- 
; न्दामिि कटिऽर्‌ गृदा लिंग अड इन्होका बात इन सबोको नाशकरे 
. -यवादिषृत ॥ यव वेर कुलथी कतक फल इन्होके चतुथीश कादाने 
शतको पकाय खानेसे बातकी पथरी नाश होवे ॥षीरतवरादि काढा ॥ ` 
- वीरतवादि कादा म गड जवाखार मिलाय पीनेसे बात की पथरी 
:- नाशहोवे अन्न खार काजी पेया काढा दूध्‌ ये वातकी पथरीमें खानेसे 
„हित ॥ वरुणमूलक्षाथ ॥ वरणा की जड के कादामे ब्रणाका करक 
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मिलाय पीने से व सहिंजना की जडका काढ़ा थोड़ा गरमकरि पीने - 
स वातपथरीकछे नाशकरे ॥ पित्कपिथरकिलसण ॥ परड्व्यग्निकेस्मान ` 
ठेसा जले मानौ पकगयाहे पथरी बदाम के छिलके के समान्‌ अर 
पील्ली लाल सफेदाई लिये हो ओर भिलागां की गीरीसरीखी हो 
ये फ्तिकी पथरी के लक्षण हं ॥ पषणमेद कय ॥ पाषाणभेद के 
काटि शिल्लाजीत मिश्री मिलाय पीनसे पित्तकी पथरीको नाशै 
जैसे दक्चको इन्दरका बज तैसे ॥ कफादमरीनिदान ! पेटुमे पीडा वहु 
हे ओर पेड शीतल भारीहौ खर उसकी पथरीचिकनी रौर गीली 
मधुवएैहो ब सफेद कु्ुटंक आडकी वरावरहो तिसे कफकी पथरी 
कृहिये ये त्रिदोषज पथरी विशेषकरि बालकके उपजहे क्यो कति 
वालक उंडेवासी धलि सहित वरे पदार्था को सेवतेह्‌ सो पथरी का 
काठना वहत मर्किल हे ॥ वालकोकीरियुकाय ॥ सहिंजनाकी खाल 
व वरणाकी छालके कादामे जवाखार मिलाय पीनसं कफको पथर 
नाशहोवे जेसेश्चवसे ॥ शुक्रारमररलक्षण॥ जिसपर षको मेथनकरने 
की इच्छाहो वह्‌ वी्को रोके किसी भकार जने नदे उसके शुकर- 
की पथरी उपज ओर लिंग पोतके वीचमे वह्‌ पवन यीयैकोसुदाय 
पथरीकरे फिर वह्‌ पथरी पेदे पीडाकरं तिसे शुककी पथरी कहते 
है ॥ इसकेउपत्रव ॥ पेड्म शलचलं म॒श्रङ्ृच्छरदो अडउकोषमे सोजाहो 
वीयंका नाराहोवे ॥ सामान्यचिकित्सा ॥ इस्मं पथरी नाशक फिया 
. करं ॥ यवक्षारयोग ॥ जवाखार गड ईन्होको रोगोक्तपथ्यशूप रक्ष 
का पुष्प्‌ व.फलकेरसम मिलाय पीनेसे मूत्राघात शुकरारमरी इन्दोको 
नाशकरं ॥ ुटक्योग ॥ कुड़ाकी ऊालको दही मे मिलाय खनि से 
आर पथ्यञ्न्नकां सवन॑से पथरी गिरपड्‌ं ॥ सकरादमरीनिदान वस्ति 
का विद्र बद्हौनपर पथरी सरीखी जो शर्क॑राहै वह्‌ वायुसेरेत 
स्रीखी हा अनुलोमरूपहो मूके संग वाह्र नकसह ओर परति- 
लोम होगम वेष्टोयहे मूत्रके खोतो मे भरत्तहो उयद्वोको पेदाकरहे . 
बलपना ग्लानं माडापना कृक्षिशूल अशूवि पांडव गरमवायं 
` तषा इद्रीग छद्‌ इन्होको उपजाय ॥ शष्रादमरीकानताष्यलक्षण 1 
जंस्क नम पात्रा सजचह खोर म॒त्रवघहा शलचले एेसीशकेरा ` 


|  निघणएटरत्नाकर भाषा। ६१७ ` 
, पथरीं मारदेवे ॥ पापाणमेदरस ॥ शोधापारा १ भाग गन्धक २ माग - 
.दन्हको सफेद. साटीके रसम १ दिन खरलकरे भधरयेत्रने पकाय 
प्री पाषाएमेदमे मिलाय च॒एौकरि खाने से पथरी को नाश करे ॥ 
्िविक्रमरस ॥ तांवाकीं भस्मको बकरी के दूध घृत में पकाय लेव 
` पीठे पारा गन्धक समभाग मिलाय निरीडीके रसम १ दिनखरल 
.करि गोलावनाय १ पहर वालुका्त्रमे पकाय २ रक्तीभरदेनेसे श- 
„करा पथरीको नाशे इसपे विजोराकी जडका काढा पीना अनपा- ` 
. नहे ॥ स्सभस्मयोग ॥ वरिदारीकन्द गोखुरू मलहटी नागकेशर ये 
` सम भाग्‌ लेय कादाबनाय शहद पाराकीभस्म मिलाय खनेसे 
. साध्य व असाध्य म॒त्रकृच्छनाशहोवे ॥ लघुलोकेदवररस ॥ पाराभस्म 
 १भाग शोधा गन्धक 9माग इन्हौकी कजलीबनाय कौडीमे भरे पीठे 
. पारासे चृशारी सोहागाको बकरी दूधमें पीसि कोड़ीके मुखकोषैद्‌ 
करि पीडे कोडीको वरतनमें घालि कपडमार्दीदेय गजपुटमे पकाय 
-शीतलहोनेपर काडि चूएकरि मिश्री के सग खाने से मत्रङृच्छर 
को नाशुक्घर ॥ गन्थवोदिकत्क ॥ सफेद अरंड दोनों कटैली गोखुह 
` कालाद्ंषं इन्होकी जडोको दहीमें पमि क्क बनाय मधुर रसे 
संग खानेसे पथरीको हरे ॥ तिलारिक्नार ॥ तिल ऊंगा केला कैश्‌ 
यव इन्ोके खारोको भेदके मन्रके संग पीनसे मव्राश्मरी व मूत्र 
- शकरा नाशरोवे ॥ शिलाजीतयोग ॥ शिलाजीत मे शहद मिलाय 
 खनिसे व जवाखार गोखशूको खानेसे अमरी रोग व पथरीजन्यः 
` मघङृच्छर माश होवे ॥ हिवाष्ियोग ॥ हीग इलायची दूध धृत 
` ` इन्हौ को मिलाय पीनेते मृत्रोग शुक्रोग इन्होको नशे ॥ गवे- 
रादिकल्क ॥ द्रख जवाखार हरे दारुहस्दी कला साहुजना 
` इन्होको बकरी के दहीमे षीसि खनेते भर्यकर पथरी भी गिरपडे 
तिललक्षारापियोग ॥ तिज ऊंगा करेला यव केश्‌ इन्हौ के खार सम 
` भागल्ेय गजयुट मे पकाय पीने ७ माशे राखेको बकरीके दूधके ` 
. सग खनेसे व आनन्द भैरवी गोलीको'खानेसे ७ दिनम पथरीको 
नोशकरे इसमे सशय नहीं ॥ मलिषािचूणे ॥ मजीठ काकडीके बीज - 
जीर सोफ मला वेर मधक मनशिल ये समभाग लेय चण क्रे 


६१द्‌ .  निघण्ट्रल्नाकर्‌ भाषा ।' _ ८. ५ 

१ तोला मर हेश शददके सेग्‌ खनसे पथरी निरदेचय नाशो" 
ख निकंटकादिनरूणं ॥ गोखुरूके चूको शहदम मलाय नड्के दूध 
 कसंग ७ दिन ्षीनिसे पथरी नाशहेव ॥ केदरयोग ॥ केशर को पुरा- 

ने घतमें खरल करि ३ दिन खानेसे लिंगकी शर्करा गिरपडे ॥ पाणा- 

णमेदीरस ॥ जिसके आदिमे कटि कुक्षिदेशमे पीडाहो तिसके निरोध 
से गरम मृत्रहो रेते लक्षणोवाली. पथरी में पापाएमेदीरस योग्यः 
है॥ तिलपुष्पक्ञारयोग ॥ तिलो के फूलोके खारमे शहद दूध मिलाय 

तीन दिन पीनसे व त्रिजौराके रसम सेधानोन मिलाय पीनसे पथरी 

नाश होवे ॥ गोपालक्कटीमूलकसक ॥ गोपाल काकडी को पानी मे 

पीसि ३ रात्रि पीने से पथरी कों जल्दी नाशे ॥ भ्रपुष्पी का कल्क ॥ 
सूयैमुखी को गोके दूधमे पीसि प्रभात मे २ दिन खाने से दाहयुत 

दारुण पथरी को नाशै ॥ सताव्ररीमृलरस ॥ शतावरि की जडकेरस 
में गोके. दधको मिलाय पीनेसे पुरानी पथरी भी गिर पड ॥ प्ररुणादि 
काटा ॥ बरणाकील्ाल शुठि ोखुरू जवाखार गुड इन्होके काटाको 
ठेढाकरि पीनेसे मूत्रादमरी शकर मूत्रकृच्छरमूत्राघात्‌ इन्टोको नाश 
कुरे व इलायची मुलदरी गोखुरू रेणकबीज अरंडकी जड बासा 
पिपली पाषाणभेद दन्होक काढामे शिलाजीत मिश्री मिलाय पीने 
से शकरा पथरी मूत्रकृच्छ्र इन्होको नाशकरे ॥ काद ॥ व्रणाके का- 

ठम गुड़ मिलाय परीनेसे पथरी वस्ति शूल ये सत्र शांतहेवै ॥रिघु- 
मूलफढा.॥ सहंजनाकी जडके कादाको कलक गरमकरि षीनेसे प- 
थरी नाशहोषे ब मोराशेखाकी जड़को चवललोके धोवनके सग षीसि 

खानेसे पथरी नाशहेवे इसपे दुध चावल का भोजन करे ॥ शिक 
पाय शटि. के काढा में हल्दी गुड़ मिलाय षीनेसे पुरानी शकैराः 
भी लिंगद्वारसे मर पड़ ॥ युठ्यादिकादरा ॥ शठि अरणी ऊंगा सहिः 
जना वरणा.गोसुरू हरडे अमलतास इन्हे कादामें हींग .जवा- 
` खार सेधानोनं मिलाय पीने से पथरी मूत्रशृच्छरको हेरे ओर दीपन 
: पाचनदैः॥ शरकापिकाहा ॥ ककरा गोखुरूकीजड.तुलसीरस पाषा 
-.एभद्‌ अड की.जंद्‌ पिपली मुलहदी तत्राजङ निगुी लोग शुंलि 
: इन्टकाकादः बनाय इलायची का चृणेमिलाय,७ दिन पीनेसे पीडा 


`... निधण्टर्नाकर.माषा। . . ६१९ 
` सहित शकरा पथरी इन्हको नाशकेरे व मेडका दूधं शहद मिलाय 
 -पीनेसे पथरीजावे व निसोतके चमे इद्रयवका चृएमिलाय दृधके 
“ संग व चावललोके धोवनके सेग खाने से पथरी नाशहोवै ॥ शलाधे 
` -कष ॥ कुलथी का.कादा ८ तोल शरधुखी सेधानोन २ मश मिला- 
य पीनसे पथरी मूत्रके सग भिर पडे ओर शकरा मी शांतहोवै यह 
अनेकवार देखाहे ॥ कूष्माडस्वरस ॥ कोहला के रस्षमेहीग जधाखार 


ˆ मिलाय पीनेसे वस्तिशिस्नका शूल पथरी शर्करा दन्दके नाशक 


 वरुणाद्िपृत ॥ वरणा ४०० तोल कूटि 9-द्रोएंमर पानी मे काढा 
 चतुथश बाकरीरहनेपर घृत ६९ तोजले मिलाय पकाय पीते बारुणी 

१ तोला केला १ तोल! बेल्ल १ तोल्ला ठणए्पचक १ तोला गिज्ञोय 
१ तोला शिश्नाजीत 3 तोला काकदीबीज 9 तोला दूष १ तोला 
तिलका खार १ तोला केशुकालार १ तोला जु १ तोला इन्हे 
` मिलाय घृतकोसिद्धकरि देशकाल विचारि पीमेसे शकंर पथरीमत्र- 
शृच्छर इन्हकोनारौ ओर अजणएेमे दही मस्तुके सगलेवे ॥ पाषाण- 
भेवपाक ॥ पाषाणभेद ६छतोले लेय चृएंकरि कपड़ासे लानि २५६ 
ताला गेकेदूधमे मदाग्निसेपकाय पलटास्ेचलाताजावे जब ञ्यादह्‌ 
. कंडाहो तच इलायची ज्लौग पिपली मुलहटी गिल्ञोयहर्डे रेणुकाबीज 
गोखुरू वांसा शरपुखी साठी जवाखार बेडा जयमांसी सक्तलाक- 
मल वैयभरम लोहभस्म अश्रकमस्म कपूर कचूरं तमालपत्र नाग- 
केशर दालचीनी शिलाजीत ये दे दो तेल्ल्लेय चूणेकरि मिश्री € ६ 
तोला इनस्ोको पु्वोक्तमें मिलाय शीतल होनेपर शंहद.६४ तोला 
मिलाय चीकना बरतन मे घालिधरे पी प्रभात मे खाधा तोला 
रोज खावै ओर तीक्ष्ण तैलदिक फो बर्ज यह्‌ ४ प्रकार कौ पथरी 
को व मूत्रकृच्छ्र खुड बात मूत्राघात प्रमेह मधुप्रमेह -अधौरक्तं वस्ति 
` गत कक्षिगत पित्त इको नरे ओर तीत्रपथरी चलेको विशेष 
कर सुखदेवे यह ब्र्याजीने रािकर च्यवन मुनिको बतायाहे ॥ बरु 
णादिगुड ॥ जो कीडोंको महीं खायाहो ओर नयाहो चिकना पिनि 
स्थानम उषजाहौ पेसासुंद्र वरणा ४० तोर लेवे अन्धे मुहूतं 
में पीने चोगुना पानी मे कादा.बनाय चतुर्थी बाकीरहनेपर बर 


६२०. लाकर भावा। 
बरा गडमिलाय दृदबततेन में पकायं शीतल. हानपर शूट काक- 
ईकरिबीज गोखरू पीपली पाषाणभेद पद्याखं कोहला बहेडा मन- ` 
शिल बथुश्रा स्िजना दाख इलायची लघुपाषाणमेद्‌ हरडं वाय 
बिदंगं ये चार २ तोजञे लेय चुणकरि पू्ोक्तमें मिलाय पीते शक्ति ` 
मवाफिक खनेसे सवर दोषों की पथरी जल्दी गिरे ॥ भदमरीपध्य ॥ : 

वस्तिकमं भिरेवन बमन लंघन स्वेदन गोतामारके नहाना जलका 
जिडकना यव -कुलथी दोवर्षके पुराने धान मदिरा मरुदेश के जीवो 
का.मसांस रस पुराना कोहला कसेरू गोखरू वरणा शाक अद्रख 
पाषाणभेद जवाखार पित्तपापडा, गिलोय परथरीका निकालना-ये 
सव पथरी रोगमें पथ्य ॥ भपय्य ॥ मूत्र तथा बीयेके वेगकेो रोकना ` 
खट विष्ठ॑भी रूखा तथा भारी अन्नपान विरु पान तथा भोजन 
ये पथरी मे अपथ्यहं ॥ | | | 


१ ५८८ 
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इतिश्चीबेरीनिवासतकरविदच्चवेयविरवितनिघरुटरतनाकर 
भाषायपिथरप्रकरणम्‌ ॥ 





 प्रमेहकमेविपाक ॥ चांडाली खी के संग भोग करने से प्रमेह 
रोग उत्पन्न होवे अर्थवा भूख तिससे पीडित होवे ॥ पभ्रायरिचत् ॥ 
यव मध्य तीन चाद्रायण त्रतकरे पीके इदमापः प्रवहत इत्यादि 
मन्तरका मेधातिथि ऋषिहे ेसा ध्यानकरि ओर इसका जापकरि 
पीठे धुतका अग्निम होमकरे ॥ सगूलमेदकमैविपक ॥ गो आदिति 
अभिगमन कहे भोग करनेसे शलसहित प्रमेह उत्पन्नहोवै ॥ भाय- 
दिचच ॥ इसमे शातपन मतादिकरे ॥ बातमेहकर्मविपाक॥ प्रमावास्या 
पिमा आदि प तिथिमे खीसंग करनेसे व कुमारी कन्यके साथ . 
भोग करने से चातप्रमेह्‌ रोग उव्पन्न होवे इसकी शांति वस्ते ` 
चद्रायण तरतकरे ॥ मधूमेहकमेविषाक ॥ जो पुरुष मातगामी हो 
निरन्तर बह मधुमेह रोगी जो पितवधू कहै मोसी आदि से 
भोगकरे तह जलमेह रोगीहोवे जो भगिनीसे नित्यभोगकरे वह्‌ 
इधर मेहरोगी होत्रे ॥ पायरिवत॥ न पापों शांतिके वास्ते ६ वै 
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वः ५ वष व ३, वषं कृच्छर चांद्रायणादिःव्र॑तकर ॥ प्रमेहनिदान ॥ अ 
`धिक वेटनेसे -ओर सोवनेसे रौर नव्रीन पानी पीवनेसे षकरा मेड 
 कामास आर गृड्‌ आदि बहुत मिठाई ओर बहुत दही. ओर कफ- 
करी बस्तु इन्हीके खनसे श्रम ओर बहुत मेथुन करने से धूपके 
-रहनेतते विर द रोर गरम मोजनके करनेसे बहुत मदिराके षीनेसे 
कंडु्मारसके खनसे पुरु षके प्रमेहरोग उत्पन्न होता है ॥ कफादि 
 परमेहसप्रापि ॥ पेडुमे प्राप्त जो मेदमांस कफका जल तिन्होको कफं 
-दूषितकरफे कफप्रमेहको उत्पन्नकरेह एेसी. बायुभी अपनी अपेक्षा 
` आपसों क्षीण जो कफपित्त तिन्हको पेड प्राप्तकरि ओर शजो 
 मांसका स्नेह उसकी ओर शरीरके जल पेडकी नसोके मुख में 
ध्राप्तकरि वायुके भ्रमेहको पैदाकरेह ॥ कफादिजन्यममेदसाध्वासाभ्व ॥ 
कफके १* प्रमेह सभ्य ह याने सामान्य यतसे जवे हँ ओर पित्त 
कै ६ भ्रमेह जाप्यं अर्थात्‌ यलनसे देर पित्तका बिषमयत्नह 
क्योकि दोष दूष्यके बरिषमपनेसे एसे दोष दूषित ओर बायुके ¢ 
प्रमेह असाध्य.हं पित्त ये नहीं क्योकि मन्जाकोले आदि गम्भीर 
धातु ओर स्वैशरीर व्यापी ओर शरीरके विनाशकारी है इस 
कारण वायुका भ्रमेह्‌ असाध्ये ॥ भमेदमंदोषषष्यसख्या ॥ कफ पित्त 
वायु ये दोषं ओर मेद शुक द मांस आलस मज्जारस बलःसव 
 धातुञखोके सार मांस ये दूष्ये इन्दके योगसे २० घ्रकारके प्रमूह 
उपने ॥ पूैरप ॥ दांत तालु जीम इन्टोमे मेल अधिकहो हाथ प॑र 
म दाह ओर देह चीकनीहो ठषा बहुतलगे मुख मीठारहे येलक्षण 
हों तो जानिये प्रमेह होगा ॥ प्रमेदकासामान्यलक्षण व कारणं ॥ बहुत ,. 
ठंडा ओर पतला ओर मेला मूत्रहो खरौर दोष दूष्यको विचारि 
 प्रमेहका निद्चयकरि, चिकित्साका आरम्भक ॥ प्रमेहे विरतिभे- 
॥ उदकम्रमेह १ द्र्ुप्रमेह २ साद्र्मेह २ सुरापरमेह्‌ ४ पिष्टप्र- 
मेह ५.शुक्रभमेह ६ सिकताघ्रमेह 9 ८ शनेश्रमह ९ ल्‌ा- 
लाप्मेह १ ° क्षारपरमेह ११.नीलभ्रमेह १२ कालात्रगह १३ हार 
द्भमेह १४ मांजि्परमेहः १५ रक्तप्मेह १६ वसाभ्रमेह १७ मञजा 
भ्रमेह १८ क्षोद्रभमेह १९ हस्तिपरमेह २० येः कमसेजान लेने ॥ 
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कफे १० अमेहोके निदान ॥ -निमेल सफ़द अर बहत्‌.सातल..गधः. 
रहित जलके सटशं कटुक मद्रं आर चिकना मूते तिस उदक ` 
भ्रमे कहते ईषे रसके समान मीढाहो तिसे इध्म कते है. 
अर जैसे बासीपानी बासनमें धरहुखा ठटा होता वैसा व्डामूते ठ 
तिसे सादरप्रमेह.कहते हे ओर जिस के मूत्र मे मदिरकेसी दुधि - 
अवि परर उसकामूत्र.उपर तो निर्मल ह नीचे मदरगा हो तसे 
सुरापरमेह कहते हँ चावल आदि के चूनके पानी सदश व ५ 
से मूते ओर मूततहये रोमा चह तिसे पिष्टभरमेह कहतेहे वीयसहित . 
मूते तिस शुकम्रमेह कहते हैँ जिसके सूत्र मे बालू की कणी केसी . 
. कफ़की पटक आवै तिसे सिकताभमेहकदते हँ जो बारम्बार बहुत , 
शीतल मतै तिसे शीतप्रमेहकहतेहं ज हलवे २ निप्रदकममूतेतिसे 
शनेःपरमेह कहते है लारकी ताती समान मूते तितसे ललाघ्रमेह क~. 
` हृते हँ ॥ पिनप्रमेहके ६ रकार ॥ क्षारमेह्‌.3 नीलमेह २ कालमेह्‌ ३. 
हाखििमेह ९ माजिष्ठमेह ५ रक्तमेह्‌ ६ ये पित्ते है 1 क्षारादिभमेद . 
लक्षण ॥ जिसके मूत्रमे लारकेसी गव ओर वणेहो ओर खारके पानी ` 
-के सदृशमूते तिसे क्षारभमेह्‌ . कहते जिक्षका मूत्र नीलके -रंगके 
समान उतरे तिंसे नीलप्रमेह कहते हं स्याही के समान कालमूते ¦ 
तिमे कलप्रमेह कहतेहे हरदकिरंभके समान कड्खा दीह्कीलियेः 
मूते तिसे.दस्दिभमेह्‌ कते जो मजीठ के पानीकैरंगके सदश मूत 
आर दुगध बहुत अवै तिसे मानिष प्रमेह कहते हँ जो रक्त के 
समान दुगेध युक्त मूते तिसे रक्तभरमेह कहते ह ॥ वपु भमेद :४ \ ` 
वसामेह 9 मग्जमेह २ हस्तिमेह २ मधुमेह ये भयु ॥ वसा- 
दिमेदोके लक्षण ॥ शुद्ध्मांसका नो घृतको पौर उसके रगके.सदशं 
-मूते तिपे वरसाभमेह कदतेहैहा्ोको मज्जाको लिये ओरं उक ` 
रमक सश मूते बरारार तिसे मन्जप्रमेह कहते हे कषैला- र. 
शहद सद मीम र रूलामते तते मोदम्‌ कत मसत 
दी जसे हलवे २.जल कोड अर मूत्र. वेगे नहीं ओर 

निरन्तर लिंगसे भिता रे तिसे हस्तिभरमह कते है ॥ कंक केः 
मभरदोकाःउपदतर ॥ अन्न पचैनहीःमोजनमें अरुचि अर छर्दि अवि 
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नीद खासी बहुत उपने पीनसहौ ये कफके प्रमेहो के उपद्रव है ॥. 
पित्तके प्रमेहो का उपद्र ॥ पेदु पोर लिंगमे षीडाहो अडकोशफट- 
ने लगे ज्वर दाह ठषा मृच्छ अतिसारहौ खी २डकार आवै ये . 
पित्ते प्रमेहो के उपद्रव हँ ॥ बायुके प्रमेहो के उपद्रव ॥ जिस मे उदा- 
वतं रोगहू शरीर कपि हदयदृखे सब रसोके खाने की इच्छा रहै ` ` 
पेटमें शूलो नीद अवेनहीं शरीर सुखजाय इवास खासी हो ये 
बायुके भमेहाके उपद्रवे ॥ असाध्यलक्षणर ॥ ब्रातपित्त कफ केडपद्रव 
संयुक्तहो ओर भमेहकी परििका संयुक्त हो तिसे असाध्य जानिये 
वह्‌ मरे ॥ खीके भमेद नदीं होता तिसका कारण ॥ हरमहीना श्चीको 
कपडे आते ह तिसकरि सव शरीरके दोष शुद्धहौजातेर इसवास्ते 
खी के प्रमेह रोग नहीं उपजता ॥ असाध्यलक्षण ॥ जो मनुष्य प्रमेह 
व मधरप्रमेह युक्त उपपन्न हो तिसका इलाज नहीं ओर कुलसेषेधी 
रोग योनि पित्र पितामहादिक के उपज तो उनकाभी इलाज नही 
प्रसाध्य जानो ॥ मधूमेहोसपततिकारण ॥ सव ्रमेहोंका इलाज न हो 
ता मधुभरमेह्‌ होजाय इसवास्ते मधुमेह असाध्य ह ॥ दोपरकार 
मधुप्रमहकाकारण ॥ मधुप्रमेह मे शहद सरीखा मूत्र उतरे १ दू- 
सरा धातुत्ों का क्रयहोनेसे वायु करडा दोषेकि माक रोकदेवे॥\ 
भावरणलक्षण | दोष चिह्र से .आारत्त जो मेह सो दोष युक्त वा- 
युके लक्षणो को अकस्मात्‌ दिखावे सो क्षएमे क्षीणदीखे ओर 
क्षणमे पष्टदीसे यह्‌ कष्टसाध्य हे ॥ मधूमेदभटत्तिनिमित् ॥ संपुणे घ्र 
मेहौमे विशेषकरि मधुरमूते तिसका सव शरीर मीटाहो इसवास्ते 
सव प्रमेहोकी मधुभ्रमेह संज्ञाजानो ॥ लोधाविकाद्रा ॥ लोध ह्रदे 
कायफ़ल नागरमोथा बायविडंग पादा अजुन धमासा कर्द्रकीडा-' 
ली अजमान बवायविईग दारुहल्दी नागरमोथा संभल ये चारो ` 
कादेः शद्‌ संयुतकीरे पीनसे कफ प्रमेहोको नाशकरे ॥ कफमरमेह 
पर१० कट ॥ ह्रदे कायफ़ल नागरमोथा लोध इन्दा का काढ़ा १. 
पाड बांयविडंग अजुन धमासा इन्दौका कादा२ दास्‌ हल्दी हस्व 
तगर वायकेदग दन्हका काढा २ कदेव शल अगुन अजमान | 
इन्टोंका कादां 9. दारुहस्दी. बायबिईग खेर धोकेः पूल इन्दो का 
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ष ५ देवदारु कूट चन्दन अञ्जन इन्दोका काठाः ९ दारुहद्दीः 
, अरणी त्रिफला पाद इन्होका कादां ७ पादा मृष गोखरू इन्दो 
का.कादा < अजमान बाला गिललोय हरडे इन्टीका काठ & जामून ` 
आमला चीता संपणी इन्दोका काढ़ा १० ये दश कदे शद 
सेयुत षीनेसे .जल प्रमेह इकुप्रमेह सादर भमेह्‌ सुरा प्रमेह पि-. 
एरमेह शुकरभरमेह सिकताप्रमेह शीतप्रमेद शनेःपरमेह लालाघ्र- 
मेह इन्होँको नाशकरः ॥ रनेमेहपर ॥ त्रिफला गिलोय का काढा. 
शनेशरमेह्‌ को नाशे ॥ पि्मेद ॥ हल्दी दार हल्दी इन्द का कादा 
पिष्टभमेह को नाशे ॥ सिकतामेद ॥ नीवका काढ़ा सिकता प्रमेहको 
नाशै ॥ उदकममेद ॥ पारिजातका काटा उदकप्रमेह्‌ को नाशे.॥ सा- . 
मेह ॥ सक्तपणीं का काढ़ा सांदरमेहको नारौ ॥ लालपमेह ॥ त्रि 
फला अमलतास मुनक्ता दाख इन्होका काढ़ा लालाप्रमेहको नंशे ॥ 
यक्रभमेह ॥ दूब शेवाल क्ुद्रमोथा करंजवा कसेरू इन्दो का काढा 
व अजुन चन्दन का काढा पीनसे शुक्प्रमेहको नाशौ ॥ चीतप्रमेह ॥ 
पाठा गोखुरूका काढ़ा शीतप्रमेह को नाशे ॥ इश्रुममेह ॥ नीव का 
कादा इक्ुघ्रमेहको नाशै ॥ सुरप्रमेद ॥ शंभलका काढा सुरापे 
को नाशे ॥ पित्तमेदपरचारके ॥ लोध अञ्जन वाला परत्तग इन्दं 
काकादा 9नीव बाला हरडे आमलाडइन्होकाकादा रखामला खनज्जुनं 
नीव कूड़ा इन्होका काद्‌! २ काला कमल जीरा हल्दी अन्यन इ- 
न्हौका काढा इन चरो का मे शहद मिलाय पीनेसे परत्तके ६ 
प्रमेह नाश हविं ॥ पिततपमेदपर ६ काद ॥ वाला लोध अमरकंद्‌ च- 
न्दन इन्होका काढ़ा १ बाला नागरमोथा आमला हरे इन्द कां 
काढा २ परवल नीब मला गिज्ञोय इन्ोका कादा नागरमोथा 
दरड़ पुष्करमूल इन्होका काठा ¢ लोध वाला दारुहर्दी धकेल 
न्क काढा ५ ठि कमल अज्ँन सफ इन्टका कादा दये रहो 
काठे माजि्ठप्रमह 9 हारिदरभमेह २ नीलघ्मेह २ क्षारप्रमेह ४ 
कालप्रमह ५. रक्तप्मेह ६ इन्होको नारौ ॥ क्षारमेह ॥ त्रिफला के 
कादा को. पीने से क्षारभमेह जावे 4 दारिरमेह ॥ अमलतासं काः 
काढा हाखिरिप्रमेह को नारौ ॥ मजिष्ठमेद ॥ मजीठ चन्दनका कादां 
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-माजिष्ठपरमेह को नार ॥ रोणितमेद ॥ गिल्ताय कुचला के बीज का- 
-दमरी खजुर इन्दो के कादा.म॑ शहद मिलाय पीनसे शोणितप्रमेह 
जावे ॥-इष्टर्तजम्रमेह्‌ ॥ खजर काषमरी. एल कचा के बीज गि-. 
जोय इन्दो काकादा ठंडाकरि शहद मिलाय पीनेसे रक्तप्रमहको 
नाशै ॥ नीलमेह ॥ सालसादि काढा व पीपलकी बालका कादा 
-सीलप्रमेहको नाशे ॥ सपिमह ॥ कूट पाठा हीग कुटकी इन्दो का 
चण व गिलोय चीता इन्होका काढा बसाग्रमेह को नाशे ॥ छिन्नाः 
.दिकादू ॥ गिल्ञेय चीता इ्होका. काढा व पाढा कड़ा हीग कुटकी 
कूट. इन्होका कादा बसाभरमेहको नाशे ॥ दस्तिमेह ॥ कुचलाबीज कैथ 
-सिरसमं केश पादा मब धमासा इन्होके कादामं शहद मिलाय 
षीनिसेहस्तिप्रमेह जाये ॥ दस्तिप्रमेद ॥ हाथी घोडा बडेलासुञ्र गधां 
ऊंट इन्टोके हाडो का खार हस्तिप्रमेहको नाशकरे ॥ बसानेद व द 
 स्िमेह॥ अरणी का कादा बसापरमेहको नाशे ओर पादा सिरसम 
धमासा मृवौ केश्‌ कुचलाके बीज केथ दन्दो का कदा हस्तिष्रमेह्‌ 
करो नाशकरे॥ कोष्रमेद व बसामेह ॥ सुपारी सेर इन्होके काढमे शहद 
` मिलाय पीते से क्षौदश्रमेह नाशहोवे । ओर गिलोय चीता इन्दोका 
कादा व पाठा कडा हींग कुटकी कूट इन्होका चण खनसे बता; 
-परमेह नाशहोयै ॥ दितीययोग॥ चुका मेदा इन्दं के कादा भे शहद 
मिलाय पीनेसे बसाप्रमेह्‌ . जवे वा अरणी का कादा वां काल- 
. शीशमका कादा वसाप्रमंहको नश ॥ कफपिचतज्रगहपर ॥ कपिला 
` सक्तपरौ अभ्ज॑न बहेडा रोहित .कूडा इन्दोके फूल को दीम पीसि 
शहद मिलाय पीने से कफपि्तभमेह नाशदहोष ॥ कफवातनभमं 
~पर ॥ हरडे कायफल नागरमोथा लोध लालचन्दन बाला इन्दी क 
काद शहद ब हलदीका. चृएौ मिलाय पीनसे कृफवातजग्रभह्‌ 
` नांशहवे ॥ पिचवातजप्मेहपर ॥ बरायतरडग्‌ .दारु र्दी ह्वी खर्‌ 
` बाला सुपारी इन्दीका कादा भ्रमात्‌ म वीमेसे पितिबातका प्रमेहं 
नाशये ॥ तरिकरलाविकाय॥ त्रिफलां देवदारु दारुदेल्टा नामरम- 
-थांइृन्हो का कादा शहद सहित. मिलय का स्वरस शहद सह ` 
त पीनसे सवभमेही को नाश. केरे ॥ तिपलाक काद ॥ त्रिफला 


६२६ - : निधणए्टरलाकर्‌ भाषा |... .,-. . ` 
देवदारु दारुहष्दी गडूमा नागरमोथा इह के. काढा म हल्दी 
शहद मिलाय पीने से सव भरमह नाश हीच ॥ पलारापुष्यकारा ॥ , 
केशूके पलो के कादृमिं मिश्री मिलायपीने से २० भ्रकारक भरम्‌ 
नाशये ॥ भमेह चिकित्सा ॥ आभलाकेकादाम हर्द. शहद मिला- 
य पीनसे व डके अकुरोके कादा शहदमिलायपीनस्‌ व पाषाणए- 

भेदके काढा मे शहद मिलाय पीने से प्रमेह नाशाय ॥ विदगा- ` 
दिकाद़ा ॥ बायबिडेग हस्दी भली शुंहि मोखुरू ₹इन्दोके कादा मं 
शहदमिलाय पीनसे भयंकर प्रमेहभी नाशृोवे ॥ जन्धप्रकार ॥ कडा ` 
की बाल आसनाकी आल नागरमोथा चिफला इन्डोकाकाढा सव 
भरमेहौको नाश करे ॥ भमेदमें चणकयोग ॥ हर्दी दार हस्दी त्रिफली 
इन्दो के कस्कको ३ दिनघाममेधरे पीले कल्क को माटी के वरतन 
मे घालि दोलिका यत्रे एक सुष्टिभर चणेधालि ६० घडी.राखि. 
पीले हमेशा वदमान खानेसे असाध्य प्रमेही नाशहोवे॥ भनेदमें 

४.योग ॥ त्रिफल्ञा चण शहद भिलाय चाट्नेसे व शिलार्जत व 

लाहभस्म व कटी इन्होको अलग अलग खनेसे प्रमेह रोग नश 
होवे ॥ शालाविकरक ॥ अञ्जन नागरमोथा कपिला इन्होका कल्क ` 

१ तोला आमला का रस शहदमें मिलाय खनेत्ते सवघ्रमेह नाश .. 
होवें ॥ वेग व नागभस्मयोग ॥ मिलोय रसमे शहद बगमस्म मिला- 
१ प्रमेहको नाशे वे शीशाकी भस्म खाने से प्रमेह को नाश 
करं ॥ दिनिशािदिम ॥ दास्हल्दी हरदी त्रिफला इन्होको कटि रात्रि - 
को पानीमे भिगोय प्रमातमे शहद मिलाय पीनेसे प्रमेह का शूल 
नाशहोवे ॥ युदी व धान्रीरसयाग ॥ भिलोयके रसं म शहद मिलाय. 
पीनेसे व्‌ आमलाके रसम शहद हल्दी चूण मिलाय पीने से प्रमेह 
शात हीयं ॥ अकोल्यादियोग | अकोलीकी कली अमलाः हल्दी श: . 
हद इन्दो को मिलाय चाटने से २० भ्रकार को भमेह शांत हवै 
सत्यदे इसमे सशय नहीं ॥ भूषात्याषियोग ॥ मूमिन्मामला दाल- 
चीनी दलोयची तमालपत्र वीस मिरेच इन्होकौ चीसि खनेसे. 
असाभ्यनमहमी ७ रात्रिम नारहेवे संशयनही।। कतकबीजयोगं॥ 
कतकवीज १ तोला लेय तक्रमे पीति खनसे प्रमेहगणं को हरे ` 


` ` -निषण्टरलकरभाषा! . ६२७: 
` जंरसस.रम यवक तसं ॥. शाल्मली स्वरस ॥ शंभलकी-खालकास्व- 
८..रस्‌ भ हुस्दीका चृणं शहद वैगभस्म भिल्ांय पीनेसे प्रमेहो को 
.. नाथे जसे सिह्‌ हाथि्योको ॥ एलाच्वूणै ॥ इलायची शिलाजीत 
- पिपली पाषाणभेद इन्होकेचणको चावल क घोवनके सग खनि 
: से प्रमेह `नाशहेवे ॥ ककव्यादि वर्णं ॥ काकदङ्पीबीज त्रिफला सेधा- 
.; नीन ये समभागले चूएेबनाय गरमपानी के संग पीने से मन्नरोध 
,` को नाशकरे १ त्रिफलावूण ॥ १ ह्रदे 3 बहेडा २ आमने ¢ माग 
--च ३. भाग इसे त्रिफला कहते है. यह्‌ सोजा प्रमेह विषमस्वर 
: ` कफ पित्त कुष्ट इन्टोंको नाशे आर दीपनी है ओर त्रिफला शहद 
` शुत मं सिल्लाय खाने से नेत्ररोगों को नाशं करे ॥ गूगल ॥ त्रिकुय 
` तिला नागरमोथा गगल ये समभाग लेय गोखरू के काटा 
` ` गोलीवनाय देशकालको करिचारि खावे ये भोली अनलोमन करे 
. इसपे परहेज नीह मनोबांशित भोजनकरे यहृप्रयेह बातरोग बात- ` 

` रक्त म॒त्राघात म॒त्रदोष प्रदर इन्होको नाशे ॥ गोष्ठुरादिगुगल ॥ भो- 
ख॒रू. ११२ तोलेका तःगुना पानी में कादावनाय चधा रहने पर 
. ` उतारडाले पीके शोधागगज्ल २८ तोते मिलाय फिर पकावे गुडके 
.. पाकसमनान होनेपर तिकृटा त्रिफला नागरमोथा इन्हौका चूण २८ 
.; तोके मिलावै पीठे गोललीवनाय नेसे प्रमेह मत्रकृच्छ्‌ प्रद्र स॒त्रा- 
` घात बातरक्त वातरोग शुकदोष पथरी इन्होको नाशकरं ॥ चरक 
~ ` लावी ॥ इलायची कपुर शिल्लाजीत आमला जायफल्ल गोखरू 
` शस्भल पाश बैग लोहभस्पं थे समानाम्‌ लेय गिललोय शम्भल 
` इन्टोके काठानें भावनादेय २ मारेरोज शहदमें मिलाय चाटने से 
: सवं प्रमेहको नाश ॥ चरमा ॥ भिर त्रिकुटा त्रिफला जवाखार 
. : साजीखार सुहाग्शखार चाव चीता साख पिपलामूल नागरमोथा 

-कचर सोनामाखी दालचीनी बच देवदार गजपिपली चिराथता 
 जमालमोय बीज हस्दी तमालपत्र इलायची अतीस ये एक एकं 
“ ` तोलाज्ेय लोहभस्म = तोला व॑शलोचन ४ तोला गगल 9 °तोला 
. शिलाजीतं ३२ तोला इन्हको भिल्लाय १० माशेकी भोली बनाय 
, .षीन्रे शहद घत ते भिलायखावै उपर तक मस्तु गोघृत सीठारस 


दर्द ` निघणटरलाकर्‌ भषा। . .._ 4 
इन्द से एककोयेसाका अनुपानकरे यह्‌ बवासीर भद्र ज्वर वि 
पमन्वर नाङीव्रण पथरी मूतरचर विद्रधी मन्दाग्नि उदररोग पाड ` 
कामला क्षयी.भंगन्दर पिधिका गुस्म.्रमेह्‌ अरुचि शुक्रदोष उर्‌ 
घत कफ.बात पित्त इन रोगोको नाशकरे । ओर बृढाको जवानकरे .. 
बत पराक्रमको .बदावे इसये अन्न.मा्ं गमन मेथुन मनोवित' 
करे यह च॑द्रभ्रभा गोली संसारमे विख्यातटे खानन्द देवेह चद्रमा ` 
समान्‌ कातिको शरीर मे बदवि है ॥ सिंह्ासतपृतत ॥ कटेली १०० 
तोला गिल्लोय.१०० तोला न्ह को कूटि ऊखलमे % चार द्रौण 
पानीमें पकाय चतुर्थौश काढा बाकी रहनेपर घृत ६तोला मिज्लाय 
पकाय षी त्रिकुटा त्रिफला रास्ना बायविडंग चीता कारमरीजड़ 
करंजवाजडइ इन्द का बारीक चूएौ बनाय पूर्वोक्त मं. मिलाय दूध 
चावल के संग शक्ति प्रमाण खानेसे प्रमेह मधुप्रमेह सूत्रकच्छ्‌ भ- 
गन्दर ख्रालस्य अंत्रदद्ि कुष्ठ क्षयी इन्दो को नाशे ॥ दरिदरितेल ॥ ` 
हस्दी कादा २५६ तोला दूध १२८ तोला कूट अखसमंध लहसुन `` 
हस्वी पिपली इन्हौं का कल्क तिलो का तेल ६४ तोला इन्दो को 
मिलाय तेलको सिदकरि ओर कपास के विंदोललाकी मीरी अकोः 
लीजडकी. छाल अर फल. केतकबीज हरडे इन्दोको चौगुएा पानी 
मं पकाय चतुथीश कादावनाय पू्ोक्तमे मिलाय ओर केतकी रस 
भिलाय रर पकाय पीले १तोला रोजखनेसे २० भ्रमेहौको नारो ॥ 
पूपार ॥ नागकेशर नागरमोथा चन्दन त्रिकूया आमा चिरौजी ` 
क्रिनाक्ष लज्जावती दालचीनी इलायची तमालपत्र जीरोस्याह- ` 
जरा [रागाड़ा वशलोचन जावित्री लोग धनियां बहुला ये प्रत्येक 
ताला तोला भरले सुपारी ३२ तोला इन्होंका चूणंकरि ९६ तोला 


ड 


दृधम्‌ परकाय पीछे गोकाघुत १६ तोला मिश्री २००तोला मला ` 
१६ताला शतावर 3६ तोला इन्हका चण मिलाय मन्द्‌ अग्निसे 
पकाय शुम दिनमे पीते चिकने बरतनम घालि धरे पीत अग्नि. 
वृलं विचारि प्रभातमे खानेत्ते यहषमेह्‌ जीणैज्वर म्लपित्त रक्त- 
खान्‌ बवास. मन्दाग्नि इन्होको नशे अर पुष्टि वीरय को बढाव ` 


५ 


` मर = भ, = न । गं 
आर्‌ ल्लियोको भेदने ओर प्रदर नाश होवे ओर मेदाम इन्दौ 


| निघणटरल्लाकर भाषा । ६२९ 
को नाशकर ॥ अदरमधादिपाक॥ अंसर्गघ ३२ तोला गोकादूध सेर -. 
`दालचीनी इलायची तमालपत्र नागकेशर ये. भ्रयेक तोला.तोला 
 जायफल केशरः वशलोचन मोचरस नटामांसी चन्दन लालचन्दनं 
` जाविन्री पिपली पिपलाम्‌ल लग कंकोल मेदासिंगी .अखरोर कीं 
मज्जा मिलावांबीज शिगाडा गोखुरू रससिंद्र अधरकभस्म शी- ` 
-शाभस्मं बगमस्म लीहभस्म ये संब तीन तीन मारे भिललाय म 
न्दागनिसे पकाय पीडे .शक्तिमाफिक खनेसे सवे प्रमेह जीर्णैज्वरं 
शोष्र गरम पित्तरोग बातरोग इन्होंको नाशे बयं को बद्व ओर 
पुष्टि अग्नि काति इन्होको बदावे अर मनुष्यों के चित्तको प्रसन्न ` 
करं ॥ शाल्मपक.॥ एकं द्रण दूध मे शंमल की छाल का चण १६ 
 तोल्ते पकाय मन्दाग्निसे पीडे गाड ६० तोला मिलाय पाक बनावे 
पीठे दालचीनी इलायची तमालपत्र नागकेशर लीग जायषलं 
नागरमोथा बैशलोचन . धनियां शटि पिपली मिरच असगन्धं 
हर्दे लोहभस्म इन्हांका चृएीमिलाय पीडेसेबनेसे हृद्रोग क्षयी शोषं 
बातरोग हिचकी असक्शोष २० प्रकार का भ्रमेह्‌ शिरोषिकारं 
इनरोगोको नाशकरे ॥ ब्राक्षपाक ॥ दाख ६० तोला दध-६५ तोलां 
मिश्री ६० तोला इन्टोको मिलायपकाय पीठे दालचीनी इलायची 
तमालपत्र नागकेशर तिक केस्त्री लाहभस्म अश्चकभस्म केश 
र जाविन्नी जायफल कपुर चादीभस्म कुस्तंवरी चन्दन येसब दोर 
तोल्ेलेय चणेकरि पुवोक्त म मिलाय पीमे प्रभात मे रोज २ तोलें 
 सेवनेसे शरीर को विंकनाकरे ओर बीयेकोबदावे ओर प्रमेह्‌ पित्त 
रोग म॒त्राघात बिडवंध मन्रकृच्छर रक्तपीडा नेत्रपीडा हदय परं 
हाथ तलवा इन्हीं क दाहं येसब नाशहोषे ओर मनुष्यां को सख 
देवे ॥ अश्नकयोग ॥ चान्द्रकारहित अश्चरकनस्म निल हटवा दन्य 
के -चणै म शहदमिल्ाय चाटनेसे जल्दी सब प्रमेहनाशौवे ॥ नागं 
भस्मयोग ॥ शोधाशीशा भस्म २ रत्ताभरमं अआमलाचृए हर्दा श~. 
` हद्‌ मिलाय खाने से सब प्रमेह नाशने ॥ धक्योग ॥ गंधक कृ . 
 गडङे सग. तोलाभर खाय उपर दूधको पीनसे २०. प्रकार के 
प्रमेह खरं पिटिका. नाशहौवे ॥ शिलाजीतथोग ॥. शिलाजीत कौ 


६३०, निघण्टरलाकर भाषा । | . 
धर मिश्चीभे मिल्ञाय प्रमात मे पीने से सव श्रमहं २१ दन म॒: 
ताश ॥ स्वणेमाक्षिकमस्मयोग ॥ सोनामाखी का भस्म्‌ शहद मे . 
मिलाय चाटनेसे सबं प्रमेहौको नशे ओर सोनामाखी की भस्मको 
मिललोयसतमे भिलाय खाने से पित्तप्रमेह्‌ नाशहोवे ॥ बहुमूत्रमेदनि- 
दान ॥ शरीरमाडाहोजाय पसीनाच्रवे अंगमेर्गघ्राव्‌ चार हधपर .. 
जीम नेत्र कान इन्हमेंदाहरह अग शिथिलरहे अरुचिहोय पिटिका ` 
` उपने कंठ तालु ओष्ठ इन्हो म शोषहो ओर्‌ दाहरहै खर शीतल ` 
पदाथींकी इच्छाबनीरहै शरीरकारंग सफेदहोय र ज्यादा माडा ` 
होताजावै पर्शिम युतरहै पीलामूत्र उतरे ओर मूत्र उपर माखी 
, आदि देरतकवसें ये बहम॒त्रप्रमेहके लक्षणं ॥ दूसरप्रकार ॥ पसीना ` 
आवे अंगमे ्मधउपजे शरीर शिथिलहोजवे खर शय्या सन 
शथन इन्हकी इच्त्राबनीरहै हदय नेत्र जीभ कान इन्हे दाह्रहे ` 
रंग घनरह केश नख वदजयिं शीतलपदाथकी इच्खावनीरष्ै कंठ 
तालम शोषरदे मख मीटारहै हाथ पेरो मे दाहरहै र म॒न्र उपर 
कीडी आयवसे खर ठषा प्रमेह नानाप्रकारके विकारउपजं ओर 
सवघ्रमेह्उपनं व कफभ्रमेहटपजे वायुकरि दोषक्षयहोतसंते व कफ . 
पित्तप्रमेह्‌ उपने व बातघ्रमेह उपज बातकेप्रमेह्‌ असाध्य पित्तघ्रमेह्‌ -. 
जाप्य कफ़केसाध्य जे त्रमेह दुषएटनहो वहसाध्य ॥ त्रिफलादियोग ॥ ति~ ` 
` फला बांस पान नागरमोथा पाठा इन्होकाकादामें शहदमिल्लाय खा. 
नेसे बहुम॒त्रभरमेहको नाशकरे जसे अगस्त्यमनिसमद्रोकोतेसे॥देवडा 
व्यारिषट ॥ देवदार २९०तोल्ला वांसा ८० तोला मजीठ इन्द्रयव्र ज- 
मालगोटाकीजड तगर हल्दी दारुहस्दी रस्ना.बायकिडेगे नागर ` 
माथा सिरस खेर शेभल ये चालीस. २ तोले लेय सौर अजमोदं 
कटाक उल सफेद चन्दन गिलोय कुटकी चीता ये ३६२ वत्तीस २ 
तोलेलंय इन्हाको आठ द्रोण पानीमें पकाय अष्टमांश वाक्ती रहने ` 
पर शीतलकरि धवकेषूल ६9तोला शहद १२० ०तोला शटि मि- . 
रच पापल =ताला.दालचीनी इलायची तमालपत्र ये१६तोल्लामाल्ल ` 
काना 3६ ताला नागकेशर ८तोला इन्होका चएौकरि पर्वोक्तकादा 
म्‌ मलाय चिके षरतन म 3 एकमहीना तकघ्राजञ धरे पीठे इस - 
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की पीनेसे दारुण भ्रमेह बातरोग बवासीर संग्रहणी म॒त्रकृच्छ्‌ खाज 
कषठ इन्होको नाशफेरे॥ लोधरसव ॥ लोध कचृर पुष्करमल इलायची 
:ू्वा ब्रायविडंग त्रिफला अजमान चाव कांगनी सुपारी गभा चि- 
रयता कुटकी निसोत तगर चीता पीपलामूल कुट अतीस पाढा . 
-काकडासिगी नागकेशर इन्द्यव नख तमालपत्र मिरच भर्द॑सोथा ये 
'श्रत्येक तोला तोलाभरलेय इन्दं को एकद्रौएपानीनें पकाय चतु- 
-अौशरहुनेपर बराधरका शहद मिलाय चिकने बरतनमे घालि 
११५ दिनपीडे ६ तोज्ञे रोज पीनेसे कफ पित्त प्रमेह पाड बवासीर 
- संग्रहणी अरु च किलासकृष्ठ दसराकष्ट इन्टौको जरदी नाशकरे ॥ 
` तालकेदवररस ॥ पाराभस्म वगभस्म ल्लोहभस्म अभ्रकमस्महन्हींफो 
.शहदके संग खरलकरि पीके उंडदसमान शहदके संगखानेसे बहु 
-मू्घ्रमेह जवि ॥ वैगेदवररस ॥ शोधापारा 3 भाग गंधक 9 भाग 
` वगमस्म २ भाग दइन्होको खरलकरि २ रसतीभर मिश्री शदकेसंग 
. खव रोर खारारसबग्नित पथ्य को सेवे यह सव प्रमेहको नाश 
करे ॥ भानन्दभेरवरस ॥ मीठातेलिया मिरच पीपल सुहागा रशिंगरफ 
ये सममागल्ञेय चूएकरि खाने 9 रती सब प्रमेहो को नाशे ॥ प्र 
` मेदवद्धरसः॥ पाराभस्म लोहाभस्म कांतभस्म शोधाशिलाजीत सो- 
` नामाखीभस्म मनशिल शंठि मिर्च पीपल हरडं बहेडा आआमला 
` केकोलवीज केथ हद्दी इन्होको भगरा के रसम मिगोय २० बार 
पीने सुखाय शहद म मिज्लाय ७ माशे रोज खाने से प्रमेहको नाशे 
` इस्पे त॒पानकहतेहवकायणएकेवीज ६ चावललो काधोवन °तोलाघुत 
स मारे इन्टौको मिल्लायपीना॥दर्दिंकररस॥ पाराभस्म अथ्रकभस्म 
.इन्टौको आमलाकेरसमे ७ बार खरलकरि खानेसे सबभ्रमहनाशरी 
: वै (मेषनादरस॥ पाराभस्म लोहक तभस्म धक पोलाद सोनामाखी 
- भरम घिकया त्रिफला शिल्लाजीत मनशिल अंकोलबीज हर्दी कैथ 
` येच्ोषध समभागल्ञेय भगराकेरसमें २१ भावनादेय ए माशेशहदके 
-संगखाय सवप्रमेह नाशहेयें ॥ नीषषीजकल्क ॥ षकायण के बीजोको 
-चावललोफे धोवनमें षीति घतकेसंगखामेसे एरनाभरमेह शांतहोवे ॥ 
दारीरस ॥ बैगभस्म पाराभस्मसममागलेय शहदममिलाय.२ रती 


६२२ . -निघ्ण्टरलाक्रर भषा। . :. , . `, 
खानिसे पुरानाभ्मेहनाशंहोये ॥वन्धोव्वरत॥ अभकमरम्‌ गधक पारा 
वैगमस्म इलायची शिलाजीत येसममागलेय कपूरकेसगखरलकरि 
खनसे २० प्रमेह कामलापित्त इन्दौ को नाशकरं ॥ वगेदवररस ॥ पररा 
 एकभाग वग ३ भाग गंधक ३, भाग इन्हको कूवासट्ू के रसम 
१ दिन खरलकरे पीते गोलीबनाय बरतनमें घालि मृखको धकर , 
बालुकायत्रमे १दिनतीव्रग्निसेपकाय शीतलहोनेपर बराह्मण पौर 
दवेवतामकोपूनि रसकोपीपलीचूएं शहदमेमिलायखानेसे सवपरमेह 
नाशो ऊपर दूधचावल्लोका पथ्यकरे खाटा खारारसको बस्जिदेवे॥ 
मेदष्टुनरकेसरी॥ पारा गेधक लोहमस्म अश्रकभस्म शीशाभस्म वग ` 
भस्म सोनामस्म बलमस्म मोतीमस्म इन्दो को मिलाय चूं करि 
शतावरिरिसमें खरलकरि घाममें सुखाय मोलाकरि शराव सम्पुट मे 
धरि ऊपर माटी गारा ज्ञेपि गोबर की अग्नि से गजपुट मे पकाय 
शीतल होनेपर कादि खरल मे बारीक पीसि देवता आर ब्राह्मणों 
का पूजनकरि शीशी में घाल्िधरे पीडे ४ रत्तीखाय उपर ठडापानी 
पीव यह्‌ १८ प्रकार के प्रमेहौको १ महीनामें नशे खरौर तुष्टि तेज 
बल वणं वीय अग्नि इन्दं को बद्वि यह्‌ दिव्य रसायन ह संशय 
नही ॥ पचलोदरसायन्‌ ॥ अध्चकभस्म लोहकांतभस्म शीशाभस्म ` 
ेगभस्म इन्होको भाग खद्धिसेलेय खरलमें घालि ताडनड वाराही 
कद्‌ शतावर लालचंदन इन्हों के काढा मे अलग २ सिगेोवे एक 
एकपहर पीठे चना प्रमाण गोली बनाय नोनीधृतकेसंग प्रभात में 
खानेसे सब प्रमेहं को नाशै इसपे चावल परवल तांडला वथु 
मरस्याक्षी मूगयूष कचाकेलाफलये पथ्ये ओर यह्‌ बवासीर संग्रह 
णी मूत्रृच्छ पथरी कामला पांडु सोजा अपस्मार क्षत क्षय रक्त खा- 
सी इन्हाकोनारौ ॥ मदावगेवररस ॥ वैगभसम कांतमरम अथ्रकभस्म 
धतूराएूल ये समभाग ल्य कुवारपट्ठा के .रसमे ७ व्रार'भावनादेय 
सानस २० प्रकारके भमेहो को नाशकरे खर मत्रङृच्छर सोमरोग 
पाड्रोग पथरी इन्दोकोनाशे यहनागाल्भनने रचा ॥ वगस्मरस ॥ 
वेगभस्म शिलाजीत इन्होको मिलायखानेसे प्रमेह धानुक्चय देल. 
पनानष्टशुक्र इन्होकोनाशकरे ओर इसीको अश्चकमरममे जायफल ` 
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-सूर्ैमुखीफूल पद्मकं लोग इन्होमिं मिलाय खानेसे त्र पेदाहिवे ॥ 
,; बसन्तकुसुमाकर ॥ सोना भस्म २ भाग चादीभस्म २ माम बगमस्म 
; . दभाग-शीशामस्म माग कांतलोहभस्मरे भाग पारामस्मर्‌ मामः ` 
--अध्नकृभस्म ३ माग मूगामस्म्‌ ३ मागं मोतीभस्म ३ माग इन्हँ 
..को गोकादूध ईषरस बांसारस चन्दन बाला कालाबाला हल्दी केला 
.कन्द्रस इन्हीं के रस व कां मे सात २ भावना देय परतरे कमल 
~ मालती फूल कस्तूरी इन्होके रसेमे भावनदेनेसे बसन्त कुसुमाकर 
;. तस्यार होयहे ७ रत्ती रसको घृत भिश्री शहदमे मिलाय चाघ्नेसे 
`. परली पलित भ्रमेह्‌ इन्हको नाशे ओर बुद्धि उमर कम सुख पृष्ट 
` चीयं इन्टोको वदाये र सन्तानको पेदाकरे चर क्षयी खासी ठषा 
उन्माद सवास रक्तपित्त विष इन्होको शां तकर र भिश्च चन्द्नके 
. सद्ध खाने से आम्लपित्तादि रोमोको नशे आर पाण्डुशूल मूत्रा- 
धात पथरी इन्टकोनाशे यह्‌ योगवाही हे सेवने से काति श्री बल 
इन्फो वदाव इसके सेवने मे यथेष्ट मोजनकरे ओर १०० स्ियों 
. से भोगकर ओर कामदेवसे मदोन्मत्तहो अनेक खिथोको श्रसन्च व 
` विहलकरदेषे इसकेसमान उत्तम मित्ररूप ओषधनहीहे ॥ जलजभ्र- 
तरस ॥ वंशलोचनं शिलाजीत गिज्लोयसत बह्गभस्म सफेदगोकषीं 
- वीज इन्हौको विदारीकन्द त्रायमाण इन्होके रसोमे तीनतीन भाव- 
. नादेय मिश्रीमिलाय खानेसे प्रमेह शलके हरे ॥ प्रमेदपिटिका ॥ घ्- 
` मेह वाजञे रोगियों के सवरसन्धियोधिषे दशप्रकारकी पििकाहोयहै' 
;. शराविका १ कच्छपिका २.जाज्िनी २ बनिता ४ अलजी ५ मसू- 
रिका ६ सर्षपिका ७ पुत्रिणी ८ विदारिणी ९ विद्रधि.१० म शरीर. 
` कुठगे श्ादि मभेस्थानीं मै उपज ह ॥ पिषेकाकारण ॥ जो जो दोष 
संयुत प्रमेह हौ सो सो दोषवाली पिटिका उपने आर बिना श्रमे 
- भी कहीं पिटिका मेद जन्यउपजे है ओर जव्रतक गठबन्धन तत्र .. 
, तक पिटिका लक्षण निश्चयहोवे नहीं ॥ 9 ° वशाविकालकषणफुनूसी . 
`-उपर तो ङंची ओर जिसके वीचमे खडाहो तिसे शराविका कहि 
: चरर पत्रि कहे मर्मस्थानो मे सिरसम सरली फनी" लिय 
: कल्के आकारहो तिसेकच्छपिका किये ब जिसपुनसीभेबहुत | 
श ~ (~. अ ५ 
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दाहहो अरं मासके समृहुमे हो तिसे जालिनी किये च जितः 
नूसीके भीतर पीडा हो ओर वह्‌ फुनसी वदी हो ओर्‌ पीट पीथे. 
` श्रथवा पेटमेहो तिसे बनिताकष्टिये व जो फुन्सी लाल अर कालीहौ 
बहुत फटीपीडा अधिकहो तिसे अलजी किये व जो फून्सी मसर 
ढे प्रमाएहो ओर मसूरकेसे रद्गकीदहो तिस मसूरिका कहिये व जो 
फन्सी सिरस्षम प्रमाणहो ओर सिर्सम केसाही रंगहो तिसे सषे- 
पिकाकटहिये ब जो फुन्सी उतठ्तेही वदी उरे तितत पुत्रिणी कहिये व 
जो फुन्सी विदारीकन्दके सदश गोलहो खरौर कड़ीहो अर वैसारी 
रंगहो तिसे विदारिका किये घ जो दुन्सी विद्रधीके लक्षणेति युत 
. हो तिसे बिद्रधी किये ॥ भसाध्यपिटिका ॥ गुदा हृदय मस्तक कधा 
पीठ मम्म॑स्थान इन्हों मे उपद्रव सहित पिरिका मन्दाग्निवाज्ते के 
उपै तो असाध्य जानो ॥ पमेदसष्यलक्षण ॥ निप्तकाल मे प्रमेह 
रोगीका मूत्र गादा न हो अर चीकना न हो स्वच्छ हौ कडवा हो 
फेसा रोगी साध्य जानो ॥ पिषिकाकेउपद्रव ॥ ठषा खासी मांस का 
संकोच हिचकी मन्दज्वर विसप् मर्म का रोकना ये उपद्रव हँ ४पि- 
टिकाचिकित्ता ॥ इसमे पहिले रक्तमोक्षकराय ओर पकीहड् का 
पाटन कराय पीले कषायोका पानहितहै व ब्रएनाशक कादा वस्ति 
कमं सूत्रकारक उपचार रक्तमोप्ष ्रएकी किया ये सव हितं ॥ न्य- 
योधादि चरण ॥ बड गूलर पीपली स्हौजना खनलटास भिलावा अवि 
केथा जामुन चिरोजी अन धोकेफूल मह्या मुलहटी लोध ब- 
रणा नवर परवल मेदार्सिगी जमालगोटकीजड्‌ चीता त्री करंजु- 
चा त्रिफला कूड़ा आसना ये सम्‌ माग लेय चूं वनाय शद्‌ म 
मलाय्‌ खान॑सं २० प्रकारका प्रमेह सव प्रकारके मृत्रङृच्छर पिरि 
कारोग ये नाशहवे इसपे त्रिफलाके रसको पुनुमानहे ॥ पिचिकलेप॥ 
गूलरके दृधको व बाकुचीके दूधको पिटिका उपरलेपकरनेतसे पिटिका 
नाशृहोये ॥ प्य ॥ पहिले लंघन वमन विरेचन पोहर्तन शमन दीपन 
इना का सेवन कराय पीने नीवार धान्य कांगनी यव वांसकाफल' 
कोदौ सामाभ्बरि कुरु विद्‌ मटर गेहं धान कलमधान पुरानी कुल्थीं ` 
` का अर्ह्र्‌ चना इन्होका यूष घ रस तिल-खीलं पुरानीमदिरा शः ` 


. : ., : निघण्टरलाक्रभाषा। . ६३५ 
हेद्‌ बान्य मण्ड महाः गधाका तथा. मैस कौ सूतं चिरोट। कवूतर 
शशा तीतर लवां मोर ब्राघ हिरण बटेर तोता आदि जंगली जीवों 
. का मांस सहोजना परवर करेली कंकेडा ताडफल कटैलीकां फले 
गूलर लहसन नवीनकेला शालिच शाक गोखुरू मषापर्णीसखाकके 
. पते मिलोय त्रिफला कैथ जामुन केर कमल तथा नील कमल 
` की. जड व बीज खजूरि नारियल तथा तादटक्षका मस्तक त्रिफला 
भिलावा कत्थाइन्द्रयव चपैरे तथा कषायल्लेरस हाथी घोडाकीसवारी 
` बहते फिरना सूयैकातेज कसरतये प्रमेहे पथ्य हे ॥ अपथ्य ॥ मूत्र 
` कवग धुं पीना स्वेदन रक्त मोक्ष सदा बेठना दिनम सोना न- 
` घीन अन्न दही अनूप देशका मांस पीठी खी संग कांजी सेंधानेका 
. जल तेल दूध घृत गुड तुब ताड फलकी मींगी बिरुध भोजन को- 
इला देष बुराजल मीठे खद ओर खारी रस अभिष्प॑दी बस्त ये 
सवर प्रमेह मे.खपथ्य हू ॥ ४ 
` . इतिश्ीषे्मनिवासकरकिदत्वेयविश्चितनिषरएटरलप्र 
भाषायाप्रमेहप्रकरणम्‌॥ 








` मेदोनिदान ॥ ब्रहुत रोज आराम के करने ओर वेढे रहने ओर 
 'दिनके सोने से कफ़कारी वस्त॒ खरौर मधुर खन्न घतको खादि ले 
, चीकनी वस्त॒के खाने से मेदबढताहे तत्र पुरुष कुठ कामनहीं कर 
` स्र वरयोकिं ओर जो हाड मन्ना वीर्यं आदि धातु है वे मेद्‌ के 
. वदने से पुष्ट होवें नहीं ओर पुरुष निकम्मां होजावे ॥ बदमानमेद 
. केउपदूव ॥ जिसके मेदबदे तिसके शुद्र श्वास ठषा मोह ५५. अर 
 कुणाहतासोवे शरीर मे पीडाहो तीक अर पसीना आवे शरीर भे. 
. दुध आवे मेन करनेकी सामथ्यं हेव नहीं ये मेदघाले के ल- 
क्षणं है ॥ मेदकास्यान ॥ प्राणीमात्रके पेटमे मेदरहताहै शसकारणएमेद्‌ . 
चेटकः बढाव हैः ॥ मेददृदधिमेदीप्ाण्निकारण ॥ मेद से ठका हु है 
माभैनिसकारेसाजो बाय सो केही मे विचरकरि अग्नि को 
. दीप्त करि भोजनी की वासना रक्छे ९ मनुष्य के बहुत खानेसे 
` अनेक. भयङ्कर येग बहुत दिनों मे उ्पननहोते है ॥ ऋषेदनेनारकाः 


दद्द __ निघण्टरनाक माषा) _ -._ 
रण 4 मेद्‌ ढद्िमे अनेकृभुकार के उपद्रव करने वाले जोच्यग्नि पः 
चम्‌ वही देहको.देग्धकरे जसे ग्नि पवनकी सहायतासे बलदग्ध ` 
करे तेसे ॥ भतिमेदबहनेकापरिणाम "॥ मेददृद्धि हु्रा वादि जस्दी : 
बातादि दोष नानोप्रकारके प्रमेह पिटिका भगन्दर विद्रधी इत्यादि 
विकारो को उतपन्नकरि मनुष्यको मारदेह ॥ स्यूललक्षण ॥ मेदमीस्‌ ` 
जव बहुत षदे तव पुरुषके च्‌तड उदर स्थान बदके थल २ हलिं ` 
परुषका बलं मांस उत्साह जातारहे तिसे स्थूल करिये ॥ हरीतकषया- ` 
दि॥ हरे ल्लोध नीपे करंजवार्कातराल अनारकीष्राल जामुन इ. ` 
हका कादा खियोको व पुरुप श्रेष्ठे ॥ सामान्ययोग ॥ गिलोय' 
भद्रमोथा तक्र नीव इन्हकासेवन व शहदका सेवन दुभधिको नाशै 
चव्यादिचरणे ॥ चाव जीरा शुठि मिरच पीपल हभ कालानोन चीता 
इन्दो चूण शहदमें मिलाय खानेसे व सतत्ओंको शहदमें पीनसे 
मेदरोग जावे ओर जठराग्निको दीपनकरे ॥ फलत्रिफलाङचूण ॥ 
त्रिफला त्रिकट तेल संधानोन इन्होको मिलाय लानेसे कफ़ भेद : 
वायु इन्दो को नाशे ॥ सामान्यिकतता ॥ कमसोना मेथुन कसरत 
चिन्ता इन्दं को ज्यादा सेवने से मोटापना नाश होवे ।॥ नवकरु- 
"ुल ॥ शटि भिरच पीपल चीता नागरमोथा त्रिफला वायविडंग ` 
पशलय यं समभाग ज्ञेय खने से आमवात के विकारो को नासै 
आर त्रिपलाके कादमिं शहद मिलाय पीनेसे मेदरोग नाशहोवै ॥ मेद 
उवार | गरमानी को ठंडाकरि शहद मिलाय षीनेसे मेदरोग नाश 
होवे व चावल्लौका मांड़ गरम २ पीनेसे मोरा शरीर माड़ा हवै॥ ता- . 
लपतरकनार योग ॥ ताड्के पततोका खार हग चावलोका माड इन्होको 
मिलाय पीनसे मेदटडि नाशहोवे ॥मोचरसादिजेप। ।समुद्र भाग मोच- ` 
रस इन्दीको मिलाय लेष्‌ करनेसदेहका दारुण दगध नाश हवै \ 
 दततथारि उदन हरदको पीसि शरीरपर उबटनामलि पीत स्नान 


करने देही पसीना नाश होये ॥ शीतला उहरैन | कोल लो 
पिरप शाल केशर दन्होका उवटना मलनेसे पसीना वेदवे व सि- 
र रोहितदण नागकेशर सोध इन्दो कल्को शरीरणर मलनेते - 
पसीनी नाशहौषै व कगणी -लोध बाला चन्दन इन्हौके कसक कोः 


कि , ' निघर्टरत्नाकरः माषा। .“ ` ` ६३७ ` 
शरीरपर मल्लनेसे तचादोष पसीना दुगध इन्होको नाशे ॥ काथ ॥ 
त्रिफलाके कादृमें शहद मिलाय बहुत दिनं पीनेसे मेदरोग नाश .. 
होवे ॥ उयूपणादिलोद ॥ त्रिकट त्रिफला चाव चीता मनियारीनोन ` 
सोरा बावची सेधानोन कालानोन इन्ोके उइद प्रमाण चमे शहद्‌ 
धृत मिलाय चाटनेसे मोटापा नारौ ओर जठराग्नि को दीपन करे 
शरोर मेदेप्रमेह कुष्ठ कफन्याधि इन्होको नाशै इसमे कोई तरहका 
परहेज नहह यह्‌ चूणे उत्तम रसायन ह ॥ उवटना ॥ कांगणी लोध 
हरडे. चन्दन इन्होका उवरटना दुगधको नाश करे ॥ बन्बूलादि उदतैन॥ 
बघूलके पत्तोको पानीमें पीति शरीर पर उवटना मलि पीठे हरडोकि 
चूएको मलि स्नान करनेसे पसीना नाश हवे व जामुनकी छाल 
रैन के पत्ते कूट इन्हके चूण को पानी मे पीति रोज शरीर उपर 
मलनेसे पसीना दभेध ये नाशो ॥ वासादिलेप ॥ वोसाके रसमें 
शंखका चूण मिलाय लेप करनेसे व बेलपततो का लेप करनेसे शरीर 
री दुरीध नाश होवे ॥ त्रिफलाषितेल ॥ त्रिफला अतीस मूष निसोत 
चीता बांसा नीव अमलतास बच सप्तपणीं हद्दी गिलो इन्द्रयव 
पीपली कूट.सिरस शुंठि निगगडीरस तेल इन्द को पकाय तेलके 
सिद्धकरि पान नस्य कुरला वस्ति इन्होमं बरतनेसे स्थुलता आल- 
प्य खाज कफरोग इन्टौको नाश करे ॥ महासुगन्धतेल ॥ चन्दन 
केशर वाला कांगणी कचूर गोरोचन शिलाजीत अगर कस्तूरी कपूर 
जावित्री जायफल्ल कंकोल सुपारी लोग निलीन कूट रेणुकार्बाज 
तगर कषुद्रमोथा वघेराका नख थोहूर पाच पीला बाला दमना पुड- 
रीकदक्न कपूर कचरी ये सब चार २ माशेले मीठतेल ६४. तोला. 

हन्द को पकाय तेलको सिद्धकरि बरतनेसे पसीना दुभध खाज कुष्ट 
इन्हको नाशे ओर इसकी मालिशसे सत्तर ७० बरषेका वदा जवान 
होये अर वीय बदाय सियो को सुखदेवे काति बदे रूपबदे १०० 
सियोके संग मोगकरे ओर बेध्यापुत्रको पेदा करे नपुंसक पुरु षहोवे 
विना पुत्र बालिके पुत्र उपने इसका सेवनेवाला १०० बषैतक जवि ` 
बद्वाभ्नरस ॥ शोधापारा गेधक्र तांवामस्मह्रताल बोल ये समभाग 
लेय श्नाकके दधमें १. दिन खरलकरि पीवरे २ रती रसको शहद्मे 


दरदः `° निघंण्टरल्ाकर माषा । शक 7 
.निल्लाय चास्नेसे अतिमोटापा नाशै इसपर 9 तोले दृधमं तोलः 
पानी मिलाय पीना अनुपान है ॥ रलभस्मयोग ॥ ५४ २. 
रतीमर लेय शहदमें मिलाय चाटने से मेदका.मोटापा नशे इसपे : 
कल्कं गरमपानीका पीना अनुपानं हे ॥ त्निमूतिरसत ॥ पारा गन्धकं 
-लोहमस्म ये समभाग ले इन्दोको निगीडीके पत्तोके रसम भावनां . 
देय पीवरे मुसली कन्दके रस्म ःमावनादेय षीन्रे उडद्समानं रसम ` 
लोधका चण शहद मिलोयखवि ऊपर शटि मिरच पीपल पीपलाः 
मूल चाव चीव त्रिफला पांचोनोनं बावची इन्दोंका चृणंखाना यहु . 
अनुपान है यह मेदरोग सोजा न्दाग्नि आमवात कफरोग इन्दो 
को नाशं करे ॥ मेवप्रसामोन्य उपचार ॥ श्रम चिन्ता मेथुन मार्ग . 
गमनजमिरण खीसङ्यवभोजन सांवांभोजन ये मोरापाकोनारेह्‌॥ 
मेदरोग्ेपथ्य ॥ चिता श्रम जागना खीसङ् उबटना लंघन घाम हाथी 
घोडेकी सवारी रमण करना विरेचन बमन धातुओं का घटाना 
पुराने बांसके एल कदी सावां कांगणी ज्वर यव कुलथी चना मसूर ` 
मंग मटर शहद खील कडुये चधरे कसायलेरस मठा मदिरा कीगा 
म्ली जल बेंगन त्रिफला गुगुल जलह सिरसके बीज लोधं ह्रदे 
इन्ोका देहमेल्ञेप त्रिकुटा सिरसमका तेल इलायची सवरूखीवस्तु ` 
 मुख्यतेलं पत्रशाक अगरकीलेप त्पाजल शिलाजीत ये सव मेद्‌. 
रोगमं प्यहं ॥ भ्रषथ्य ॥ नहाना रसायनधान गेह सुखसे रहनाद्धं ` 
देषका विकार गुड़ उडद अधाना स्वेदन मतली मांस दिनमें सोना. 
मालासुगन्ध मीटी वस्तु सबं भोजनके पीडे जलपीना अत्यंत तमे. 
 विशषकरि बमन ये सव मेद्रोगमे अपथ्य हैँ ॥ | । 
, -इतिवेरीनिवासकरिवततयेयाविरवितायानिषण्ट ` ` `` 
ˆ .  रल्लाकरभाषायागु्मप्रकरणम्‌॥ - „`... 








. उद्रकमोषिपाक ॥ जे ब्रह्म विष्णु शिव इन्हे एकको बड़ामानि . 
दुसरेका निरादरकरे बह उद्ररोगसे पीडितहोवै ॥ परायदिवत्त ॥ कच्छ ` 
व अतिच्छू च्द्रायणः्रतकोकरि पीते महादेवजीको सहखधारा 
कलशसे .स्नानकरावे.॥ जलेदरकमेबिपाक॥ राजनि अथवा अन्यन ` 


. निघण्टरत्नाकर भाषा. -` ६३९. 
धर्मनिर्चय मे नियुक्तकिया पुरोहित. व मन्त्री अन्यथा-क्मकोकर 
"देवे वह जलोद्रसे पीडित होषै तिसका प्रायश्चित्त कहते है ॥ श~. 
मन ॥ वंह `तीनमहीने तक पयोत्रतकरे याने दूधपानफे आखंश्रयरहैः ' 
-पीतरे सहस १८०० धारके कलशसे महादेवजी कै. स्नान करि ` 
पीते .१०० ब्राह्मणको भोजनकंरवै तव पाप नाशहोवे ॥ उदरकम 
व्रिपाक ॥ गभप्ातन कराने से यकृत तिल्ली जलोदर ये रोग उपै 
हं इन्होकी शान्ति वास्ते भायरिचत्त कहते ह ॥ रमन ॥ सोना चांदी 
तात्रा ये चार २ तोले सहित जल घेन्‌कादान ब्राह्मणौ फो देनेते 
शान्तिये ॥ शदहोदरकमेविपाक ॥ जो तनस्वाहज्ञे पदव अर नौ. 
केर चाकरोको पद्व वे कन्याको दोषंलगवे वह्‌ उीहरोगीहोवे ₹- 
सकी शान्तिके वास्ते लक्ष्मीस्‌क्तका जाप ब्राह्मणोके मखतेकरवि ॥ 
उदररोगनिदान ॥ उदररोग ८ प्रकारका सो मन्दागभ्निवाज्ञे परुषके 
`निर्‌चयहोयहे ओर अजी्णसे अनन्तरोग उपजहे एेसी २ वस्त॒के 
खानेसे उदररोग होताहे खोर दोषोका समह ओर मेल र आम ` 
का संचय कोष्मेटोय तो परुषके उद्ररोगहोताहे॥उदरकीसंप्रधि॥ ` 
 कपथ्यके संचयको प्राप्ता जो त्रात पित्त कफ सो जलके लेचलने 
वाली नसको रोके ओर हदयी पवन सोर अग्नि गुदकी प- 
वन इन्टीको बहुत दूषित करि उद्ररोगको पद्‌ करे ॥ उदररोगका 
सामान्य सक्षण ॥ पेट अफाराही चलने फिरनेकी सामथ्यं जातीर- 
है शरीर द्रंल ओर मन्दग्निहो शरीरम सूजन आर हाडेमेहड 
फूटन हो मलमत्र अच्छीतरह उतरे नही शरीरमे दाह्‌ ओर तन्द्रा 
होयेलक्षए उद्ररोगके है ॥ उदररोगकीसख्या ॥ बातका १ पित्तकार्‌ 
कृषका २ सनिपात्त फा हाक ५ मलबन्ध होनेका ६ चोट 
लगनेका ७ जल्लोदरका ८ पेसे आठ प्रकारके हे इन्दो फ लक्ष 
प्रल्लम ल्लम्‌ स॒मो ॥ बात्तोदरलक्षण ॥ जिस पुरुष कै पर हथ 
नाभिमे सजनहो कुक्षि पशली कटि पठि संधि ईन्दो म पीडा हो 
ओर रूखा खास शरीर भारीरहै मल उतरेनही शरीरकीखालनख 
नेच काले पज पेट धड़ा ओओौर अफाराहो पेट.बोला करे ये 
लक्षण. बातोदर कै है बातोद्र बलकालको विचारि इसमे स्थिरादि 


` ६० `: ` निषघंण्टरलाकरभाषा। _ । 
घता प्रानकरे ओर स्नेह स्वेदन विरेचन करावे ओर. अप॑ से ` 
ग्लानि उपै तो कपडातते वेष्टन करावे ओर शाल्वं पीड़ीवन्धन , 
„ करवै पेयायषरसं अन्न इन्टोकरा सेवनकरवि॥ तक्रपन॥ तक्रमेषीपली 
चण तैधानोन मिलाय पीनसे बातोदर नाशहोवे खर तक्रमेमिश्रीं 
 मिर॑चोका चरं मिलाय षीनेसे पित्तोदर नाशहेवि खौर तक्रमे - 
जमान जीरा सेधानोन ये मिलाय षीने से कफोदर नाशरोवे चर 
तक्रे त्रिकया जवाखार सेधानोन मिलाय खाने से सनित का 
उदर रोग नाशहोवे ॥ चूर्णकषाय ॥ दशमलके काठमे अरंडीकातेल ` 
मिलाय षने से व गोम ्रिफलाका च एेमिलाय पीनेसे गेम्‌च 
मे दशमलका कादा मिलाय पीनेसे बातोदर सूजन शल इन्हो को 
नाशकर॥ शिलाजतुचूणे ॥ दशमलके काढमे दृध भिलाजीतमिलाय 
पीनसे व ऊटके दध की पीनेसं व बकरी के दृधको पीने से जस्दी 
बातोदर नाशहोव ॥ शदिवरणं ॥ कट जेपाल जवाखार शूहि मिर्च 
पीपल सेधानोन मनियारीनोन कालानोन वच जीरा अजमान 
हीग सज्जीखार चाव चीता शूंठि इन्होका चृणेकरि गरमपानी के 
संग खाने से बातोदर पीड़ानारो ॥ समुद्रादिन्रूण ॥ खारीनोन सेधा 
नोन कालानोन जवाखार अजमान पीपली चीत शुंहि हीग वा- . 
यविड़ंग ये समभाग लेय चएीकरि घतमें मिलाय खानेसे बातोदर 
गुल्म अजीणे वायु विकार संग्रहणी बधासीर पाणड भगन्दर इन्दं 
को नाशै ॥ बतोदरघृत ॥ दशमूल रास्ना शंहि देवदार लाल सादी 
सपफ्रद्मारी इन्दोके कादामें घतको सिद्धकरि खानेसे बातोदर नाश 
होवे ॥ पिचादरलक्षण ॥ जिसमे ज्धर मृच्छ दाह दषा येह मखकड- 
वा धुमर अतासार ये सव्ररोगहो ओर शरीर की खाल पीली हरी ` 
हबे शरीरमे पसीना अवि ओर दाहहो घमाको लिये डकारे 
त्वचाका स्पशे कोमलहो ओर वचा पकीसी दीस ये लक्चण पित्तो- 
द्र के ह ॥ चित्ता ॥ इ रोगमें ब्रलवानको पिले दधमे निसोत 
` फा कर्कर मिलाभ्र व अरंडीका काढा पिवाय जलाब दिवि ॥ खत 
सावत त्रायमाए अम्र्तास इन्हकि कादामिं मधुर शरोषधमि- 
सपय चृतको सिद्धकरि. खानेसे परत्तोद्र नाश होवे ॥ पिततादिषृत ॥ 


ध 1 . निधण्टरलाकर मर्षा . - ˆ` ६४१ 
{निसीत्‌ त्रिफला इन्दोके काठामें घुतको सिदकरि पीनसे च .एरिनः 
णीं खरेटी.कटेली लाख शुंठि इन्हे के कादा मे घुतको सिदकरि 
; खनेसे पित्तोदरं नाशो ॥ कफोदरलक्षण ॥ जिसके शरीरम पीडाहो 
सेवि वहुत सूजनहो शरीर भारीरद हियादूसे भोजनमे अरुचि ` 
 देरमेपच शरीर ठंडरहे ओर पेट बोलाकरे ये लक्षण कफोदरकेहं ॥ 
चिकित्सा ॥ कृफोद्रीको पहिले पीपली के कल्क मे सिदधधृतका पान 
कराय परर थोहरकेदूधसे जुलावदेवे पीते शंठि मिरच पीपल गोमूत्र 
-अरडीतेल नागरमोथा इन्होके कादासे आस्थापन वस्ति व अनुवा- 
. सन्‌ वस्ति दिवाय पे लोहकीरी सिरसम आखमलाकेबीज इन्दी को 
: पीपि पेट ऊपर ज्तेपकरवे षीद कुलथीके कादामे त्रिकुटाचृण घालि 
-भोजनकरावे पीले गरमपानी से बारम्बार पेटको सिकवि व कृलथीके 
-कादमि विकटा दुध मिलाय सोजनकरानांभी हित है पीते गोमत्र 
. पान अरिष्टपान लोहच्‌णं दुधमे अरंडीतेल इन्होके सेवनसे कफो- 
. द्रको शांतकेरे ॥ सननेपातोदरनिान ॥ दुष्ट. स्ली जिसको नख रोम 
मत्र मेल आततेव न्ह से युत अन्नपानको खवावे अथवा जिसको 
` वैरी विष हि खवावे रौर दृष्टपानी अर दूषित विषकेो सेवनसे 
रक्त श्र वातादि दोष कुपितही सत्िपातके उद्ररोगको पेदाकरं ॥ 
` विकिस्सा ॥ हरडे निगणडी इन्दो का गोमूत्रमे कल्क वनाय खानि से 
` सम्पू उदररोग तिन्ञी प्रमेह बवासीर कृमि गरम इन्टको नाशे ॥ 
-नगरादितेत ॥ शूठि त्रिफला ये चौसठ २ तोले लेय घृत २५६ 
तोल अथवा तेल २५६ तोके इन्दो को दहटीके मस्तके सद्ग पकाय 
-खानेसे सम्पण उद्ररोग कफगोला बायुगोला ये शांतो ॥ सिप. 
` तोकरदृयोद्रसंज्ञकलक्षण ॥ वह्‌ पु्वीक्त सत्निपात लक्षण वाला दृष्यो- , 
` दर बात घाम दुर्दिन इन्दो के सम्बन्ध से कोपको 4५ को 
-पैदाकरे ओर मृच्छौ मोह पाड काये शोष तषा इन ष उप्‌- 
` ज तिस दृष्यीदर कहते ॥ रंलिर्षृत ॥ जइसहित शङ्क बेलीके 


रसम सिदधृत को पीने से व जमालगोटाकी जङ्‌ रुदती दन्द के 


-कादामे तेल को सिद्धरि षीनेसे जुलाबलगि दष्योद्रं नाशहोषे ॥ 
दोदर का लक्षण कदतेदैसुनो ॥ गरम बस्तुके खानि ओर गरम बस्तु 


६२. - `, निधरण्टरलाकर भषा। __ . ` ह षि ( 
कै षीनिसे दृष्ट जो रुधिर र्‌ कफ सो ०४ वदवि पी 

बदाषठीहा बां पसलीनें उद्र का रोग याने तिन्नीको उ्यन्न करहं 
इससे पीडित मतुष्य के मन्दाभ्नि जीएंन्वर कफ पित्तके.लक्षणासे 
. उपने श्रौर बल जाता रहै पाण्डु वणौ होजाय ये लक्षण छीहोदरके 
ह ॥ दोदरविकिला ॥ स्नेह स्वेद जुलाव ये तिन्नी मे हितं ओर 
 बायें हाथ की कोहनी के अर््यतर वत्ती जो नाडी है तिसके फस्त 
 -वुलानेसे तिल्ली रोगजवि अर दाहने हाथकी इसी नाडी के फस्त्‌ 
खलानेसे यङृत्रोग नाश होवे व मणिर्व॑ध म समुत्पन्न वार्मागु् है 
विक्की नाडी को गरम शरसे दग्ध करने से ह रोगं शांत हवि 
गूढा उपर जगहको मणिवंध कहते हे ॥ शरपुखामूलकसक ॥ शर- 
पंखीकी जडके कल्कको तक्रमे मिलाय पीने से बहुत दि्नोका बदा 
` छीहरोग नाश होवे ॥ तक्र॥ तक्रमें पीपली शहद मिलाय पीने से 
ीहा नाश होवै ॥ रोहितापिकर ॥ रोितदठरण हरे इन्द के कर्क 

को गोमूत्रके सङ्क पीनसे प्रमेह बवास्ीर मि गुल्म इन्होको नाश 
` करै ॥ पिप्पस्यादिकाद़ ॥ पीपली भिरच आम्लवेतस इन्टो के कादा 
मं संधानोन मिलाय पीने से सोजा ीहा इन्हीं को नाशे ॥ शाल्मलि- 
 एुष्पपाक ॥ शम्भल के पूलोको रातिके वक्तं गरम पानी मे भिगोय 

भरभातमेराचूएं मिलाय नेसे छीहारोगनाशदोव॥। लवणादितकर॥ 

सेधानोन २० तोला हल्दी २० तोला राद २० तोला इन्दौ का 
चण करे बरतन मं घाल्िधरे पीले तक्र ७०० तोल घालि मुखर्वघ 
करि ३.दिन्‌ धरे पीवरे २० तोला रेज पीनसे २१ दिन तक शीह 

रोगकी नाशो ॥ किक्षास्योग ॥ समृद्रकी सीषीके खारको दृधके सङ्घ 
` पने से व पीपली चूएं दधंके सह पीने से छीह को नाशै ॥ एरण्ड 
भस्म योग ॥ पंचांग सित अरण्डको बरतनमे घालि मुख वंधकरि 
गजपूरमे पकाय. १ तोला राखको गोमूत्र ¢ तेक्ेमे मिलाय षीनेसे 
“ डीह्रोगको नाशकरे ॥ भलातकापिमोकक ॥ मिलावी हरडे जीरा.गृड 
इ्दोका सवरि ७रातनि तक्‌ द ीहाको नाश ॥ लशुनादि ॥ 
, लहसुन पीपलामूल हरडे इन्हीक। चृरीकरि गोमूत्रे मिलाय कुरले 


८ 


ˆ करने से तिक्कीरोग नाशो ॥ सोमोजनकयोग 4 सर्हजनाके रसने 


~ निघर्टरकाकर्‌ माषा । ६४३. 
संधानोन चीताकीजड़ पीपली जवाखार इन्होका चणएं मिलाय षीति 
से तिन्तीरोग नाशहोवे ॥ रप्रावदाग ॥ रक्तघावकराय आआकके दूध ` 
मे संधानोन मिलाय लेपकरनेसे च अग्निष्टे दागंदेने से आहरे 
जावे ॥ शंखनाभिचरूणे ॥ जवीरी नवके रसने शङ्ककी. नाभिकाभस्मं ` 
१० माशे मिलाय षीनेसे कष्चखा सरीखा छीहरोग नाशहोवै ॥ ङु 
एटादिचरूणे ॥ कूट वच शंठि चीता अजमान पाद्म अजमोद्‌ पीपली 
ये समभाग लेय चूण करि १० माशे गरम पानी कै सद खाने से 
शीहोदर उदावत इन्टों को नाशौ ॥ लपृर्हि्वादिचूण ॥ भुनीहीग शंहि 
भरिरच पीपली कूट जवाखार सेधानोन इन्हौका चौ बिजौराके रस 
के संग खनिसे छह शल्ञ व बाय को नाशे ॥ सिष्वादिनचरूणं ॥ सैधा- 
नोन पीपली चीता शिलाजीत जीरा इन्टोंका चण सर्हैजना रसके 
संग खाने से उग्र तिन्नी रोग नाशहोवै ॥ नवरी ॥ तिक्ञोक़ी दंडी 
प्ररडजड इन्हौ का खार भिल्लावां पीपल्ञी ये समभागलेय स्वो के 
वरावर गड मिलाय अग्निबल्ल देखि खानेसे छीहको व यकृत्‌को व 
गरमको नाग आओौर जठराग्निको बढाव ॥ विहगादिचूण ॥ वायविडंग 

जमान चीता ये समभाग देवदारु २ भाग शूं साठी निसोत 
ये चार्‌ २ भाग इन्होका चृएैकरि गरमदूधके संग पीनसे व गोमू 
तरक संग षीने से भयंकर छह रेग नाशं हवै ॥ यवालादिचणे ॥ 
प्रजमान चीता जवाखार वच जैपालक्रीज पीपली इन्होका च एकारे 
गरम पानी के संग प मदिरके संग पीने से छीहरोग नाशहोषे॥ 
वलक्नार ॥ कालानोन जवाखारनोन सांमरनोन संधानोन सुदागा- 
खार साजीखार ये सममाग जेय चएीकरि पीट मार्टीके बरतने 
राकस पतते त्रिक्राय ऊपर चएघालि ऊपर आकके पत्तोसे ठकि मुखं 
वैधकारे गासंल्ञपेटि गजपृट्मे पकायदेवै शीतल होनेपर चृ करि 
त्रिकट बायविङग रा त्रिफला चाव मुनीर्हीग ये मिलाय चूण 
कृरि अग्नि दलदेखि तक्र के संग खनेसे सब पेटरोग सूजन गुस्म्‌ 
-ष्ठीला म॑दामिि अरुचि छीहा यकृत्‌ इन्होसो नाशंकरे ॥ क्षारा" 
योग ॥ करंजव्राका खार मनिथाशैनोन पीपली इन्दाका चूण र्न 
वल विचारं प्रभात मे खवेसे यञत्‌ उीहको नाशे ॥ क्षरभावनाव 


६ . . ` . निचण्टरलाकर भाषा । ॥. त ` लं ॥ 
ध केशके लारमं पीषलीकी भिगोय खा गुल्म आहा न्ह. 
`को ना ओर अग्निको. दीपन करे ॥. अकपतरषार 1 अकरकेपत्ते 
: संधानौन दनक मटकना मे चलिं गजयुरमे पकाय -खार करि । 
दहीके मस्तके संग ीनेसे छीहोदरको नाश ॥ अग्नमुल लवणः ॥ 
चीता निसोत जेपालंबीज त्रिफला कालानोन.ये सम भाग लेय 
संबोके समान सेधानेन.लेय इन्दो को थुहरके दूध मे भिगोय थी 
हर का बरतन मे घलि गार लपेट्‌ अग्नि मे पकाय सुद्रदग्ध' 
होने पर कादि षीतरे तक के संग षीनेसे यत्‌ शह इन्दोको नाशे 
यह अग्निमुख लबण अग्नि को. वदाव ह ॥ रोहित षृत ॥ रोहित 
४०० तोला बेर २५६ तोला इन्हो को द्रोणभर पानी म॑ पकाय 
चतुधीश काढा वाक्री रहने पर धृत ६४ तोला बकरीका दूध २५६९ 
तोला शंटि मिरच पीपल त्रिफला हीग अजमान धनियां मनिया- 
रीनोन बायबिईग चीता हपुषावच जीरा सांवरनोन अनार देव- 
दारु सांठी गदंभा जवाखार पुष्करमूल ये भ्रस्येक तोला तपर भर 
लेय कर्क बनाय मिलाय घृत को सिद्ध करि टद बरतनमें घलि 
धरे पीठे ४ तोक्ेभर रस खावे ॥ वष ॥ दूध गोमूत्र इन्होमे एकको 
येसाकी संग यह्‌ यक्घत्‌ शीह शूल मदाग्नि कक्षिशुलल पसलीशुल ` 
कटिशूल असु विं विंड्वधेशृल पांड्‌ कामला छदि अतीसार तंद्रा 
ज्वर इन्हीको नाशे विशेषकारे तिन्लीको नाश करे 1 चिन्रकािधृत ¶. 
चीताकी जड ४०५ तोले लेय कादावनाय घृत ६४ तोले लेय 
कांजी १२८ तोल दहीका मस्तु २५६ तोलेषीपली पीपलामूल चा- 
व्‌.चीता शुंठि तालीसपत्र जवाखार नोन सेधानोन मनियारीनोन 
कालानोन अजमान अजमोद्‌ जीरा स्याह जीरा मिरच ये भ्रवयेक | 
तोला तोला भर लेय इन्दोमें घतको सिद्धकरि प्रभाम षीनेसे छह ` 
सोजा पेटरोग बवासीर इन्होंको नाशे बिशेषकरि अग्निको वदवि॥ 
रकस्नाव । । पीठका रक्तकटानेसे शीहरोग नाशहोवै ॥ शिराबेध ॥ घ्रीह 
रोगं बाय हाथकी शिरा सुलाना मुख्यहे ॥ यस्तो ॥ दहिना पासु 
% नीचे ओर नाभीके ऊपर मांसका पिंडसरीखा विकार उपज तिसै ` 
यकृत्‌. रोग कहते हं ॥ दाबरसम्बन्ध | द्रसमे उदावत्ते शूल अफारामोद 
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` ` तुषा दाह ज्वर्‌ भारीपना अरुचि कठिनपना रेसेहीयहे यञ्कत्‌ पर 
` सैधानोन राद ये समभाग लेय पीसि गोमूत्रके संग एक तोला रोज 
` खानेसे ॐीहा यजत्‌ दन्द को नाशे ॥ पिप्यलिकर्क ॥ पीपलीके कर्क 
.. म घुत्‌ चोगुना दूध मिलाय पकाय अग्निवल विचारि खनेसे यजत्‌ 
`. नाशहोवे ॥ सामन्य चिकित्सा ॥ जोदलाज छीहोदरमें काहे वह सव 
 -यकृत्रोग ममी करे ओर इसमे दहिन तरफकी फस्त सुलावे ॥ बद- 
. गुकर।। जो मनुष्य विनाशोधा अन्नखाय उसमें बाल कांकररेत धूल 
` मिलहौ उसके दोपोको लिये मलका संवयहो उसमतुष्यके कष्टसे 
` थोडा २ गुदा हयर्‌ मैलउतरे ओर उसका हदय नामि बदजावि तिसे 
वद्धगुदढोदर कहतेहं ॥ दपुषारि चरणे ॥ हपुषाजीरा अजमान सधानोन 
` इन्होके चूएंको खानेसे बद्धगुदोदंर नाश होवे ॥ वस्तिप्रकार ॥ पिले 
.. स्वेद कराय पीर तेज ओषधो से व तेल नोन इन्होसि निरूहण व 
` अनुवासन वस्तिदेवे ॥ उत्तस्वस्ति ॥ इसमे उदावकतैमें कही चिकित्सा 
करे आर अनेकश्रकारकी वत्ती बनाय गुदम चदव व तीक्ष्ण ओ- 
 . पधोसे जुलाबदेय वातनाशक विधि करावे ॥ क्षतोदर ॥ जो मनुष्य 
 पाषाणको आदिते रेतसे मिला अन्न खये उसमनुष्य के आत को 
` कादि खन्न जल सटशदहोकर गृदाके दारा निकले ओर उसकी गदा 
` रात्रिद्धिन वहाकरे ओर उसका पेड्‌ बदे ओर पेडुमें पीडाहो तिसे 

क्षतोदर कहते हँ ॥ बेधक्रिया व पानक्रिया ॥ क्षतोदर मे व बद्दोदरमं 
- पाटन्‌ क्रिया ष्‌ वेधन क्रियाकरे ओर पेटमे जलहो तो बेय रोगीके 
` मित्र जाति दारा सजा इन्हकी आज्ञालेय शखक्रियाकरे॥ वेधसा 
: न] वेय स्वौकी आज्ञा लेय रोगीको सुचेष्टित करि नाभिके नीचे 
` ¢ अगल जगु पर बेधकरावे ॥ वेधकःएणाका प्रकार | जव सरीखा 
शरसे अंगुली मध्यवेधकरि दोमृख की नलीलगाय जलके कादि 
` डाल ॥ जलकाट्न विषय नियम ॥ एक दिनम सव दोषों को न्‌ कादे ` 
, क्योकि खासी इवास ज्वर ठषा गात्रभेग कम्प अतिसार पे विकार 
` उपने नहीं रेसा विचार करि तीसरे दिन व पांचवे दिन थोड़ा २ 
` वारम्यार काढता जावे ॥ पानीकाढने का घावपरतेप ॥ धाव में दोष 
श्रवश्‌ दीने से पहिले खावकराय तैल नोन से पीठे रेशमी. कपड़ा 
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, ते व -चाम.से बाधि देवे ॥ जलोदर लक्षण ॥ घृत क्ण खाय ` वास्त्‌- 
क्म कराय जुलाब ज्ञेय बमन करके शीतल जलको मनुष्य पीवे 
` उसको जलकी बहनेवाली जो नस सो दूषितो ओर्‌ स्नेह्‌ करिके ` 
लिपी जो वही नसे तिन्ह मे जलोदरको उत्पन्न करेह ओर उस ` 
शीतल जलसे उसयन्न हवमा जलोदर सो नामि के चीर पल.गोल. 
ओर चीकना होय पानीकी भरी मसकसमान वहत वदे तव मनुष्य 
उसमें बहुतदुः्खीहो ओर उसका शरीर कपि ओर पेट वारंवारबीले 
ये लक्षण जलोदर के ह ॥ तक ॥ शटि मिरच पीपली खारीनोनये ` 
मिलाय तक्रको पीने जलोदर नाशहोवे ॥ जलोवरादिरस ॥ पीपली 
मिरच ताबाभस्म हस्दी ये समभागक्ेय ओर सवोकेसमान जेपाल 
लेय इन्होको थोहरके दूधन 9 दिन खरलकरि पीठे ¢ माशे व ६ 
मारो खानेसे जुलाब लगकर जलोद्रशां तहोवे ॥ जलोदरपर ॥ इसमे 
बारम्बार जुलाबदेय पानीको कादता जवे व पानी निकास पीठे 
पेट एूलारहे तो स्नेह बस्तिकर्म कराय सुखदेव. ओर लंघनकराय 
घृत नोन रहित पेयाका पानकरावे ॥ षणएमासनियम ॥ इससे उपरांत 
६ महीनातक दूधका सेवन न करे तीन महीनेतक केवल दूध को 
पीव पीडे तीनमहीने अन्न मे दूधमिलाय पीवे अन्न कोदों श्यामाक 
दूध हलका अन्न इन्होके १ बध सेवनसेःजलोदर नाशदहोवे ॥ साघ्या- 
साध्यविचार ॥ सब उद्र विकार आदिसे कष्टसाध्य हाय हे बलवान्‌ 
के जलोदर नयाहौ तो य॑त्र साध्य है पुराना तो असाध्य होयहे व 
बद्धगुदोद्र १५ दिन उपरांत असाध्यहोयहे परर जलोदरसदाही 
असाध्यहोयहे प्रर क्षतोद्रभी असाध्यहौयहे॥ असाघ्यलक्षण ॥पस- 
लियेमे शूलचले नेत्रोडपरसोजाहो र लिंग बांकाहोजाय चोर ` 
शरीरक्रखाल गलजावे शरीरका रुधिर मांस सव जातारहेमदाग्नि 
हो देसा जलोदरी असाध्यहोयहे ॥ दृतरालकण ॥ पसलियोमें शूल 
चले ओर पसली टूटीसी होजवि अन्न से रुचिजातीरह शरीर में 
सूजन ओर अतीसारहो उदरखालीहो भरासादीसे ठेसाजलोदरी 
असाध्यहोयहे ॥ असाध्यलक्षण ॥ जिसकी खालगीलीहो नेत्र घोरे 
होजाय आ भृकुटी कुटिल होजवि बल मांस अग्नि रक्तये क्षीण. 
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होवें ओर कोठामे रोगहोवै सोजाहो अतीसारं हो पसली मे शल 
- न्न देष दस्त लगतेरहं एेसा जलोदरी असाध्यहोयहे ॥ साखै॥ 
रेचन वमन .पाचन ये कराने से ` जलोद्र शांतरोवे ॥ रेवन ॥ पेट . 
.रोग पेटमे मलके संचयसे उपजहे तासे जला देनीहितै सो दुध 
मे -अरंडीका तेल मिलायव मोमूत्रमे मिलाय बारंबार पीनाहितरै॥ 
ज्योतिष्मती तेल ॥ मालकोंगणी के. तेल को दूध मे मिलाय रोज 
-पीनेसे जलोदर नाशहोवे ॥ गोमूत्रयोग ॥ गोमूत्रको सेवने व पीने व 
बरतने से जलोदर शांतहोवे ॥ उदरंपर ॥ १००० हरीतक्य फो 
-गओोमूत्रके संग खाने से घ १००० पीपलियों को थोह्रके दूधमें 
-भिगोय खनसे अथवा वद्धमान पीपलीको खानेसे व दूधकेसंगशि- 
 लाजीतखनेसे व गूगलको दूध व अद्रखरसके संगखानेसे व चीता 
देवदारु इन्हौका कल्क बनाय दरूधकेसैग खनसे जजोदरादि रोग 
मनाशहोवै ॥ वदमान पीपली ॥ तीन पांच सात दश इतनी रोज दद्धि 
से पीपली को खाने से.र्वास् खासी ज्वर पेटरोग बवासीर बात 
क्षय क्षयी इन्टोको नशे व आटगप्रकारके गोमूत्रादि को पीनिसेव 
`वफारासेने से च वद्दैमान पीपलको दूधके सङ्गखाने से उदर रोग 
नाशो व ऊंटनीके दुध को पीये जीणं होतसंते मर अन्नादिक 
को त्यागे 9 मासतक व १ ऋतुतक व १५ दिनतक वधको पीवे 
 पानीको भी वर्जे यह्‌ पेटके रोगेको नाशकरे व समुद्र की सीषी 
का खार जधाखार सेधानोन इन्दो को गोके दहीके सह खाने से 
सच पेटरोग नाश होवे ब गडूभा शंखिनी जेपाल जड निसोत त्रि- 
फल्‌. हस्दी वायविदंग कपिला दन्दके चणक गोमूतरके सङ्घ पीने 
से पेटके रोग नाश हय ॥ जलोद्रपरयोगं ॥ चाव जपाल चीता बा- 
 यत्रिडङ्क शटि भिरच पीपल इन्हके कस्कको दृधकेसङ्ग व अद्रख 
कै रस.के सङ्क खनसे व देवदारु चीता इन्द का काढा व्‌ चाव 
शटि दन्दीका कादा पीनेते पेटके रोगौको नाश॒करे॥ केवदाव्याविलप।। 
देवदारु केशकेफूल आककीजड्‌ पीपली सजना असगन्ध दनो 
को भोमघरमें पसि पेपर हलवेरे जेपकरनेसे पेटरोगनाशेवे ॥ 
करय ॥ अद्रख के रसको पानीके सद्ग पीने से ब॒ देवदारु ' चीता 
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न्को काढा व चाव नागरमोा इनका काढा पनस पेटके रोगो ¦ 
`को नाश॒कुरे ॥ चव्यापिकाह ॥ चाव चीत गुटि. देवदार इन्दकि ` 
काढा मँ निसोतका चूं मिलाय षीने से उवे रोग नागाह्व. व 
योह दमं पीपली का चूण मिलाय खरलकरि चटि उपर मीटि 
पदारथेको खवे.यह पेटके रोगोको नाशकरे सात रामे ॥ वेवहुमा- ध 
दि॥ देवदारु सहोजना मसूर असगन्ध इन्दो को गोमूत्र मे ५१. पीसि ` 
खाने से पेटके रोग कृमि सोजा दृष्योदर इन्दो को नाशकरे ॥ 
नारायणचुण ॥ चीता त्रिफला व्रिकुटा चच अजमाद्‌ पीपलामूल | 
हपुषा सफ रानवुलसी अजमाण कचूर धनियां कालाजीरा चोख - 
पष्कमूल साजीलार जवालार सेंधानीन कालानोन मनियारीनोन 
संभरनोन. सारीनोन कूट मे समभाग लेय गभा २ भाग निसोत्‌ 
३ भाग जेपालजड ३ माग सातल 9 भाग इन्हीं का चूणोकरे 
पीले पाचन स्नेहन .देय चीकनाकोढा वाला रोगी फो. चृेदेय ` 
जुलाब लगकर सरोग. नाशोवे ओर .विशेषकरि द्रीग पादु 
रोग खासी इवास भगंद्र मन्दाग्नि ज्वर कुष्ठ संग्रही गलग्रह 
इनो को रोगोक्त. अनुपान के संग नाशकरे ओर मदिरा के सग . 
खाने से अफाराजवे ओर बड़ बेरी के कादा के सगं खानेसे गर्म 
जावे ओर दृहीके मस्तु के सग खानेसे विड्वद् नाश होवे आर्‌. 
गरम पानी के संग ५ से अजीएौ नाश होवे ओर अमलियों के 
कादा के सग खनेसे परिकर्तिका रोग जवि ओर उंटनी ऊँ दूधके. 
संग खनिते पेटका रोग जावे तथा गोके तक्रके संग खनते पेटके 
रोग जवि ओर भ्रस्ता नाम मदिरा के सग खानेसे बातयेग नाश 
होवे ओर अनार रसके सेगलेनेसे ववासीर नाशहोवे ओर घुत्तके 
` संग खानेसे दोनों भकार का विष नाशये ॥ इएुषादिन्णे ॥ माड्कीः 


जड़ त्रिफला त्रायमाण पीपली चोख निसोत थोहर कैटकी वचनी. 
लौ सृधानोन कालानोन इन्टोका चृणेकरि गरम पानीके सगवंगो 
मूत्रके सग व अनार के रसके संग च त्रिफला के कादाकेसगवं 


मांसके रसके संग पीनसे अण तिल्ली गुम सुजन बवासीर मः; 


` च्वाग्नि हलीमकं कामला पाड कुष्ठ अफारा पेटरोगं दक नशः 


| निघण्टरत्नाकर भाषा1; . ` ६४९... ` 
करे ॥ -उद्ररगपर ॥ जवाखार सुहागोखार धिकूटा नीली पौचीनोनः `. 
-इन्होका च्‌ एकर घृतके सग .खाने से सब गुरम पेटरोगं इन्दो कौ 
- नाशं कर ॥.पटोलापिचूण ॥ परवल हस्दी- बायविडग. विफल यथे ` 
एक २ तोलां दालचीनीं २ तोला संहोजना २ तोला नीली 9 तोला ` 
.निसोत ५ तोला इन्होका चूण करि तले गोमन्न के सग. खाय 
जुलाव्र लम. पीठे हलका भोजनः जांगलदेश के मांसंका रस माड 
पेया इन्हो का पानकरि ऊपर त्रिका चर गरम दध मे मिलाय 
पीये छः दिनतक पेसे बारम्बार च्ैकोखानेसे सब वेटरोग .जज्ञोदरं 
कामला पाड सोजा इन्हीको नाशकरे ॥ उदररोगपरधृत ॥ आकद्ध 
८ तोला थोहुर का दूध २४ तोला हरडे सफेद निसोत शंपाकं 
अमलतास गोकणजड नीज्ञी निसोत जेपालबीज शखवेल चीता 
की.जड ये चार २ तोल्ञे लेय काटा व कल्कं बनाय घत ६० तोला 
मिलाय घुतको तिद्धकरे पीले इसत के जितने बद पीवे तितनेही 
दस्त लगे यह्‌ कष्ठ ग॒ल्म उदावत सोजा भगन्दर अठपरकार का 
स्वरं आटेप्रकार के उद्ररोग इन्हौ को नाशकरे जैसे उक्षो इन्द्र 
का बज यह विन्दुधुतहै इसकी नामिऊपर मालिश करनेसे जुला- 
ब लगे ॥ व्रमूलयृत ॥ दशम्‌ल निसोत कुंभी चरायमाण चीता सहो 
जना कृरस्बीज षरिफड गिलोय अरंड की जड मोगरी एूल पादा 
भारंगी पीपली काला भगरा रोहितत्रण धमासा ये सवर चार २ 
तेक्ञेल्ेय एकद्रीणए पानीमे पकाय चतथौशकाढा रहतेषपरं ६० तोला 
धुत मिलाय पकाय पीनसे सब पेटके रोग नाशहोयें ॥ नाराचपृत ॥ 
त्रिफला चीताकी जड जेपाल कटैली थोह्रदूध आकदृध बायवि 
दंग इन्टोके कादा मे घत १६ तौले पकाय कोमल अग्निसे सिद्ध ` 
करि धमार रोजखानेसे सूजन ट्म उदररोग अफारा तिन्ली ज- 
लोदरं दन्होकोनाशकरे ॥ विन्त ॥ चीता शंखपुष्पी कपिला सफेद 
-निसोतं हरे काला निसोत भिदारा अमलतास जमालगोयां की 
जड जमालगोय कड तरर , देवदाली नीली गोकर्णो त्रायमाणं 
'पीपलामलः वायागिडंग कुटकी चोखये एक २ तोला लेय घृत ६४ ` 
-तोला थोहर॑का दध २० तोला्चाकका दूध =. तोला ये प्िर्षय 


1 
धृत सकर सने से गुलम द शूल उदावत सोजा फा 
म्रगन्दर आठ भ्रकार के उदर्योग इन्दा को नशि इस त क 
धम व कुलथी के कादा व ऊंटकेदृधमे व गरम पानीमं मिला 
य जितने ्रदीको वै, तितनेद्ीं द्स्तलगि सृखपजं आर इसको . 
नामिऊपर लेपकरनेसे स्रलाबलगे ॥ तरदृस्याविषृत ॥ घृत ६४ तीला . 
दूध ५१२ तोला थोहर का दृध तोला. निसोत ¢ तोला इन्दो . 
को मिलाय धृतको सिद्करि वत्तने से पेटकेरोग व गुरमनाशहोवे . 
हिग्वादिृन ॥ हीग लहसन अद्रख सहोजनाकी उल हुरडं पीप- : 
जामूल जेपाल की जड्‌ दशमूल इन्हीं के. कादा मे .सुहागाखार 
 जवाखार पाच उषण इन्हों का चतु्थौशा कल्क मिलाय घृत को ` 
सिद्धकरि वर्त॑ते से पेट के रेग शात होवें ॥ उदरपर ॥ पाराभस्म 9. 
तोला वैगभस्मभतोलला तांबाभस्म छतोला गन्धक ४ तोला इन्हको ` 
अआकके दुधमें खरलकरि गोलाव्रनाय व्रास्नमे घालि मुखवंदकरि ` 
मृधरयंत्र मे पकाय खने से छीह गुर्म इन्ों को नाशे यह र रत्ती 
रसल्लेय उपर सफेदसांटी 9मागे धृतमेमिलायखावे ।त्रेलोक्यडंवर॥ ` 
पारा गधक तांबामस्म लोह्‌भस्म अशभ्रकभस्म मीठतेलिया स॒ही- . 
गाखार सज्जीखार शिंगरफ कौडीकी भस्म ये समभागल्य व्क 
का दूध थहरदूध निशी मगरारस अद्रखरस इन्हों मे मावनादे ` 
खानेसे गुल्म जलोदर सोजा पांड क्षयी शूल हेज इन्हो को अनुपा-. 
नोक संग नाशकरे इसके २ ररी प्रमाण .२१ दिन देनेसे रोगका . 
नाशो यह अत्रिगोत्र मे उत्पन्न मातैएडमुनि ने काहि ॥ उदरपर 
स्वन ॥ भूनासुहागा पिरच पाराये सममागल्ञे गंघक पीपली शुंठि 
` ये दो दो भागल्लेय सोके समान जमालगोटा के बीज मिलाय ख- 
रलकरि २ रत्ती खानेसे जुलल पेटकेरोग नाशो ॥ इव्छामे- 
रीरल ॥ शंठि मिर्च पारा गंघक सुहागा ये समभाग लेय ओर 
जमालगोटा ३ भाग लेय इन्ोको खरलकरि २ र्ती भरमे मिश्री 
मिलाय खावे ओर जितने चक्नृपानी ऊपरपीवे तितनेहीं दस्तलगे 
4 ता [र चालक हे ॥ शफोदर । ॥ सादी नीव परवल शुदि 
"रायता गिलोय दारुहल्दी हर्डे इन्दका.कादा षीनि से सीमे 


५ 
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सोजा उद्रररोग सांसी शूल र्वास पाड़ःइन्होंको ना शकर ॥हरीतस्या 
षिका ॥ हर शुठि देवदारु सादी गिलोयं इन्होके कादमें गगल ` ` 
गोमन्न मिलाय पीने से पेटका सोजा नाश होवे. ॥ पुनमेवादियोग ॥ . , 
साद दारुहल्दी हरडे गिलोय इन्ोकेकादामे गोमन्न ओर गगल. . 
मिलाय खनेसे खालकादोष सुजन उद्ररोग पाड स्थलतां लाजाः 
साव उध्वेकफरोग इन्होंको नांशकरे॥ पुननैवादिकाढा॥सांठी गिलोय ` 
देवदारु डोरी हरदे शंठि इन्ह के कादा मे गगल अर गोमत 
मिलाय पीने पेटका सोजानाश होवे ॥ शोफोदरचिकित्सा ॥ सारी 
देवदारुशुंठि गोमूत्र इन्होका कादा सोजाकोनाशे व पीपली शि 
इन्होके चणम गडमिलाय खाने सोजा आमशूल अजीए इन्टको 
नाशे व गोके दृधमें त्रिफला - मिलाय पीनसे पेटका सोजानाशरीवे 
व र्मेस्‌ के मूत्रको. व दृधको गोनूत्रमे मिल्लाय पीने से पेटका सोजा 
 नाशहोवे व गोमूत्र मे मेंसकाम्‌त्र मिलाय षीनेसे व गोके द्धम .. 
त्रिफला के चण को मिलाय खाने से ष गोमुत्र को पीने से पेटका 
` सोजादूरहोवे इसपे दध चावलकापथ्य है ॥ मादिषमूत्रपान॥ भेसके 
मूत्रको गोके दूध मे मिलाय षीनेसे व ऊंटनीके दूधमे पानीमिलाय 
`प्ीनेसे सोजा पेटरोग इन्हौ को नाशकरे इसपे खालिस जलक्ो नं 
: पीये ॥ विल्वादि काटा ॥ बेलमृल खरेरीमूलं अदरख शुठि इन्हीं के 
. काटा व कर्के घतंको सिडकरि बकरी के दुघ मं भिलाय खानेसे 
. संग्रहणी विकार सोजा म॑दम्नि अर्‌ चि इन्होको नाशकं ॥ उपर 
म पथ्य ॥ पिरेचन लंघन एकवर्षकी पुरानी कुलथी भंग लालधान 
` .जंगलीष्टग तथा पक्षी मिश्री मदि शद्‌ हैषके रसकामदय महुवा 
-¦ के फलकारसमटा लहसन अरण्डीतेलं अद्रख शालंचशाक पर- 
. घर करेला सांठी सशिजनाकी फली हरडे पान इलायची जवाखार 
.. लोहकीटि बकरी गो उंटनी आर भैस इन्हका दूध तथा मूतहलवम्‌ 
¦ “ तंथा दीपनवस्तु कपडे से वांधना आग से दागना विषक साधन 
. विरेषकर ह्‌ से उत्पन्न उद्ररोग मे बयें हाथ की नस्‌ मे एस्त . 
. ` खलना ओर क्षतसेऽत्पन्नमे ओर बदोदरमे नाभिकेनीचे बिधिपुबेक 
, . शखलंगावना बात से उन्न उदररोग भे पहिले धृतपिलाना पे 


६५२... .. ` निघण्टरत्नाकर भाष्‌ । | 
तेललगाना स्नेहवंस्ति देना उद्ररोग मे दोष के अनुसार यहपथ्य , 
` गणे ॥ अषय्य ॥ संस्नेहन धरूमपान जलकापीना फस्तखुलाना वमन ` 
सवारी दिन मे सोना कसरतं पिसे जन्नकी वस्तु जल के.तथा य~ 
नपदेश का मांस प्तौका शाक तिज गरम विदाही तथा निमकीन्‌ 
. बरतु महेन्द्रपर्बतसे निकलीदुदधं नदियांका जल फलीपे उत्पत्तन्न 
विरुदअन्न बराजल् भारी तथा विष्टमीवस्त विष्ठभसेउत्पन्नमे विशेष 
` करि स्वेदन जो वैच अपने यश को रक्खाचाहे तो -इन्होंका त्याग 
करावै॥प्य॥ कृष्िमे सबरोषहोते म॑दाग्निहोयह इसवास्ते इनरोगो 
नें दीपन ओर हलके पदार्थोकापथ्यह ॥ भपथ्य ॥ जलका पीना दिनि 
का सोना मारी अभिष्पंदी मोजनये पदाथं अपथ्य हूं ॥ पथ्य ॥सांटी 
चोवल गेह यव देवभात इन्होका मोजन जुलाव आस्थापनवस्तिये 
„पेटके रेगो में पथ्यं ॥ पथ्य ॥ कपडाका वाधना दागदेना विषसेवन ` 
आर विशेषकरि शहफे रोगसे उत्पन्न विकार मे बायेहाथकी धमनी 
नाडीका बेधहितहै बदोदरमे क्षतोदरमें नाभिके नीचे शसखकी क्रिया - 
उचिते बातोदर में पाले घृतपान मालिश अन॒वासन वस्तिये 
दोषोके अनुसार पेटके रोगमे पथ्य है ॥ 
इतिश्रीवेरीनिवासकरविदत्तवेयविरचितायानिधरट 
रलाकरसाषायाडदर्रागप्रकरणम्‌ ॥ 


निघण्टरत्नाकर भाषा भथम्‌ खरढः समापनः ॥ 


:.. म्रश्ठटह 


यड्‌ पुस्तक सदगनवटृमता-लफल्‌ निय, पराण स्मदि 


१. सपशः ध 
| साश्यपएद्‌ सर मूत पर्रद्हुस्यं मीतद्द्धक्रा सन्वधवेद्यानेधान सशीरय चिम 


£ 


ष्ये सच्यस्तमर शोस्यीदि मुणसम्पल्त नरावदार महानमाव अरन्‌ कं 


परमघ्थिकराद जानक. इदयजनितं सहनासा्थं सवप्रकार अपारसंसार नि- 


सदश भग्प्वृ्‌ कतेसामै दाष्टगाचर्‌ कराया ह वहा उक्स्मदद्गीता धजेवत्‌ 
केद्न्त व्र पीगक्रान्तग्यत जिसको अच्छे > शाशवेता-चपनी लद्धं पर 
नृप एकत त मन्दा प्नयका ऊ क्वल्ल देरसाषाही पठन पटन्‌ करन 

{सल्यह्‌ वक्व इसक अन्तर सप्रायका जनसक्‌ है-अर यह्‌ प्रत्यक्षी 


है छि सदत छिीपुष्तक अथवा किसी वस्तका अन्तदाभिप्राय अच्ेप्रकारं 
खदधिम न भासितही तवत्तकं आनन्द कर्वोकर पिले इसप्रकार सम्पूर्णं मारत 
निवासी भीमद्गवत्पदानव्जरन्तिजमोके चितानन्दाव्थे व वुद्धिबोधाथे सन्तत 


` भस्मद्ुरण चकल्लकल्ाचातुरम सल्वाचद्यावल्लासा भगवद्भक्तचनुराया श्री 


मन्‌ सशीनवसकिशरजी (सी, आङ, इ ) ने वहुतस्ताधन प्ययकर एरुखा- 
पाद निपा परिडित उसादत्नीसि इस मनोरंजन वेद वेदान्तञ्चास्मीपरि 
पुस्तको श्रीकराय निशित साप्यानुसार्‌ सस्रत से सरल देश्चमाषामें 


, तित्तफ रदाय नदसमाप्य आख्य सेः प्रभात काज्ञि कसल सरिस प्रफ्‌- 


- ल्क करादियादे कि जि्तको सापालात्रफे जाननेवाल पुरूपमी जानसक्ेहं ॥ 








सारस्वत सटीक छ रिङ्गापदपय्‌ ॥ 


. पगिडत लोगो उचित है छि प्रशम जिश्ललमय छोटे २ विथार्थी उनके 


५‰६। 


प्रसं पनेफो त्राय उयो श्रत्यन्त दर से यपत पत्रक समानं सममकर 


„ बहत साह प्यारे उतत घ्रकाराहि सद स्वया सार ककारादं सद्‌ व्यजन। 
“` छी एटिवनदाफर ज्िि्वाये पदाय शरीर जिसससय छोटे द्शलकों ® खेलने 


[ सयपोण्य समम धोस दरक ज्ये लद्रीसमी देडिषाकरे जिसे दालक 
द नम्टु द प दलपक दहद रय परी साश्रध्ये रदवं 1क (सकस वाः 
नो पापा योह संस्छतकफे भी पठने की शक्ति सच्छीतरहसे होजावे तिस 


द पतुभूतिस्वरूपाचाभ्ये्ठत सारस्वत पुश्तकको हसभाति सृ क जसं 


द ~ ऊ ष्टां लिखसि व्यमा पलिडतकर उसादतसास्ा त्र उन्नति 


{५६ लसदवादं नियाति परिडित शक्तियर्जीने इसका अथे (कका द्‌ 
+ द शमे उक्त पएथिदतज॑नः म प्रथ मदद, पदच्छेद, अन्टेय कर्क 


म 
गी वि दोजव इतसति -तंज्ञाप्रङया, सवरि, 
,जनसेषि; .विलसन्ध,. स्वरान्त (ल स्वरान्तंस्रीलिग,  स्वरन्तिनपु्क ` 
लिंग, -दसंन्तुिग, ठतान्त च हसान्तनपुतंकाल. यु्मरभरस्मद््‌ः 
` शब्द, व्यय, खीपरत्यय, कारकः रामार ओर तद्धितको पदाकर तिस्‌. प्र 
- विदान्तचद्धिका आर रधुवंश आर कुमारसंभवादि, काव्यो को पदि इतः 
भति षदाने से बहुतरीधर 'विदान्‌ होसे दै यी राचकर्‌ प्ीमागीववेगा 
वत॑स मशी नवलकिशोर ( सी, चा, इ | ने वहुतसत द्रव्यं म्ययंकृर, उक्त 
परिढर्तोतति टीका स्चाया है भाशाहे कि. जो विदार्थी -इंसं पुर्तक को क्रमते: 
येगे वे बीष्रही पूणे बोधहौकर विदान्‌ होजा्वेगे अन्यथा पदात .वहुतंसंमथः, 
लगकर बो नहीं होत है-करयो वहुधा यदी परिडतो कौ रीति दैः .कि वै । 
स्वर व्यजन नाममात्र को बालकों को पद़ाकर व्याकरणका प्रारम्भ-करदितेः 

य श्नोर बाल को तोतेकी तरसे करटी करातिये जव उन वालकं कोः 
ब्रच्छीमाति अक्षर के पदिवानका ज्ञान नदीं हे तो वे केसे पणेः विवशः, 
ॐ पद्नेते दोसे ये-भााद कि जो लोग इल पुस्तकं फे मते व्याकरण 
क्वा मध्वयन करे वे थोडी समय मे स्वस्प परिभम से विदन्‌ टोजा्गे-- . 
जघ ्याकरणमें विदान्‌ होलावैगे तो उनको ज्योतिष. के्यक अठाररोपुराणं. 
काव्यादिनें कक मी परिभरम. न करनापडेगा योदेही परिम करनेमे महान्‌ 
विद्वान्‌ हौज्केगे- । 5. 
रलिगकालेजरे संस्छताध्यापक श्रीपरिडत गगाधरशाखीने भी दस पुस्तक. 

रो. अवलोकनकर साधिकटके तोरपर श्रपनी सम्मति प्रकटकी दे कि नि~ । 


दचय यह पुश्तर उत्तम ओर वालकोंको हितेपीहे ५: 
मिताक्षरा भाषादीकां सहित ॥ . ` 


` यह पुस्तक सम्पूण धमशा का रिरोमणि है जिसमे 'श्राचारकारडः. 
व्यवंहारकारड शनौर भ्रायषटिवत्तकारड नामक तीनकारुडरे जिनसे गृहस्यादि 
: चारोभ्राश्रस ओर बाह्मणादि चरोवर्णौं के. सम्पू कम धमौदि भोर राजसे. 
^ म्बन्धी कायौ में दायभामा( व्यवाये मे वादौ. .प्रतिवादवों के यर्यवाच्च 
सम्बन्धी मागर भरौर.सुक्रदमों की व्यवस्थाः वितर ॥ ` # 


